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अब तक धरती पर अनन्त तीर्थंकर हो गए, अनन्त चत्रवर्ती 
और अनन्त वासुदेव बलदेव हो गए, पर इतिहास के पृष्ठों पर उनका 
आज कोई अता पता नहीं है। वतंमान चौबीस तीर्थंकरों का भी 
तो कहाँ वतमान इतिहास उल्लेख कर पा रहा है ”? महाकाल की 
करवट के नीचे बड़े-बड़े महापुर्ष दब गए हैं, अतीत की तहों के 
भीतर समा गए हैं । बहुतों के स्पष्ट तो कया, धूमिल चित्र भी नहीं 
मिल पा रहे हैं । 

व्यक्ति नहों, गुण : 

अतएव हमारे आचार्यों ने काल के इस अजस्र-प्रवाह से व्यक्ति 
को नहीं, गुण को उभारा है। व्यक्ति मिट जाता है, पर उसका 
व्यक्तित्त अमर रहता है। अतएवं भारतीय आचाये व्यक्ति-पूजा से 
गुण-पूजा को ओर प्रवृत्त हुए हैं 

उन्होंने कहा है- आत्मा का निमेल और निरविकार स्वरूप ही 
शाशएवत है, अजर-अमर है। उसका जो ज्ञानमय-चिन्मय रूप है, ज्ञान 
का जो अखण्ड दीप है, वह महाकाल के झंझावातों से भी दुझ नहीं 
सकता । अनन्त काल पूर्व होने वाले तीर्थंकरों का जो यह आ्यन्तर 
रूप था, वही वर्तमान चोब्रीसी के तीर्थंकरोा का था, और वही 
आभ्यन्तर रूप अनागत में हाने वाले समस्त अनन्त तीथ्थंकरों का 
टोगा । उनके खानदान, वंश, जाति, नाम-धाम, शरीर के रंगरूप 
और चिह्न भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्रितु उनकी आत्मा 
का रूप एक ही प्रकार का होता है। उनके आन्तरिक रूप में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । अतएवं आचार्यों ने जो स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ की 
हैं, वे व्यक्ति की नहीं अपितु गुणों की हैं | व्यक्ति विशेष के नाम-रूप 
पर वे मुग्ध नहीं हुए हैं, अपितु उसकी आशभ्यन्तर-आत्मा के अनन्त 
सोन्दर्य १र निछावर हुए हैं । 

व्यक्ति के नाम का मूल्य, कुछ है तो, बस वह वु,छ समय के लिए 
हो सकता है, इतिहास के लंबे पन्नों पर उसका कवुछ भी मूल्य नहीं 
रह पाता । 

उपयुक्त श्लोंकों में जो स्तुति की गई है वह किसी तीर्थकर- 
विशेष के नाम पर नहीं की गई है, अपितु उनके सावेदेशिक एवं 
सावंकालिक उज्ज्वल, उदात्त आभ्यन्तर रूप की को गई है । 
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चलते फिरते कल्पतरु : 


स्तुति केवल वाग्‌ू-विलास नहीं होती, उसमें सिर्फ शब्दों का 
जोडहोड़ या अलंकारों का चमत्कार मात्र ही नहीं होता, उसमें 
आत्मा का उद्ात्त स्वर गुथा रहता है। उसमें हृदय का जोड़तोड़ 
एवं भावों का चमत्कार भरा रहता है। आत्मा दो अतल गहराई 
से उठने वाली श्रद्धा एवं भक्ति की लहरों में भाव-विनार भक्त हृदय 
कहत। है--“जयति जद्भम कल्प मही रुहो -- प्रभु ! आप जगम 
दःत्प वृक्ष हैं। जंगम यानी चलते-फिरते । स्थावर जड़ क यतृक्ष 
मनुष्य की भौतिक आशाएँ भले ही पूरी कर दें. पर वे एक ही जगह 
खड़े रहते हैं, इधर-उधर नहीं आ-जा सकते; किन्तु धरती एर के 
महामानव तो इस भूतल पर चलते-फिर ते कल्पवृक्ष हैं। कल्य- यानी 
इच्छाएँ, उनको पूर्ण करने वाले है। संसार के प्राणियों को आश्ाएं, 
कामनाएँ प्रभु की स्तुति और सेवा से पूण होती हैं। जिसका तन- 
मन भगवान्‌ के चरणों में लीन हो गया, उनके गुणों में तन्मय हो 
गया, उसे ससार का महानतम वेभव प्राप्त हो गया । उसकी सब 
कामना ए-इच्छ।एँं-अभिलापाए  पएण हो गईं । 


दुः:ख-सागर के तारक : 
संसार दुःखों का समुद्र है। इसमें संघर्ष, कलह, कष्ट एवं परस्पर 
के विग्रह वात अपार खारा जन भरा रहता है, आसक्ति एवं लालसाओं 
की जदह्ाम तरंगे उछलती रहती हैं। आत्मा इस अतल गहराई में 
डूबी रहती है | दुःख और पीड़ाओं देः थपेड़ खाती रहती है । कप्टों 
दे तूफानों से टकराती रहती है, पर कहीं किनारा दिखाई नहीं 
दता । जिस ओर जाए उधर ही दुःखो को अपार जलराशि लहराती 
विखाई देती है। उसे कोई सहारा नहीं, कोई किनारा नहीं। उस 
दू:खी संत्रस्त आत्मा को दु:खों के इस महासागर से तारने वाला यदि 
कोई है, तो हे प्रभ, आप ही है । आपके प्रवचन, आपके उपदेश ही 
तो उस विराट्‌ जलपोत के समान हैं, जो ससार-सागर में डूबते हुए 
प्राणियों को पार लगा सतते हैं । 


कभी न बुझने वाला दीप : 
और वह कभी नहीं बुझने वाला सनातन दीप कौन है ? है प्रभ, 
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आप हो तो हैं। आपने अपने अंतर में जो ज्ञान का महादीपक 
जलाया है, वह संसारी हवाओं के तूफानी झोंकों से कभी वुझ नहीं 
सकता, रात-दिन का अनन्त काल चक्र उसके प्रकाश !वं प्रभामंडल 
को क्षीण नहों कर सकता । वह एकरस निरंतर जलता रहता है, 
अखण्ड रूप में प्रकाश फंलाता रहता है। और जो उसके प्रकाश से 
प्रकाशित हो गया, स्वयं को पहचान लिया, उस मुमुक्ष आत्मा का भी 
अन्तर्‌ दोपक जल उठा । इस प्रकार आपके इस सनातन ज्ञान दीपक 
से हजारों-लाखों ही दीप जल उठते हैं! सब ओर प्रकःश ही प्रकाश 
फंल जाता है | 


धरती पर के चाँद : 


आकाश में जो यह चाँद के रूप में एक प्रकाश का दुकड़ा 
दिखाई देता है, वह तो क्या है आपके सामने प्रभो ? वह कभी क्षीण 
होता है, कभी बढ़ता है । उसकी कलाए भो घटती-बढ़ती रहती हैं। 
अमावस्या को काली रात में तो आकाश मण्डल में उसका कहीं 
कोई चिह्न ही नहीं दिखाई देता | दिन के समय में वह ढाक का सूखा 
पत्ता जेसा हो जाता है । उसकी ज्योत्रना और शीतलता भी सिर्फ 
रात भर रहकर प्रात: होते ६ धरती से अपनी चादर समेट कर 
विदा हो जाती है | ग्रहण के समय तो वह काला कपाल हो जाता है। 
अतः इस धरती के सच्चे चाँद टो आप हैं ! आपके ज्ञान की ज्योत्स्ना 
कितनी शुभ्र और निमंल है ! कभी क्षीण नहीं होती ! वह दीप एक- 
वार प्रदीप्त हो गया तो अनन्त-अनन्त काल तक संसार को ज्योतित 
करता रहता है। रात में भी और दिन में भी ! न उसको राहु ग्रस 
सकता है, न सूर्य उसके प्रभापु ज को क्षीण कर सकता है। शीतलता 
भी कितनी विचित्र है ! भव ताप से, दुःखों व संघर्षों की अग्नि से 
संतप्त ध्यक्ति को जब आपके ज्ञान-चन्द्र की शीतल किरणों का जीवन 
में अन्त:स्पर्श होता है. तो वह सब ताप-संताप भूल कर आह्वादित 

हो उठता है। 
एक अदभत कमल : 


प्रभु-स्तुति में इस प्रकार भाव-विभोर होकर प्राथेना करता 
हुआ भक्त अन्त में कहता है--“विषय पड्िल मोह जलोल्लसद-- 
यह संसार एक ऐसी झील है जिसमें विषय-कषाय का कीचड़ भरा 
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है। मोह का जल ठाठें मार रहा है। राग-द्बप को तरंगें उछल 
रही हैं । 

राग-द्वेष की तरंगें बड़ी भयानक हैं। स्त््रजन, स्वधन, और स्वतन 
के राग का महान भंत्र है, समुद्र में उठने वाला जल का चक्र है, 
जो बड़े-बड़े जहाजों को भी ड्बा देता है। 


स्वजन-की सीमाओं में विराट आत्मा बंध जाती है। यह विकल्ष 
उठ खड़ा होता है कि यह मेरा है, मेरे जाति या वंश का है, मेरी 
परम्परा और मेरे संप्रदाय-का है। यह स्त्र-पर की कल्पना, ऊपर से 
बड़ी मधुर लगती है, पर, वास्तव में है बहुत ही क्ट। जितने भी 
दु.ख हैं, संघर्ष हैं, सव पर को स्व मानने से उत्पन्न होते हैं। और 
स्व-पर का भेद करने के कारण चेतन चेतन के बीच में भी जब द्व॑त 
बुद्धि जन्म लेती है, अपना-पराया का भेद उठता है, तो दु:ख की पर- 
म्परा का वह सूत्रपात हो जाता है, जिसकी समाप्ति सहज नहीं 
रहती । 


स्व-धत को भावना भी कम भयानक नहों है। धन का मोह 
मनुष्य को पागल बना देता है। उसको आँखें बन्द हो जाती हैं। 
आत्मा में ममत्व का दावानल जल उठता है। 'मेरा धन, मेरी 
संपत्ति! का कोलाहल अन्तमंन को उद्देलित कर देता है| व्यक्ति धन 
पर साँप की तरह फन फेलाकर बेठ जाता है। कोई उसे हाथ 
लगाए, उसकी तरफ नजर भी उठाले तो वह उसे ही काटने दौड़ता 
है, फुकार मारता है। धन का लोभी मानव यह नहीं समझता है 
कि धन से सुख नहीं प्रात होता। उससे तो देर-सबेर दुःखों, 
पीड़ाओं ओर यातनाओं की ज्वालाएं ही उठेंगी। उसी ज्वाला में 
आत्मा जलती रहती है| 


तीसरा भंवर-जाल है स्व-तन का। स्व-तन का व्यामोह मनुष्य 
को इतना भटकाता है कि कुछ पूछिए ही नहीं । अपने तन की सुख- 
सुविधाओं के लिए वह दिन-रात दौड़-धूप करता है, संघर्ष करत्ता 
है। दूसरों के घु्ों को लुट कर भी अपने तन का सुख प्राप्त करना 
चाहता है। अपने तन को मूल्यवान समझता है, फूलों-सा कोमल 
समझता है । इसके सामने दूसरे हजारों-लाखों तन की कोई कीमत 
ही नहीं समझता । उन्हें तो लोहे और पत्थर के बने समझता है कि 
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उन्हें क्या पीड़ा होती है ? जो भी पीड़ा होती है, मुझे ही होती है । 
स्व-तन का यह ब्यामोह के अनर्गल संघर्ष और द्न्द्दों की जड़ है । 
अनादि काल से यह संसार स्व-जन, स्व-धन और स्व-जन के इन्हीं 
आधघातों से त्रस्त होता आ रहा है । 

इस संस।र रूपी सीमाहीन झील में प्रभु को एक कमल, अद्भुत 
कमल के रूप में देखते हुए स्तुति के अन्त में कहा है--'कमल मेक- 
महो जिन पुड़वः-हे प्रभू, आप अपने ढंग के एक ही कमल है । 

कमल कीचड़ में जन्म लेता है। कीचड़ में कीड़ कुलबुलाते रहते 
हैं, मच्छर और मक्‍्खी मंडराते रहते हैं। कोचड़ का रंग काला 
होता है, दाग लम जाता है ब्वो कपड़े गन्दे हो जाते हैं । सड़ता है, 
तो बदबू देता है, इस प्रकार जो कीचड़ संसार में मृत्यु और गंदगी 
बाँटता रहता है, उसी में कमल पैदा होता है। पर वह कमल 
कितना विचित्र होता है ! न उसमें कीचड़ की गन्दगी, न बदबू ! 
कितना मोहक, नयनाभिराम रूप होता है, कितनी मधुर सुगन्ध 
होती है उसमें और कितना पवित्र होता है वह ! निलिप्त वीतराग 
आत्माए भी संसार रूपी झील में ऐसे ही निलिप्त कमल हैं । 

आत्मा की दृष्टि से तीर्थंकर की आत्मा और हमारी आत्मा में 
कोई अन्तर नहीं होता । चेत्नन्य की दृष्टि से दोनों समान हैं । पर, 
वह कीचड़ में जन्म लेकर कमल की तरह निर्मल पवित्र और सद्‌- 
गुणों के सौरभ से महकता रहता है। दया, करुणा, सद्भाव, 
निष्कामता की सुगन्ध संसार को अरपंण करता रहता है । उसी कमल 
का आदर्श सामने रखकर हमारी भावनाएं उस ओर उन्मुख होती 
हैं। श्रढ्ा और भक्ति का सम्बल लेकर उस आदर्श की ओर बढ़ने के 
लिए प्रार्थनाएं हुआ करती हैं। इस प्रा्ंना से आत्मा के सामने 
अपना जीवन-लद्ष्य स्पष्ट हो जाता है। साथ ही उस ओर बढ़ने का 
अजेय बल भी प्राप्त होता है । 

“ज्ञ लिप्पई भवसज्ञे वि संतो, 
जलेण था पोक्खरणी-पलासं ।” 
-भंगवान महावीर 

संसार में रहते हुए भी वीतराग आत्माएँ जल में कमल के 

समान निलिप्त होती हैं । 
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औ उपाध्याय अमरसुनि 


साधना की तेजस्विता 








साधक की साधना कया है? साधना अपने अंतहूं दय में सुप्त ज्ञान- 
ज्योति को प्रदीप्त करना है। आत्मा के तैजस को प्रज्वलित वरना है। 
साधक अपने अंतर्‌ के तेज को जाग्रत करके ही अपतो साधना को सफल 
बनाता है । 


और आत्मा का तेज क्‍या है ? लीजिए, प्रस्तुत है इस संदर्भ में श्रद्ध य 
कविश्रीजी का स्पष्ट विचार-चितन । --संपादक | 





स्तैवन का अर्थ क्‍या है ? जीवन की साधना क्‍या है ? का 
पचरांस-साठ-सौ वर्ष जी लेना मात्र जीवन है ? जीवन का मूल्यांकन 
क्या इसी आधार पर होता है कि कितना लम्बा, दीधघे जीवन गुजरा 
है, या गुजरने वाला द्वै ? नहीं ! जीवन का अर्थ जीना मात्र नहीं है। 
हजार वर्ष जीकर भी जीवन का कोई मुल्य नहीं स्थापित हो सकता, 
और एक दिन एबं एक घड़ी के जीवन से भी जीवन की सम्पूर्ण 
श्रेष्ठता और पूर्ण मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का अर्थ 
यह है कि वह किस तरीके से जीया जा रहा है ? उसमें तेजस्विता 
और प्रभावशीलता कितनी है ? जीवन एक साधना है। उस 
साधना के द्वारा जो अपने आप को परखता है, अपने अन्तरात्मा 
को पाता है । अपने को आगे बढ़ाता है अन्तरमलों को धोकर शुद्ध 
और निर्मल बनाता है। दूसरों के लिए स्वयं समपित हो जाता है। 
इसी में उसके जीवन का महत्त्व छिपा है। इसी आधार पर उसका 
मूल्यांकन किया जाता है। साधना का मुल्य कभी भी समय ओर 
संख्या के आधार पर नहीं आँका जाता | साधना में संख्या और 
समय की परिकल्पना एक भुलावा है। इस प्रकार के गणित के ढंग 
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का लेखा-जोखा तो व्यापार में चल सकता है, साधना में नहीं । यह 
सब तो भूल भुलेय्या है, जिसमें साधक भटक जाता है। 


साधना में तेजस्विता चाहिए : 


साधना आज भी चल रही दै, किन्तु उसमें कर्म काण्ड, विधि- 
विधान, और लेखा-जोखा बहुत चलता है। सामायिक आज भी 
होती है, संकड़ों-हजारों ही होती है। चातुर्मास में जब साधना की 
गिनती होती है, तपस्या और सामायिक की गणना होती है, तो 
पता चलता है कि इतने सौ अठाइयाँ हो गईं, इतने बड़े हृप हुए, 
इतने आयम्बिल हुए, इतनी दया हुई और इतनी हजार सामायिक्र 
हुई । जन-गणना की तरह एक लम्बी-चौड़ी सूची सामने आ जाती 
है. रजिस्टर में दर्ज हो जाती है और बही-खाते में चढ़ जाती है । 
ओर फिर अबबारों में ऋम्बी-चोड़ी सुर्खियों में प्रचारित भी हो 
जाती है। यह बही-खाता चलता चला जाता है, रकमें जमा होती 
रहती हैं, हजारों-लाखों की कलमें लिख दी जाती हैं. पर अन्दर में 
झाँककर देखो तो कुछ भी नहीं मिलता । यह तो उस व्यापारी की 
तरह हुआ, जो कर्ज में इधर-उधर धन लुटावा चला जाता है, उसे 
बही-खाते में लिखता लाता है, पर उसको वसूल करने की कोई 
फिक र नहीं करता, कोई व्यवस्था और प्रबन्ध नहीं कर पाता। जब 
खाता देखता है, तो धन बहुत लिखा मिलता है, पर धन को देखना 
चाहता है तो कुछ भी पता नहीं चलता | खातै में धन है, बर तिजोरी 
खाली है। उसके लिए राजस्थान में एक कहावत है--“खाता देखां 
धन धणो, धन देखां धन नांय खाते को देखते हैं तो धन बहुत 
मालूम पड़बा है, पर जब धन को देखने जाते हैं ज्ञो बस जय-नय 
गोपाल है । 


इसी व्यापारी और साहुका र की स्थिति की तरह की स्थिति ही 
अधिकतर आज हमारे साधकों की हो रही है। किसी ने जीवन में 
हजार सामायिक की हैं, किसी ने दस हजार और किसी ने लाख पर भी 
नम्बर लगा दिया | पर उनके जीवन में गहराई से देखो तो साधना 
का धन क्रितना मिलेगा ? वे ठीक वैसे ही दरिद्र और भिखारी मिलेंगे, 
जैसे कि एक भी सामायिक नहीं करने वाला है। साधना की दृष्टि से 
उनके खाते में धन जमा है, पर जीवन में देखें तो कुछ भी नहीं है । मैं 
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व.हता हूँ, और मैं ही क्या, भगवान्‌ महात्रीर तक ने कहा है कि तुम्हारों 
हजारों-लाखों सामायिक से भी एक सामायिक अच्छी है, यदि उसमें 
समभाव की जागृति हो गई हो तो ! एक सच्ची सामायिक के मृल्य में 
सम्राट श्रेणिक का समूचा साम्राज्ब तुष्छ और नगण्य सिद्ध हुआ । 
सुना है आपने, जब श्रणिक ने पूर्णिया श्रावक को सामायिक खरीदने 
के लिए प्रयत्न किया था, उसके पास जाकर श्रेणिक ने कहा था-- 
“श्रावक मुझे तुम्हारी एक सामायिक्र चाहिए ! सिफे एक सामायिक !! 
भगवान्‌ महावीर ने बतलाया है कि तुम्हारी एक सांमायिक से मेरी 
नरक-यात्रा टलः सकती है। बोलो ! तुम्हें क्या मूल्य चाहिए ? जो 
माँगोगे वही दूगा, सिफ एक सामायिक दे दो !” 


पूणिया श्रावक सम्राट्‌ की बात सुनकर चकित हो गया । उसने 
सोचकर कहा--“महाराज ! जिसने सामायिक खरीदने की बात 
कही है वही उसक्रा मूल्य भी बता सकता है। जो मूल्य होगा 
वह आप पूछ आइए, मैं सामायिक दे दूगा। वंसे मैंने यह धन्धा 
कभो किया नहीं है ।” 

सम्राट्‌ हर्ष स उछलता हुआ प्रभु के चरणों में पहुँचता है और 
कहता है-'भन्ते ! पृणिमा श्रावक सामायिक देने को तैयार हो 
गया है, कृपया बत्नलाइए कि एक सामायिक का मूल्य क्या होना 
चाहिए ? जो मूल्य होगा, वही मैं देने को तेयार हूँ ।' 


भगवान्‌ महावीर ने देखा कि श्रेणिक भौतिक वेभव के बल पर 
आध्यात्मिक वेभव को खरीदने की बात सोच रहा है । धीर-गम्भीर 
वाणी में भगवान्‌ बोले--“राजन्‌ ! भौतिक बेभव के साथ सामायिक्र 
की क्या तुलना हो सकती है ? यदि भूतल से चन्द्रलोक ज्नक स्वर्ण, 
मणि-मुक्ताओं का अम्बार लगा दिया जाए तब भी एक सामायिक्र 
का मूल्य तो क्या, सामायिकर की दलाली का मूल्य भी पूरा नहों हो 
सकता । 


श्रेणिक भगवान्‌ की वाणी सुनकर दिगृमृढ़-सा हो गया । उसकी 
आशाओं पर सो घड़े पानी गिर पड़ा । भगवान ने उसको आध्यात्मिक 
समाधान देते हुए बद्बलाया- “मृत्यु के द्वार पर पहुँचे हुए किसी 
प्राणी को हजार, लाख या कोटि मुद्रा देकर भी क्‍या बचाया जा 
सकता है ? 
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--नहों, भगवन्‌ ! असम्भव है यह ! 


--“तो, राजन्‌ ! समझो, जीवन का मूल्य क्या है, कितना है ! 
कोटि-कोटि स्वर्ण मुद्रा या मणि-मुक्ताओं से जब एक जीव भी 
नहीं बचाया जा सकता, जीवन का एक क्षुण भी प्राप्त नहीं क्रिया जा 
सकता, तो सामायिक की साधना, जो एक मुह॒त्तं भर के लिए अ तन्‍्त- 
अनन्त जीत्रों को अभय देती है, समत्व की अजना करती है उसका 
मोल क्‍या होगा ? वह तो मोल से परे अनमोल है !' 


सम्राट्‌ का समाधान हो गया, और मैं उस पर से आज का 
समाधान कर रहा हूँ ! 


अभिप्राय यह है कि सामायिक यदि सच्ची सामायिक होती 
है, पृणिया श्रावक जंसी सामायिक होती है, तो एक ही सामा- 
यिक जीवन का अमूल्य धन हो जाती है। वह एक ही सामायिक 
जीवन में अद्भुत परिवतंन कर डालती है। जन्म-जन्मान्तरों के बन्ध्नों 
की बेड़ियां चकन|चूर हो जाती हैं। और यदि सामायिक में आध्या- 
त्मिक साधना का, समभाव का यह तेज नहीं प्रकट होता है, तो 
लाखों-करोड़ों सामायिक्र का भी क्या मुल्य है ! 


आज का साधक साधना के क्षेत्र में बहुत दीघेकालीन कर्मकाण्ड 
को लिए हुए चल रहा है। देह-दण्ड का बहुत ऊँचा झण्डा लिए वह 
बाहर में बहुत दूर तक बढ़ता जा रहा है। पर अन्दर में कहाँ है उसकी 
साधना में शक्ति ? कहाँ है तेजस्विता और आत्म-दर्शन ? अभी तक 
उम्रमें जागृति नहीं आईं है, बल पैदा नहीं हुआ है। और जिसे हम 
साधना का “'रस' कहते हैं, आनन्द कहते हैं वह भी तो वहाँ उत्पन्न 
नहीं हुआ है ! साधना के क्षणों में जब रस और आनन्द की अनुभूति 
नहीं होती है तो वह साधना नीरस हो जाती है। वह कमं-काण्ड 
कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, एक भार बनकर राह जाता है । मजदूर 
यदि सोना ढोता है, मणि-मुक्ता ढोता है तो उसका लाभ उसे नहीं 
मिलता, उसे मिलती है मजदूरी ! प्रि्फे दो-चार आने ! उसी प्रकार 
बिना आध्यात्मिक आनन्द की जागृति हुए यदि कर्मकाण्ड किया 
जाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता. साधना 
का सच्चा लाभ उसे नहीं मिल सकता । 
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गुप्त अग्नि बनास प्रज्वलित अग्नि : 


प्राचीन आचार्य इस सत्य को पहचान चुके थे। उन्होंने जीवन 
के प्रत्येक कर्म को आनन्दमय और तेजस्वी बनाने की प्रेरणा दी है। 
उसे शक्ति-सम्पन्न बनाने का उपदेश किया द्वै। गुरु जब शिष्य को 
अध्ययन कराते हैं, और शिष्य विनय पूृवक, श्रद्धायुक्त होकर गुरु- 
चरणों में बेठ कर शिक्षा ग्रहण करता है, तो सर्वप्रथम गुरु-शिष्य 
एक सहमन्त्र का उच्चारण करते हैं-- “४ तेजस्विनावधीतमस्तु ।” 


हमारा यह अध्ययन तेजस्वी बने, प्रकाशमान बने । प्रकाश की 
व दिव्य किरणें निकलें, जो गुरु के अन्तस्तल में भी प्रकाश फेंकद्ी 
रहें और शिष्य के जीवन के कोने-कोने को भी जगमगा दें । और वह 
प्रकाशकिरण लिए जिधर भी निकले--परिवार में, समाज में और 
राष्ट्र में-->उधर बस, प्रकाश ही प्रकाश फल जाये। अन्धका र भयभीत 
होकर भाग जाये। आकाशमण्डल में सूर्य जिधर भी घूमता 
है उधर ही अन्धकार को छिद्न-भिन्न करता हुआ, प्रकाश ही 
प्रकाश बिखेरता चला जाता है। इसी प्रकार हमारा अध्ययन 
अज्ञान- तिमिर का नाश करता हुआ वेयक्तिक जीवन को, समाज 
और राष्ट्र के जीवन को जगमगादे, चारों ओर प्रकाश फंलादे । 
अपनी तेजस्विता से अज्ञान को परास्त कर डाले ! 


कितनी उच्च आरकाक्षा और महान्‌ संकल्प है अध्ययन के लिए । 
जीवन में अध्ययन तो चलता ही रहता द्ै, शास्त्रों का स्वाध्याय भी 
होता है। पर इसे स्वाध्याय नहीं. केवल पारायण या पाठ कहना 
चाहिए । वास्तव में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वह स्वाध्याय की 
कोटि में नहीं आता, पारायण या पाठ तक ही सीमित रहता है । 
अक्षरों का अध्ययन तो हम कर लेते हैं, उनका स्पष्ट उच्चारण भी 
कर लेते हैं, पर अक्षरों के भीतर छिपी आत्मा को हम नहीं पहचान 
पाते । उन अक्षरों के माध्यम से जिस तेज और प्रकाश की अभि- 
व्यक्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो सकती । फलस्वरूष हमारा अध्य- 
यन सिर्फ अक्ष र-पाठ तक ही सीमित रह जाता है। अक्षरों में शक्ति 
छिषी रहती है । उस शक्ति को जब तक जाग्रृत नहीं किया जाता, 
उसके दर्शन नहीं किये जाते, तब तक अध्ययन में निश्वार नहीं 
आता, अध्ययन तेजस्वी और प्रकाशमान नहीं बन पाता। अक्षरों 
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की देह को पकड़ कर ही हम बंठे रहते हैं, उनकी सुप्त आत्मा को 
जगाने का प्रयत्न नहीं करते । और जब तक अक्षरों की आत्मा नहों 
जगती, प्रकाश मिल नहीं सक्रता । 


९, के 


दियासलाई, जिसे संस्कृत में 'दीगशलाका” कहते हैं, अपने भीतर 
अग्नि-तत्त्व छित्राए बेठी है। उसमें वह शक्ति है, जो विराट रूप 
धारण कर समूचे विश्व को प्रज्वन्नित कर सकती है, भस्मसात्‌ कर 
सकती है, और संसार के समस्त अन्धकार को मिटा कर प्रकाश- 
रश्मियाँ फेला सकती है । पर कहाँ है उसमें वह शक्ति ? वह एक 
छोटी-सी शलाक़ा के अग्र भाग पर केन्द्रित है, एक नन्हे से बिन्दु में 
बन्द है, जिसे आप हाथ में ले सकते हैं। बच्चा भी उससे खेल सकता 
है । मुंह में भी ली जा मकती है और जेब में भी रख ली जा सकतो 
है । क्योंकि उसमें अग्नि तत्त्व सोया पड़ा है, जागृत नहीं है । जबतक 
घषंण करके आग प्रज्वलित नहीं की जाती, वह महाशक्ति प्रकट 
नहीं होती, और तब तक उस दियासलाई का कोई मूल्य नहीं, कोई 
महत्त्व नहीं । कितु यदि उसका महत्त्व समझना है, ज्योति का दर्शन 
करना है, तो जरा उसे रगड़ कर देखिए, एक ज्योति-रेखा प्रकट 
होती है, एक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है, और एक ऐसा तेज 
दीप्त हो ता है, जो पबंतों की गहन कन्दराओं के हजारों-लाखों वर्षो 
के सघन अन्धकार को भी मिटा देता है, सब्र ओर प्रकाश ही प्रकाश 
फला देता है। ईन्धन और घास के बड़े-बड़े ढेर को कुछ ही क्षणों में 
जलाकर राख कर डालता है। एक वार हम एक छोटे से गाँव में 
गए थे। देहात में तो अधिकत्तर कच्चे मकान, घास-फूस के छप्पर 
और चारों ओर काँटों की कंटीली बाड़-वस यही घरों का रूप 
होता है। दोपहर में देखा कि गाँव के एक किनारे पर आग की 
भयंकर लपटें उठ रही हैं। धुएं से आच्छन्न हो रहा है। गाँव 
के लोग एकत्र होरहे है, चिल्ला रहे हैं, और आग की लपट हवा के 
साथ बढ़ती हुई झोंपड़ियों को भस्मसात्‌ करती हुई फंलती चली जा 
रही है। बड़े प्रयत्त और संघर्ष के बाद वह आग बुझ पाई, कितु 
उसने सैकड़ों पशुओं की बलि ले ली, पचासों घरों को राख की ढेरी 
बना दिया और सैकड़ों ही मनुष्यों को बेघरवार कर दिया । फिर 
पत। चला कि किसी नादान बच्चे ने जलती हुई दियासलाई को 
तीली एक घास के ढर पर फेंक दी थी, बस उसी तीली ने यह 
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भयंकर अग्निकाण्ड उपस्थित कर दिया । दियासलाई में जो गुप्त 


अग्निपुज था, जब वह प्रज्वलित हो गया, तो एक महाशक्ति का रूप 
लेकर संसार के सामने आ खड़ा हुआ । 


हमारा अध्ययन, सामायिक, उपवास, तपस्या. ब्रह्मचयं आदि 
क्रियाकाण्ड एवं साधना- ये सब शक्ति के स्रोत हैं, तेजस के पु ज हैं । 
उनमें से महाशक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है, तैजस की प्रचण्ड 
किरणें फटती हैं, पर कब ? जब आत्मा के साथ उसकी रगड़ होती 
है । साधना आत्मा को छुती है। भावनाओं को स्पशे करती है. तब 
उसका तेज-दीप्न होता है। उसमें “रस' का प्रादुर्भाव होता है और 
आनन्द वी अनुभूतियाँ उछलने लगती हैं । हजार और लाख दिया- 
सलाई भी वही काम ऋरती हैं, जो एक दियासलाई करती है। वहाँ 
संख्या और गणना के आधार पर चलना ठीक नहीं होता, वहाँ तो 
एकमात्र उसकी शक्ति और तेजस को देखा ज!ता है। यदि उसके 
मुह पर ठीक से मसाला लगा है, ठीक से वह प्रज्वलित हो जाती है, 
तो एक ही सलाई काफी होती है, अन्यथा हजारों-लाखों सलाइयों 
का भी कोई मूल्य नहीं है। 


जीवन में साधना का मूल्य उप्तके समय और उसकी गणना से 
नहीं आँका जाता । गणना के आधार पर, समय के आधार पर 
साधना का मृत्य आँकना भ्रान्ति है, गलत है । इस तरह से तो हम 
साधना की आत्मा को नहीं छकर उसके देह से ही लिपटे रहते हैं, 
और तब उसमें प्रकाश ओर शरक्ति, तैजस्‌ और ज्योति का प्रादुर्भाव 
होना सम्भव हो नहीं है । 


साधना के क्षेत्र में हमारे कुछ इस फ्रकार के विश्वास और 
धारणाएँ स्थिर हो गई हैं कि अमुक तप कितना लम्बा होता है ? 
कितनी मालाएं जपनी चाहिए ? कितने स्तोत्र पढ़ने चाहिएँ? 
कितनी सामायिक करनी चाहिए और कितने ब्रत या प्रत्याख्यान 
करने चाहिएँ ? 

आचार्य कहते हैं कि यह जो लेखा-जोखा आर गणना करने की 
बनिया पद्धति है, उसे साधना के साथ मत जोड़ो । घन की, सोने- 
चाँदी को ओर मणिमुक्ताओं की गणना करते-करते तुम्हारी आदत 
हो गई है कि हर एक बात को गिन कर देखा जाए। गणना, संख्या 
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ओर वजन के आधार पर उसका मूल्य स्थिर किया जाए। पर यह 
यजगत्‌ की बात भावजगत में नहीं चलती | वहाँ तो भाव का 
मूल्य है । म्यान का नहीं, तलवार का मूल्य है । “मोल करो तलवार 
का, पड़ा रहन दो स्थान/--की धारणा ही वहाँ चलती है । इसलिए 
साधना कः मूल्य उसके भाव में है, अन्दर वी तेजस्विता में है । यदि 
आपके त्रन्तःकरण में विचार शक्ति जागृत हुई है साधना हृदय को 
छ गई है और वह ज्योति प्रज्वलित हो उठी है, तो आपका फंगला 
अंतमु हत्त में भी हो सकता है, कुछ ही क्षणों में आपकी सावता फल- 
वती उ्न सकती है । अज्ञान अन्धकार का नाश करके ज्ञान का महा- 
प्रकाश प्रदीप्त हो सकता है। और यदि आप में वह ज्योति नहीं 
जली है आत्मा के साथ उसकी रगड़ नहीं हुई है तो अंतमु ह॒त्त की 
बात क्‍या है, अनन्त-अनन्त काल तक भी कोई फंसला नहीं हो 
सकता । अनन्त काल बीत चुका और अनन्त काल और वीत सकता 
है, किन्तु मुक्ति उतनी ही दूर रह जाएगी, जितनी अनन्तकाल पहले 
थी | अनन्त काल की वह यात्रा आँखों पर पट्टी बाँधे घानी के बेल 

की यात्रा से अधिक कुछ भी नहीं है । 
रगड़ लगी, ज्योति जगी : 


महाव. ल की राह अनन्त है, पथ अनन्त है और मंजिल बहुत 
दूर है। अनन्त-अनन्त यात्री कब से चले आ रहे हैं, चले क्या, 
भटक रहे हैं, और कट ते हैं कि मंजिल नहीं मिल स्ट्रो है। आचार्यों 
ने कहा है कि मंजिल क्या मिलेगी अभी हो राह भी नहों मिली 
है। केवल चलना जन साधना का लक्ष्य नही है, उसका लक्ष्य 
है राह पर चलना और चलने के ढंग मे चलना | यदि मार्ग मिल 
गया है, और चलना शुरू कर दिया है तो मंजिल सामने खड़ी 
पुकारती नजर आएगी। कुछ ही क्षणों में चलने का फंमला हो जाता 
है और राही मंजिल को पा लेता है। लक्ष्य निश्चित किए बिना 
चलना, चलना नहीं है, भटकना है । 

दियासलाई को जेब में या डिबिया में दबाए रखकर च!हे जितना 
प्रयत्न कोजिए, प्रकाश नहीं होगा । प्रकाश याद करना है तो उसे 
निकालकर रगड़ना होगा । बस ठीक रगड़ लगी नहीं कि ज्योति 
जगी । फिर प्रकाश होते देर नहीं लगती । अन्धकार भाग जाता है 
और प्रकाश विहँस उठता है । 
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माता मरुदेवी का जीवन आप देखिए। वह ऐसी ही एक रगड़ 
से सहसा प्रज्वलित होता दिखाई देता है। चलते-चलते कुछ ही 
क्षणों मे वह मजिल पर पहुँचती दिखाई देती है। वह हाथी के होदे 
पर बैंटी है और जारही है। कहाँ ?” भगवान्‌ ऋपभदेव के दर्शन करने 
के लिए ! दशन शब्द तो हमारी भाषा में है, वह तो जा रही है 
अपने पुत्र से मिलने के लिए। वह उन्हें भगवान्‌ के रूप में नहीं, 
अपित्‌ प्रत्र के रूप में देख रही है। बदत समय हो गया, पत्र से 
मलाकात किये। भरत को बार-बार उसने उलाहने दिए क्रि-- 
“त्‌ अने पिता की खबर नहीं ले रहा है! वह कहाँ सूने जंगल में घम 
रहा होगा, भूख-प्यास में उसकी कौन सुधि लेता होगा ? कहाँ सोता 
होगा ? कहाँ ठहरता होगा ? कौन उसके साथ है ? उसे क्या कष्ट 
है ?” आदिबातें भरत में वह प्रछा करती थी। उसके हृदय पें 
ऋषभदेव के प्रति भक्ति नहीं, वल्कि मातत्व का प्यार छल्कक रहा 


जब भगवान्‌ ऋपनदेव कंवल्य प्राप्त करके अयोध्या में आये 
और सम्राट्‌ भरत को सूचना मिली, तो उन्होंने“सचसेः कहलाता 
मम्देवी को सूचना दी - "दादी ! तुम जो फिलानी. के किए. व रि« 
बार पूछती रहती थीं, वे आपके पुत्र आज अयोध्यां-नगरी में आऑगैए 
हैं, चलो उनसे मिलने के लिए ।” बच्चे फिर. कथा देर थी, मरुदेवी 
हाथी के हौदे पर बेंठकर चल पड़ी, पत्र से मिलने के लिए। उसके: 
पास 'प्रभ दर्शन की भाया नहीं थी ए़ भाया क्‍या, भांव॑ना भी नहीं 
थी। भगवान्‌ के कंवल्य की बात भी उसकी समझ में नहीं आरही 
थी । जब नगर के बाहर आई और देव दुन्दुभियों" की मुघुड-“वरनि 
सुनी, पृष्पवृष्टि होती देखी, समवप्रण की *चना देखी, भौर 
असंख्य देवी-देवताओं को स्वर्ग से धरती पर अते देखा, तो वह 
चकित हो गई ! भरत से पूछा--“अरे भरत | यह सब क्या होरहा 
है ” तो भरत ने बताया-- "कि यह सब आपके पुत्र का ऐश्व्यं है 
उन्हें कंत्रल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसका उत्सव करने के लिए 
ये करोड़ों देव, दानव और मानव एकत्र हो रहे हैं ।” भरत की बात 
सनते ही मरुदेवी का विचार-प्रवाह बदल जाता है, वह ब्रैराग्य की 
घारा में बह जाती है--क मैं तो सोचती थी ऋषभ को ब्रह्वत कष्ट 
होंगे, भरत उसकी संभाल ही नहीं लेता, पर यहाँ तो बात ही दूसरी 


साधना की तेजस्विता १६ 


है। जिस पुत्र के राग और स्नेह के कारण मेरा मन चिन्तित रहता 
था, रात-दिन उसके सुख के स्वप्न देखा करती थी, वह तो मेरे लिए 
कुछ भी नहीं सोच रहा है, उसने कभी मुझे सन्देश तक नहीं भेजा 
कि माँ, मैं आनन्द में हूँ, तुम चिन्ता न करना'। इसका इतना बड़ा 
ऐण्वयं है. लाखों-करोड़ों देव-दानव और मानव इसकी सेवा में हैं । 
इसे भला माँ की क्‍या चिन्ता ? मेरे मन में जो स्नेह है तट सब 
एकांगी है. निरर्थंक है. झूठा है: मैं किधर बह रही हूँ ! जो मेरी 
खबर तक नहीं लेता. उस पृत्र के लिए मैं इतनी अधिक स्ने 
अभिभूत क्‍यों हो रहो हूँ ।” मरुदेवी इस प्रकार प्रथम खिन्नता की 
भाव-धारा में बहती है, अनन्तर निर्मेल वेराग्य का स्रोत अन्दर से 
फूट पड़ता है, मन की दिशाएँ बदल जाती हैं, चिन्तन की धाराएँ 
मोड़ ले लेती हैं। जो चिन्तन, जो विचार बाहर की दिशा में चल 
रहे थे वह अब अन्दर में आत्मा को छने लगते हैं, उनमें अध्यात्म- 
भाव की ज्योति प्रज्वलित होती है, और कुछ ही क्षणों में वढ़ ज्योति 
महाप्रकाश बन जाती है। अन्त में हाथी के हौदे पर बेछे ही बे 
केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कछ ही क्षणों में वह मुक्ति भी 
प्राप्त कर लेती हैं । 


“मन की साधना' के सम्बन्ध में यह विलक्षण घटना है | कहाँ 
तो शरीर को तपाते-तपाते, कष्ट सहते-सट्ते हजारों-लाखों वर्ष 
गुजर जाते हैं, पर मन पर से अजन्नान की परत नहीं हटती 
विकार और वासना के बन्धन नहीं टटते । और कहाँ कुछ ही क्षणों 
में, अन्तमु हृत्त में समस्त बन्धन चूर-चुूर हो जाते हैं, विकार और 
व। मना का विलय हो जाता है, आत्मा परम पवित्र, परम शुद्ध और 
परमात्मा बन जाता है। 


इस घटना का फलितार्थ एक ही निकलता है कि साधना का 
तेज दीप्त हो जाता है, तो वह सब कमंमलों को भस्मसात्‌ कर 
डालता है। साधना के लिए कोई वेष, देश और पनन्‍थ आदि अपेक्षित 
नहीं होते । ये ऊपरी चीजें सिर्फ ऊपर-ऊपर रहती हैं, अन्तस्तल को 
नहीं छू सकतीं । जेन दर्शन ने जो सिद्धों के पन्द्रह भेद माने हैं, उन 
में 'अन्य लिगी सिद्ध! भी एक भेद माना है, और यह भेद स्पष्ट 
करता है कि साधना किसी पनन्‍्थ या तीर्थ में, कपड़ों या अन्य उप- 
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करणों में नहीं अटकती, वह तो आत्मा की अतल गहराई से उठने 
वाली लहर है जो इन भेद-प्रभेदों को अपने आप में समेटती हुई 
आगे निकल जाती है। माता मरुदेवी ने तो कोई मुनि वेष नहीं लिया 
था। रजोहरण, पात्र या अन्य कोई उपकरण, बाह्य चिह्न उनके 
पास नहीं थे । हाथी के होदे पर बैठी थी, कितु वहाँ पर भी उनकी 
मुक्ति अटकी नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। चिन्तन और 
मनन की गहराई में जब उतरी, आत्मा की रगड़ से सावना की 
ज्योति प्रज्वलित हुई, तो भगवान्‌ ऋषभ देव ने घोषणा कर दी-- 


५ 


“मरुदेवी भगवई सिद्धा.” भगवती मरुदेवी सिद्ध हो गई । 


शुद्धि ही सिद्धि है : 
इन्हीं घटनाओं के आलोक में चिन्तन करते हुए एक जेनाचाय॑े 
ने कहा है-- 
“ नाशाम्बरत््वे न सिताम्वरत्त्वे 
न तकंवादे न च तत्त्ववादे। 


ने पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्तिः 
कषाय-मुक्ति: किल मुक्ति रेव॥।* 


नाशाम्वरत्त्वे- नग्न दिगम्वर बन जाने से ही कोई मुक्ति नहीं 
होती । चू कि केवल कपड़े उतार देने से या नग्न-भ्रमण करने से 
यदि मुक्ति होती तो संसार के पशु-पक्षो. कौट-पतंग कौन कपड़े 
पहनते हैं ? उनकी मुक्ति कहाँ अटक रही है ? अतः मुक्ति के लिए 
नग्न! होना कोई जरूरी नहीं है । 

न सिताम्बरत्त्वे--श्वेत वस्त्र पहनलेने मे मुक्ति हो जाती है, 
यह भी गलत समझ है । मुक्ति वस्त्रों में केन्द्रित नहीं है ' श्वेत वस्त्र 
हों तो मुक्ति हो, अन्य पीला या गेरुआ, काला या लाल पहन लिया 
तो मृक्ति रुक गई, ऐसी कोई बात नहीं है। वम्त्र रहे, या न रहे, 
इससे मुक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है । मुक्ति इतनी साधारण वस्तु 
नहीं है कि वह वस्त्रों के झमेले में उलझी रहे । 

आचार्य ने आगे कहा है 'न तक वादे न च तत्त्व बादे --जीवन 
में विचारों के जो अनेक प्रकार के वाद-वित्राद चल रहे हैं, विचारों 
के जो इन्द्र चल रहे हैं, उनसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती । तक-वितक 
करने से, न्याय और तकंशास्त्र का अध्ययन कर लेने से मुक्ति का 
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परिज्ञान नहीं हो सकता । न तत्त्व वाद पर विश्वास करके चलने 
से ही मुक्ति मिल सकती है। यह सत्र तो बौद्धिक कसरतें हैं। इनसे 
विचारों में उनझन और भ्रान्ति ही पैदा होती है, चैँकि हरएक वाद 
अपने आपको ससार का सर्वोत्कष्ट बाद स्थापित करके अन्य समस्त 
वादों और जिचारों का विरस्क्रार करता चला जाता है, उन्हें मिथ्या 
करार देता रहता है। और इस प्रकार एक-दूसरे के प्रति वेमनस्य एवं 
विग्नह की परम्परा चतती रहती है । वाद-विवाद से कभी शान्ति 

हीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और विचारों 0वं आत्मा 
को विशुद्धि नहीं हा सकती । 

प्रणन है कि जब वेश से मुक्ति नहीं है, तकंवाद या तत्त्ववाद से 

मुक्ति नहीं है, अपने क्षम्प्रदाय और पक्ष का प्रचार-प्रसार करने एवं 
उसके नियमों कर पालन करने से भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती, तो 
फिर मुक्ति कंसे प्राप्त होगी ? आचाये ने ६हा है--किनारे-किनार 
घूमने से कमी महासागर के अनन्त अन्तस्तल में छिपी रत्न राशि 
हाथ गहीं लगती है । जरा गहरा ई में उतरों और देखो कि संसार 

कटाँ है? जहाँ संसार है, उसके टीक बिरुद्ध दिशा में मुक्ति खड़ी है । 
आत्मा के भीतर छिपा हुआ कषाय संसार है। राग-द्व ष संसार 
मोह संत्रार है, आत्म! के विकार संसार हैं, इत सबसे मुक्त हो जाना 
ही मक्ति है -'कषाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव! । क्रोध, मान, माया 
और लोमरूप कपःय भावों स मुक्ति ही सच्ची म॒क्ति है । 

मुक्ति का अर्थ इतना ही नहीं कि शरीर का छूट जाना मात्र मुक्ति 

हो | म॒क्ति जीवन कें हर क्षेत्र में, (९ चरण १२ खड़ी है। हम जीवन 
के ऋकदप-कदम पर मुक्ति का आनन्द ले सकते हैं हर चरण पर 
मृक्ति हमारे सामने रहती है। मानव को जीनन में 5छ कर्म करने 
होते हैं, इधर-उधर को चर्चा में कुछ विकार पूर्ण हृश्य भी उपस्थित 
होते हैं । परन्तु इन सत्र से साधक का क्‍या बनता-बिगड़ता है ? यदि 
हमारे मन में आतक्ति नहीं है, कपाय भाव नहीं है तो हम शु भाशुभ 
रूप में कर्म वन्‍्धन से नहीं बंथते । इस प्रकार निलिप्हता के भाव से 
टम बन्धत में नहीं फ॑ंमते तो हर जगह हमारी मुक्ति है। आसक्ति एवं 
कपाय जय भावों में होंगे, तभी कर्म का बन्ध होगा । अन्यथा कर्म 
किए जाएंगे, पर वे हमें बन्धन में नहीं डाल सकेंगे । आप उनके बीच 
रहकर भी मुक्त रहेंगे और मुक्ति की दिशा में हर क्षण बढ़ते रहेंगे । 


० 


बे 
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यदि आप क्रोध से प्रभावित होकर कर्म करते हैं, अहंकार से 
प्रेरित होकर या लोम-लालच के वश प्रवृत्ति में फँस रहे हैं, ते कर्मे- 
बन्ध होगा । किन्तु यदि आप बानना और इच्छा से मुक्त होकर शुद्ध 
भाव से कम कर रहे हैं, तो वह बन्धन का नहीं, अपिनु मोक्ष का 
कारण होगा, उससे मुक्ति होगी। इसलिए जैन दर्शन का मूल अभि- 
प्राय यह है कि अन्तर की शुद्धि ही सिद्धि का सोपान है । जो भी 
प्रवृत्ति हो, वह मनःणुद्धिपूवेक टोती चाहिए मत की कलुषता 
जब्र समाप्त हो जाएगी, तो शुद्ध विचार प्रकट होंगे, निर्मल भाव 
जागृत होंगे । और इस प्रकार जीवन में ऋ्रश: शुद्ध दशा आती 
जाएगी । 


स्नेह भी बन्धन है : 


जेन दर्शन यहाँ पर एक गम्भीर बात को सरूपष्ट करता है कि 
मुक्ति के लिए जीव्रन में शुद्धवशा ही आनी चाहिए । जिस प्रकार 
अशुभ विचार, श्रशुभ वृत्ति बन्धन है, संसार है, उसी प्रकार शुभ 
विचार और शुभ वृत्ति भी बन्धन एवं संसार है ' 

जहाँ अशुम है वड़ाँ तो संमार है ही क़रिन्तु जहाँ शुभ है वहाँ भी 
संसार है । स्वर्ग भी संसार है, और नरक नी संसार है। शुम-प्शुभ 
से परे, स्त्रगे और नरक को सीमाओं के उस पार जो शुद्ध जध्यात्म 
की भावभूमि है. वही आपका लक्ष्य है, वहीं पर आपको अक्षय आनन्द 
का स्रोत मिलेगा, जगत्‌ के समस्त बन्धनों से मुक्ति मिलेगी । जा सत्र 
ने यहाँ तक कहा है कि स्नेह थदि भगवान से है, उतकी भी इच्छा 
मन में है, तब भी वह संसार है, बन्चन है। अभिप्राय यह है कि 
जीवन में जहाँ भी चाह है आकषण है, चाहे वह शुभ का हो या 
अशुभ का, वह बन्धन हो है, मंसार ही है। साधक के लिए वह भी 
त्याज्यडे। 


सूफी परम्परा में एक सन्‍्त्र हो गये हैं-अजाली । कहा जाता है 
कि एकबार वे बहुत लम्बी साधना करते रहे थे, इस बीच एक 
दिन उनको आवाज आई--“तू क्‍या चाहता है ? 


अजाली ने कहा--“बस, मुझे तो तेरे मिलने की इच्छा है। और 
मुझे कुछ नहीं चाहिए | 
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उधर से आवाज आई “जब तक मुझसे भी मिलने की इच्छा 
तेरे में शेष रह गई है, तब तक मैं नहीं मिल गा ।” 

यह बहन बड़ी बात है, और बहुत दूर की बात है। जब तक 
मत में भगवान्‌ से मिलने की इच्छा भी शेप है, उनके प्रति भी अनु- 
राग है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, आत्मा की शुद्धि नहीं 
हो सकती | 

जैन परम्परा में एक प्रसंग आता है कि गणघर गौतम ने भग- 
वान्‌ से पूछा -' प्रमो ! मेरे कई थिष्य केवल ज्ञानी हो गये हैं, मुक्त 
भी हो गये। मेरे शिष्पों के शिष्य भी मव-वन्धनों से मुक्त हो गए 
हैं। जो संत्तार के गली-कचों में भटकते हुए आये, जिनका जीवन 
पापचार और दुराचार की गन्दगी में सड़ता रहा, वे भी संयम 
आराचघना के पथ पर आए, मन को माधना में रमाया और कंवल्य 
प्राप्त करके मुक्त हो गए, किन्तु बात क्‍या है कि मुझे अभी तक 
उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है । मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ 
बेजे-वेने (दो-दो दिन के उपवास) धारण कर रहा हूं, अन्य भी 
साधना और तपस्या के प्रशस्त पथ पर बढ़ता ही रहा हूँ. हर प्रकार 
से सावधानी एवं सतकेता रखता हूँ, किन्तु किर भी मुझ केवल ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो रह। है । यह बाधा क्‍यों आ रही है, क्या रुकावट है; 
क्या प्रतिबन्धक है मेरे कैवल्यज्ञान का ? 

प्रभु महावीर ने गोतम के मन को इस प्रक्रार द्रवित एवं दीन 
होते देखकर कहा-“गौतम ! तुम्हारे कंवल्य में र्कावट डालने वाला 
और कोई नहीं, केवल मैं हूँ ? ' 

गोतभ भगवात््‌ की बात सुनकर चौंक पड़े--'प्रभ ! आप कंसे 
रुकावट डाल रहे हैं”? आप तो जन-जन के कल्याण के लिए अपना 
जीवन अपंण करने वाले हैं। संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य भी 
कहीं किसी के प्रकाश का आच्छादक बन सकता है ?” 

प्रभु ने वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा -' गौतम मैं 
स्वयं अपनो ओर से रुकावट नहीं डाल रहा हूँ, किन्तु तुम्हारे मन में 
मेरे प्रति जो अनुराग का भाव जगता है, भेरे प्रति स्नेह के सूत्र ने जो 
तुम्हारे हृदय को बाँध रखा है, बस वह्दी अनुराग और रनेह तुम्हारे 
केवल्य ज्ञान की रुकावट है। जत्र कोई मेरी प्रशंसा करता है तो 
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तुम सुनकर वाग-बाग हो जाते हो, और इसके बिपरीत मेरी निन्‍दरा 
की बातें सुनकर तुम्हारा सन उमक्रे प्रति घृणा से भर जाता है। 
इसका अर्थ है--तुम मेरे प्रति मोड बुद्धि रखते हो, मेरे सुख-दुःख 
और यश-अपपश में भिन्न-भिन्न मनोतृत्तियाँ रखते रो । तुम्हारे मन 
में स्वयं के प्रति समभाव की उच्चतम साधना जागत हो रही है 
किन्तु मेरे अनुराग के कारण तुम्हारे मन में हर्ष एवं विदाद की 
अनुभूतियाँ पैदा होती हैं, प्रेम और घृणा की तरंगे उछलती हैं । 
बस मोह का यह सूृक्ष्म रूप ही तुम्हारे कंवल्य का बाधक वन रहा है। 
तुम्हारी साथना की सिद्धि में मेरे प्रति यह स्तेह, अनु राग ही रुकावट 
डाल रहा है। 

गौतम के मन का यह सूक्ष्म-विश्लेषण हमें साधना केक्षेत्र में 
बहुत दूर, ऊंताई पर ले जाकर खड्टा कर देता है. जहाँ साधारण 
साधक नहीं पहुँच सकता । भगवान्‌ के प्रति भी मन मे अनुराग का 
अंगन रहने पाये, मोह और स्नेह की हलकों-सी तरंग भी नहीं 
उठ। जिस प्रकार हम अपने मान-सम्मान और सुख-दुःख में तटस्थ 
एवं समभाव रखते हैं, उसी प्रकार की समता और निरपेक्षता हमें 
भयवान के प्रति भो रखनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा एक 
अलग वात है, किन्तु उस श्रद्धा में मन का रागात्मक सम्बन्ध दूसरी 
बात है। आदर्श के प्रति भो रागात्मक भाव नहीं आना चाहिए। 
यदि श्रद्धा के साथ मोह का अंश जुड़ गया तो वह श्रद्धा, मोह और 
आसक्ति बन गई ! स्‍त्रह के ये विकल्य टूट जाने चाहिएँ. अन्यथा 
स्नेह सिद्धि का बाधक होगा । 

आचार्यों ने मन की इस आसक्ति का, रागांश को बहुत ही सूक्ष्म 
रूप से पकड़ा है। राग का अश जहां है वहां श॒द्धि नहीं, अशुद्धि है 
मुक्ति नहीं, बन्चर है, और जहाँ शुद्धि नहीं, वहाँ सिद्धि नहीं, 
संसार है । 

स्नेह और राग को एक चिकनाई की तरह बताते हुए कहा गया 
है कि किसी व्यक्ति ने शरीर पर तेल लगा रखा हो, और उधर से 
आँधी के साथ धूल उड़ती आ रही हो, तो धूल के कण वायुम्ण्डल 
में उड़ते हुए उस चिकनाई पर चिपट जाएँगे । संभव है, पहले कुछ 
क्षणों में यह प्रतीति नहीं हो कि धल शरीर पर चिपट रही है, किन्तु 
धीरे-धीरे जबत्र बहुत-सी धूल शरीर पर लग जाएगी और 
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चिकनाई के कारण शरीर से गहरे रूप में चिपट जाएगी, तो वया 
झाड़ने का प्रयत्न करने से वह धूल उतर सकती है ? साफ हो सकती 
है? नहीं । चूंकि चिकनाई के साथ धूल शरीर की चमड़ी से गहरी 
चिपट गई है। उसे साफ करने के लिए साबुन और पानी का बार- 
बार प्रयोग करना पड़ेगा । जब वह चिकनाई साफ होगी तभी धूल 
उतरेगी । अभिप्राय यह है कि चिकनाई छूटे बिना धूल नहीं उत्तर 
सकती । इसी प्रकार आत्मा के साथ जब राग की चिकनाई है, 
स्नेह का तेल लगा हुआ है. तो साधक के जीवन में इच्छाओं ओर 
कामनाओं को, राग और द्ंपष की जो धल उछल रही है, तूफान 
ओर आँधी चल रही है, ता वह कर्म की धूल आत्मा के साथ चिप- 
टेंगी, उसके साथ घुल-मिल जाएगी, चूँकि वहाँ चिकनाई जो है ! 
कल्यना कीजिए, यदि आपके शरीर पर चिकनाई का अंश नहीं है, 
और कुछ धूल उड़कर नग गई है, तो वह एक दो झटके में ही साफ 
ही जाएगी. झाड़ देने से ही उतर जाएगी, थोड़ी-बहुत सूक्ष्म धूल रही 
तो जरा-सा पानी शरीर पर डालते ही साफ हो जाएगी । जितनी 
चिकनाहट कम, उतना ही बन्धन भी कम । 


साधना के क्षेत्र में बढ़ने वाले साधक के लिए इसी दृष्ढि का 
महत्त्व है कि उसकी आत्मा के साथ राग का अंश किस मात्रा में 
है ? कितना है ? यद्दि राग की क्षीणता हो चुकी है तो साधना शीघ्र 
ही फलवती हो जाएगी । उसके लिए दीघ साधना काल की अपेक्षा 
नहीं है। कुछ ही समय में वह सिद्धि के द्वार पर पहुंच सकता है और 
समस्त बन्धनों से मुक्ति पा सकता है। इसलिए आवश्यकता यही है 
कि साधना में विशुद्धि, तेजस्विता और निर्मेलता जगे । जितनी 
अधिक विशुद्धि और तेजस्विता होगी, सिद्धि उतनी ही शीघ्र और 
निकट दिखाई देगी । 
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भगवान्‌ महावीर के युग 
की 
एक महानु राजनीतिश्न नारो 


महारानी मगावतोी 


ने: उपाध्याय अमरझुनि 























भारतोय धर्म, सप्राज एवं राजनीति में जिस प्रकार से पुरुषों ने अपरी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारतोय नारियों की भूमिद। भी कम गौरव- 
पूर्ण नहीं रही है। भारतीय रमणियों ने जहाँ धर्म के क्षेत्र में वैराग्य-जीवन 
अपनाकर एक्र स्तुत्य पहल किया है, राजनीति में भो वैसी चामत्कारिक 
भूमिक्रा निभाई कि विश्व विस्मय-विभुग्क हो देखता रह यया । 

प्रस्तुत है, कविश्रीजी की इस संदर्भ में भ० महावीर की समकालीन 
इतिहास प्रसिद्ध महिला रत्न महारानी का एक वीरत्व पूर्ण कथा-प्रसंग । 

++मंपरादक | 

कद दर नल सन दक 

ब्कक्लौशाम्वी नरेण शतानीक ने एकबार देश-विदेश के कुशल 
चित्रकारों को बुलाया और कहा--“एक अदभुत चित्र-सभा बनाने 
की मेरी इच्छा है। जो चाहि? वे सब सुबिधाएं दी जाएंगी, कितु 
चित्रसभा मंसार की अद्वितीय सभा होनी चाहिए ।” कला प्रिय उदार 
नरेश की आज्ञा पाकर कलाकारों की कला खिल उठी। कलम ने 
जादू दिखाया । कुछ ही दिनों में सुन्दर चित्रसभा तेयार होगई । 

कला प्रिय नरेश चित्रसभा की अद्भुत कला के दर्शन करके 
अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। विशाल-साम्राज्य की एक बहुत बड़ो 
कमी पूरी हुई देखकर राजा का मस्तक गव॑ से जेसे दो गज ऊँचा 
हो उठा । अन्तःपुर के पाएवं में स्थित चित्रकक्ष में राजा ने प्रवेश 
किया, तो संसार की प्रश्निद्ध पह्मिनी, रूप और लावण्य की देवी 
अपनी ही महा नी मृगावती का अद्भुत चित्र देख कर राजा की 
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आँखों में अयू्व प्रसन्नता चमक उठी । महारानी जैसे साक्षात्‌ स्थयं 
राजा के सामने मुस्कराती खड़ी थी । परन्तु यह क्‍या ? चित्र देखते- 
देखते राजा की प्रसन्नता रोप में वदल गई | आँखों में खन उतर 
आया ) वे दहकते अंगारे-री छाल स॒र्ज हो उठीं, राजा ने ब.ड़कती 
आवाज में पुकारा--' कहां है दृष्ट चित्रकार ! यह हिम्मत ! 

युवक चित्रकार थर-थर कांपता हुआ सामने खड़ा था। राजा 
ने कहा--“ दुष्ट ! भेरे अम्तःपुर को भी नहीं छोड़ा तूने ? सिह के 
जबड़ो में लगा माँस खान की दुश्चेप्टा ? कंगन अंकित किया तूने 
रानी वो जाँध पर का यह तिल' ! मेरे सिवाय संसार के किसी 
अन्य परुष को यह ज्ञात नहीं, बता, तेरे को यह ज्ञात हुआ तो कंस ? 
दृश्चरित्र ! जानता है, इस जघन्य एप का क्‍या दण्ड होगा ?” 

चित्रकार ने पूरा साइस बटोर कर कहा-'महाराज ! एकबार 
कुछ क्षण के लिए मैंने सिर्फ गवाक्ष की जाली में से रानी की मुखा- 
कृति देखी है । उसके सिवाय मुझे नहीं मालूम महारानी के किसी नी 
अंग-प्रत्यंग का । 

“तो फिर यह जाँघ पर का तिल “”? वत्स देशाविपत्ति शत्ानीक 
को भी मुख बना रहे हो ? 

नहीं महाराज ! बात यह हुई कि रानी को आँद्र पर भोहें 
बनाते समय स्याही की एक बूंद उसको जाँघ पर गिर गई। मैने 
उस पोंछ डाला । परन्तु वह फिर गिरी और मैंने सावधानी से फिर 
पॉछा ) तोसरी बार फिर एक्र स्याही की बंद वहों गिरी, तो मैने 
उसे रहने दिया। यह सोचकर कि अवश्य ही रानो के इस अंग पर 
कहों तिल होना चाहिए, चूँकि चित्रकला के लिए मुझे यक्ष का 
वरदान जो है । 

“कंपा यक्ष का वरदान है तुझे ! --शतानीक ने पूछा । 

साथी चित्रकारों ने भी इस बात की पुष्टि की--“महाराज ! 
यक्ष के वरदान से इसकी यह कला अदभत है, किसी भी आकृति की 
झलक मात्र से यह उसका पूरा यथाथ चित्र अंकित कर देता है।' 

राजा ने रोप के साथ आश्चयं प्रकट किया--“तो फिर इसकी 
परीक्षा होगी । यदि परिणाम सही नहीं भाया, तो उसका दंड 
जानते हो कया होगा ? मृत्यु !!” 
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चित्रकार कलम हाथ में लेकर तैयार हो गया । राजा ने अपनी 
एक कुब्जा (कूबड़ी) दासी का जाली में से मुह दिवलाया और 
कटा--“इसका यथार्थ चित्र अंकित करो। 

चित्रकार की तूलिका चोट खाई हुई नागिन की तरह बल 
खाकर चल पड़ी। देखते ही देखते रंगों का वह जादू हुआ कि कुछ 
ही क्षणों में कुठजा का यथाथ रूप चित्रपट पर उतर आया । राजा 
स्तंभित-सा देखता रहा। घतानीक के मन का बहम हवा हो गया, 
पर रोष अब भी शान्‍्त नहीं हुआ। | रानी का ऐसा चित्र अंकित 
करने की धृष्टता को ता आखिर क्‍यों की ? आज यहाँ तो कल तू 
अन्यत्र महारानी का चित्र बनाएगा ।” वस इसी क्षोभ की मनःस्थिति 
में राजा ने चित्रकार का अँगूटा कटवाकर वत्स देश की सीमा से 
निकल जाने का आदेश दे दिया । 

चित्रकार क्षब्ध था। उसे अँगूठा कट जाने का उतना क्षोभ 
नहीं हुआ जितना कि अपनी कला का अपमान देखकर हुआ। वह़ 
मन ही मन तिलमिला उठा। उसने अपमान का बदला लेने को 
ठानी । कटे अंगूठ से हो रानी मृगावती का एक सुन्दर चित्र बनाया 
दर अवन्ती के राजा चन्द्रप्रदोत के समक्ष प्रस्तुत किया । 

चन्द्र प्रयोत सोन्दर्य का कीड़ा था। देश-विदेश की सुन्दरियों को 
चराना, उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध करना-यही उसकी राज्य- 
परम्परा थी। मृगावती संसार की अनन्यतम सुन्दरी थी। वह 
चन्द्रप्रयोत को पत्नी शिवादेवी की सगी बहन थी, पर ये रिश्ते 
नाते चन्द्रप्रधोत के कामायक्त हृदय को नहीं रोक सके । मृगावती 
वध प्राप्त करने के लिए उसने कौशाम्बी पर अकारण आक्रमण कर 
दिया । 

कोश।म्बी के चारों ओर मालव की विशाल सेना ने घेरा दाल 
दिया । अचानक और अका रण हमले की सूचना पाकर शठानीक के 
हृदय को भयंकर आघात पहुँचा । इस आघात से उसका घैर्य टट 
गया, मन भय से व्याकल हो उठा । भय के कारण ऐसा अतिसार 

गहुआ कि आदिर शतानीक के प्राणों को ही ले बंठा । राजा की 

मृत्यु, शत्रु का आक्रमण और राजकुमार उदयन का दुधमुहा बचपन 
नयुद्ध की तेयारों ओरन सेना में साहस! कौशाम्बी की प्रजा 
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भयभीत थी, राजमन्त्री चितातुर ये। पराजय और मौत सामने 
अट्ूटहास करते दिखाई दे रहे थे । इस विकट परिस्थति को बिधतरा 
रानी मृगावती ने संभाला | मृगावती सुदक्ष गृहिणी ही नहीं, चतुर 
राजनीतिज्ञ भी थी। चन्द्रप्रयोत के आक्रमण का कारण वह जान 
चुरी थी। राजनीति का एक मोहरा उसने चला। दूत के साथ संदेश 
कहलाया--“महाराज ! आप मेरे लिए इतना नर संहार क्‍यों कर 
रहे हैं ” राजा की मृत्यु के बाद मृगावती आपकी शरण में नहीं 
आएगी, तो कहाँ जाएगी !” 

चन्द्रप्रयोत की वासना से अंधी आँखें सहसा चमक उठीं-- 
“मृगावती मेरी शरण में थाने को तैयार है“? बस, अब तो वन 
गया काम। उसने मुस्कराते हुए दूत को पूरे समाचार पूछने के 
लिए निकट में बुला लिया । 

दूत ने बात पूरी की--'हाँ तो महाराज ! महारानी ने आगे 
कहला 7 है कि अभी मैं पतिशोक्र में हें, मुझे आप और अधिक खिन्न 
न करें। आज वत्स देश अनाय है। राजा की मृत्यु हो चुकी है, और 
राजकुमार उदयन अर्भः बालक ही है। आप जानते हैं, पडोस के 
शत्रु राजाओं को ओर से आक्रमण की दुरभिसन्धि कितनी भयंक्रर 
है, अत: अवन्ती के समान ही दुर्ग एवं प्राचीर आदि के रूप में 
कौशाम्बी की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए और यह 
सब आपकी हो करना है। वत्स देश का गौरव आपक्रे हाथों में है । 
हम आपके मरोसे हैं।” 

प्रणयतिपासु चन्द्रश्द्योत को लगा जैसे चिड़िया उसके जाल में 
फंस चुकी है। उसको सब तरह प्रसन्न रखना ही प्रणय की सफलता 
ट्रोगी। जो आक्रमण करने आय! था वह अब एक्र रक्षक की तरह 
नगर के कोर कंगूरों का पुन: निर्माण कराने में जुट गया । अवन्ती से 
विशेष प्रकार को ईटं लाई गईं। दुर्ग निर्माण के विशेषज्ञ कारीगरों 
को देखरेख में दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। कौशाम्बी की हर 
प्रकार को सुरक्षा-ऋ्य वस्था के निर्माण का प्रवंध कर वह प्रसन्न मन 
से अवन्ती लौट आया और मृगावती के प्रणय के मधुर सपने 
देखने लगा । 

समय बीतता गया। इधर कौशाम्बी दुग-निर्माण और सैन्य- 
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सज्जा आदि की दृष्टि से अपराजित स्थिति में पहुँच रही थी और 
उधर चन्द्रप्रद्योत को मृगावती की प्रतीक्षा असह्य होती जा रही 
थी । “अब तक उसका कोई भी सन्देश नहीं आया ! क्‍यों वया बात 
है! कोई छोखा तो नहीं है ?”-यह सोचकर प्रद्यात ने अपना 
विशेष दूत कौशाम्बी भेजा, और मृगावती से प्रणय याचना करते 


प्राथंना की । दूत ने मृगावती के समक्ष प्रदधोत का सन्देश पत्र रखा 
तो रानी उसे पढ़ कर प्रद्योत की मृखता पर मन-ही-मन हँत पड़ी । 
सचमुच नारी जादू का एक दर्पण है, जिसके सामने आते ही प्ररुष 
अपने आपको भूल जाता है, पागल हो जाता है । 


“दूत ! अवन्ती पति से कहना, सूर्य के लिए हजारों कमलिनी 
प्रेम पिपासु हो सकती हैं, पर कम्लिनी के लिए प्रणय का प्रतीक 
सूर्य एक ही होता है । मृगात्रती सती है। उसका सूर्य अस्ताचल में 
सो गया, अब वह कभी खिल नहीं सकती , संसार के सभी पुरुष 
पित्ता, बन्धु और पुत्र क्री कोटि मे हैं ।”” 


मृगावती का उत्तर लेकर दूत अवन्ती पहुँचा । चन्द्रप्र्योत ने ज्यों 
ही मृगावती का उत्तर सुना कि उसके रोम रोम में आग लग गई-- 
“नारी होकर इतनी धूते ! दगावाज ! उसने मुझे सचम॒च उल्लू बना 
दिया। मृगावती की इस धोखेबाजी पर राजा चन्द्रप्रयोत को एक ओर 
रोप उमड़ने लगा तो दूसरी ओर अपनी बेवकूफी पर पश्चात्ताप 
भी होने लगा | उसे लगा क्रि “संसार बड़ा दुष्ट है, वह उसकी सदा- 
शयता का दुरुपयोग कर रहा है। एक बार राजगह के चारों ओर 
सेना का मजबूत घेरा डालने पर अभयकुमार ने उसे इसी प्रकार 
मीठी-मीटी बातों में लेकर उल्लू बनाया था और युद्ध भूमि से बिना 
युद्ध किए ही भगा दिया था । इस बार एक चतुर नारी ने प्यार के 
भुलावे में डालकर उसे किस बुरी तरह से छला और उलटी उससे 
अपने राज्य की किलेवन्दी मजबूत करवाकर खाली हाथ लौटा 
दिया, प्रणय के आश्वासन पर ! वह बार-बार मुर्ख बनाया जाता 
रहा है। पर नहीं, अब आँख खूल चुकी है। चन्द्रप्रयोत इस धोके 
का, अपमान का खुलकर बदला लेगा ।” -प्रद्योत ने तुरंत सेना को 
कौशाम्बी की ओर वढ़ जाने का आदेश दे दिया । 


महारानी मृगावती 


_१ध/ 
न्ग्ॉजँ 


प्रयोत एक कुचले हुए सर्प की तरह फुफकार रहा था। अपमान 
का बदला लेने के लिए उसकी भजाएं फड़क रही थों । बस, आज्ञा 
की देर थी, वौशाम्बा के चारों ओर उपस्तकी विशाल सेना महा- 
साग* की तरह लहराने लगी। आक्रमण झंझावात को तरह होता 
रहा | पर, नगर के दुर्ग और द्वार तो उसी ने सुदृढ़ एवं अभेद्य 
बनवाये थे। अत: आज उन्हें तोड़ने में स्वयं प्रद्योत को ही नाकों 
चने चबाने पड़ रहे थे। मियाँ की जती मियां के शिर ! मस्त 
हाथियों के कुम्भस्यल कौशाम्बो के वज्अ-कपाट द्वारों से टकराकर 
रक्तस्नांत होते रहे, पर. कौशाम्ब्री के द्वार नहीं टटे-नहीं टटे ! । 

दिन पर दिन बीतते चले गए। प्रद्योत बाहर घेरा डाले बैठा 
रहा। उसका कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। युद्ध चल 
रहा था । प्राचोर के भीतर में बंद नागरिक भय से त्रस्त थे । 'कुछ 
ही दिनों में भयंकर अन्न संकट का सामना करना पड़ेगा'-इस आशंका 
से सभी चिन्तित थे। रानी मृगावती प्राणों को हथेली में लिए बैठी 
थी । कामी प्रद्योत उसी के सौन्दर्य का दीवाना है, उसके लिए ही 
यह विकट सं#ट उपस्थित हआ है। अब सतीत्व की रक्षा के लिए 
प्राणों की आहुति देती पड़ेगी । पर, यह भाहुति अज्ञान या आवेश 
वश चिता में कद पड़ने से नहीं दी जा सकती । वह क्या बलिदान 
जिसमें वढ़ ज्योति न हो. जिसके दिव्य प्रकाश में भविष्य के यग 
अपना रास्ता देख सक । रानी इन्हीं विचारों में डब रही थी । 

संकट की घड़ियों में कभी-कभी भगवान्‌ भक्तों की रक्षा के लिए 
स््रय॑ं आ जाते हैं। भक्तों विश्वास सत्य निकला; रानी 
मगावती ने सना कि कोशा म्त्री के उद्यान में श्रणण भगवान महावीर 
पधारे हैं। नगर के द्वार बन्द थे, कोई दशन करने को जाये भी तो 
केसे ? रानी ने अपने मंत्रियों को वुलाया। राजकुमार उदयन भी 
उपस्थित हुआ। रानी ने कहा--“मैं भगवान महावीर के दर्शन करने 
के लिए जाऊ गी, नगर के द्वार खोल दिए जायें ।” 

रानी का विचित्र आदेश सुनकर मंत्री और सनापति स्तम्मित 
रह गए । बोले--“महा रानी ! बाहर में शत्रु घेराबन्दी क्रिए बंठा है, 
दरवाजे तोड़ने का दम तोड़ प्रयत्न कर रहा है। और हम दरवाजे 
खोलकर उसका मार्ग सुगम कर दें, अपनी मौत को स्त्रयं ही निम- 
न्त्रण देकर बुला लें ! असम्भव है यह ।” 


३२ श्री अमर भारती, जनवरी १६९७२ 


रानी ने कहा--'अभय का देवता हमारे नगर की सोमा में 
बैठा है, फिर भय कसा ? बहादुर सामनन्‍्तो ! धीरज और विश्वास 
से काम लो। ताकत के साथ ताकत की टव्कर में कौशाम्बी की 
विजय हो सकती है, पर कितना रक्तपात ! मैं कहती हूँ, दरवाजे 
खोल दो, कोशाम्बी के उद्धार का सहज ही एक सुगम मार्ग निकल 
आया है ।” 

राजमाता के आदेश से नगर का मुख्य द्वार खोल डिया गया। 
मन्त्री और सेनापति का हृदय अब भी धड़क रहा था । किन्तु चतुर 
रानी की बुद्धिमानी पर उन्हें अटल विधश्वास था। म्रगावती श्वेत 
परिधान पहने, भगवान के दर्शनों के लिए निकल पड़ी और उसके 
पीछे-पीछे नगर के असंख्य नर-नारी जय घोष करते हृए प्रभ की 
वन्दना करने को चल पड़े । 

चन्द्रप्रदोत के प्रतण्ड सैनिक स्वब्ध रह गए। जड़ मूरत की 
तरह अवाक खड़े देखते रहे । यह थी भौतिक शक्ति पर आध्यात्मिक 
शक्ति की अपराजेय विजय । 

राजमाता भगवान्‌ महावीर की धर्म सभा में पहुँची । चन्द्रप्रयोत 
भी वहीं एक ओर शान्‍्त सिंह की तरह प्रभू का उपदेश सुन रहा था। 
शिकार सामने था, पर क्या मजाल जो जीम लपलपा जाए ! क्र 
यमराज का अवतार वहाँ करुणामृति गनकर बेठा था। प्रभ की 
वह अद्भूत उपदेश धारा बही, कि पापियों के हृदय का चिरलिप्त 
मल धुल कर साफ हो गया । सुप्त आत्माएँ जाग उठीं । 

धमंदेशना सुनकर मृगावती भगवान महाहीर के समक्ष उप- 
स्थित हुई। बोली - “प्रभु ! मैं संसार से उद्विग्न हो चुकी हूं । विषय- 
तृष्णा की आग शान्‍्त हो गई है ' मेरा पन अह परम जान्ति चाहता 
है, प्रभ चरणों में प्रत्रजित होकर आत्म-पाधना के मार्ग पर बढ़ता 
चाहती हूं 

प्रभ ने धीर-गंभीर स्वर में कहा- “जहा सुहं देवाणुप्पिया 
मा पडिबंधं करेह (-द देती, तुम्हें जस सुत्र हो, वेसे करो । सत्कार्य 
में विलम्ब न करो । 

मृगावती ने कहा--“प|्रमो ! मैं आपके श्रीचरणों में दीक्षित 
होऊँ, इससे पहले महाराज चन्द्रप्रद्योत से दो बातें निवेदन करना 
चाहती हूँ । पहली यह कि मैंने परिस्थिति वश उन्हें झूठा आश्वाप्तन 
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देकर घोखा विया है, इससे उनके मन को भारी चोट पहुँची होगी । 
पर, अपने धर्म और देश को रक्षा के लिए यह बहुत जहूरी था । 
अस्तु, मैं उसके लिए सम्राट से क्षमा मांगती हूँ-रानी ने हाथ 
जोड़कर चन्द्रप्रयोत की ओर देखा । 

चन्द्रप्रयोत लज्जावश भीतर-ही-भीतर गड़ा जा रहा था। 
मृगावती के जुड़े हुए हाथों के सामने उसके हाथ अपने आप जुड़ 
गए। 

“दूसरी बात कौश।म्बी का भविष्य उनके हाथों में है। उदयन 
के वे मौसा है। उदयन अभी बालक है, इसकी जिम्मेदारी पिता के 
रूप में वे निभाए गे, मैं यह वचन चाहती हूँ”-बात कहते-कहते 
रानी ने कुमार उदयन का हाथ चन्द्रप्रद्योत के हाथ में पकड़ा दिया । 


सभा में सन्नाटा छाया हुआ था । सब लोग महारानी के साहस 
और विवेक पूर्ण ऋतृ त्व को विस्मय-विमुग्ध हृष्टि से चुपचाप अप- 
लक निहार रहे थे । कुमार उदयन चन्द्रप्रद्योत की गोद में जा बैठा । 
प्रयोत की सुप्त मानवता जाग्रत हो उठी ! उसके क्र हृदय में स्नेह 
के अंकुर फूट पड़े और उसके हाथ, जिनमें तलवार चमचमाती रहती 
थी, वात्मल्य से सराबोर होकर उदयन के मस्तक को दुलार उठे। 
युद्धोन्मत्त राजा का हृदय प्रेम के समक्ष विजित हो गया। उसके मु ह 
से वाणी नहीं फट सकी, पर, आँखें सजल होकर अपने किए पर 
पश्चात्ताप करने लगी थीं । 

रानी मृगावती प्रभु महावीर के चरणों में आर्या चन्दना के 
पास दीक्षित होगई | चन्द्रप्दोत की आठ रानियाँ भी इस दिव्य- 
प्रसंग पर प्रवुद्ध होकर साध्वी बन गई । प्रभु महावीर की अमृत 
वाणी का जिसे भी स्पशे मिला वह अमृत हो उठा । 


चन्द्रप्रयोत कौशाम्बी में आया, पर आक्रांता बन कर नहीं, 
अभिभावक बन कर । अपना चंड” रूप लेकर नहीं, अपितु शान्त 
चन्द्र! की शीतल रश्मियाँ लेकर । उदयन का राज्या भिषेक उत्सव 
धूमधाम से किया गया। चन्द्रप्रद्योत ने उसे आशीर्वाद दिया और 
कौशाम्बी का घनिष्ट मित्र बन कर अवन्ती को लौट गया । 


--त्रिषष्टिशलाका १०।८ 
औ 
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4 उपाध्याय अमरसुनि 


धर्मयुद्ध का आदर्श : 
बंगला देश मुक्ति के संदर्भ में : 





युद्ध होते हैं, किन्तु युद्ध का अर्थ यह नहीं कि सभी युद्ध एक-जैसे ही 
गति हैं। एक तो यद्ध वह होता है जो धर्म के लिए लड़ा जाता है, इसे धर्म- 
युद्ध कहते हैं, दूसरा अधर्म के लिए लड़ा जाता है, जिसे अथर्म युद्ध कहा जाता 
है । धर्मयुद्ध वास्तव में हिया का उतना नहीं, जितना कि अहिसा का अंग है। 
बंगला देश की शरणागत रक्षा हेतु जो भारत युद्ध लड़ रहा है, यह धर्म- 
युद्ध ही है। 

विशेष प्रस्तुत है इस सामयिक समस्या पर श्रद्धय कवि श्री जी का 
६०१२-७१ को दिया गया युक्ति-युक्त प्रबचन--सम्पादक ] 











छ्रहिसा और हिसमा की विवेचना बहुत पूर्व काल से होती आ 
रही है । अबतक जितने भी मनीषी-विचारक हुए हैं, सबों ने इस 
पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है। किन्तु फिर भी बहुत बार 

गरग गड़बड़ा जाते हैं कि वास्तव में अहिसा और हिसा का सही 
रूप क्‍या है ? मोटे तौर पर द्रव्य हिसा और भाव हिसा के दो रूपों 
में विभाजित करके हिंसा की विवेचना की जाती है। किन्तु हिसा 
के वास्तव में चार रूप हैं-(१) द्रव्य हिसा--इममें स्रिर्फ बाहर में 
सा होती है, (२) भाव हिसा--इसमें भावना मात्र से हिसा होती 
(३) द्रव्य + भात्र हिसा--इस में द्रव्य और भाव--दोनों प्रकार की 
हिसा होती है, यह हिसा का प्रचण्ड रूप है। और (४) न द्रव्य + 
न भाव हिंसा--इसमें न अन्दर में हिसा होती है, न बाहर में । 
और यह हिसा का शून्य भंग अर्थात्‌ प्रकार है ! अत: यह चतुर्थरूप 
वस्तुत: अहिसा ही है । 

जैन दर्शन में अहिसा का बोलबाला है। इसमें अहिसा 

सर्वोच्च शिखर के रूप में दीप्तिमान है। जेन साधना में इसका 
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बड़ा विशद्‌ महत्त्व है। जेन धर्मसाधना का कण-कण अहिसा से 
अनुप्राणित है। शास्त्र के शास्त्र इस पर लिखे गये है। "'पुरुषार्थ 
सिद्धि उपाय एक ऐसा ही ग्रन्थ है, जिसमें हिसा और अहिसा का 
सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। आचार्य हरिभद्र और आचायें 
हेमचन्द्र शुभचन्द्र आदि की रचनाभों में भी हिसा और अहिशम्ना की 
गम्भीर विवेचना उपलब्ध है । 
किन्तु विचारणीय बात यह है कि जब तक जीवन है, तब तक 
इसमें हिसा तो रहती ही है। हिसा का क्रम निरंतर चलता ही 
रहता है। चलने-फिरने में 8िसा है. खाने-पीने में हिसा है। धरती 
पर असंख्य कीटाए फिरते हैं, जिन्हें माइक्रो-स्कोप से स्पष्ट देखा 
जा सकता है, कक्म रखते ही उनका संहार हो जाता है। हवा में भी 
असंख्य सूक्ष्म कीटाण है. जो शास्त्रोक्त वायकायिक जीवो के अति- 
रिक्त हैं, शरीर से लगते हर झोंके के साथ उनका सर्वनाश होता 
रहता है। हर साँन मे प्राणी मर रहे है। व्यक्ति के अपने शरीर में भी 
मांत, मज्जा, रक्त, मलमृत्र आदि में भी प्रतिक्षण असंख्य प्राणी 
जनमते-मरते रहते हैं | प्रश्न है, इस स्थिति में हिसा से कैसे बचा जा 
सकता है ” अहिसा का पालन कंसे हो सकता है ? जैन परम्परा 
इसका उत्तर द्रउ्य ओर भाव के द्वारा देती है। यदि साधक जाग्रत है, 
उसके मन में अहिसा का विवेक बोध है, हिसा की वृत्ति या संकल्प 
हा है, तो वह बाहर में हिंसा होने पर भी अन्दर में अहिंसक ही 
है । यह भावशून्य द्रव्य हिंसा केवल बाह्य व्यवहार में कथनमात्र को 
हिंसा है, पापकर्म का बन्ध करने वाली हिसा नहीं है। इस प्रकार 
हिंसा की भावना से मुक्त मन:स्थिति में द्रव्य हि6ता होने पर भी 
अहिंसा धर्म का ५रिपालन अक्षण्ण है । 
अहिंसा धर्म के परिपालन का एक दूसरा रूप और हैं। वह 
प्रवृत्ति में हिंसा और अहिंसा को मात्रा के आधार पर है। कल्पना 
कीजिए, कीई (एक प्रवृत्ति है, जिश्षम हिंसा को मात्रा कम है, किन्तु 
अहिंसा का भाग अधिक है, तो यह भी अहिंसा की साधना के 
क्षेत्र में आ जाता है। हिंसा और अहिंसा का केवल वर्तमान पक्ष है? 
नहीं, मविष्य पक्ष भी देखना आवश्यक है। यदि वतंमान में हिंसा 
होती है, #िन्‍्तु उसके द्वारा भविष्य में अहिसा को घिपुल मात्रा 
परिलक्षित होती है, तो वह वर्तमान की हिसा भी अहिसा को साधक 
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हो जाती है। इसके विपरीत यदि वर्तमान में अहिसा अल्पमात्रा में 
है, किन्तु भविष्य में उससे प्रचर मात्रा में हिसा फूट पड़ने की स्थिति 
है, तो यह वर्तमान की क्षुद्र अहिसा अहिसा के साधनाक्षेत्र में नहीं 
आती है। 


अहिसा का सही रूप : 


गहराई से विचार करने पर हम देखते हैं कि हिसा के दो रूप 
चल रहे होते हैं । एक लम्बी खखार हिसा होतो है और दूसरी, 
उस निर्देय एवं क्र हिसा को रोकने के लिए एक छोटी हिसा 
होती है। यहाँ यही विचारणीय है कि क्‍या हम दोनों को एक 
समान हिसा कह सकते हैं ? नहों ! स्पष्ट है कि एक लम्बी हिसा 
अर्थात्‌ एक बहुत बड़ी हिला को रोकने के लिए जो एक छोटी हिसा 
होती है-भले ही इसमें प्रत्यक्षत: प्रनण्ड द्िसा क्‍यों न होती हो-- 
वह हिभा की एकान्त श्रेणी में नहीं आ सकती । कल्पना थीजिए, 
शरीर में एक जहरीला फोड़ा हो गया है: उस फोड़े को साफ 
करता है। यदि उसे साफ नहों क्रिया जाता है तो सारा 
शरीर ही बर्बाद हो जाता है । एक अँगुली के जहर को निकालकर 
पूरे शरीर को बचाना होता है। इसके लिए जरूरी होने पर उस 
विषद्िग्ध अंगुली को काटकर शरीर से अलग भी कर दिया जाता 
है और पूरे शरीर को समाप्त होने से बचा लिया जाता है। अभि- 
प्राय यह है कि एक छोटे अंग का विष, जो पूरे शरीर में फैलकर 
जीवन को हो नष्ट करने ताला हो, तो उस समय एक हाथ, एक पैर 
या एक अँगुली को काटे जाने का मोह नहीं किया जाता । यह नहीं 
सोचा जाता कि उसे काटा जाए या नहीं काटा जाए । स्पष्ट है, सारे 
शरीर को बचाने के लिए एक अंग को काट दिया जाता है और 
सारे शरीर को बचा लिया जाता है। इस उदाहरण के सन्दर्भ में 
हमारी यह परम्परा है, जेन दक्शेन के अनुसार कि जहाँ बड़ी हिंसा 
होने वाली है, या हो रही हो, तो वहाँ छोटी हिसा का जो प्रयोग है, 
वह एक प्रकार से अहिसा का ही रूप है। अहिसा इसलिए है, चूंकि 
वह एक बड़ी हिसा को रोकने के लिए है। वह हिसा तो है, लेकिन 
इस हिसा के पीछे दया छिपी हुई है, उसके मूल में करुणा छिपी हुई 
है और उसके पीछे एक महान्‌ उदात्त भावना है कि यह जो बड़ी 
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हिसा हो रही है, उसे किसी तरह समाप्त किया जाए। इमी कारण 
इसको जैन दर्शन के अन्दर आदर दिया गया है। 
युद्ध और अहिसा : और नेतिक आदशे : 
विचार कीजिए कि रावण सीता को चराकर ले जाता है। 
और विरोध में सोता के लिए रामचन्द्र जी लंका पर आक्रमण करत 
हैं। इस प्रकार एक मयंकर युद्ध हो जाता है। प्रश्न केवल एक सीता 
का है। और उसमें भी सीता को कोई कतल तो नहीं कर सदा था। 
सीता की कोई हिसा तो हो नहीं रही थी । लेकिन विचारणीय तो 
यह है कि किसी को मार देना ही तो हिसा नहीं कही जाती । बल्कि 
किसी के नैतिक जीवन को बर्बाद कर देना भी हिंसा है। क्योंकि 
अनेतिकता अपसे आप में स्वयं हिसा हो जाती है। विचार कीजिए 
रावण ने एक सीता का अपहरण कर जो सामाजिक अन्याय किया 
है, यदि उस अन्याय को नहीं रोका गया, तो अन्याय जनमानस पर 
हावी हो जाता है. न्याय की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाती है, और 
उसकी देखादेखी भविष्य में और भी अन्याय फैल सक्रता है। इस 
टृष्टि से किया गया अन्याय का प्रतिकरार धर्म के क्षेत्र में आता है । 
राजनीति के अंदर दंड की जो परम्परा है, वह भी इसलिए 
है कि जो अन्याय और अत्याचार का दायरा लम्बा होता है, फेलता 
जाता है. उस पर नियंत्रण किया जाए. क्‍योंकि यदि उसे नियंत्रित 
नहीं किया जाएगा तो वह निरंतर फेलता चला जाएगा। अत 
उसको रोकने के लिए अमुक प्रकार के कदम उठाये जाते हैं, जिससे 
कि एक छोटे कदम के द्वारा, वह जो बड़े कदम के रूप में 
अन्याय, अत्याचार होने वाला है, उसको रोका जाए। प्रग्तुत प्रसंग 
में यदि केवल बाहर में ही स्थल द्ष्टि से देखा जाए, तो यही करेंगे 
कि राम ने एक सीता के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार 
दिया | यह तो बहुत बड़ी हिसा हो गई ! एक के लिए अनेकों का 
संहार ! लेकिन नहीं, यह तो एक छोटी हिसा है। और वह जो 
उचित प्रतिकार न करने पर अन्याय-अत्याचार अनगंल रूप पकड़ता, 
वह बड़ो हिंसा होती । तो, उस बड़ी हिसा को रोकने के लिए ही 
युद्ध के रूप में यह छोटी हिसा लाजमी होगई थी । इम्नलिए राम की 
ओर से जो युद्ध लड़ा गया था, वह धमंप्रुद्ध था। इसके विपरीत 
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राबण की तरफ से जो युद्ध लड़ा गया, यह अधर्म युद्ध था । युद्ध एक 
ही है; और इसमें दोनों ओर हिसा हुई है, दोनों ओर से मारे गए हैं 
लाखों आदमी लेकिन एक धर्मयुद्ध माना जाता है और एक अधम 
युद्ध माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है ? ऐसा इसलिए 
माना जाता है कि राम के मन में एक उदात्त नैतिक आदशं है। 
उनका युद्ध किसी अनेतिक धरातल पर नहीं है. बिसी भोग दासना 
की पूति के लिए या राज्यलिप्सा के लिए नहीं है, बल्कि वह सतीत्व 
को रक्षा के लिए और अन्याय-अत्याचाार की परम्पणगा को, जो 
कि जन-जीवन में बढ़ती जा रही है, रोकने के लिए है। इसी हृष्टि 
से विचार एरने पर हम देखते हैं कि यह जो वतमान में पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान का युद्ध चल रहा है, उसका भी यथोचित विश्लेषण 
किया जाना चाहिए। विश्लेषण के अभाव में हमारे यहाँ कभी- 
कभी काफी भयंकर भूले हुई हैं। और उनके दुष्परिणाम भारत को 
हजारों वर्षों तक मोगने पड़े है । 


अहिसा सम्बन्धी गलत धारणाएँ : 


हमारे समक्ष हिन्दू सम्राद प्रथ्वीराज का ज्वलंत उदाहरण है। 
कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया, 
उस समय भारत की शक्ति इत्तनी सुदृढ़ थी कि वह हार कर चला 
गया । वह फिर आया और फिर पराजित होकर लौट गया, फिर 
आया और फिर पराजित हुआ | इस प्रकार वह कई बार आया 
और पशाजित हआ । उस समय भारत की रणशक्ति बहत बड़ी 
थी। बड़े-बड़े रणबाँकुरे वीर थे यहाँ। अत: बारबार उसे यहाँ 
आकर पराजित हो जाना पड़ा । कितु एकबार उसे पता लग गया 
किये जो हिन्दू हैं. गाय पर आक्रमण नहीं करते । अत: उस धूत्त 
ने क्या काम किया कि अपने नये आक्रमण में सेना के भागे गायों 
को रखा। आगे-आगे गायं चल रही थीं और पीछे-पीछे उसकी 
सेनाएँ युद्ध के लिए बढ़ रही थीं। अब यहाँ के वीर राजपूत 
धमधिम की विचित्र उलझन में पड़ गए। उनमें अद्भुत शक्ति थी 
लड़ने की। कई बार गोरी को हराया भी था। लेकिन इस 
बार वे गड़बड़ा गए कि भाई, यृद्धतो कर रहे हैं. लेकिन यदि किसी 
गाय को वाण लग गया और गाय मर गई तो गो-हत्या का पाप 
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लग ज।एगा ।' और यह बहुत वड़ा भयंक्रर थाप होगा। बस, इबर 
वीर राजपूत गाथों को बचाने के विचार में उलझ गए और उधर 
शत्र को तो कोई मतलब था नहीं इन बातों से । लड़ाई होती रही । 
गायो को बचाने के लिए राजपृत पीछे हटते रहे, निर्णायक प्रत्याक्रमण 
नहीं कर सके । परिणाम यह हुआ कि आखिर राजपूत सेना, जो 
विजय प्राप्त कर सकती थी, जिसमें भरप्र ताकत थी लड़ने की 
ओर विजय प्राप्त करने की, वह पराजित हो गई और देश गुलाम 
हो गया । 

यहाँ यदि आप विश्लेषण करते हैं ठीक तरह से, तो विचार 
करना पड़ेगा कि यद्र जो गोहत्या के सम्बन्ध में विन्तन था, वह 
कितनी गलत दिशा में था। वीर राजपूतों ने यह तो देखा कि 
वर्तमान में हमारे वाणों से संभव है कुछ गाय मर जाएँ, किन्तु उन्होंने 
भविष्य को नहीं देखा कि क्या होने वाला है ? आने वाले आक्रमण- 
कारियों के लिए तो गाय-भेंस जेमा कुछ भी विचारणीय न था । यह 
सब तो उनके भक्ष्य ही थे। उन थोडी-सी गायों को मारने या बचाने 
के पाप प्रृण्य का अथवा हिसा-अधिसा का कोई मुल्य नहीं था उनकी 
दृष्टि में! अतः वे पूरी शक्ति से लड़े और जीते | इस युद्ध के सम्बन्ध 
में आप विचार करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन थोड़ी- 
बहुत गायों को बचाते का क्या अर्थ रहा ? कुछ गायों को रक्षा के 
काम में वे पराजित हो गये देश गुलाम हो गया। इतिहास पर 
नजर डालिए, इसके वाद कितनी गोहत्याएँ हुईं, कितनी मानव- 
डिसाएं हुई और कितने अनाचार-दुराच:र और कितने परापाचार 
हुए हैं। देश मिट्टी में मिनता चला गया और भारत की भव्य 
संस्कृति, सभ्यता, कल्चर ((पा/००८) सत्र कुछ समाथ्त होती चली 
गई । धर्म परम्पराओ्रों को कितती क्षति पहुंची । धर्म परम्बराओं को 
इस तरह से बर्बाद किया गया क्रि उतका निर्मेल रूप ही विकृत हो 
गया । केबल गायों का ही सवाल नहीं रहा | हजारों माताओं 
ओर बहनों की बेइज्जतियाँ भी हुई । यह हिन्दू-मुसल मान का सत्राल 
नहों है । इस प्रकार के सवालों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और 
न अपने आप में ये कोई अच्छे सवाल ही हैं। सवाल तो सिफ्फ 
इतना है कि समय पर अन्याय का उचित प्रतिकार न करने से 
भविष्य में क्या होता है ? हिन्दू हो या मुसलमान, कोई भी हां, 
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अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, केवल वतंमान की हिंसा या 
अहिसा को न देखकर, उसके भविष्य कालीन दूरगामी परिणामों को 
देखना चाहिए। वतंमान की सीमित हृष्टि कभी-कभी सर्बननाश कर 
डालती है। 


राजा चेटक का धर्म णद्ध : 


इस बड़ी और छोटी हसा वे विश्लेषण को और अशिक स्पष्ट 
करने के विए मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हैं -वह है 
कणिक ओर चेड़ा राजा (राजा चेटक! के युद्ध का | भगवान्‌ मद्गाबीर 
के समय का यह बहुठ बड़ा भयानक युद्ध था, जिसका उल्लेख तत्का- 
लीन धर्म पन्म्पराओं के साहित्य में है ! रुपसिद्ध वेशाली गणतन्त्र के 
मान्य अध्यक्ष राजा चेटक एक मटान्‌ बारह ब्रतठारी श्रावक थे । 
दूसरी ओर मगध सम्राट कणिक थे, जिसने कि बेंशाली पर आक्रमण 
किया था। उक्त यद्ध के मूल में एक गरणागत का ग्रशन था ! प्रसंग 
यह है कि कणिक अपने छोटे भाई के हब को छीन रहा था, उसकी 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति को हड़य रहा था। न्‍ाहुकुमार पर भय छा 
गया । वह अपने अचाव के लिए चेटक राजा के पास पहुँच गया, 
शरणागत के रूप में । कष्ठिक को जब यह मालूम हुआ कि वह बेशाली 
में चेटक राजा के पास पहुंच गया दे, तो उसने चेटक राजा को यह 
कहलवाया कि-- तुम उसको या का यो वागउस लौटाओं, अन्यथा, 
इसके लिए तुम्हें युद्ध का परिणाम भोगना पड़ेगा । राजा चेटक ने 
शरणागत को रक्षा में युद्ध का वरण किया । भयंकर युद्ध हुआ, लाखों 
ही वीर काल के गाल में पहुँच गए . स्वयं चेटक नरेश भी वीरगरति 
को प्राप्त हुए! अब प्रश्न ८ एक शरणागतत की रक्षा का। अगर 
राजा चेटक उस एक शरणागत को लोटा देता, भले ही उसके साथ 
वछ भी करता ऋरद्ध कणिक, तो लाखों ही लोगों के प्राणों की रक्षा 
हा। जाती। यदि राजा चेटक-हिसा अहिसा का वह विश्लषण करता 
जसा कि आजकल कुछ लोग अपने मस्तिष्क में इस प्रकार की विचार- 
धारा रखते है, तो उसके मुताबिक 5ह अवश्य ही राजकुमार को 
वापस लोटा देता | कह देता कि-'भाई, तू यहाँ चला तो आया है । 
लकिन तेरी रक्षा कंस कर सकता हूँ ? तेरी एक को रक्षा में, लाखों 
आदमी युद्ध में मारे जाएँगे। एक के बचान में लाखों आदमी मारे जाने 
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पर तो बहुत बड़ी हिसा हो जाएगी ।” परन्तु राजा चेटः ने ऐसा 
कुछ नहीं भोचा, ऐभा कुछ नहीं कहा । उसने शरणागत की रक्षा के 
लिए युद्ध किया, जो महाभारत जैसा ही एक भयंकर य॒द्ध था । 


अब मवाल यह है कि राजा चेटक बारह ब्रती श्रावक है. उपका 
हिसा-अहिसा से सम्बन्धित चितन काफी सूक्ष्म रहा है, प्रभ महावीर 
की वाणी सुनने का कितनी ही ७ार उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
वह कोई साधारण नरेश नहीं है, तत्कालीन वेशाली के विशाल 
गणतन्‍्त्र का चुना गया अध्यक्ष हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने युग 
के एक महान चिन्तनशील व्यक्ति थे । उन्होंने हिस!-अटहिसा के प्रश्न 
को व्यक्तियों की संख्या पर हल नहों किया। उन्होंने अपने धर्म -चिन्तन 
के प्रकाश में स्पष्ट देखा कि यह शरणागत है, साथ ही निरपराध 
है, उसका कोई अपराध नहीं है, और उस निरपराध के द्रक का 
छीन रहा है मदान्ध कृणिक। अतः यह एक शरणागत का प्रश्न ही 
नहीं है, अपितु निरफ्राध के उत्पीड़न का भी प्रश्न है। और 
इस तरह से शरण में आये को, पीड़ित जन को यदि कोई वापिस 
लौटा दे, ठुकरा दे तो उसे कहाँ आश्रय मिलेगा ? कल्पना कीजिए, 
एक इंसान चारों तरफ से घिर जाता हैं. सब ओर से मौत 
आ घेरती है, भयंकर निराशा के क्षण होते हैं। उक्त निराशा के 
क्षणों में बह॒ एक बड़ी शक्ति के पास पहुँचता है कि उस शरण 
मिलेगी । लेकिन वहाँ उसे ठकरा दिया जाता है, फिर दूसरी जगह 
जाता है, वहाँ से भी ठकरा दिया जाता है' अब कल्पना कीजिए, 
उसको कितनी पीड़ा हो सकती है ! उस समय उसका मन कितन। 
इताभ हो जाता है| आँखों से ऑसू वह रहे हैं, पर कोई पूछने वाला 
नहीं कि क्‍या बात है, क्‍यों रोता है ? स्पष्ट है, इस स्थिति में दुनिय 
में न्‍्याय का कोई प्रएन ही नहीं रहा, किसी पीडित की रक्षार्थ करुण। 
और दया का कोई सवाल ही नहीं रह। । तो, इस तरह पीड़ित एवं 
अत्याचार से त्रस्त लोगों को समर्थ व्यक्ति भी धक्के देते रहें तो 
आपके इम अहिसा और दयाधर्म का, इस धर्म और कर्म काण्ड का 
बया महत्त्व रह जाता है ? 


अभिप्राय यह है कि यह जीवन का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। 
यह एक काया हजार का सवाल नहीं है। यह एक व्यक्ति की 
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हिमा या दासता का सवाल भी नहीं है, बल्कि यह आदर्शों का 
सवाल है । यदि एक ओर एक उच्च आदरण्ण की हत्या होती है, दूमरी 
ओर आप हजार-लः व प्राणी बचः भी लेते हैं, तो उनका कोई मूल्य 
नहीं रहता है। वयोकि आदर्श वी हत्या सबसे बडी हत्या है। यदि 
आदर्श की हत्या हो जाती है, तो हजारों-लाखों वर्षों तक वह एक 
उदाहरण बनता चला जादा है अन्याय और अत्याचार का । और 
इस प्रकार के उदाहरण यदि संसार में बढ़ जाएँ तो फिर तो संसार 
की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी । 

वेशाली के उपयुक्त युद्ध की एक बात विचारणीय यह्र है कि 
चेटक और कूणिक दोनों युद्ध करते हैं । दोनों ओर से हिसा होती है, 
भयद्धुर नरसंहार होता है, लेकिन राजा चेटक भयंकर युद्ध में वीर 
गति प्राप्त करता है और मरकर स्वर्ग में जाता है। और राजा 
कूणिक विजेता होने के बावजूद भी जब मरता है, तो कहाँ जाता 
है ? नरक में | क्या वात है कि एक ही चीज के दो विभिन्न १रिणाम 
शोते हैं। एक युद्ध लड़ा गया, लेकिन दो परस्पर विरोधी नतीजे केसे 
आये ? दोनों ने भग्पूर हिस्सा लिया युद्ध में-दोनों बराबर के साझी- 
"र हैं युद्ध के । और जब दोनों साझीदार हैं युद्ध के, तो फिर परिणाम 
भिन्न-भिन्न कैसे आ गए ? नतीजे अलग-अलग कंसे आए ? तो स्पष्ट 
है कि ये जो भिन्न-भिन्न नतीजे आये है, ये आए हैं हिसा और अहिसा 
वें; विश्लेषण के आधार पर। अभिप्राय यह है कि शरणाग्त की 
रक्षा करना भर्म हैं। क्योंकि वह भय से त्रसस्‍्त होता है, अन्याय से 
आक्रान्त होता है, मौत उसके सिर पर त्रुरी तरह मँड़रा रही होती 
है । वह ऊिसी के पास रक्षा पाने के लिए आता है अब बात यह है 
कि उसकी रक्षः करना क्या है ? एक आदर्श की रक्षा करना है. एक 
नेतिक पक्ष का समर्थन करना है। जो पीड़ित है, भय से त्रस्त है, 
दुःखित है, निरपराध है, बेचारे ने कोई दोष किया नहीं है. उसको 
आश्रय देना आवश्यक है। हमारी भारतीय परम्परा का यह आदर्श 
है बहुत बड़ा । और भारतीय परम्परा ही क्‍यों, सारी मानवता का 
आदशं है यह । आप जिसे मानवता कहते हैं, जिस इंसानियत कहते 
हैं, यह उसका आ5श है। तो, राजा चेटक ने इस आदर्श की रक्षा 
की, इसलिए वह स्वर्ग में गया । और कूणिक जो लडा, वह लड़ा 


हू 


किसके लिए ? अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए भौर 
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अन्याय-अत्याचार के द्वारा अपने भाई का हक छीनकर उप वर्बाद 
करने के लिए, एक सर्वेथा निकृष्ट राधार पर लड़ा है' अतः 
वह जैन शास्त्रानुसार नरक में जाता है। प्रश्न है दोनों में से 
धर्मयु३ किसने लड़ा ? राजा चेटक ने धर्मयुद्ध लड़ा! इसलिए 
वह स्व में गया है। और कणक ने भी युद्ध को लड़ा, लेकिन वह 
अधमंयुद्ध लड़ने के कारण नरक में गया है। यह बात यदि 
आपके ध्यान में स्पष्ट हो जाती है, तो विचार कीजिए कि 
हिसा और अहिसा के प्रशन केवल बाहर में नहीं सुलझाए जाते 
हैं, वे सुलझाये जाते हैं अन्दर में, अन्दर के चिन्तन में । प्रवृत्ति क 
मूल चृत्ति में है, अत: वृत्ति में ही हिसा-अहिसा का विश्लेषण होना 
चाहि? | 


शरणागत रक्षा : आज के सन्दभ में : 


जंसा कि आपने ऊपर राजा चेटक की शरणागतवत्सलता की 
बात देखी है, आज भी वद्ट बात ज्यों की त्यों है आपके समक्ष | और 
तब तो केवल एक शरणागत का सवाल था और अब तो एक कगेड़ 
के लगभग प्रताड़ित, अलएवं विस्थापित बंगाली शरणा्थियों का 
सवाल है। विचार कोजिए, इन शरणार्थियों में माताएंँ भी हैं, 
बहने भी हैं, बड़ढे भी हैं, बच्चे भी है, बच्चियाँ भी हैं, नौजवान भी 
हैं । क्र पाकिस्तानी सेनिकों द्वारा भयंक्रर मौत उन सत्रके सिर पर 
मंडरा रही है, और सिर्फ मौत ही नहीं, उनके नैतिक आदर्णों को 
भी हत्या हो रही है। मानवता को लजा देने वाले दराचा र हो र 
हैं, विभिन्न प्रकार के पापाचार हा रहे हैं। उन्हें एक पशु के समान 
भी नहीं समझा जा रहा है। यद्दि कोई पशु को मारता है, ठो थोड़ी 
बहुत दया तब भी रखी ही जाती है। पशुहत्या के सम्बन्ध में भी 
कुछ नियम हैं कि उनका ऋरतापूर्ण बध नहीं होना चाहिए | लेकिन 
इन ब्रिस्थापिनों के प्रति तो इतनी निर्देयवा की गई कि घर-बार 
सब कुछ छोड़कर वे यहाँ आए। क्यो आए ? स्पष्ट है, भयत्रस्त 
व्यक्ति जाएगा कहाँ ? वहों तो जाएगा, जहाँ उसे शरण पाने का 
भरोसा होगा ! कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार ने, प्रधान 
मन्त्री इन्दराजी ने गलती की, जो इन सबको अपने यहाँ रख जिया । 
न रखते, न झगड़ा होता और न युद्ध की नौबत आती । बेकार का 
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सिरदद मोल ले लिया। मैं यू छता हूँ, बंगाल के विस्थापित यहाँ भारत 
में कपे आए ? योछ से उन वर गोली चलाई जा रही थी। अतः प्राण- 
रक्षा के लिए भारत के द्वार पर आए । और किसी तरह से तो वे 
रक नहीं सकते थे । यदि इधर से भी बन्दक तान दी जाती कि खबर- 
दार इधर आए तो | वीछे लौटों, नहों तो गोली मार दी जाएगी ! 
विचार कीजि7, ऐसी स्थिति में, जब कि पीछे से गोली चल रही हो 
ओर आगे से थी गोली चलने लगे. तो वेचारा शरणागत कहाँ 
जाए ? क्या करें? ऐसी स्थिति में आपका प्रर्म का कहता है? 
आपकी मानवता क्‍या कटती है ? 
भारतवर्ष की संस्क्रति और गसष्यता को आदिकाल से ही अपने 
इस शरणागत रक्षा के धर्म पर गौरव है। इसी पर हिन्दू धर्म को गौरव 
है, जेन धर्म को गौरत है और जिनने भी अन्य धर्म हैं -सव को गौरव 
है। और, जिसके सम्बन्ध ने हम सब लाखों वर्षों से बड़े-बड़े गर्बीलि 
नारे लगाते आ रहे हैं ता, क्या अब वतेमान स्थिति में भारत अपने 
उस शरणागत रक्षा के पवित्र धर्म को तिलाँजलि दे दे ? नहीं, यह 
नहीं हो सकता । हिसा और अहिसा की गलत धारणाओं के चक्र में 
उलझकर जो धर्म बंगल; देश की प्रस्तुत समस्या से अपने को तटस्थ 
रखने की वात करते हैं, तो मैं पूछता हूं. वे धर्म हैं. तो +िसनिए हैं ? 
उनका मानवीय मूल्य उयः है ? क्या उनका मूल्य कंवल यही है कि 
कीडे-गकोड़ों को बचाओ, छापे-तिलक लगाओ, मंदिर में घण्टा 
बजाओ, भजन-पूजन करो । यह सुव तो साधना के बाह्यरूप भर है । 
यदि मूल में मानवता नहीं है ठा यह सब मात्र एक थधाखण्ड बतकर रह 
जाता है। सच्चा धर्म मानत्रता को विस्मृत नहों कर सकता । कौन 
धर्म ऐसा कहता है कि द्वार पर आने वाले उत्पीडित शरणाथियों का 
वायित्व न लिया जाए ? उन्हें आश्रय न दिया जाए ? कहा है कि एक 
व्यक्ति जो कि किसी को पीडित कर रहा है, वह तो पाप कर रहा है । 
लेकिन पीड़ित व्यक्ति अपनी प्राण रक्षा के लिए बहुत बड़े भरोसे के 
भाव से किसी के पास शरण लेने के लिए आए और यदि वह उस 
शरणागत्त की रक्षा के लिए प्रयलञीन नहीं होता है, तो वह उस 
त्यीडक से भी बड़ा पापी है. जिसने कि अत्याचार करके उसको मार 
भगाया है । एक त्रस्त व्यक्ति विश्वास लेकर आपके पास आया है कि 
यहाँ उसकी सुरक्षा होगी और उसी विश्वास का आपकी ओर से यदि 
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घात हो जाए, तो इल्पना कीजिए, उसकी कितनी भयावह स्थिति 
होती है ! समर्थ होते हुए भी भापने उराके लिए कुछ किया नहीं 
उलटा उसे धक्का दे दिया, तो यह एक प्रकार का विश्वासघात ही 
तो हुआ; ओर विश्वासघात बहलत बड़ा पाप है। किसी को अभय देना 
एक महान धर्म है और अव्य देने से किसी भय क्रान्त को इन्कार कर 
ना, बतत बहा अधम है। दंगला देश के एक करोड के लगभग 
पीडित विस्थापितों को अभय देकर भारत ने वह गहान सत्कर्म किया 
है, जा व श्व हास मे अज्नर अमर रहगा 

यह बल बड़ी देवी क्ृता हुई कि बंगला देश के पीछ़ितों ने 
आपके ऊपर भरासा किया। और, यह जानी 7६ बात है कि भन्‍्यसा 
किसी साधारण व्वक्ति पर नहीं किया जाता | पास में अन्य देश भा 
श्र, लेकिन वहां पर कोई नहीं गया, सभी भारत में ट्री आए । बयों 
आए ? इसका तात्पय यह है कि इसका गांरव उन्होंने एकमात्र 
आपको दिया । उनको भरासा था कि यहाँ भारत में उनकी ठीक- 
ठीक रक्षा टोगी । और इतना बड़ा विश्वास लेकर कोई जनता आए 
ओर फिर उसे आप ठकरा दें, धक्का दे दे. तो यह कितना बड़ा पाप 
है ? आप भाग्यशाली थ कि आप से यह पाप न हुआ । भारत की 
सांस्कृतिक परम्परा का उज्ज्वल गौरव आपके हाथों में सुरक्षित 
रहा ! आप वेयक्तिक तुच्छ स्वार्थों के अन्धकार में नहीं भटके । ब7़ 
बड़ा दायित्व अपने ऊपर लिया और उसे प्रसन्नता से निभाया । 

अभिप्राय यह है कि ऐसा समय इतिहास में कभी-कभी ही आता 
है। जसा कि मैंने बताया, चेटक ने तो एक घबरणागत की रक्ष। के 
लिए इतना बड़ा भयंकर यद्ध किया! हदिसा हई, फिर भी भगवान 
महावीर कहते हैं कि वह स्वर्ग में गया और आपने तो लाखों-करोड़ों 
इन्सानों की रक्षा की है, ओर इसी कारण आपको यह युद्ध भी करना 
पड़ा है, अन्यथा आपके सामने तो युद्ध का कोई सवाल ही नहीं था । 
भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरागान्धी, समूची राष्ट्र शक्ति 
को साथ लिए आज जो जूझ रही हैं, उसके मूल में उन्‍्हों पावन भार- 
तीय आदर्शों की रक्षा का प्रश्न है। कहना तो यों चाहिए कि ढाई 
हजार वर्ष बाद इतिहास ने अपने आपको दुहराया है। यानी भ० 
महावीर के युग की वह घटना आज फिर से दुृहराई जारही है और 
यदि महावीर आज धरती पर होते तो क्या निर्णय देते इस सम्बन्ध 
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में ? प्रभु मह।बीर आज धरती पर निणंय देने को नहीं हैं, तो क्या 
बात है? उनका जो निर्णय है, वह हमारे सामने है। आज 
जो फंसला लेना है, उनके द्वारा, वह फंसला पहल ही दिया जा 
चुका है। इसका अथे यह है कि वर्तमान झे नये जजों के फैसले 
में अतीत के पुराने जजों के फैसले निर्णायक होते हैं। अभिप्राय यह 
है कि भ० महाधीर ने जो फैसला दिया था, कि राजा चेटक स्वग 
में गया और कणिक नरक में-- बिलकुल स्पष्ट है कि यदि आज के 
इस संघर्ष को लेकर इंदिराजी के सम्बन्ध में 7प्ड्र तो प्रभु महा बीर 
का वही उत्तर है, जो वे ढाई हजार वर्ष पहले ही दे जे दे ! तात्यय 
यह है कि यड़ युद्र शरणागतों की रक्षा का बुद्ध है, अतः नासतीय 
चिन्तन की भाषा में धर्मगुद्ध है और धर्मयद्ध अन्ततः योद्धा के लिए 
स्त्रगें के द्वार खोलता है--स्वर्ग द्वारमपादृतम्‌' | यह वह केन्द्र है 
जहाँ भारत के प्राय: सभी तत्त्वदर्णन औौर धर्म एकमन हैं । 

में यह जो विश्लेषण कर रहा हूं, क्‍यों कर रहा हूँ? इसका 
कारण यह है कि अडिसा-हिसा के विश्तेषण का दायित्व जैत समपज 
के ऊपर ज्यादा है, चंकि जेन परम्परा का मूलाधार ही अद्विसा है। 
भ० महावोर ने अपने तत्त्तदर्शन में हिस्मा और अधहिसा का विएल- 
पण किस आधार पर किया है? भगवात के अहिसा दर्शन की 
आधारशिला कर्त्ता दी भावना है । बात यह्र है कि ये जो युद्ध होते 
हैं, हिसाएं होती हैं, आदमी मरते हैं, इन सवको गिनने का कोई सवाल 
नहों है। सवाल नो सिर्फ यह है कि आप जो युद्ध कर रहे हैं, वह 
किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आपके संकल्य क्‍या हैं ? आपके भाव 
क्‍या हैं ? आपका आल्तरिक्र परिणमन क्या है ? राम युद्ध करते हैं 
रावण से । राम का क्‍या संकल्प है ? नारी जाति पर होने वाले 
अत्याचारों का प्रतिकार करना ही तो ! राम के समक्ष एक सीता का 
ही सवाल नहीं है अपितु हजारो पीड़ित सीताओ के उद्भार का सवाल 
हे । राम एक आदशे के लिए लड़ते हैं । और २वण जो युद्ध कर रहा 
है, उसका क्‍या संकल्प है ” उसका मंक़ल्प है वासना का, दुराचार 
का । पांडव युद्ध कर रहे हैं श्रीकृष्ण के नेतृत्व में किसलिए ? केबल 
अपने न्यायप्राप्त अधिकार के लिए । दूसरी भोर दुर्योधन भी युद्ध कर 
रहा है। किन्तु वह किस संव लय से कर रहा है? पाण्डवों के न्याय 
प्राप्त अधिकारों को हड़पने के लिए। ये सारी चीजें विचार करके 
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यदि आग देखेंगे तो इन सबका निर्णय अन्त्जंगत्‌ के अन्दर जाकर 
हो जाता है। अन्तर्जगत्‌ के अन्दर क्या परिणमन है, यह है विचा- 
रणीय प्रश्न ! जसा कि मैंने पहले बताया है कि कभी द्रव्य हिसा 
होती है, भावहिता नहीं होती | कभो भावहिसा होती है, द्रव्य हिसा 
नहीं होती । कभी दोनो ही होती हैं। उक्त चर्चा में भाव हिशा ही 
बस्तुत: हिसा का मुलाधार है। और भावहिसा में भी हमें यह देखना 
पड़ेगा भि बड़ी हिसा के. रोकने के लिए, जो छोटी हिसा कर रहे है, 

है आवश्यक है था अनातश्यक्र ! स्पष्ट है कि जीवन में कुछ 
प्रभंग ऐव आते हूँ क यह बिलकुल आवश्यक हो जाती है। बहुत बड़े 
अत्याचार, अनाचार, दुराचा र, अन्याय एवं अब का रोकने दे लिए 
विचारकों को छोटी हिसा का आशय लेना ही हाता है। समाज 
और राष्ट्र के प्रश्त का समाधान यों ही बतुकों बातों से कभी नहीं 
होता है ! 


हिसा केवल शरीर की ही हिसा दो नहीं है। मन की हिसा भी 
बहुत बड़ी दहिसा होती है। विचार कीजिए कि जब देश गुलाम 
हो जाए और जनता पराधीनता के नीचे दव जाए, तो ऐपी स्थिति 
में उसके शरीर को हिसा ही नहीं, सबसे बड़ी मन की हिसा भी होती 
है। पराधीन जनता का मानसिक स्तर, बौद्धिऋ स्तर, जीवन के 
उदात्त आदर्श, गलामी के अन्दर इस तरह से पिस-पिसकर खत्म 
हो जाते है, नष्ट हो जाते है कि वह केंदल एक मृत ढाँचा भर रह 
जाता है| पराधरीन राष्ट्र के धर्मों, परम्पराओं एवं संस्क्ृतियों के 
अन्दर से प्राण निकल जाते हैं, और वे केवल सडती हुई लाश भर 
रह जाते हैं। भारत यह सब देख चुका है । ह 
गाँधी युग फिर दुहराया है: 
सभी जानते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत 
पर आक्रमण हुआ, तब देश कितना पददलित हुआ था। कितने 
निम्न स्तर पर चला गया था और किस प्रकार हमारी नैतिक चेतना 
शमित हो गई थी ! यह जो फिर से दोबारा जान आई है देश के 
अन्दर । आप सबको मालूम है, यह गाँधी जी द्वारा आई है। अन्याय- 
अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए आवाज उटी, जनता में नई 
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प्रेरणाएं जगीं, अहिसा एवं सत्य के माध्यम से स्वतन्त्रता का युद्ध 
लड़ा गया और विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति- ब्रिटिश साम्राज्य 
को पराजित कर राष्ट्र ध्वतन्त्र हुआ। ओर सौभाग्य की बात है कि 
स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ने वाला सेनायति अपने युग का एक महान्‌ 
अहिसावादी था | वह अहिसावादी था और अहिसा के मूल अर्थ को 
समझता था। वह अहिसा के प्रचलित सीमित अथे तक ही नहीं 
रुका हुआ था, बल्कि वह अहिसा को भूत, भविष्य, वर्तमान के 
व्यापक धरातल पर परखता था । 


अहिसा के विस्तृत आयाम पर गांधोजी की दृष्टि थी। यही 
कारण है कि जब काश्मीर पर प्रथम पाकिस्तानी आक्रमण हुआ, 
तो उनसे पूछा गया कि काश्मीर को रक्षा के लिए सेनाएँ भेजी जाएँ 
या नहीं ? तो उन्होंने यह नहीं कहा कि सेना न भेजो, यह हिसा है, 
यदि कुछ करना है तो वहाँ जाकर सत्याग्रह करो। ऐसा «यों नहीं 
कहा उन्हें ने ? इसलिए कि सत्याग्रह सभ्य पक्ष के लिए होता है । 
विरोधी भले ही हो, किन्तु सभ्य विरोधी सत्याग्रह जैसे सात्विक 
प्रयासों से प्रभावित होता है । परन्तु जो असभ्य बबंर होते हैं, उनके 
लिए सत्याग्रह का कोई मूल्य नहीं होता । खुंंख्वार भेड़ियों के सामने 
सत्याग्रह क्‍या अर्थ रखता है ? ब्रिटिश जगत्‌ कुछ और था, जिसके 
सामने सत्याग्रह किया गया था। वह फिर भी एक महात्‌ सभ्य 
जाति थी ! किन्तु याद्याखाँ और उसके पागल सेनिको के समक्ष 
कोई सत्याग्रह करे, तो उसका क्‍या मूल्य हो ? याद्याखाँ का ऋर 
सेनिक दल बाँगला देश में मासूम बच्चों का कत्ल करता है, महि- 
लाओं के साथ खुली सड़कों तक पर बलात्कार करता है, गाँव 
के गाँव जलाकर राख कर डालता है, हर तरफ निरपराध बच्चे, 
बूढ़े, नौजवान और स्त्रियों की लाशें बिछा देता है, इसका मतलब 
यह कि वह युद्ध नहीं लड़॒ रहा है। वह तो हिसक पशु से भी 
गई-बीती स्थिति पर उतर आया है। प्रश्न है, इस अन्याय के 
प्रतिकार के लिए क्या किया जाए ? अहिसा की दृष्टि से विचार 
करें तो क्या होना चाहिए ? युद्ध या और कुछ ? क्रर दरिदों के 
समक्ष और कुछ का तो कुछ अर्थ ही नहीं रह गया है। युद्ध ही एक 
विकल्प रह गया है, जो चल रहा है। यह आक्रमण नहीं, प्रत्याक्रमण 
है। और, जैसा कि चेटक और कणिक का उदाहरण आपके सामने 
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रखा कि चेटक युद्ध करके स्व में गया है, चूँकि उसने शरणागत की 
रक्षा के लिए आक्रमणकारी से धममंयुद्ध लड़ा था, और कृणिक युद्ध 
करके नरक में गया है, चूँकि उसने न्यायनीति को तिलांजलि देकर 
अधर्मंयुद्ध लड़ा था। आज आपके सामने ठीक वही प्रश्न यथावत है 
कि आप भी द्रणागतों की रक्षा के प्रश्न पर युद्ध के लिए ललकारे 
गये हैं, युद्ध करने को विवश किये गये हैं । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने बड़े धैर्य से काम लिया है, करोड़ों विस्थापितों का वह भार 
उठाया है, जो देश के अर्थंतन्त्र को चकनाचूर कर देता है। आठ- 
आठ महीने प्रतीक्षा की है कुछ सुधार हो जाए, विश्व के प्रमुख 
राष्ट्रों को जा-जाकर सही स्थिति समझाई है । परन्तु जब कुछ भी 
परिणाम नहीं आया और पाकिस्तान की दुःसाहसी सैनिक टोली ने 
रणभेरी बजा ही दी, तो इन्दिराजी ने भी उत्तर में रण दुन्दुभी 
बजा दी है, भारत के नौजवान सीमा पर जूझ रहे हैं। युद्ध हो रहा 
है। भारतीय तत्त्वचिन्तन के आधार पर यह धर्मयुद्ध है और अंततः 
विजय धर्मयुद्ध की ही होती है। “यतो धर्मेस्ततो जय:”--जहाँ धर्म 
है, वहीं विजय है। 'सत्यमेव जयते, नानृतम्‌ सचाई की ही विजय 
होती है, झूठ की नहीं । 
हु. 


विशेष : 
जेसा कि आरंभ में इस निबंध की संपादकीय टिप्पणी में बताया 
है कि श्रद्धेय कविश्वीजी का यह प्रवचन ६-१२-७१ को € बजे हुआ 
था । ओर उमी दिन संसद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक 
निर्णय के रूप में भारत द्वारा “बांगला देश की मान्यता” की 
ऐतिहासिक घोषणा की थी । 
आज स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। बांगला देश स्वतंत्र हो 
चुका है। युद्ध दोनों ओर से थम चुका है। हम नवोदित धर्म निर- 
पेक्ष राष्ट्र बांगला देश क्री सवंतोमुखी उन्नति की हादिक कामना 
करते हैं। और समय पर सर्वंथा उचित निर्णय लेने के लिए प्रधान 
मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी का अभिनन्दन करते हैं, साथ ही 
देश के बहादुर जवानों पर गवं करते हैं, जिन्होंने सत्य एवं न्याय 
की विजय के लिए संघर्ष किया । -- कलाकुमार 
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वी रायतन 
एक समीक्षा : एक चिन्तन 





वीरायतन क्या है ? 
ट्यीर' और 'आयतन --इन दो शब्दों से वीरायतन एक 
शब्द बना है। इसमें 'वीर', भगवान्‌ महावीर का नाम है और शब्द 
कोश (प्राचीन आगम साहित्य में 'सिद्धायतन' भी ऐसा ही एक शठद 
प्रयोग है) की दृष्टि से आयतन का अभिधाजन्य अथ है--पवित्र 
स्थान। मिलकर अर्थ हुआ-भगव्रान्‌ महावीर का पवित्र स्थान, 
उनकी पुण्यभूमि। वीरायतन का अन्त रनिहित लाक्षणिक अर्थ है-- 
निर्वाण शताब्दी के अवसर पर भगवान्‌ महावीर की पृण्य स्मृति में 
हमारी श्रद्धा का प्रतीकात्मक एक आदर्श ज्योति केन्द्र, जो धर्म, 
सस्कृति, समाज और राष्ट्र एवं विश्व की समस्याओं के समाधान 
में भगवान्‌ महावीर के जोवनदर्शन के आलोक में यथोचित योग- 
दान दे सके । विकासपथ पर, जेसा कि शासनभक्तों का स्वप्न 
है, यदि यह बढ़ता जाए, यदि को निकाल दीजिए, विश्वास 
है, बढ़ता ही जाएगा तो एक दिन वीरायतन का पांडीचेरी, शांति- 
निकेतन, हिन्दू यूनिवर्सिटी, शारदाग्राम आदि की भांति ही विशिष्ट 
महत्त्व होगा। वीरायतन निर्वाण शताब्दी की एक ऐसी चिर- 
रमरणीय ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, जो भविष्य की अनेक 
दताब्दियों तक जन-जीवन को ज्योतिमंय कर सकेगी और वीर 
शासन का गौरव जन-जन के मन में निष्ठा के साथ प्रतिष्ठित कर 
सकेगी । 


विज्ञान की नई स्थापनाओं की छाया में प्राचीन गौरवमयी 
अनेक धारणाएँ धूमिल होती जा रही हैं । पुरातन परम्पराओं का 


वीरायतन ५१ 


मूल्य गिर रहा है। निर्माणकारी नवीन परम्पराओं का निर्माण 
नहों हो रहा है। अहिसक समाज-रचना के परिवेश में, प्राचीन 
मोलिक संस्कृति की भावना को ध्यान में रखते हुए युगानुसारी 
चिन्तन के आलोक में, जीवन के समस्त पहलुओं को स्पर्श व रने 
वाली विचार पद्धति के आधार पर वीरायतन का कार्य होगा । 


वीरायतन का उद्देश्य क्या है ? 


आध्यात्मिक जगत्‌ के महान्‌ सूर्य भगवान महावीर के दिव्य 
जीवनदर्शन को व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुँचाना, इमका प्रथम उद्देश्य है। 
इसके लिए आध्यात्मिक परिवेश में स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन 
के विकाप्त की व्यवस्था वीरायतन देगा प्रायोगिक जीवन शिक्षण का 
प्रबन्ध करेगा । 

शिक्षा के क्षेत्र में वीरायतन की योजना में प्राथमिक सकल से 
लेकर विश्व विद्यालय तक का संकल्प है। सावंजनिक क्षेत्र में आरोग्य- 
केन्द्र, कला केन्द्र, उद्योग केन्द्र आदि की रूपरेखा है । 


साधना के क्षेत्र में स्वाध्याप मन्दिर, आगम मन्दिर, आगम 
प्रकाशन, साधना केन्द्र, नयी और पुरानी दोनों शैलियों के आधार 
पर ध्यांत योग का प्रशिक्षण, सुरुचिपूर्ण जीवनस्पर्शी साहित्य का 
प्रचार-प्रसार, नेतिक शिक्षण, समाज के सभी वर्गों में से सभी प्रकार 
के दुव्यंसनों की मुक्ति आदि अनेक शाखाए हैं। समय और परि- 
स्थितियों ने ठीक तरह साथ दिया तो कार्यकर्त्ता बहुत कुछ करना 
चाहते हैं । 


वोरायतन राजगही में ही क्‍यों ? 


स्थान की दृष्टि से समाज के प्रबुद्ध विचारकों को अभी तक 
राजगृही ही मुख्य केन्द्र के रूप में (भविष्य में शावा केन्द्र अन्यत्र 
भी हो सकते हैं) पसन्द है। राजगृही को भगवान्‌ महावीर के 
१९ वर्षावास होने का ऐतिहासिक सुअवसर मिला है। प्रभु के पावन 
चरण स्पर्श से वह पुण्यभूमि गौरवान्वित रही है । प्रभू की दिव्य- 
वाणी वहाँ से मुखरित होकर दूर-दूर तक पृथ्वी के अनेक देशों तक 
पहुँची है । अतीत में जिस नगर के हजारों-लाखों नर-नारियों को प्रभ्‌ 
के संघ को, समवसरण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | धन 
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कुवेर धन्ना ओर शालिभद्र जेसे तरुण राजगह में ही प्रभु चरणों में 
दोक्षित हुए हैं। तत्कालीन मगध और विदेह का विहार प्रान्त हा 
प्रभ महावोर की जन्मभूमि, तपोभूमि, धर्मप्रचार भूमि और निर्वाण 
भूमि है। अत: भगवात्‌ महावीर की पच्चीमवीं निर्ताग शताब्दी 

पर, जनहित की मंगल दिशा में, कुछ निर्माण-कार्य करने के लिए 
हमारी ऐतिहासिक चेतना, समाज के प्रवुद्ध विचारशील वर्ग को 
राजगृही का चुनाव करने को बाध्य करती है। 


दूसरी बात राजगही को और भी अनेक कारणों से महत्त्व प्राप्त 
है | सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो इसका है ही साथ ही 
विपुलाचल और वेभारगिरि आदि पव॑त माला के कारण प्राकृतिक 
महत्त्व भी उतना ही है। जो योजना है उसके लिए राजगही का 
वातावरण बहुत उपयुक्त रहेगा । एक और महतच्त्त्रपूर्ण वात है-- 
राजगृही के विषय में प्रायः सभी को समान रूप से आस्था है। वह 
अन्तर्देशीय केन्द्र रहेगा, क्षेत्रीय टष्टि से सीमित नहीं होगा । 

विहार, बंगाल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश अदि की सर्वे साधारण 
जनता में अब भी भगवान्‌ महावीर के प्रति हार्दिक भक्ति है, श्रद्धा 
है । विहार की शिक्षित जनता तो भगवान्‌ महात्रीर पर विहारी 
होने के नाते गौरवानुभूति करती है। यदि समाज वीरायतन के रूप 
में अपने संकल्पों को ठीक योजनाबद्ध पद्धति से मृतंरूप दे सके तो 
विहार में, और उसके पड़ोसी बंग, उत्कल (उड़ीसा) और असम में 
भगवान्‌ महावीर के नेतिक आदर्शों को पुनरुज्जीवित किया जा 
सकता है। श्रद्धेय कविश्रीजी के द्वारा अपने राजगृही के चातुर्मास* 
काल में तथा विहार यात्रा में ऐसा कुछ हुआ भी था । पुन: संपर्क 
के अभाव में इस प्रकार की विचार ज्योति फिर धु धली हो जाती 
है । वीरायतन के द्वारा यह समस्या समाधान पा सकती है। और 
यदि निरंतर विकास होता रहा, तो आगे चलकर, भविष्य में संभव 


है. यह राजगृह का संस्थान समग्र समाज का एक महान प्रतिनिधि 
संस्थान ही हो जाए । 


वी रायतन की कौनसी धाराए हैं ? 


वीरायतम की मुख्य २१ कर्म-धाराएँ हैं। चिन्तन चल रहा है । 
स्वप्न लम्बे देखे जा रहे हैं। समाज में यदि कोई नया विशभ्रम न 


वीरायतन भ३ 


खड़ा हुआ, और मुक्त सहयोग मिलता रहा, तो बहुत कुछ करने के 
संकल्प हैं । 
(१) प्राथमिक पाठशाला 
(२) सकल लड़कों के लिए 
(३) सकल लड़कियों के लिए 

(४) कॉलेज लड़कों के लिए 

(५) कॉलेज लड़कियों के लिए 

(६) छात्रावास लड़कों के लिए 

(७) छात्रावास लड़कियों के लिए 

(८) प्राकृत यूनिर्वा सिटी 

(६) साधना केन्द्र 
(१०) स्वाध्याय मंदिर (पुस्तकालय) 

(११) आगम प्रकाशन 
(१२) जीवनोपयोगी सुगम साहित्य प्रकाशन केन्द्र 
(१३) शोध संस्थान 
(१४) आगम मंदिर 

(१५) प्ुरातत्त्व संग्रहालय 
(१६) निवृत्ति आश्रम 

(१७) धर्म परम्पराओं का तुलनात्मक अध्ययन 
(१८) गोसदन (मूक प्राणिरक्षा केन्द्र) 

(१६) उद्योग केन्द्र 

(२०) कला केन्द्र 

(२१) चिकित्सालय (हॉस्पीटल) 


कार्य-विस्तार के साथ संस्था को और भी विकसित किया जा 
सकेगा । उपरिनिदिष्ट कार्यक्रम में समयानुसार उचित संशोधन भो 
संभव है । 

सकल, कॉलेज या छात्रावास आदि अब तक के घिसे-पिटे पुराने 
पंस्करण नहीं होंगे, अपितु पुराने और नये के संगम पर कुछ नया 
ही सृजनात्मक रूप लेंगे । वर्तमान शिक्षण पद्धति के दोषों से बचकर 
एक सचेतन सांस्कृतिक चेतना जगाना ही उक्त शिक्षण संस्थाओं 
का मूल उद्देश्य होगा । इसके लिए समय पर देश के मुद्धंन्य शिक्षा 
शास्त्रियों से संपर्क साधा जाएगा। 
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वो रायतन के लिए 
किन लोगों का सहयोग अपेक्षित है ! 

बीरायतन के लिए समग्र जनता का सहयोग अपेक्षित है। मात- 
वतावादी महान आत्माएँ किसी परम्पराविशेष में बद्ध नहीं होते 
हैं। वे सभी के होते हैं और सब उनके होते हैं। अतः अस'म्प्रदायिक 
भावना के साथ सावंजनिक स्तर पर ही उनके उत्सव मनाए जाने 
चाहिएँ, जिससे एकात्मकता की सुरक्षा हो सके। इसी दृष्टि से प्रस्तुत 
निर्वाण शताब्दी पर हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान्‌ महा- 
वीर की अति मूल्यवान देशनाएँ एकमात्र जेन समाज की ही नहीं, 
अपितु समग्र जन समाज की हैं, क्योंकि महावीर सबके हैं । किसी 
एक के नहीं । 

पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर महावीर को स्मृति 
में “बीरायतन” के नाम से जो स्मारक खड़ा किया जा रहा है, वह 
भी सबके लिए है। अतः सभी की ओर से सहयोग लेना एवं देना 
जरूरी है । इसके लिए किसी सम्प्रदायविशेष का बन्धन नहीं है। 
महावीर से सम्बन्धित तत्त्वदर्शन एवं जीवन दर्शन जो भी प्राप्त 
करना चाहेगा, उस्षके लिए पूरी व्यवस्था होगी। स्वंसाधारण के 
लिए सेवा के द्वार मुक्त हैं, तो इसके लिए सहयोग के द्वार भी मुक्त 
होने चाहिएँ। सबके सहयोग से ही यह महान्‌ कार्य यशस्वी होगा । 
सहयाग देने और लेने में, साम्प्रदायिक, धामिक, जातीय अथवा 
राष्ट्रीय आदि के रूप मे किसी प्रकार से कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । 

संक्षेप में वीरायतन का काये सूत्र है--यह संस्था सभी की होगी, 
सबके लिए होगी, सभी के सहयोग से होगी । 


सरकारी सहयोग लिया जा सकेगा क्या ! 

सावंजनिक धरातल पर किये जाने वाले इस प्रक्रार के असाम्प्र- 
दाथिक कार्यों में सरकार का सहयोग अवश्य मिल सकता है। सर- 
कार स्वयं भी ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का विकास चाहती है । किन्तु 
मूल में प्रश्न जनता का है। पहले जनता स्वयं प्रारम्भ करे, उसके 
बाद ही सरकार के सहयोग की चर्चा हो सकती है। और वह 
सरकारी सहयोग भी उसी स्तर पर अपेक्षित होना चाहिए, जो 


वीरायतन प्र्प्‌ 


संस्थान १ी मूल भावना को मूतंरूप देने के मार्ग में प्रतिबन्धक या 
प्रतिरोधक न हो । कल 

साधु-साध्वियों का सहयोग 

इसमें वया और कसा हो सकता है ! 


भगवान्‌ महावीर को पुृण्यस्मृति में असाम्प्रदायिक स्तर पर यह 
कार्य हो रह्टा है ' अत: भगवान महावीर के जीवन दशन एवं तच्त्व- 
दर्शन की विश्व मंगलकारी मौलिक आत्मनावना तो इसमें प्रति- 
बत्रिम्बित होगी, किन्तु परस्पर में विग्रह, कलह, घृणा एवं विद्वेंष 
बढाने वाली आज कल की साम्प्रदायिक कटरता मे सवंथा दूर रहा 
जाएगा । इसलिए आज की प्रत्येक परम्परा से सम्बन्धित साधु 
साध्वी अपनी मर्यादा के अनुमार इसमें भावनात्मक और विचारा- 
त्मक सहयोग दे सकते हैं। अपने पास अभ्यास करने वाले भाव- 
दीक्षार्थी भाई-बहनों को भी प्रचार कार्य में प्रेरणा दे सकते हैं । 

बीरायतन के मूंरूप लेने पर राजगही के मुख्य केन्द्र में, तथा 
अन्य प्रान्तीय शाखा केन्द्रों में धामिक, दाशेनिक, आध्यात्मिक, 
ध्यानयोग आदि की क्रियात्मक सजीव शिक्षण की समुचित व्यवस्था 
होगी, अत: साधु-साध्वी, दीक्षार्थी भाई-बहनें, तथा अन्य साधक 
भावना के प्रेमी योग्य लाभ ले सकगे । 


वीरायतन का प्रचार कार्य व्यापक रूप ले सके, 


इसके लिए क्‍या करना चाहिए ? 
वीरायतन के प्रचार कार्य के लिए तत्काल में प्रान्तोय, जिला, 
तहसोल आदि के रूप में 'वीरायतन सेवा संघ” की स्थापना का 
विचार चल रहा हैं। आने वाले इन दो तोन वर्षों में लाखों सदस्य 
बनाने की योजना है । वीरायतन सेवा संघ के उत्साही सदस्य बनाने 
के लिए इन वर्षों में भारत के प्राय: सभी प्रान्तों से सम्पर्क स्थापित 
करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
वीरायतन सेवा संघ का उद्देश्य वोरायतन की योजना को 
समझाना, उसके लिए सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, सभो धर्म पर- 
म्पराओं में उचित समन्वय भावना स्थापित करना, और महावीर 
निर्वाण शताब्दी का वर्ष शानदार तरीके से मनाने की विराट 
योजना को मूर्तरूप देने का सामूहिक प्रयत्न करना है। 
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इस संघ के सदत्य बिना किसो भेदभाव के सभी दन सकेंगे। 
प्रचार के लिए योग्य प्रचारकों को गाँव-गांव, नगर-नंगर भेजना 
पड़ेगा, जिसमें कि आने वाजे इन त्ोन वर्षों में धीरे धोर वीरायतन 
सम्पूर्ण राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का रूप ले सके, साथ हो भगवान 
महावीर के विश्वमंगल एवं जन कल्याणकारी थ्ममंदेशों का भी 
व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके ! 
महावोर निर्वाण शताब्दी का वर्ष 
किस प्रकार मनाया जाए ? 
महावीर निर्वाण शताब्दी का कार्यक्रम वन रहा है , गभी स्तर 
के विद्वानों एवं विचारकों से विचार विमर्श का सम्पर्क सूत्र साधा 
जारहा है। सम्भव है, शीघ्र ही वीरायतन सम्पूर्ण कार्यक्रम को प्रस्तुत 
करने की स्थिति में पहुँच सके । इस कार्यक्रम में यद ध्यान रखा 
जाएगा कि राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्राय क्षेत्र का प्रत्येत्र मनुष्य 
भगवान्‌ महावीर और उनको दवेमगल लोककल्याणकारी अमृत- 
वाणी से परिचित हो जाए। इतना ही नहीं, उनके संदेशों को जीवन 
में ढालने का भी क्रियात्मक मार्ग प्रशस्त किया जा सके । 


वीरायतन जेसी ओर कोई योजना है ? 
जहाँ तक हमारी जानकारी है, बोरापतन ज॑ंसी कोई दूसरी 
योजना अभी तक प्रक्राश में नहों है। वस्तुत: अब ८क के इसी 
अभाव के कारण ही वीरायतन योजना जनता के सामने उपस्थित 
हुई है । 
अब तत के प्रयल क्षेत्रीय, रूढ साम्प्रदायिक तथा कार्यक्रमों फे 
दृष्टिकोण से एकांगी एवं सीमित स्तर पर हुए हैं। व्यापक रूप से 
जन-भावना को छूने का प्रयत्न प्रधम तो हुआ नहीं. और यदि वु.छ 
हुआ भी है तो वह नहीं के बराबर है। आज की विश्व जन-चेतना 
पुराने क्षद्र एवं संकुचित चिन्तन स्तर से काफी ऊँचाई पर उठती जा 
रही है, अत: आज वे ही कर्मतन्त्र एवं प्रचारतन्त्र सफल हो सकते 
हैं. जो जनहित की व्यापक दृष्टि को लेकर आगे आते हैं । वीरायतन 
योजना का वायेक्रम इस वेचारिक स्तर पर शत-प्रतिशत खरा 
उतर मकता है हम आशा करते हैं, विग्त शताब्दियों से अभी तक 
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ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है, 
वीरायतन उस अभाव को सक्षम रूप से भावात्मक पूर्ति कर 
सकेगा । 


कार्य-संचालन पद्धति को क्‍या रूपरेखा है ? 


कार्य-संचालन के सम्बन्ध में काफी गहराई से सोचा जा रहा 
है। क्या करना है यह तो निश्चित हो यया है, परन्तु कसे करना है, 
यह विचारमंथन को स्थिति में है। हम चाहते हैं, वह केवल आदश 
मात्र ही न रहे, अपितु ठोस व्यावहारिक रूप ले । काट-छाँंट होरही 
है। फिर भी ऐसा कुछ निश्चित हो रहा है कि “एक केन्द्रिय संघ 
होगा, जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों क प्रमुख व्यक्ति होंगें। 
संस्था के संविधान के अनुसार यह संघ कार्य संचालन करेगा । वीरा- 
यतन की अन्तरंग स्थिति एवं कार्य-नीति निश्चित करने का 
दायित्व भी इसी संघ का होगा। संस्थाओं पर नियन्त्रण, निरीक्षण 
और अन्तिम निर्देशन एवं आधथिक प्रबन्ध आदि केन्द्रीय संघ के 
अधीन होंगे । सुविधानुसार स्वतन्त्र तदर्थ कायंवाहक समितियाँ भी 
कार्य करंगी। शीघ्र ही कार्ययंचालन पद्धति ओर संविधान प्रका- 
शित होने जा रहा है । 


बोरायतन का कार्य-विभाजन 
क्या प्रान्तीय स्तर पर होगा ? 


केन्द्रीय नियन्त्रण न होकर यदि स्वतन्त्र रूप से प्रान्तीय स्तर 
पर कार्य किए जाएँ तो कार्यक्रम एक दिशा में गतिशील नहीं हो 
सकेगा, वह व्यर्थ ही इधर-उधर बेतरतीब बिखर जाएगा। इसलिए 
भविष्य करे लिए तो क्या कहा जा सकता है, परन्तु अभी यही कहा 
जा सकता है, कि वर्तमान में कार्य को स्वतन्त्र प्रान्तीय स्तर पर 
छितरा देने का कोई विचार नहीं है। अभी वीरायतन की २१ 
शाखाएँ हमारे समक्ष हैं । किसी भी क्षेत्र से कोई भी एक व्यक्तिया 
पार्टी अथवा संघ इन शाखाओं में से जिस शाखा को विकसित करना 
चाहें, कर सकेंगे, पर वह सब वीरायतन के अन्तगंत होगा। अभी 
पूर्व भारत स्थ!० जन गुजराती संघ ने वीरायतन की ४ शाखाओं 
को विकसित करने का निर्णय किया है। कलकत्ता से और भी 
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कार्य होने को सम्भावना है। आगरा में भी विचार-चर्चा प्रगति 
पर है। निकट भविष्य में सुअवसर आने पर संस्था के कार्य का 
विभाजन सम्पूर्ण भारत में होगा। क्रिसी एक प्रास्तविशेष 
अथवा क्षेत्रत्रशेष से ही इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। 
जो जितना करना चाहेगा, उपका बसा यथोचित सहयोग लिया 
जाएगा। अखिल भारतीय जेन कान्‍्फरेन्स ने सहयोग देने का 
आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में हुए ना'सक सम्मेलन ने भी सह- 
योग का प्रस्ताव पारित किया है : पंजाब, दिल्‍ली हरियाना. राज- 
स्थान, उत्तर प्रदेश आदि अनेक प्रदेशों की ओर से भी सहयोग के 
आश्वासन मिल रहे हैं। जनता के रत्साह में कोई कमी नहीं है। 
कार्यकर्ताओं का अमाव अवश्य खटक रहा है! अतः समस्या है 
सम्पर्क साधने क्री । इसके समाधान का भी कोई मार्ग निकलेगा ही । 


प्रमुख कार्यालय कहाँ रहेगा ? 


अभी वीरायतन का प्रमुख कायलिय आगरा ही रहेग।। कलकत्ता 
भी उपप्रमुख कायलिय का रूप ले रहा है, जो संस्था के विकायोन्‍्मुख 
कार्य की दृष्टि से आवश्यक है । अन्यत्र भी ऐसा डी कुछ हो सकता 
है, पर, सबका सम्पर्क सूत्र अभो आगरा से ही सम्बद्ध रहेगा। 
भविष्य में राजगुही में कार्य प्रारम्म होने के बाद केन्द्रीय कार्यलिय 
वहों स्थातान्तरित कर दिया जाएगा । 


अभी तक का यह विचार है। आखिर में तो विधान के अनुसार 
न्द्रीय संघ को ही संग्था की समग्र गतिविधि निर्धारित करनी 

होगी । । 
संयोजक, वोरायतन 


वोीरायतन भ्ह 


भगवान्‌ महावीर की २५ वों शताब्दी समायोजन में . 


एकता की महती आवश्यकता 
घ््विप्व उद्धारक अहिसा के अवतार एवं सत्य के साकार रूप 
भगवान्‌ महावीर की वाणी बिखरे फूलों की भांति धो, पर मणघरों 
ने उन बिखरे फलों को पद्म एवं गद्यमय रचना के रुप में एकत्र करके 
एक पावन हार पिरो दिया। श्रमण सस्कृति का मूल एक है, शााएं 
चाहे जितनो भी क्‍यों न हों । खरे हुए फलों को तरह छः भाग! 
में अन धर्म फैला हुआ हैं। आज के विषमयुग में यह आवश्यक है 
कि गणधरों के जेसा कोई शक्तिशाली महान व्यक्तित्व के धारक, 
विज्ञान मेधावी. उत्कृष्ट वर्चेस्वी आचार्य, उपाध्याय तथा मुनि 
समाज की इस विभाजित शक्ति को, श्रमण सम्कृति के मेत्री एवं 
सौहाद के विशाल धागे में एक अपूर्व हार के रूप में पिरोकर 
सुन्दरता प्रदाव करें । 
. अणब्रत आन्दोलन के प्रवतंक युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने 
जेन एकता को 'पंच-सूत्री योजना प्रस्तुत की है जैसे :-- 
(१) सबके प्रति मण्डनात्मक्न नीति बरती जाये । 
(२) अयनी अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए, किन्तु 
दूसरों पर लिखित या मौखिक रूप से आाक्षेप न किया जाए । 
(३) दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये । 
(४) दूसरे मम्प्रदायों के प्रति घणा व त्तिरस्कार की भावना न 
फंलाई जाये । हु 
(५) कोई व्यक्ति यदि सम्प्रदाय परिवर्ततन करे तो उसके साथ 
अवांछनीय व्यवकह्वार न किया जाये । 
जब तक जेन लोग अपने आपको एकता के सूत्र में नहीं पिरोयेंगे 
तब तक वे दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे ! इसलिए सर्वत्रथम 
धर्म समन्वय को रिशा में जेन एकता का होना अनिवार्य है। 
एक दूसरे के प्रति प्रेमपर्वेक सहयोग देने की धामिक भावना 
में अभिवृद्धि होनी चाहिए! जिससे ध्रमं-समाज में मेत्री-भाव बढ़े, 
विषमता दृः हो, राग-हंप को भावना नष्ट हो | सब जैन धर्मावलंबी 
+रहन्त भगवान्‌ को अपना आराध्य मानते है और बीतराग प्रभ 
की उपासना करते हैं। ऐसे बीतराग प्रभु के अनुयायियों में परस्पर 
रागढ्प को वृद्धि अवांघनीय है। सभी जैन समाजों में भाषात्मक 
एकता होनो चाहिए । “मुनि श्री जतकरणजी 'सुजान' 
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जाचार ; 


एक विचार 





'#4) अमरभारती' दिसम्बर अंक में श्रों कलाकुमारजी द्वारा 
लिखित स्वकथ्य “नदिया एक घाट बहुतेरे मनन करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ। “भगवान्‌ महावीर की २५वीं निवाण गताब्दी का 
व्यापक, सर्जनात्मक एवं स्थायी रूप लाने के लिए देश की एवं देश 
के बाहर की समस्त संस्थाओं एवं समितियों की एक निश्चित रूप- 
रेखा बनाकर एक साथ समन्वित रूप में बढ़ना चाहिए ।” यह एक 
प्रशंशनीय पहल है । इसे ध्यान में रखते हुए मैं एक सुझाव रख रह 
हैं. जिसे कार्य रूप में परिणत करने पर जेन समाज में एक महान्‌ 
क्रान्ति उत्पन्न हो सकती है जो देश के सभी वर्गों के लिए भी एक 
उज्ज्वल उदाहरण हो सकता है । 

भ्रमण संस्कृति जीवन में सदाचार के उच्चतम नियमों को अज्भी- 
कार करने पर अधिक बल देती है। उसमें संद्धान्तिक बारीकियों 
तथा उसमें उत्पन्न उपप्रश्नों क। अधिक महत्त्व नहीं माना गया है । 
यही कारण है कि दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों का श्रमण संस्कृति 
में महत्त्वपृण स्थान है। भगवान्‌ महावीर के थुग में साधु नग्न तथा 
वस्त्र सहित रहते थ, दोनों के आचार में वुछ भेद भी था, पर दोनों 
का समावेश भगवान्‌ महावीर के शासन में था| दोनों ही आदर 
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तथा श्रद्धा के पात्र थे। जेन इतिहास बताता है क्रि कुछ वर्षों के 
बाद दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दो परम्पराओं का आविमभांव हो 
गया । यह आश्चये का विषय है कि भ० महावीर के अनुयायी 
२५०० वर्षों में भी परस्पर के मतभेदों का समन्वय न कर सके । 
अत: आज जय कि समन्वय का बुलन्द नारा लगाया जा रहा 
है, ओर भगवान्‌ महावीर को निर्वाण शताब्दी बड़े धमधाम से 
मनाई जाने वाली है, तो अब समय आ गया है कि इन पुराने भेद- 
भावों को भूल करके समाज व साधु वर्ग इसको नया रूप देवें । वह 
रूप क्या है, उसकी रूपरेखा क्‍या होनी चाहिए - सो, मेरी दृष्टि 
में मुतिपुजक सम्प्रदाय के मुनिराज जो डंडा रखते हैं, स्थानक वासी 
व तेरापंथी मुनिराज बड़े व छोटे आकार को घुंहपत्ती धारण करते 
हैं, दिगम्बर मुनिराज जो दिगवसन रहते हैँं--सभी कोई मिलकर 
एक सर्वेभान्य आचार नियमों का सर्जन करें, ओर उसको समाज 
सापेक्ष रूप देकर जीवन व्यवहार में क्रियान्वित करें। इस तरह 
करने से सब एकसे ही साधु मालूम पड़ेंगे । यह प्रत्यक्ष है कि आज- 
कल के अधिकांश श्रावकगण साधुओं के इशारे पर ही नाचते हैं, तो 
समाज में भी समन्वय की भावना जाग्रत हो सकती है। ओसवाल, 
अग्रवाल, पोरवाल, दशा-बीसा आदि जाति-पॉति के भेदों में जैन तन्धु 
इस प्रकार अलग-अलग बेटे हैं कि एक-दूसरे के घर का खाना नहों 
खाते, बेटी-व्यवहार नहीं करते । यह भी एक प्रकार की अस्पृश्यता 
है और इसने हमारे जनत्व को छिपा दिया है। जाति-पाँति के ये भेद 
यदि अब भी चलते रहे. तो फिर जैनत्व का पता चलना कठिन है । 
अब समय आ गया है कि इन सब भेदों को समाप्त क्रिया जाए 
जिससे कि सबके भीतर एक विशुद्ध जनत्व चमक उठे | इस दिशा में 
सामूहिक प्रयत्न होने चाहिए। इससे अच्छी भगवान्‌ भहावीर की 
२५ वीं निर्वाण शताब्दी की श्रद्धांजलि और क्‍या हो सकती है। 
--उम्मेदमल मुनोत 


ने 
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साहित्य-समीक्षा | प्रा अस्तको की 


दो प्रतियाँ अवश्य भेजें : 





पुस्तक : णीइ धम्म सुत्तीओ (प्राकृत-हिन्दी ) 
लेखक : श्री चन्दन मुनि । 
भूमिका : उपाध्याय श्री अमरमुनि । 
प्रकाश+. : वृद्धि चन्द निर्मेलकुमार, मूरत । 
प्राप्तिस्थान : सजय साहित्य संगम, दास बिल्डिंग नं० ५, आगरा २ 
मूल्य : दो रुपये पच्रास पैसे । 
श्री चन्दन मुनिजी प्राक्ृत-संस्क्ृत के सिद्धहस्त लेखक हैं। उनकी 
कई महत्त्वपूर्ण कृतियाँ इधर में विद्वदूजगत्‌ में स्वागताहं बनी हैं । 
प्रस्तुत कृति में उनकी स्वतःस्फूत मार्मिक सुक्तियाँ हैं, जो प्राकृत 
भाषा में निवद्ध की गई हैं। कई-कई सूक्तियाँ तो बड़ी ही मामिक 
हैं । प्राकृत भाषा की दृष्टि से पुस्तक का एक विशिष्ट महत्त्व है । 
उगाध्याय श्री अमरमुनि जी ने अपनी विद्वतापूर्ण भूमिका में कहा 
है-''श्री चन्दनमुनिजी माँ शारदा के वरद पुत्र हैं, वे निस्पृह वृत्ति के 
टदारमता सन्‍त हैं। उनकी यह सुन्दर शिक्षाप्रद और मौलिक 
विचारों से परिपूर्ण रचना पढ़कर मन मुग्घ हो उठा ।” 
पुस्तक की छपाई सुन्दर, सज्जा आकर्षक है । पुस्तक उपादेय 
एवं संग्रहणी य!है । 
न 
पुस्तक : ज्ञान का अमृत 
लेखक : श्री ज्ञानमुनि । 
प्रकाशक : आचाये आत्माराम"जेन मौडल सकल, 
२६-डी, कमलानगर, दिल्‍ली । 
पृष्ठ ३७५ : मल्य--तीन रुपए । 
श्रद्धेय मुनिराज श्री ज्ञानमुनिजी म० जैन दर्शन के अच्छे ज्ञाता 
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हैं। आप प्रसिद्ध वक्ता के साथ सिद्धहस्त लेखक भी हैं! यथा नाम 
तथा गुण की उक्ति आभमें चरितार्थ है ! 

ज्ञान का अम्ृृत' पुस्तक में आठ कर्मों की बड़ी ही सुन्दर एवं 
स्पष्ट विवेचना हुई है। जंन दर्शन पर अद्यावत्रि प्रकाशित ग्रंथों के 
बीच इस पुस्तक का अवश्य सम्मान होंगा। 

पुस्तक की भांधा सरल, सुबोध, शैली सरस एवं प्रवाहमयी है । 
अत: पुस्तक सामान्य पाठकगणों से लेकर दर्शन सम्बन्धी गम्भीर 
जानकारो प्राप्त करने वालों तक के लिए समान रूप से उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


दहेज के दोवानों से (काव्य) 

प्रणेता : शमंनलाल जेन 'सरस' 

प्रकाशक : सरस साहित्य कुटीर, सकरार (झाँसी) 

“दहेज को प्रथा' आज क्रे मानव की दुर्दान्‍्त भावनाओं का दाहक 
प्रस्फुटन है । वह समय कितना मर्मस्र्शी एवं भावनाप्रवण रहा 
होगा जबकि मानव ने अपनी प्राणों से प्यारी बेटों का ब्याह 
रचाकर अपने जामाता एवं बेटी के जीवन को प्रथम गहस्थी के 
संचालन एवं व्यवस्था हेतु उपहार स्वरूप अपनी वत्सलतामयी भेंट 
सहेजा होगा । तब उसने शायद स्वप्न में भी न सोचा होगा कि 
उसकी यह ममतामयी भेंट इतनी जड़ पकड़ लेगी कि एक रोज यह 
फाँसी की रस्सी बन जाएगी | और, उस रस्सी में पिता तो लटक 
कर मरेगा ही, पुत्री भी अनाप्नात कोमल कुसुम कलिका-सी घ॒ुटन 
की आग में अकाल हो झुलस-मरेगी ! 

नवयुग के समर्थ काध््यकार श्री 'सरस' जी ने मानव समाज को 
सी कलंकमयी प्रथा पर अपनी वागवाणी से प्रहार किय। है । 

सरस जी का स्वर कितना प्रांजल एवं सशक्त है, देखिए : 

“बन्द करो दर पर दहेज को, अब लालों की बोलियाँ, 

कफन उड़ाकर अब न निकालो, अबलाओं की टोलियाँ । 

लालों जैसा उनका भी, अब इस जग में सम्मान हो, 
डाकिन जेसे अपशब्दों से, अब न कहीं अपमान हो ।” 
पुस्तक समाज के लिए एक गौरवपूर्ण कृति है । 

- कलाकुमार 
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समाज दर्शन 





राष्ट्रसुरक्षा को दिशा में योगदान : 


“सुप्रसिद्ध दानवीर श्री खेल शंकर दुलंभजी ने अपनी पूजनीया 
माताश्री की पृण्य स्मृति में “श्री संतोष वा दु्लंभजी मेमोरियल 
हास्पीटल” की स्थापना लगभग ५० लाख रुपए की लागत से की 
है । इस नवनिर्मित हास्पीटल का निरीक्षण माननीया प्रधानमन्त्री, 
ध्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया और श्री खेलुभाई की इस मानव- 
सेवा परायणता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । साथ ही इसे राजस्थान 
की एक महान्‌ आवश्यकता की पूति बताते हुए इसके प्रति अपनी 
हादिक सदभावना एवं मंगलकामनाए अपित कीं । 


खेलभाई ने वर्तमान युद्ध में घायल जवानों की चिकित्सा के 
निर्मित्त इसे राष्ट्र के प्रतिरक्षा सेता को समर्पित कर और भी 
गौरवपूर्ण बना दिया है। इससे श्री खेलभाई को न सिफफ मानव- 
सेवा-भावना की पुष्टि होती है, बल्कि उदात्त राष्ट्रीय भावना एवं 
देशभक्ति का भी आदणशे सामने आंता है | ७ 


-पश्चिम पाकिस्तान के नृशंस अत्याचारों से पीड़ित एवं आजादी 
के लिए संघर्षशील बंगलादेश की जनता के प्रति भारत सरकार ने 
मानवता से प्रेरित होकर मानवीय संवेदना तथा सहयोग का जो 
परिचय दिया है वह वस्तुतः भारत की गौरवशाली परम्परा के 
अनुरूप है। बंगलादेश सरकार को मान्यता प्रदान कर पश्चिम 
पाकिस्तान की तानाशाही हुकूमत द्वारा भारत पर थोपे गये युद्ध में 
हमारी सरकार एव प्रधानमन्त्री ने जिस संयम, धैयें, शौर्य और 
स्वाभिमान का परिचय देकर देश की जनता भावना को सफल बनाया 
है उसके लिए समग्र जेन समाज की ओर से भारत जैन महामण्डल 
अभिनन्दन करता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए जैन समाज से 
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पूर्ण सहयोग और समर्थन का भारत जेन महामण्डल सरकार को 
विश्वास दिलाता है और समग्र जेन समाज से अपील करता है क्रि 
संकट की इस बेला में राष्ट्र एवं सरकार को पूर्ण सहयोग दें । 
--शादीलाल जैन, शेरीफ आफ बम्बई, 
अध्यक्ष--भारत जैन महामण्डल 


--श्री मरुघर केसरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राणाबास 
के समस्त सदस्यों द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित 
किए गए : 

विद्यालय की कार्यकारिणी सभा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 
अदम्य साहस तथा अद्वितीय शौय से वीरगति पाने वाले सैनिकों 
के पाँच पुत्रों को इस विद्यालय में आगामी सूत्र से निःशुल्क शिक्षा 
प्रदान करेगी एवं उनके भोजन, आच्छादन आए का सभी व्यय भी 
कार्यकारिणी ही वहन करेगी । 


शाला के सभी अध्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कोश में दो दिन का 
बेतन देंगे, तथा शाला से सम्बद्ध छात्रावास के २४० छात्र एक मास 
तक प्रति सप्ताह एक समय के भोजन व्यय की बचत राशि राष्ट्रीय 


सुरक्षा कोष में प्रदान करेंग | ७ 


--& दिभम्बर । जेन नगर मेरठ | स्थानीय जेन नगर के समस्त 
निवाधियों की एक मीटिग में यह प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान 
के बबेरतापूर्ण आक्रमण के विरुद्ध माननीया प्रधानमन्त्री के सशक्त 
रूप से उठाये गये कदमों में हृढ़ता लाने के लिए अपनी ओर से 
हर प्रकार की सहायता देने का निर्णय किया गया । ७ 


-२० दिसम्बर । जालंधर सिटी । भारत-पाक युद्ध में घायल 
जवानों की सुश्रषा हेतु श्री जेन नवयुवक मण्डल जालंधर के उत्साही 
नवयुवकों ने रक्तदान देने हेतु अपने नाम भेजे हैं, साथ ही बोडंर 
सेक्यूरिटी स्टाफ में बाँटने के लिए धनराशि एकत्रित की है। ७ 

-स्थानकवासो श्वे. जेन संघ, आगरा--के उत्साही सदस्यों ने 
भारत-पाक युद्ध में निरत एवं घायल जवानों के लिए कम्बल आदि 
वस्त्र एवं धनराशि भेजी है| श्रद्धेय कविश्रीजी के प्रवचनों से प्रभा- 
वित आगरा संघ पहले भी बंगला-विस्थापितों के लिए उल्लेखनीय 


६६ श्री अमर भारती, जनवरी १६७२ 


योगदान देता आया है, और देशभक्ति में अगनी अटट लगन एवं 
निष्ठा व्यक्त करता रहा है । ७ 


अहिसा स्तृप भवन का शिलान्यात : 


कटक । स्थानीय स्थानकवासी जैन संघ के सदप्रयत्नों से 
भगवान्‌ महावीर की २५त्र निर्वाण शताव्दी के उपलक्ष में १२ दिस- 
म्बर को अ््सास्तृूप भवन का शिलास्यास सम्पन्न हुआ | 

इस पावन कार्य के प्रेरणात्नोत महान्‌ संत एपंडितरत्न प्रवक्ता 
श्री मनोहरमुनि जी 'क्ुमुद' एवं उनके परम सहयोगी मधुर गायक, 
श्री विजय मुनिजी रहे हैं । ७ 


“विश्वदशेत को रूपरेखा” ग्रंथविमोचन : 


जेन दर्शन एवं साहित्य के स्वनामप्रन्य सिद्धहस्त लेखक बाणी- 
विशारद सुविज्ञ पं० विजयमुनिजी शास्त्री, साहिप्यरत्न द्वारा 
प्रणीोत 'विश्वद्शंन की रूपरेखा--द्वितीय खंड (चार्वाक, जैन, 
बौद्ध) का ग्रंथ विमोचन गत १६ दिसम्बर को धुलिया के सुविख्यात 
कार्यकर्त्ता श्रामान्‌ माणकचंदजी वबाफना के कर कमलों द्वारा सादर 
सम्पन्न हुआ । समारोह में नगर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । ७ 


सनन्‍्मति कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना: 

कालांवाली । २८ नवम्बर । जन भूषण पं० श्री विमल मुनिजो 

म०. प्रसिद्ध वक्ता श्री दर्शन मुनिजी म० आदि परम त्यागी संतों की 

सद्प्रेरणा से कालांवाली की विद्या प्रेमी जनता ने २८ नवम्बर को 

'सन्मति उच्च कन्या विद्यालय” की स्थापना की है । ७ 

दिव्यरत्न ज्योति ग्रन्थ विमोचन : 

शाजापुर । जिन शाप्तन प्रभाविका महात्ततो स्वर्गाया श्रो 

रत्नकुवरजी म० श्री की स्मृति में निरमित तथा जेनधर्म दिवाकर 

पंडितरत्न आचार्य श्री आनन्दकऋषिजी महाराज को समपित “दिव्य 

रत्न ज्योति ग्रन्थ” का विमोचन श्रमणसंघ' के प्रवर्तेक मुनि श्री ही रा- 
लालजी म० कर कमलों द्वारा बड़े भव्य रूप में सम्पन्न हुआ । 


समारोह के मुख्य अतिथि थे अ० भा० श्वे० स्था० कॉन्फ्रेंस के 
उपाध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश स्था० जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष श्री 


समाज दर्शेन ६७ 


सोभाग्यमलजी जैन, ऐडवोरेट तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री चन्दमलजी लुकड़ ने की। ७ 


शांति सन्देश पत्रिका का उद्घाटन: 


शाजापुर ! स्थानीय श्री महावीर जेन नवयुवक मण्डल द्वारा 
प्रकाशित पत्रिका “शांति संदेश” का उद्घाटन मधुर व्याख्यान 
दातृ महामती श्री प्रीतिसुधाजी म० के कर कमलो द्वारा सम्पन्न 
हुआ । ७ 


श्रो मोहनमलजो चोरड़िया का सार्वजनिक अभिनन्दन : 


श्रीमान दानवीर समाजभूषण सेठ श्री मोहनमलजी चौरडिया 
का उनके अ> भा० श्वे० स्थानकवासी जैन कॉफ्रेंस के अध्यक्ष चुने 
जाने के उपलक्ष में, मद्रास में एक विशाल सभा के बीच सावंजनिक 
अभिनन्दन किया गया। सेठ श्री मोहनमलजी चौरड़िया वस्तुत:ः 
अधुना युग के एक महान व्यक्ति हैं। देश की धर्म और संस्कृति के 
विकास में आपका योगदान सदा गौरव के साथ याद किया जाएगा। 
मद्राम शहर के अन्तगंत--अगरचन्द मानमल जन कालेज तथा एस. 
एस. जैन एजकेशनल सोसाइटी के अन्तगगंत जैनबोडिंग हाऊस, हाई- 
स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स तथा जन मेडिकल रीलिफ सोसाइटी द्वारा 
चलाई जाने वाली लगभग १२-१३ संस्थाओं, मेटरनिटी होम, 
राजस्थान श्वे० सथा० जन एशोसियेसन आदि आपकी प्रेरणा एवं 
गौरवमय सहयोग के ज्वलंत उदाहरण हैं । इसी प्रकार से इस शहर के 
बाहर भी अनेकश: सावेजनिक संस्थाओं को जो आपका सक्तिय सह- 
योग एवं कुघल संचालन मिलता है, यह समाज के लिए एक शाश्वत 
गौरव की बात है । 


मद्राम संघ ने जो आपका सार्वजनिक अभिनन्दन किया है, तथा 
थैली भेंट करने का प्रस्ताव पारित किया है, यह संघ की गुणग्राही 
सांस्कृतिक भावना का परिचायक है । 


हा 


वेद श्री अमर भारती, जनवरी १६७२ 


बोरायतन : एक आदशे योजना 
वीरायतन योजना भगवान्‌ महावोर के विचारों एवं संदेशों के अधिकाधिक 

प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन में सफल हो, यह मेरी हादिक कामना है | 
--हजारोलाल जेत, काका ब देलखंडो , सकरार (झाँसी) 

फ 
वोरायतन की रूपरेखा पढ़ी । बड़ी सुन्दर लगी। यह योजना अवश्य सफल 
टोगी । पुज्य उपाध्याय मुनिश्रीजी को ऐसो योजना प्रस्तुत करने के उपलक्ष में मेरी 
ओर से साधुवाद निवेदन करें । 

--प्रतार्पासह बेद, महावीर औटोपाटस, सिलीगुड्ी, (प०ब्रं०) 





वीरायतन के स्नेहोी-सहयोगी : 
जैसा कि आपने उपरिवरणित सधी विचारकों के विचार देखे है, इसी प्रकार 
से अनेकों धर्ंप्र मियों ने 'वीरायतन योजना”? की सफलता हेतु अपने अंतरतम 
से सहयोग देने की दिल्या में धनराशि प्रदान करने का वचन दिया है । पिछल अंको 
में आपने उन विशिष्ट दानदाताओं के नाम पढ़ ही चुके हैं । अब यहाँ प्रस्तुत है उसकी 
अगली कड़ी । 
५०१) श्रीमान्‌ भगवानदासजी जन मेंससं, दौलतराम छोगामल, अबोहर 


३११) .. देशराजजी ज॑न, मंससं, देश राज सुखदेव, अवाहर 

र७छ८घ)। ,, हेमराज कमल किशोर, बरनाला (पंजाब) 

२५१) ,. लाला बावूराम स्वम्पचन्द जैन, मंडी गोविन्दगढ़ (पंजाब) 
२५१) .. यशपाल जन, मालर कोटला (पंजाब) 

२५१) ., नौराताराम रामलाल जैन, नाभा (पंजाब! 

२५१) .. मेहरचन्द ओमप्रकाश गोयल, बरनाला (पंजाब) 


२५०) ,, जन सभा, बरनाला (पंजाब) 
२५०) ,, शहजादराय शिखरचन्द जन, बड़ौत 


२०१) ., नरेशकुमार छाजेर, अबोहर 
१०१) ,, वरमंचन्द नरेशकुमार, अबोहर 
१०१) .. मुलखराज जेन, लोहटिया, मालेरकोटला (पंजाब! 


१००) ,, चिम्मनलालजी मुनीम, आगरा 
१००) श्रीमती निमंला कोचर 2|0 मोतीलाल ज्वैलसं, दिल्‍ली 

५१) श्रीमान पालारामजी सब्जीवाला, बरनाला (पंजाब) 

२१) ,. जगन्नाथ प्रसाद ओमप्रकाशजी, मालेरकोटला (पंजाब) 

११) » राकेश कुमार जैन, बिलासपुर (म०प्र०) 

७) श्रीमती संतोषजन, कोरबा (म०प्र०) 
प्रगति और भी जारी है । और भी नाम हमारे पास आये है, जिन्हें हम 

क्रमश: अगले अंकों में प्रकाशित करेंगे ।**“* --संयोजक, वीरायतन, आगरा-२ 


जनवरी '७२ दूरभाष : ६२११३ बंजीयन सं० एल. २०४३ 


“जिन संदेश में आपका पूर्व बंगाल सम्बन्धी लेख पढ़ा। आप मेरे अभिमत 
से पृूणं सहमत हैं । आपने पाकिस्तान के सदर तानाशाह याह्याखाँ तथा उनके 
सेनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह पूर्ण अध्ययनशील लिखा है । 
आखिर इस धर्मंप्रधान राष्ट्र में सर्वोपरि जिम्मेदारी सिर्फ संतों की ही है ॥ और 
आपने उनपर उक्त अत्याचारों के प्रतिकार के प्रति उदासीनता रखने के कारण 
जो हा्ठिक एकता से प्रहार किया है, वह बिलकुल ही योग्य है । 

--मुनि संतबालजो, महावीर नगर (महाराष्ट्र) 
के 

मैं पांच साल से अमर भारती पढ़ता हैं और आसपास के अन्य भादयों को भी 
पढ़ने को देता हैँ । अमर भारती में महाराज श्री की प्रतिपादनशली भावनाप्रधथान सरल 
भाषा में होने के कारण हर कोई व्यक्ति शीत्र समझ सकता है। मैं किन छब्दों में 
महाराजश्री के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करू, उनके श्रोचरणों में हमारी हादिक 
वन्दना निवेदन कर | 

--एम. मोतोलाल जन, मदास 
७ 

राष्ट्रसंत उपाध्याय कविश्वी अमरचन्दजी महाराज ने भपने दीर्घ जीवन के 
चिन्तन, मनन एवं अनुभव के आधार पर वीरायतन की योजना प्रस्तुत की है | यह 
योजना समग्र जन समाज के लिए उपयोगी है । अतः उन्तयोजना का हर ज॑न 
पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार अवध्यक है | 

कविश्वरीजी केबल स्थानकवासी ही नहीं, समग्र जन समाज की विशिष्ट 
बविभूति हैं । अमर भारती के द्वारा उनके क्रान्तिकारी एवं समाजसुधारक विचारों का 
काफी प्रचार हुआ है । कुछ लेख तो बहत हो महत्वपूर्ण रूप में समाज के सामने 
आए हैं । --मोतोलाल जन, कलकत्ता 

७ 

बोरायतन के सम्बन्ध में, श्री अमर भारती द्वारा जानकारी बरावर मिल रहो 
है। यह योजना राप्ट्र के महान्‌ संत्र उपाध्याय श्रीजी के चिन्तनशील उबर मस्तिए्क 
को उगज है। विद्वास है, उक्त योजना के द्वारा भगवान्‌ महावीर के विचारों का जनता 
में अधिक से अधिक प्रचार णवं प्रसार होगा । 

--कान्तिलाल संघवो, गंगायहर (बीकानेर) 


सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्रंम प्रिटिग प्र स, भागरा-२ द्वारा मुद्रित । 


सर्न्मीलें ज्ञानपीठ, 


आगश-२ 
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न्तर््ना 


परोपकार: क्वारुष्यं क्षमा दाने विवेकिता । 
समता सत्यमौदायंसिति धर्मद्रजःट्धर (॥४॥ 
परोपका र, करुणा, क्षमा, दात, विवेक, समता, सत्य शौर दावा -- 
ग्रह आठ प्रकार की धर्म-झला 
धरम से तात्परय यहाँ आध्यात्मिक कौर सामाजिक दोन; प्रकार के जीवन 
की स्वच्छता एवं पत्रित्रता से है । 


सततोत्पाददा शेली व्यवहारे चर कौशलम । 
व्यय आयानुकूलश्च चतुर्घाःथंकलशा स्मपृता ॥५॥ 
निरन्तर उत्पादन का क्रम जातू रखना, व्यत्रहास्-वूजशलता, आय के 
अनुसार ही व्यय रखना+न्‍यह चार प्रकार वी अथतला है । 
अर्थ का तात्पर्य लोक जीवन की साधन-संपत्ति से है। परिवार, समाज 
एवं राष्ट्र के अभ्युदय के लिए साधन संपर्ति आवश्यक है और बह सतत उा- 
जन, व्यवहार दुशलता एवं आय व्यय के ठीव: अन॒राल पर आधारित है। 
साधुयं चातुरी स्नेहों गुणप्रीति: प्रसन्नता। 
संयमो मृदुता स्वास्थ्यं, कासस्थाष्टविधा कला ॥६।। 
मधुर-बाणी, चतुरता, स्नेह, सब्गुणों के प्रति प्रेम एवं आदर भाव, 
प्रसन्नता, भोग के क्षेत्र में संयम अर्थात्‌ मर्यादा का अंकुश, मृदता--कोम- 
लता, अच्छा स्वास्थ्य--यह आठ प्रकार की कामकला है। 
काम का अर्थ यहाँ लोक-जीवन में, प्राप्त साधनों का उपभोग है ! 
उपभोग में भी संयम की अपेक्षा है। उपभोग का आनन्द परस्पर में व्यव- 
हार के माधुर्य, गुणप्रीति एवं स्नेह-सद्भाव के होने पर ही है । 





आत्मज्ञानमनासक्तिर विवेको विश्वबन्धता । 
सत्यनिष्ठा दभों ध्यानभिति मोक्षकलाउष्टधा ॥७॥ 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध, अनासक्ति, विवेक, विश्व के प्राणियों के 
साथ बन्धुभाव, सत्य के प्रति अविचल निष्ठा, दम---इन्द्रियों का संयम, और 
ध्यान--निज स्वरूप में चेतना की एकाग्रतारूप लीनता --यह आठ प्रकार 
की मोक्षकला है । 
मोक्ष का अर्थ बन्धनमृक्ति है। आत्मा के दो ही बन्धन हैं--राग और 
द्वंष ! इसी सन्दर्भ में कहा है--कषायमुक्ति' किल मुक्तिरेव। 
तेजो बुद्धिबल. धर्य दक्षता मिन्रसंग्रहः । 
अशितेषु परा प्रीतिः सप्त वीरकला: मता; ॥८॥। 
तेजस्विता > प्रभावकारी व्यक्तित्व, समय पर हिताहित का निर्णय 
करने वाली बुद्धि, बल-विक्रम, धर्य---असफल होने पर भी हताश न होना, 
दक्षता, सच्चे वफादार मित्र जुदाना, और अपने आश्रितों के प्रति आत्मीयता 
के भाव से निममं ल प्रेम--यह सात प्रकार की वीरकला है। 
बीर का अर्थ विजेता है। जीवन संग्राम में विजय पाने के लिए उक्त 
गुणों की नितान्‍्त आवश्यकता है । 
सुखे नंव मदोन्मादों दुःखे नेबाबधीरणा। 
शिलोच्चय-समो5कम्पो मनोजयकलाउसला ॥६॥ 
सुख में अहंकार से हृप्त न होना, दुःख में धीरता खोकर दीन न होना, 
तूफानी चक्रवात में भी पंत के समान अविचल एवं हृढ़ रहना--यह मनो- 
जय की निमंल कला है। 
जिसका मन अस्थिर है, उसका जीवन अस्थिर है। लौकिक या अध्या- 
त्मकं दोनों प्रकार के जीवन में हढ़ मनोबल की अपेक्षा है। मन का विजेता 
ही जग का विजेता होता है--'मनोबिजेता जगतो विजेता ।॥' 
नम्नरता प्रियवादित्व॑ पोरुष॑ ञ्॒कृतज्ञता । 
सन्‍्तोषः सज्जन: संग: कला सौख्यस्य षड़विधा ॥१०॥ 
विन म्रता, प्रियभाषिता--प्रिय बचन बोलना, पौरुष---अपने उदात्त 
ध्येय की प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करने की क्षमता, कृतज्ञता--समय पर 
अपने को महयोग देने वालों के प्रति आदर बुद्धि, सन्‍्तोष, सदाचारी सज्जनों 
का सम्पर्क--यह छह प्रकार की कला सुख एवं आनन्द की है। 
सुख किसी वस्तु में नहीं है । वह अपने ही जीवन के उदात्त विचार एंवं 
व्यवहार में हे ।% “उपाध्याय अमर रसुनि 
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वख्योीराजवल्डन्व 
एक आदशें ज्योति-केन्द्र 


उनगवाद महावीर ने तत्कालीन धामिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पनप 
रहे पापाचार, भ्रष्टाचा र, सम्प्रदायवाद आदि अनेक बुराइयों पर कुठारा- 
घात करके विश्व के जन-समुदाय को जो अन्धकार में प्रकाश की दिरण 
दी थी, वह सर्व विदित है। उन्होंने सम्पूर्ण मानवसमाज के अभ्युदय एवं 
कल्याण के लिए जो क्रान्ति का सिहनाद किया था, उसकी प्रतिध्वनि 
निरन्तर इस संसार में गूंजती रहेगी और मानव जाति को मद्प्रेरणा देती 
रहेगी । लोक-कल्याण एवं जन-रंगल की उनकी पवित्र भावना ने साकार 
रूप लेकर मनुष्य-मात्र का जो हितसाधन किया है, वह विश्व के इतिहास 
में एक अमृल्य निधि है। 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को शीघ्र ही पदच्चीस-सौ वर्ष परे हो रहें हैं 
और निर्वाण-शताब्दी का शुभ अवसर हमारे सम्मुख आ रहा है। इस गुभ 
अवसर के समागमन से पूर्व प्रत्येक धर्मप्रेमी व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह 
अपने मन में विचार करे कि उस महान्‌ विभूति के उपदेशों, आदर्शों एवं 
सिद्धान्तों के प्रचार एवं प्रसार में उसने कब, कितना और कैसा योग-दान 
अब तक दिया है और भविष्य में देना है। यदि हमारे मन में तनिक भी 
यह विचार आता है कि हमने अभी तक इस दिशा में करने जैसा कुछ भी 
नहीं किया है, तो अन्तहं दय की सच्ची अनुभूति एवं तड़प के साथ प्रस्तुत 
मंगल प्रसंग पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि के रूप में कुछ न कुछ करने को 
कमर कस कर तेयार हो जाना चाहिए। सावधान रहिए, इस शुभ अवसर 
को किसी तरह भी हाथ से न जाने दें, जिससे कि हमारे मन में फिर कभी 
किसी प्रकार का यह पश्चाताप न हो कि हम समय पर वीर-प्रभु के चरणों 
में अपने कुछ भी श्रद्धा सुमन अपित नहीं कर सके, जबकि ऐसा कुछ कर 
सकते थे । आप जानते हैं, अवसर हाथ से निकल जाने के बाद फिर पश्चाताप 
करने से कुछ नहीं होता है । 

हमारे लिए यह प्रसन्नता एवं गौरव की बात है कि हमें अपने इस 
जीवन में ही यह शुभ अवसर मिल रहा है। महाकाल के प्रवाह में बह कर 
अनेक आत्माएँ हमारे देखते देखते अतीत में समा गई हैं, लेकिन उनको उक्त 
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आविष्कार किए हैं, जिनके फलस्वरूप मानव आकाश में चीलों की 
तरह ही नहीं, उनसे भी तीव्र गति से उड़ा है, समुद्र की छाती पर 
मछलियों की तरह तेरा है, उसके गम्भोर गर्भ में डुबक्रियाँ लगाई हैं, 
घरती पर उमने घोड़ों और हाथियों के बल को विद्युत शक्ति के अन्दर 
केन्द्रित कर लिया है, प्रकृति पर बहुत अंशों में उसने नियन्त्रण कर 
दिखाया है, पृथ्वी की परिक्रमाए करली हैं, चन्द्रलोक़ तक पहुँच रहा 
है। पूछा जाय यह सब किसलिए किया है तो उत्तर मिलेगा शान्ति 
के लिए, मनुष्य की सुख-शान्ति के लिए आज विज्ञान नितनये 
चमत्कार पंदा कर रहा है. उसने एक तरह से विश्व को अपनी 
मुट्टियों में बन्द कर रखा है, किन्तु फिर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों 
खड़ा है, बल्कि पहले से और अधिक गम्भीर हो गया है। भान्ति 
की पुकार आज पुराने प्रुग से भी अधिक तीव्र और अधिक बलशाली 
हो रही है। आज मनुष्य विनाश के, अशान्ति के ऐसे कगार पर 
खड़ा है, यदि वहां से वापिस नहीं लौटा, आँखें बन्द किए आगे ही 
बढ़ता रहा तो सर्वनाश के महांगते में गिर पड़ेगा, घोर 
अशान्ति के सघन अन्धकार में डूब जायेगा। आज शान्ति का प्रश्न 
विकट प्रश्न हो गया है, मनुष्य जब बाहर की ओर दृष्टि घ॒माता है, 
तो उसे जीवन की हर दिशा में मौत के कुत्ते झपटते दिखाई देते 
हैं, पदे-गदे विनाश के लोमहषेंक खतरों के अजगर मुह फाड़े बढठे हैं 
और इम प्रकार उसका जीवन आज अशानन्‍्त है, असुरक्षित है। 
आशंका और विभीषिकाओं से ग्रस्त हो रहा है। पता नहीं, कब 
कहाँ ऐटम बम गिरे और प्रलय मचा डाले, कोई जहरीली गैस 
वायुमण्डल में उछल जाये और जो छड़े हैं, चल रहे हैं उन्हें एक ही 
क्षण में धरती पर सुला दे, चिर निद्रा की गोद में। मनुष्य के जीवन 
को आज एक क्षण का भी यह विश्वास नहीं कि किस समय किस 
गली के मोड़ पर, क्रिस आततायी का छरा, किसके प्राण ले बेठेगा ? 
मूल प्रश्न एक ही है कि किस समय क्या होगा, इसका आज कोई 
भरोसा नहीं कर सकता । स्वाभाविक्र और आकधष्मिक दोनों ही 
मृत्यु हर क्षण आज मनुष्य के शिर पर मंडरा रहो हैं। ऐसी 
स्थिति में मनुष्य की अशान्ति और व्यग्रता चरम सीमा पर पहुँच 
गई है, भय और आशंकाओं से वह कटा जा रहा है। अस्तु शान्ति 
की खोज, शान्ति की मांग आज तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है 
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कि कैसे भी हो, शान्ति मिलि । पर वह मिले कंसे ? कहाँ है वह 
शान्ति ? आखिर शान्ति का अधिष्ठान कहाँ हैं? यही यक्ष-प्रश्न 
आज मनुष्य के मन और मस्तिष्क को आन्दोलित कर रहा है। 


मनुष्य ने शान्ति के लिए आज तक अनेक प्रयत्न किए, पर उनसे 
उलटी अशान्ति ही बढ़ी है। शान्ति की खोज में चला, पर दुभग्य- 
वश अशान्ति लेकर लौटा। संस्कृत में कहावत है-- हिमबद गन्‍्तु 
कामस्य गमन सागरं प्रति | गये थे हिमालय की शानन्‍्त गुफाओं की 
ओर, किन्तु पहुँच गये लहरों के कोलाहल से व्यावुल सागर की 
ओर । तात्पयें यह है कि मनृष्य शान्ति के लिए जो भी प्रयत्न कर 
रहा है, उससे शान्ति नहीं, उलटी अशान्ति ही बढ़ रही है। समस्या 
सुलझी नहीं, और अधिक गहरी उलझ गई है। 


मैं सोचता हूं, मनुष्य यदि पीछे की ओर मुड़कर, अपने प्रयत्नों 
का सिहावलोकन करे, तो उसे इस प्रश्न का सही समाधान मिल 
ज।ये । मानव ने भोतिक्र जगत की ऊंची उड़ानें बहुत भरी हैं, 
अब यदि वह अध्यात्म की गहराई में उतर कर जरा-सा निरीक्षण 
कर तो उसे प्रस्तुत प्रश्व का उत्तर मिल सकता है। 


बात यह है कि बाहर में जो वस्तु थी, वह तो मनुष्य को मिल 
गई। भौतिक सुविधाएं, सुख के साधन मनुष्य ने जुटा लिए, पर 
वास्तविर सुख के स्रोत का, असली शान्ति के भण्डार का अभी तक 
उसे पता नहीं लगा है। कल्पना कीजिए, भूख लगी है तो खाना 
बनाने के लिए चूल्हा जला लिया, साथ ही इधर-उधर से तबा, बतंन 
हाँडी-कु डे मब तैयार कर लिए, पर राशन का, आटे-दाल का पता 
ही नहीं है, तो ये बाहरी साधन भोजन तैयार नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार शान्ति और सुख की बाह्य सामप्रियाँ भी आनन्द नहीं 
दे सकतीं। मनुष्य ने बाहर में इतने प्रयत्व किए, पर शान्ति नहीं 
मिली, तो इस प्रश्न के मीतर ही इसका उत्तर छिपा है। यह अन्त- 
रालापिका का प्रश्न है। संस्कृत साहित्य में अन्तरालापिका एक 
कूट है, जिसके भीतर प्रश्न और उत्तर छिपे रहते हैं। जैसे प्रश्न है- 
'का शीतल बाहिनी गंगा ?” शीतल अर्थात्‌ मन्थर गति से बहने वाली 
गंगा कोनसी है ? कहाँ है ? यह प्रश्न है, इसी में उत्तर भो है-का शीतल 
वाहिनो गंगा । काशी नगरी के किनारे-किनारे वह शीतल वाहिनी 


शान्ति की खोज रे 


गंगा बह रही है ।” तो शान्ति का प्रश्न भी अन्तरालापिका बन रहा 
हैं। मनुष्य ने बाहर में प्रयत्त किए, मगर शान्ति महीं मिलो! 
इसका क्‍या अभिप्राय हुआ ? इसकी ध्वनि क्‍या है ? यही कि बाहर 
में शान्ति नहीं मिली। बाहर में नहीं मिली, तो भीतर खोजो, 
कितना सीधा समाधान है। जो वस्तु लाख प्रयत्न करने पर भी 
बाहर में नहीं मिल रही हैं, उसे बाहर में कब तक खोजते रहोगें ! 
बाहर में होती तो अब तक मिल न जाती ? नहीं है, तो मिलेगी 
कह से ? भारतीय दर्शन ने इस प्रश्न का यही उत्तर दिया है कि 
शान्ति की खोज करनी है, तो भीतर में क रो | तुम्हारे अन्दर जो एक 
चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, एक महान्‌ आनन्द स्रोत बह रहा है, वहाँ 
देखो, पर सचाई के साथ, लगन के साथ देखो । यदि फिर भो शान्ति 
नहीं मिले, तो जैसा तुलसीदास जी ने कहा है-- 'इतने पर हरि ना 
मिले तो तुलसोदास जमान ।” अन्तरज्भ में प्रवेश करने के बाद भो 
यदि शान्ति नहीं मिले तो इसके लिए दर्शन शास्त्र जामिन बनता 
है। लेकिन इतना दृढ़ विश्वास तुम्हारे मन में जगना चाहिए, इतना 
स्थिर संकल्प होना चाहिए कि बाहर से आँख मूद कर पूरो निष्ठा 
के साथ भीतर की ओर देख सको । 


शान्ति स्वभाव है, विभाव नहों 


शान्ति आत्मा का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता है । 
उस्ते अग्नि के ऊपर रखकर गम किया जाता है, तो कुछ समय के 
लिए वह गर्म हो जाता है, किन्तु ज्यों ही अग्नि के ऊपर से उतार 
कर उसे अलग रख दिया जाता है तो वह अपने आप शीतल हो 
जाता है। आत्मा में जो गर्मी आती है, दुःख इन्द्र पैदा होते हैं, वे 
बाहरी विकारों के कारण हैं। क्रोध का भाव जगा तो आत्मा के 
भावों में उष्णता छा गई, शरीर कॉाँपने लग गया, आँखें लाल हो 
गई । क्रोध की परिणति भावों में होती है, तो भाव क्रोध रूप बन 
जाते हैं। और जब क्रोध शान्त हुआ तो भावों में पुनः शीतलता 
आ गई। कोई भी व्यक्ति निरन्तर क्रोधित नहों रह सकता, क्रोध 
कुछ समय के लिए ही आता है। जब उसके निमित्त कारण हट 
जाते हैं, तो क्रोध भी शान्त होजाता हैं। आप क्रोध करते हैं, तो 
आपसे पूछा जाता है कि क्रोध क्यों कर रहे हो ? इसका कारण कया 
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है ? किस बात को लेकर क्रोध आया ? क्रोध की उत्पत्ति के साथ 
अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं, और वे सब यह प्रकट करते हैं कि क्रोध कोई 
बाहरी चीज है। वह बाहर से आया है, तो उसका कोई न कोई कारण 
जरूर होना चाहिए। किन्तु यदि आप क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा 
भाव से ठीक-ठीक चल रहे हैं, तो कया आपको कोई पूछेगा कि आप 
ऋरोध क्‍यों नहीं करते हैं ? लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्षमा में 
बयों है ? यह सब प्रश्न खड़े नहीं हो सकते। मरने वाले के लिए 
पुछा जा सकता है कि वह क्‍यों मरा ? पर, जीने वाले के लिए यह 
नहीं पूछा जाता कि वह क्‍यों जी रहा है ? जीना एक सहज बात है, 
मरना विशेष घटना है। क्षमा रखना, क्रोध नहीं करना सहज धर्म 
है, स्वाभाविक है। किन्तु क्रोध करना एक विशेष दशा है, वह 
स्वाभविक नहीं है। अत: जो स्वभाव नहो है, उसके लिए प्रश्न खड़ा 
होता है। लोभ करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह विभाव 
है | अहंकार, घृणा, बेर, दम्भ, छल, यह सब भी आत्मा के विभाव 
हैं । इसलिए इनसे अशान्ति पैदा होती है। मन में क्षब्धता, आकलता 
बढ़ती है, वृत्तियाँ अशान्त बनती हैं। ह भ 


मैं कह रहा था कि शान्ति आत्मा का स्वभाव है, यानी तुम्हारा 
अपना स्वभाव है। और यह स्वभाव तुम्हारा निजी अंतरंग धन है । 
जो धन तुम्हारे पास है उसी के लिए तुम बाहर भटक रहे हो ? 


प्रश्न यह है कि जब शान्ति हमारे पास है, तो उसे प्राप्त कंसे 
किया जाये ? बात यह है कि जो चीज पास में है उसे प्राप्त नहीं, 
प्रकट किया जाता है। धर में धन का खजाना गड़ा है, तो साधारण 
भाषा में उसे प्राप्त करना कह सकते हैं, पर वास्तव में बह प्राप्त 
तो आपको था ही, बस, उसे भूमि में से निकाल कर प्रकट कर 
दिया गया है। यदि आप इसे ही प्राप्ति समझते हैं, तो मैं भाषा की 
दुविधा खड़ी नहीं करता । आप उसे प्राप्त करना कहते हैं तो उसे 
प्राप्त कर सकते हैं। मैं उसे प्रगट करना कहता हैं, अत: आप उसे 
प्रकट कर सकते हैं। वह आपके भीतर में ही है । 


भीतर में जो है वह आध्यात्मिक है। भौतिक नहीं है। उसे 
आध्यात्मिक साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा से 
ही आत्मा अर्थात्‌ आत्म भाव प्रकट होता है । 


शान्ति की खोज 


आगम साहित्य में एक शिष्य गुरु से पूछता है--भगवन्‌, मन के 
ये विकार अशान्त कर रहे हैं, दुःख और त्रास दे रहे हैं, उन्हें कंसे 
विजय करें, शान्त कंसे करें ?” उत्तर में गुरु कहते हैं-- 
“उवसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे।' 
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोषओ जिणे॥* 
यदि क्रोध की आग जल रही है, उसकी लपट से सववत्र उष्णता 
और गर्मी छा रही है, तो उस आग पर अन्दर में से उपशम अर्थात्‌ 
क्षमा का जल छिड़को । क्रोध को क्षमा से जीतो | आत्मा में शीत- 
लता आएगी । 
अहड्भार पर विजय 


अहंकार का नाग यदि फुफकार मार रहा है, डसने की वतक्र 
चेष्टाएं कर रहा है, तो उसे मृदुता-विनम्रता के नागमन्त्र से 
कील दो । विनमप्नता के समक्ष अहंकार खण्ड-खण्ड हो जाता है । 

रामानुज संप्रदाय में श्री बंकटेशनाथ जी एक विद्वान तथा भक्त 
आचाये हो गए हैं। उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति से कुछ व्यक्ति 
हमेशा जला करते थे। वे हर मौके पर आचार्य का अपमान करने 
की खोज में रहते थे । एक दिन उन्हीं ढ्व षी लोगों ने मिलकर उनकी 
कुटिया के द्वार पर जूतों की एक माला बनाकर लटका दी। माला 
इतनी नीची रखी थी कि आचार्य बाहर निकलें, तो उनके सिर को 
जूते लगें। जब आचाय॑ कुटीर से बाहर निकले तो जूते मिर पर 
लगे | पर, आचार्य जी बिना क्षब्ध हुए शान्ति पूवंक बाहर आगए | 
द्वंषी कुछ दूर खड़े-खड़े आचाये के सिर पर जतों का स्पर्श होते 
देखकर हँस रहे थे । परन्तु आचायें मुस्कराते हुए उनकी ओर आए 
और शान्ति से कहने लगे-- 

“कर्मावलम्बकाः के चिद केचिज ज्ञानावलम्बकाः । 
वयंतु.. हरिदासानां, पादरक्षावलम्बकाः: 


कुछ व्यक्ति कमें मार्गें का अनुगमन करते हैं, कर्म का अवलम्बन 
लिए चलते हैं। कुछ ज्ञान मार्गी जो हैं, वे ज्ञान का अवलम्बन 
लेकर चल रहे हैं, किन्तु हम तो भगवदभक्तों के (हरिदासों) के जूतों 
का सहारा लेकर ही चल रहे हैं । 
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आचाये की यह विनम्रता और सहिष्णुता देखकर हँसने वालों 
की हँसी बन्द हो गई । वे पानी-पानी होगए, आचाये के चरणों में 
अक गए। 

अहंका र, अहंकार से कभी नष्ट नहों होता । क्रोध, कोध से नहीं 
जीता जाता । आग से आग बुझती नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ती 
जाती है। 


दंभ पर विजय 


कपट को आजंव-अर्थात्‌ सरलता से ही विजय किया जा सकता 
है। भारतीय अध्यात्म का अमरनाद युग-युग से झंकृत होता आ 
रहा है--कपट को सरलता से परास्त करो। यहाँ पर दो विचार 
धाराएं चलती रही हैं। पहली विचार धारा 'शठे शाठय्य के 
सिद्धान्त पर चलती आई है। धतं के साथ धृ्तता से ही पेश 
आओ | कंण्टकेनेव कण्टकं--क्रांटे को कांटे से ही निकालना 
होता है। यह विचार राजनीति की दृष्टि से मान्य हो सकता 
है, किन्तु अध्यात्म के साथ इसका कोई मेल नहीं बेठता | 
राजनीति सामथिक हानि-लाभ देखती है, उसकी परिधि सीमित 
प्रत्यक्ष से बंधी हुई है, जबकि अध्यात्म हमेशा शाश्वत मूल्यों 
क्रो देखता रहा है ! उसकी दृष्टि में सामयिक लाभ आगे जाकर 
हानि में बदल सकता है और हानि लाभ में । भौतिक बाभ हानि 
का वहाँ कोई दृष्टिकोण नहीं है। राजनीति कहती है-धूतेता करने 
वाले के साथ धूतेता करो, किन्तु अध्यात्म कहता है--धतेता करने 
वाला दूसरों को ठगने के पहले अपने आप को ही ठगता है। घूर्त 
सिर्फ परवञ्चक ही नहीं, किन्तु आत्मवञ्चक भी है। इसलिए 
आत्मवञ्चना करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता | ठग के साथ 
ठग-यह वृत्ति ठगी की परम्परा को खत्म नहीं करती, किन्तु उसे 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती है। धोखा देने वाले के प्रति आपके 
मन में धोखा और विह्व ष की भावना प्रबल होगी, फलत: आप उसे 
धोखा देंगे, और वह फिर धोखे से ही इसका प्रतिशोध लेगा । और 
इसपर फिर से आपका अहं जाग पड़ेगः कि हम क्या किसी से कम 
हैं? आप भी धोखा और षड्यन्त्र की यो जना बनाएँगे । इस प्रकार 
धोखा, धोखा और फिर घोखा-इस धोखे का कहीं अन्त नहीं होगा । 
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यह क्रम चलता हो रहेगा, जन्म-जन्म तक । दुश्मनी, और वैमनस्य 
की इस विष वेल का मूलोच्छेद तभी हो सकता है, जब एक तरफ 
धोखा ओर दूसरी तरफ सरलता होगी। सरलता की टक्कर खाकर 
धोखा चर-चूर हो जायेगा । आगे चल नहीं सकेगा, स्वयं लज्जित हो 
कर हार जायेगा। इसलिए शान्ति और सुख का जिज्ञ।सु 'शठे शाठच 
की नीति पर नहीं चल सकता, उसके लिए 'शठे सत्यं' का मार्ग ही 
श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। अतः शान्ति और सुख के तीसरे सूत्र की 
चर्चा में यह बताया गया कि तुम माया और कपट के जाल को 
सरलता की केंची से काटकर टुकड़े टुकड़े कर सकते हो । असत्य को 
सत्य से, ओर अन्याय को न्याय से ध्वस्त कर सकते हो । 

लोभ पर विजय 


- लोभ मन का सबसे विक्रट दोष है। इसको ज्वाला, दावानल 
से भी भयंकर है। जब मनुष्य के मन में लोभ जगता है, तो वह 
तिलतिल जलता रहता है। अनेक पापाचार, दुराचार. अत्याचार लोभ 
के कारण ही जन्म लेते हैं। चोरी, ठगी आदि की घटनाएँ लोभ से 
प्रेरित होकर ही होती हैं-'लोभाविले अशययईइ अदत्त लोभ से 
मलिन हुआ मन चोरी करता है। अनेक प्रकार के अनथ्थ बड़े होते 
रहते हैं। इसलिए तो बार-बार कहा जाता है- 'अर्थमनर्थ' भावय 
नित्यं ।! अर्थ को जब तक अनर्थ नहीं समझ लेते, तब तक अनर्थ 
की परम्परा चलती रहेगी । 

यह भी एक बात है कि जीवन में अर्थ के बिना सब व्यथथं है। 
दरिद्र और कंगाल की इस संसार में कोई कीमत नहीं है । धर्म यदि 
हमें दरिद्र और भिखारी बनने को कहता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य 
की और क्या बात होगी | पर, यह समझ भी गलत है कि धन से 
कोई सम्पन्न बन जाता है। धन गरीबी का उपचार नहीं है, दरिद्वता 
धन से दूर नहीं हो सकती । यदि धन से कोई सम्पन्न और सुखी हो 
जाता तो पुराना इतिहास खोलकर देखिए, बड़े-बड़े सम्राट अन्ततः 
भोगों से व्याकुल होकर योग की शरण में आते हैं। चक्रतर्ती राजा 
भी एक त्यागी के समक्ष शिर झुकाते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने 
को लालायित रहते हैं । पुराने युग के मम्मण जैसे सेठ सुवर्ण और 
रत्नों के बेल तैयार करके भी वर्षा की भयद्धुर काली रात्रियों में 
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नदी के प्रवाह में से लकड़ियाँ बीनते नजर आते हैं। क्या धत और 
अर्थे की कोई कमी थी उसके पास ? नहीं, नहीं, वह धन होते हुए भी 
दरिद्र था। मानवीय दरिद्रता धन से नहीं मिटती । धन बाहर का 
समाधान तो कर देता है किसी न क्रिसी तरह। किन्तु अन्दर का 
सही समाधान नहों कर सकता । 

अमेरिका आज संसार का धन कुबेर है। सबसे ज्यादा प्तोना 
चाँदी उसके खजानों में भरा है। क्रिन्तु आज की हालत यह है 
कि संसार में सबसे ज्यादा मानसिक रोग अमेरिका वालों में है। 
संप्तार का सबसे अधिक धनी देश, सबसे अधिक मानप्तिक्र रोगों से 
पीडित है। यदि धन से समाधान हो सकता होता तो लोग मानसिक 
रोगों की पीड़ा क्‍यों भोगते ? 

धन से भी आगे मनुष्य की आकांक्षाएँ जाती हैं। संतार में 
जितना धन है. वैभव है, वह तो एक मनुष्य को आर्काक्षा की पूर्ति शो 
नहीं कर सकता | फिर उससे समाधान केसे होगा ? इसीलिए ऋषियों 
ने मन के लोभ को शानन्‍्त करने का मार्ग बताया है- सन्‍्तोष ! 
कामनाओं का नियन्त्रण ! इच्छा और लालसा की सोमा ! लोभ का 
यही एक मात्र उपचार है, जिससे मानसिक्र समाधान और शान्ति 
प्राप्त की जा सकती है । वस्तु का सोमा से आगे गलत आकर्षण 
जबतक आपके मन में है, मन को शान्ति नहीं मिल सकती | वह 
उसके पीछे पीछे दौड़ेगा । वस्तु की अप्राप्ति से भी व्याकुलता होती 
है और प्राप्त होकर छूट जाने पर भी व्याकुलत और छटपटाहट 
होती है । और तो क्या, प्राप्त रहते हुए भी मन पर अशान्ति छायी 
रहती है । वस्तुनिष्ट शान्ति कमी वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती । 

वक्तव्य का मूल सारांश यह है कि शान्ति आत्म-निष्ठ वस्लु है, 
अत: वह आत्मा में ही है और वहीं पर प्राप्त हो सकती है। आत्मा 
की दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर ले जाइए, शान्ति के दर्शन 
हो सकेंगे, आनन्द का अनन्त-उत्स लहराता मिलेगा । 
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# उपाध्याय अमर मुनि 


आत्मा के दो रूप 





आत्मा का जब गहराई से अन्तरनिरीक्षण करते हैं, तो उसके दो रूप 
अनुभूति में आते हैं। एक ओर क्रोध है तो दूसरी ओर क्षमा है। एक ओर 
दंभ है, तो दूसरी ओर निश्छलता है, सरलता है। एक ओर राग है तो 
दूसरी ओर वीतरागता है। ये दो परस्पर विरोधी रूप क्या है और क्‍यों है, 
इसके लिए देखिए, कविश्वीजी का प्रस्तुत दीप्तिमान चिन्तन । --संपादक 





छत्रपरत्मा मूलतः: एक स्वतन्त्र तत्त्व है, कितु स्वतंत्र रूप में 
हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं; उसके साथ शरीर लगा 
हुआ है, इन्द्रियाँ लगी हुई हैं, और मन लगा हुआ है । और इन सब 
के साथ संप्तार है। सुख दुःख, यश अपयश, संमान अपमान आदि 
संप्तार की लीलाएं उसके साथ चल रही हैं। इन सबके आवरण में 
आत्मा ढंका हुआ है, और वह इन से भिन्न प्रतीत ही नहीं हो रहा 
है। तब्न प्रश्न होता है, यह सब क्या है ? क्‍यों है ? आत्मा के साथ 
यह सब खेल किस लिए चल रहा है ? 

दूसरी ओर जब हम चेतन्य की बात करते हैं, तो कहते हैं कि 
वह निविकार है, निरंजन है । शुद्ध बुद्ध ओर मुक्त है। न वहाँ पुख 
है, न दु:ख ! न यश और न अपयश ! अभिप्राय यह है कि वहाँ 
पाप पृण्य आदि किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। उत्थान पतन 
का कोई भी क्रम नहीं है । बस, चेतन्य सूर्य की एक अखण्ड प्रकाश- 
ज्योति है, जिसमें सुख दुःख आदि दूसरे किसी भी भाव की छाया 
तक नहीं है! 

यह दो प्रकार की बातें हमारे समक्ष आती हैं। तो कुछ भ्रम- 
सा पैदा हो जाता है । एक अखण्ड तत्त्व के परस्पर विरोधी दो रूप 
क्यों दिखाई दे रहे हैं ? जब तत्त्व एक है, चेतन्य एक है, तो वह 
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दो अवस्थाओं में किस प्रकार गुजर रहा है। शुद्ध और मलिन, यह 
दो परस्पर विरोधी रूप उसके क्‍यों हैं ? 


बात यह है कि “आत्मा' तत्व एक ही है। पर वह दो अव- 
स्‍्थाओं में गुजरता है, तो उसके दो प्रतिरूप हमारे सामने आजाते हैं। 
जब्र वह तन मन आदि के साथ संसार में *हता है तो वह संसारी 
जीव कहलाता है, जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। सुख दुःख 
यश अपयश आदि उसके साथ जुड़े रहते हैं । वह संसार में कर्म के 
कारण बंधा है, फलस्वरूप शुभाशुभ प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति के 
क।रण वह फिर बन्धन में फँसता है। इस प्रकार प्रवृत्ति और बंध 
का चक्र चलता रहता है, यही मंसार है। और जब उससे मुक्त 
होता हैं तो निरंजन निविकार अवस्था में पहुँच जाता है! चिद्‌ रूप 
में, आनन्द रूप में प्रतिष्ठित होकर 'चिदानन्द स्वरूप” बन जाता 
है । यही आत्मा की मुक्त एवं सिद्ध अवस्था है। इसे ही परमात्म- 
भाव कहते हैं । 


इस प्रकार हमारे विचार में यह एक और बात भी आ जाती है 
कि आत्मा एक अखण्ड और शाश्वत तत्त्व है। वह कभी नष्ट नहीं 
होता, क्योंकि वह कभी पैदा हो नहीं हुआ । जिसका जन्म नहीं 
उसका मरण कंसा ? उत्पत्ति जहाँ नहों, वहाँ विनाश का भी कोई 
प्रश्न नहीं । 


आत्मा अजर अमर है: 


आत्मा कोई रासायनिक सम्मिश्रण से पैदा होने वाला तत्त्व 
नहीं है कि दो पदार्थों का संयोग हुआ कि तीसरे नये पदार्थ का 
जन्म होगया । पुराने चार्वाक और आज के भौतिक वैज्ञानिक उसे 
एक ऐसी ही कल्पना से देखते हैं कि वह क्रोई स्वतन्त्र और अखण्ड 
तत्त्व नहीं है, बल्कि शरीर ही आत्मा है, और वह ॒नितान्‍्त भौतिक 
है। जिस प्रकार कुछ पदार्थों के मिश्रण से मदरा तैयार हो जाती 
हैं और उसमें मादक शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार 
कुछ तत्त्वों का संयोग हुआ, शरीर बना और उसमें एक अनुभूति 
करने वाला मस्तिष्क एवं मन भी प्रकट हो गया । जब इन तत्त्वों 
का विनाश हुआ, तो आत्मा कहा जाने वाला तत्त्व भी विनष्ट हो 
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गया । जब मूल पदार्थ बिखर गए, तो मिश्रित आत्मा भो बिखर 
गया । इस प्रकार की कल्पना भारतवर्ष में भी काफी समय से चली 
आ रही है। प्राचीन समय में, जबकि चारों ओर आत्मवाद का 
बोलबाला था, आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाए' प्रचलित 
थीं। कोई आत्मा को शाश्वत अखण्ड और क्टस्थ नित्य मानने का 
नारा लगाते थे, तो कोई दीपक की लौ और समुद्र की लहर की 
तरह उसे क्षण-क्षण परिवर्तित होने वाली बता रहे थे। कोई उसे 
परिणामी नित्य मानते थे, अर्थात्‌ तत्त्वतः एक्र अखण्ड रूप होकर 
भी पर्याय दृष्टि से बदलने वाला मानते थे। मतलब कि चारों ओर 
सभी विद्वान्‌ आत्मा के सम्बन्ध में अपना अपना विचार और अनु- 
भव लेकर संसार को आत्मवाद का बोध दे रहे थे। उसी समय में 
चार्वाक दर्शन ने अपना अलग ही राग अलापा था, उसने कहा 
था--यह शरीर जो हमें दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे और भिन्न 
कुछ नही है । 

शरीर पर जब हृष्टि टिक गई तो वह अस्थि, मांस, मज्जा, चमे 
और मल मूत्र का एक पु ज मात्र नजर आया । इसके अतिरिक्त तो 
कुछ भी नहीं दिल्लाई दिया। तब कहा कि बस इस शरीर से 
आगे कुछ नहो है, अगर कुछ होता तो दिखाई न पड़ता । जब है 
ही नही, तो कंसे दीखेगा ? यह शरीर यहाँ जन्म लेता है ओर यहीं 
समाप्त भी हो जाता है | जन्मता है तो फूल की तरह खिलता है, 
और जब मरता है, तो बस जलकर या गलकर मिट्टी को ढेरी हो 
जाता है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। न कहीं से आये और न 
कहीं आगे गये । जो कुछ है, बस, वतंमान है। जो नजर में आरहा 
है, वही ठीक है, सत्य है, बाको सब गलत है, मिथ्या है । 


जड़वाद बनाम भोगवाद : 


मैं आपको चार्वाक दशन की बात बता रहा हूँ। भारतवष में 
जन्म लेकर भी वह यहाँ टिक नहीं सका, फल फूल नहीं सका, क्‍यों 
कि यहाँ की नसों में प्रारम्भ से ही आस्तिक वाद और परलोक के 
विश्वास का रक्त दौड़ता रहा है। पर, उसने पूरे प्रयत्न से अपना 
विचार फैलाने का प्रयत्न अवश्य कियां । वह जड़वाद को भोगवाद 
की मीठी गोली के रूप में प्रस्तुत करने को दिशा में प्रयत्नशील 
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रहा | उसी की चर्चा मैं आप से करने जारहा हूँ । उसने कहा, जब 
शरीर के आगे पीछे क्रुछ तत्त्व नजर नहीं आता, तो फिर न पाप 
है, न पुण्य ? न लोक है, न परलोक ! जब वह वर्तेमान शरीर तक 
ही सीमित हो गया, उसके आगे पीछे चिक्तन का क्षत्र ही उसके 
पास नहीं रहा, तो पाप पुण्य की भावतरा स्वत: ही उठ गई । अन्ततः 
लोक-परलोक की आस्था भो मिट गई | केवल शरीर पर ही उसका 
दृष्टि बिन्दु केन्द्रित होगया । शरीर को सत्र कुछ मानकर चलने 
लगा, तो अनियंत्रित भोगवाद एवं सुखवाद ने जन्म लिया। 


शरीर से आगे जब्च कल्पना अटक गई भूत भविष्यत में उसे 
अन्चकार के सिवाय, कुछ भी नजर नहों आया, तो वह इस शरीर को 
ज्यादा से ज्यादा दिन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने लगा । अधिक 
से अधिक जीने की लालसा उठो । जीने के लिए गरीर को हर 
किसी तरह सुख और आराम दिया जाने लगा, फलत: जीवन के 
हर कदम पर दो भावनाएं प्रतिध्वनित होने लगीं। ज्यादा से ज्यादा 
दिन जिया जाए, सुख तथा आराम के साथ जिया जाए। इस 
प्रकार विचारों का जड़वाद जीवन में भोगवाद का रूप लेकर आया। 






जीवन में सुख भोग सबको तो सुलभ नहीं... पर के लिए उसे 
प्त करने की दौड़ लगी। इच्छाएं और आकांक्नाए >पूर्ण 
लिए मनुष्य अन्धा वन गया । भोग और ड्रांसना की पूति के लिए 
मानव मन पागल हो उठा | सुख सुब्रिधाएं दि ठीक रास्ते से प्राप्त 
होती हैं, तो ठीक है, अन्यथा गलत रास्कों-मे भी उन्हें प्राप्त किया 
जाय । प्रयत्न से भी और प्रहार से भी, नीति से भी और अनीति से! 
भी, जेसे भी हो, मन में उभरती हर आक़ांक्षाएं पूरी की जाँय 
मनचाहा सुख और आनन्द का भोग किया जाय'। ज़जक़ फप और 
पुण्य क्रा अस्तित्त्व ही नहीं, तो फिर नीति का, अंनीति-क्य,>ब्पाय 
का, अन्याय का झ्षगड़ा क्‍यों ? 


जड़वाद ने इस प्रकार जीवन में एक नीति विरोधी दृष्टिकोण 
पैदा किया | धर्म और नीति मनुष्य को इस बात के लिए ही प्रेरित 
करते आए थे कि तुम पुरुषार्थ करके सुख प्राप्त करो, कितु उसमें 
धर्म, नीति और ईमानदारी का विचार रखो। सुख का लक्ष्य सब 
का समान है, इप्तलिए किसी दूसरे के सुख की हत्या करके स्वयं 
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सुखी होने का प्रयत्न मत करो । किसी के अधिकार छीन कर, उसे 
त्रास एवं कष्ट देकर प्राप्त किया हुआ सुख, अन्त में दुःख का ही 
कारण होता है। कितु चार्वाक का जड़वाद उक्त चिन्तन के विरोध 
में अग्रसर हुआ । अनियंत्रित भोगवाद का अन्त में क्‍या परिणाम 
होगा, इसकी कल्पना ही उसने नहीं की । चावक्ि विवेक की आँख 
बन्द कर एक यही नारा लगाता रहा-जैसे भी हो जीवन में सुख 
भोग प्राप्त करो । उनका एक श्लोक है, जिसे आज तक सभी 
दर्शन वाले पूव पक्ष के रूप में दुहुरात आय हैँ, उसमें कहा है-- 
यावज्जीवेतु सुखं जोवेत, ऋण कृत्वा घ॒तं पिवेत्‌ । 
भस्मोभृतत्य देहस्य पुनरागमभनं कुतः ? 


जब तके जीता है सुख से जीजो, ऋण करके भी घी पीते रहो, 
शरोर जलकर राख की ढेंरी हो जाते के ब!द तो कहीं आना जाना 
है नहीं. एनरजन्म और परलोक-जेसी कोई स्थिति नही है, तो फिर 
ऋण चकाने की फिकर ही क्‍या है? कौन कहां किसको ऋण 
चुकाएगा ? 


7०. । 


इप प्रकार चार्वाक का यह भोगवादो हृष्ट्काण खुलकर बाहर 
आ गया । इसने सभ्यता, सस्क्ृति एवं त्रमाज के बाहरी आवरणों 
को और नियमों को ताड़ गिराया । मनुष्य, जो विवेक के प्रकाश में 
अन्दर से स्वय शासित रहकर समाज में टीक मनुष्य की तरह ही 
जीने का प्रयत्न करता था, उसे अनुशासन करें सत्र नियन तोड़कर 
स्वच्छन्द होने की प्रेरणा मिली |! उच्छुखलता और अनुणासन- 
हीनता का मधुर निमंत्रण मिल गया उसे । 


जोना, सुख से या सुख के लिए ? 

जहाँ तक श्नोक के पहले चरण का भाव है। “यावज्जोबेत्‌ सुख 
जोवेत्‌ -जब तक जीयें, सुख से जीयें, इससे किस्ती को कोई विवाद 
नहीं होना चाहिए | भारत के जेन, बौद्ध और वेदान्त आदि किसी भी 
आस्तिक दर्शन की सुख से लड़ाई नहीं है। सबका स्वर आज तक एक 
ही रहा है कि 'जब तक जीओ, सुख से जीओ । कोई भी दर्शन यह 
नहीं कहता कि--“जब तक जीओ, दुःख से जीओ, हाय हाय करते 
जीओ । “रोते चिल्लाते जीओ ।” जन व्शंन, जिसकी कि पृष्ठभूमि 
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त्याग और तपस्या के अ वार पर टिको है, जो प्रमंगव्श देह-दमन और 
कायक्लेश का भी विधान करता भी यह ठाभी स्वीकार नहीं 
करता कि “तुम रोते-रोते जिन्दगी गुजारों। कीड़ों मकोड़ों की 
दुखों एवं यातनाओं से गुजरते रहो ।” वह मनृप्य की प्रसन्नता, 
सुख ओर आनन्द-चेतना की सबसे अधिक चिन्ता करता है। वह 
कहता है--जीवन में सुख-से-सुख पाते हुए मुक्ति का अक्षय आनन्द 
प्राप्त करा । 
जैन दर्शन कहता है-प्रारब्ध ने मनुष्य को एक ऐसे मोर्च पर 
लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ सुख भी है, दुख भी है। संपत्ति भी 
विपत्ति भी है। हंसी भी है और रुलाई भी है। यह ऊाम तम्द्रारा 
है कि अपने सम्यक पुरुषार्थ के बल पर विपरीत परिस्थितियों को 
बदल दो। दुःख और ब्रिपत्ति को ज॑जीरों को तोड़ डालों। यदि 
तुम टोक तरह से निष्ठा पूर्वक प्रुरुषार्थ करते रहोगे, तो अवश्य ही 
प्रारब्ध तुम्हारे अनुकूल हो जायेगा, नरक की विभीषिका भी स्वर्ग 
की रमणीयता में बदल जायेगी । प्रारब्य की कठोर चद्रानों से सख 
की धाराएँ फूर्टंगी, और एक दिन जोवन के मरुस्थल में आनन्द एवं 
प्रसन्नता की हरियाली लडलहा उठेगी । 
मान लीजिए आपके प्रारब्ध और पुमुपार्थ में कित्री तह्वर का 
सामजञ्जस्य नहीं बठ सका, दाल मेल नहों जम सका तो, हो 
सकता है बाहर में आपको कुछ परीड़ाएँ भी रहें । मनुष्य प्रयत्न करता 
है. किन्तु प्रत्येक प्रयत्न सफल तो नहों हूं इक्टर दवा देता है, 
१र, यह गारंटी तो नहों कि रोगी दवा लेते ही ठीक हो जायेगा। 
हो सकता है, कित्रो दत्रा से तत्क,व लाम हा और क्री दवा का 
कुछ असर ही न हो, या ठीक की जगह उलटा ही असर हो जाए । 
पेन्सिलीन रोग मिटाने के लिए दिया जाता है, पर वह कनभ्ी-कभी 
रोगी के प्राण भी ले लेता है। डिन्तु इस पर से 'दवा ही न लें' यह 
सिद्धान्त तो नहों बन सकता। प्रयत्न करते हैं, यदि सकल नहीं 
हुआ तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयत्न करना ही बन्द करदें। 
बहुत बार प्रयत्न करने पर भी समाधान नहों मिलता, पीड़ाएँ और 
कष्ट कम नहीं होते, किन्तु उस असफलता से दःखी और विकल 
होकर अपने कष्ट और पीड़ाओं को -और तो नहीं बढ़ाना चाहिए । 
बाहर समाधान नहीं मिले तो अन्दर में समाधान खोजना चाहिए । 
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जब अन्दर में समाधान खोजा जायेगा, तो बाहरी पीड़ाए त्रास 
नहीं दे सकंगी | वे मन की समाधि को विचलित नहीं कर सकेगी । 
अन्दर का समाधान है--शूली की नोंक पर चढ़कर भी मुस्कुराना । 
इधर भी काँटे उधर भी कांटे, कांटों भरी डाली के बीच पुष्प 
खिलता है. महकता है, मुस्कराता है और वातावरण में सुगन्ध्र 
बिखेर देता है। वायुमण्डल को मादकता और उल्लास से भर 
देता है । 

पृष्प के जीवन से जीना सीखना है। जीवन के साथ कांटे भी 
हैं, कोई खास बात नहीं । जीवन में जो पीड़ाएं हैं, उन्हें प्रयत्न करके 
बदलो ; यदि नहीं बदली जा सकती हैं, तो फूल की तरह कांटों 
के बीच भी हँसते रहो, सुगन्ध बिखेरते रहो । पुरुषार्थ के साथ यदि 
प्रारब्ध का स्वर नहीं मिल रहा है, बजा ठीक से नहीं बज रहा है, 
तो भी खिन्नता और झूँझ लाहट मत आने दो । सोचलो, ये काँटे भी 
रहेंगे, हम भी रहेंगे, किन्तु हम रोते नहीं रहेंगे, मुस्कर!ते रहेंगे। 


जीवन में कभी-कभी बड़ी पीड़ाएँ आ जाती हैं । दूसरे आदमी 
देखें, तो उनको भालुम पड़े कि दुःख का बहुत बड़ा दावानल जल 
रहा है, पर, हम अन्दर में हिमालय की तरह शान्त रहते हैं। ऊपर 
ज्वालामुखी और अन्दर में हिम गिरि सी शीतलता ! यह अनु- 
भूतियाँ जीवन में कभी-कभी होती हैं। कुछ क्षणों के लिए 
आप इनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको 
भी कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हो सकती हैं। ये ही अनुभूतियां दुःख 
के क्षेणों मे भी सुख का सन्धान करने वाली होती है। जब कि 
बाहर में सृख नहीं मिल रहा है, तब भी अन्दर में सुख से रहा 
जा सकता है। इसका रहस्य यही है कि सच्चे साधक जीवन 
में सुख के निर्माण की कला जानते हैं। दुःख में सुख की 
अनुभूति करने की कला हमारे पास है, उस पर से हम 'सुख से 
जीओ के सिद्धान्त की सच्ची कसोटो कर सकते हैं। सुख में तो सूख 
से जीते ही हैं, पर, दुःख में भी सूत्र से जीने की कला सिर्फ 
आत्मवादी दर्शन के पास ही है। एक बात और है, जो मैं इसी 
सन्दर्भ में आपको कहना चाहता हूँ। वह यह कि आत्मवादी और 
जड़वादी दशेन के विचारों में जो मौलिक अन्तर यहां है, 
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वह यह है कि आत्मवादी दशेन कहता है, जितने दिन जीओ सुख से 
जीओ, और सुख से जीते हुए अपनी उच्चतम साधना को प्राप्त करो । 
शुभ संकल्प और लोक कल्याणकारी भावनाओं का जागरण करो । 
बहां जड़व;दी विघार धारा कहती है कि 'सुख के लिए ही जीओ | 
सुख से जीओ, और सुख के लिए ही जीओ, दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर 
है। सुख से जीओ, यह एक जीवनपद्धति है, जिसके सहारे हम 
अपने उच्च आदर्श की ओर बढ़ सकते हैं, उसमें हमारा आदशे 
एवं उदात्त ध्येय सुरक्षित रहता है। किन्तु सुख के लिए ही जीओ, 
इसमें आदशे खत्म हो जाता है। जीवन में उदात्त ध्येव कुछ भी 
नहीं रह जाता । सिर्फ जीना और सुख के लिए ही जीना, यहीं तक 
टृष्टि बिन्दु सिमट कर रह जाता है। जड़वाद के सामने आदर की 
कल्पना नहीं है, क्योंकि उसका दायरा सिर्फ इस देह तक है; आत्मा- 
की गहराई को वह नहीं छूता, इसलिए--यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत' 
वो परिधि में दोनों विचार साथ-प्ताथ चलते हुए भी आगे क्षद्र और 
असीम की दो धाराओं में बंट जाते हैं। एक के सामने इस जीवन 
जसे अनन्त विराट जीप्न हैं, जन्म हैं और उन सबके सुख दुःख 
का प्रश्न है, वहाँ दूसरे के समक्ष सिफ यही एक क्षुद्र जीवन है, 
इसके न कुछ भागे है, न कुछ पीछे है | 


जड़वाद की क्षुद्र परिधि 


भारत के समस्त आध्यात्मिक दर्शेन इस बात को स्वीकार करते 
हैं-कि जितने दिन जीना है, सुख से जीओ, बाहर के कष्ट 
ओर पीड़ाओ को भी सुख में बदलकर जीओ । यह जीवन रोने के 
लिए नहीं है, जीवन आनन्द से मुस्कुराने के लिए है। पर, तुम अकेले 
ही न मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कुराते चलो, खुद हंसते चलो 
और दूसरो को भी हँतताते चलो । खद जीवन का आनन्द लेते चलो 
और साथ ही दूसरों को भी वह आन-द बाँटते चलो । अगर बाहर की 
परिस्थितियाँ आनन्द लेने में बाधक बन रही हों, तो अन्तमु खी बन 
कर अन्दर से आनन्द का स्रोत बहाओ, फिर बाहर की ज्वाला और 
पीड़ाएँ भी तुम्हें अशान्त नहीं कर सकेगी । 

परन्तु जड़वाद जब इस क्षेत्र में ७।गे बढ़ा तो गलत बात कहने 
लग गया । ठीक है, जब तक जीयें, सुख से जीय । पर, यदि ठोक 


आत्मा के दो रूप २१ 


ढंग से सुख नहीं मिले, आनन्द नहीं मिले तो क्‍या करें ? तो वह कह 
उठा--ऋणं छृत्वा घ॒तं विबेतु-“कर्ज करो, और घी पीओ ।” शरोर 
को तो हर हालत में सुख देना है। घी पीकर उसे हृष्ट पुष्ट बनाओ, 
तुम्हारे पास नहीं है, ठो मांग कर लो पड़ोसी से, मांगने पर न मि 
तो उधार लो, ऋण करो, पर घी जरूर पोओ ! शरोर को मजबूत 
बनाओ, खाओ पीओ ऐश करो । 


जड़वाद ने यहाँ आकर जीवन को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। 
ऋण कृत्वा घृतं पिबेतु--का अर्थ हुआ किसी न किसी तरह 
सुख प्राप्त करो । सुख चाहिए, आराम चाहिए, अपने श्रम ओर 
पुरुषार्थे से नहीं मिल पा रहा हो. तो उधार के धन पर ही प्राप्त 
करो । यहाँ अन्दर के समाधान का प्रश्न ही नहीं रहा, केवल बाहर 
के समाधान में ही भटकना है ! परिस्थिति नहीं बदलो, तो मन को 
बदल कर समाधान खोजने की कल्पना वहाँ नहीं उठी, किन्तु 
परिस्थिति को गलत रूप में हथियार बनाने की बात ही सोची 
गई। इन्सान के अन्दर में नझांक कर सिर्फ बाहर देठ में झांऊ कर 
हो रह जाना, शरीर में हो अटक कर रद्ठ जाना, कोई दर्शन नहों 
है. चिन्तन नही है। यह सिर्फ एक हवा में उड़ता हुआ सा विचार 
है, जिसका कोई मूलाधार नहीं 5 ! जड़वाद इसी उड़ते हुए विचार 
में भटक रहा है । वह बाहर ही समाधान खोजने को वात करता 
है, और इसीलिए मानव को ऋण करके धो पीने का सन्देग देता है | 


जब उसके सामने यह प्रश्न आया कि अब तो ऋण करके मौज 
कर रहे हो, पर, जब ऋणदाता मांगने आएगा, तो वापिस कर्ज 
कैसे चुकाओंगे ? इस पर चार्वाक और आगे बढ़कर कहता है-- 
वापिस करने की क्‍या जहूरत है ? फिर घो पीकर और डंड पेल 
कर पहलवान किसलिए वने हो ? मांगने आये, तो उसको धरता 
बता दो, नहीं माने तो सिर फोड़ दो | 


इतिहास बताता है कि बड़े बड़े सम्राटों ने, चक्रवतियों ने, सत्ता 
के अधिकारियों ने सदा अपनी शक्ति के बल पर हो इस प्रश्न का 
समाधान करने का प्रयत्न किया है। वे शरीरबल और सैन्य बल 
के आधार पर दूसरों को कुचलते रहे हैं, दूसरों को लाशों और 
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हड्डियों के ढेर पर मौज उड़ाते रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, जो 
उनके खिलाफ कुछ बोल सके । तलवार हर समय सबके सिर पर 
लटकती रहती थो । इस प्रकार जीवन के प्रश्नों को शक्ति के बल 
पर सुलझाने का प्रयत्न किया गया। संसार को भयभीत और 
आतंक ग्रस्त बनाए रखकर आनन्द करने का उपक्रम चला | पर इस 
पर भी एक प्रश्न खड़ा रहा कि शक्ति के बल पर दूसरों को भया- 
ऋनन्‍्त रख कर यहाँ तो आनन्द कर लिया, किन्तु आगे ? यहाँ पर 
समाधान प्राप्त कर लिया, क्ित्ु आगे मरने के बाद परलोक में 
क्या समाधान होगा ” जड़वाद यहाँ आकर फिर भटक गया ! वह 
#हने लगा, आगे क्‍या ? आगे कुछ है हो नहीं--“भस्मीभृतस्य 
देहस्य पुन" गमन कुतः ? मरने पर शरीर जल कर राख होगया तो 
शष में फिर बचता ही क्‍या है ? न कहीं आना और न कहीं जाना ! 
जिनके अधिकार को तुमने छीता है. त्रास दिया है, जिन के श्रम के 
बल पर आनन्द का उपभोग क्षिद्रा है, उन सत्र के शरीर जल कर 
राख की ढेरी बन जायेंगे, तुम्हारा शरीर भी जल कर राख बन 
जायेगा । दोनों का अस्तित्व खत्म । अब तुमसे कोई अपने अधि- 
वर की मांग करने के लिए आने दाला नहीं है और न कोई 
तुम से जुल्मों का बदला लेने के लिए ही आने वाज़ा है । 

इस प्रकार नास्तिक विचार एकमात्र शरीर को मान कर जन्म 
लेता है और शरीर के साथ ही समाय्त हो जाता है। शरीर की 
क्षद्र परिधि से आगे नहीं जाता ! उसका केन्द्र शरीर ही है। शरीर 
के सुख भोग के लिए वह सब कुछ करने को कहता है। मजे से 
खाने पीने का आह्वान करता है। भोगवाद और स्वार्थवाद का 
विएप जो संसार में फंला है वह इसी दृष्टिकोण के आधार पर फैला 
है । फिर भले हो वह दृष्टिकोण आस्तिक कहे जाने वालों में भी 
पनपा हो । परन्तु वे आस्तिक भी नाममात्र के ही आस्तिक हैं 
सच्चे आस्तिक नहीं । उनके क़िया कर्म भी सब नास्तिकों जैसी ही 
परिधियों में चलते हैं। और इस प्रकार के आस्तिक नास्तिकों 
से भी अधिक खतरनाक होते हैं । 


अन्दर में समाधान खोजें : 
इस प्रकार की एक भोगवादी चार्वाक-विचार-धारा का उदय 
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भारतवर्ष में हुआ, जो आत्मा और शरीर के सम्बन्ध में मात्र 
ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष पर ही सोचती थी । शरीर पर ही अटकी हुई थी । 
न शरीर से पीछे सोच सकती थी और न आगे । इस विचार-धारा 
का न दर्शन के क्षेत्र में कुछ मूल्य रहा और न जीवन केक्षेत्र में । 
जीवन में अनास्था, भोगवाद और क्षद्र-चिन्तन--ये सब इसी के 
परिणाम हैं । द 


अनास्था और भोगवाद के इस जहर को समाप्त करने के लिए 
भारतीय चिन्तकों ने आत्म-वाद की दृष्टि से आत्मा और 
शरीर के सम्बन्ध में काफी गहरा चिन्तन दिया है। जीवन की उल- 
झ्नों में, पीड़ाओं में प्रसन्न रहने का मंत्र दिया है। उन्होंने बताया 
कि तुम सिर्फ शरीर तक ही मत देखो, इसके भीतर एक चैतन्य देव 
है, उसके भी दर्शन करो। और जिस प्रकार तुम अपने शरीर में 
चेतन्य के दर्शन करते हो, उसी प्रकार हर प्राणी के शरीर में भी 
उस चेतन्य को देखो । यह मत समझो कि हम सिर्फ एक मिट्टी के 
पिड-मात्र हैं, हड्डी, मांस मज्जा के ब्लोल मात्र हैं बल्कि इसके 
भीतर एक अनन्त प्रकाश है, एक अनन्त शक्ति है और वह प्रकाश 
एवं शक्ति, प्रत्येक देहधारी के अन्दर विराजमान है। वह लौ प्रत्येक 
प्राणी के अन्दर जल रही है | बस, अन्तर है तो यही कि किसी में 
पूर्ण रूपसे प्रकाश व्यक्त हो चुका है, किसी में अल्प । कितु उस चैतन्य 
शक्ति और प्रकाश की सत्ता प्रत्येक देह के अन्दर है। यदि तुम 
प्राणीमात्र में उस तत्त्व के दशेन करते चलोगे, तो जीवन में सही 
समाधान मिलेगा, बाहर में समाधान नहीं मिलने पर भी भीतर में 
समाधान अवश्य प्राप्त होगा । प्रसन्नता की दिव्य अनुभूति भीतर 
से प्रकट होगी । 


यह एक मनोवंज्ञानिक-सत्य है कि हम किसी को जब अपने समान 
समझ लेते हैं, अपना बन्यु एवं स्नेही मान लेते हैं, तो उसके प्रति 
हमारे मन से क्र रता अपने आप समाप्त हो जाती है और उसके 
स्थान पर दया, करुणा और सहानुभूति प्रकट होजाती है! बन्धु के 
प्रति हमारा हाथ संहारक नहीं बन सकता, बल्कि स्नेह का सरस 
स्पन्दन देने वाला वरदान बन जाता है कि हम उसके सुख को, आनन्द 
को लूट नहीं सकते, वल्कि अपने को संयमित करके भी, स्वयं 
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कब्ट सहन करके भी अपने बन्धु को सुखी एवं आनन्दित रखने को 
दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। उक्त स्थिति में मनुष्य शरीर के आवश्यक 
भोग की पूर्ति भो करेगा, किन्तु पूति करते करते जब वह इस 
किनारे पर पहुँचेगा कि सीधे तरीके से भोग प्राप्त नहीं किया 
जा सकता है, इसके लिए छल छन्द, धोखा-पधरेव, और अध्याय- 
अत्याचार ही करना होगा तो वह सहसा रुकेगा, अपने को संभालेगा, 
विवेक जाग्रृत करेगा, और सुख भोग की इच्छा को ठुकरा कर 
अपने नैतिक जीवन की रक्षा करेगा, बुराई से अपने को बचाएगा | 
और जहाँ एक मानव की अपनी इच्छा पहुँच रही है वहाँ ही स॑भ- 
वत: किसी दूसरे की इच्छा भी पहुंच सकती है और स्पष्ट हैं कि इस 
स्थिति में दोनों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है, अपने अपने सुख 
भोग के लिए। उक्त परिस्थिति में भी आपका जो आत्मा का दशेन है, 
वह आपको सावधान करेगा, रोकेगा और उक्त टक्कर एवं संघर्ष की 
ओर नहीं बढ़ने देगा । जहाँ भी और जब भी कभी किसी का सर्वे- 
नाश करने की भूमिका पर जाकर आप खड़े होंगे तब्र आपका चैतन्य- 
दर्शन झकझोर कर आपको तन्‍द्रा भंग करेगा क्रि--“कहाँ बढ़ रहे 
हो ? जैसा चेतन्य तुम्हारे भीतर है वंसा ही चंतन्य इसमें भी है न ? 
यह केवल मिट्टी का ढेला नहीं है, आपकी ही तरह प्राणवान है, ओर 
सुख दुःख की अनुभूतियों में तुम्हारे ही समान हैं। तुम जिस नश्वर 
शरीर के िए किसी के प्राण लूट रहे हो, वह क्षण भंगुर है। जो 
शरीर किसी भी क्षण हवा के एक ठंडे या गम झोंके में मिट्टी का ढेर 
हो प्क्ता है, जिस पर प्रत्येक क्षण मृत्यु वारन्ट लिए घूम रही है, 
उसके लिए अन्याय, अत्याचार क्‍यों ? जीना है भी कितना, यही 
पचास, साठ, सत्तर, सो वर्ष ! ओर इतने से काल में भी जीवन में 
कितने भय हैं? इस संसार में जहाँ प्रत्येक दो मिनट के बाद एक ह॒त्या 
हो जाती है, प्रत्येक मिनट पर जहाँ आकस्मिक-अपघात (अक्सीडेण्ट) 
का सिलसिला चल रहा है, वहाँ जीवन की सुरक्षा ही क्‍या है ? 
ओर इतने से क्षण नश्वर जीवन के लिए ब्रुम किसी का सुख लूट रहे 
हो ? किसी के साथ नई शत्रुता पेदा कर रहे हो ? नहीं, यह ठीक 
नहीं है। अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों का उत्पीडन अधमं है, 
पापाचार है | कुछ भी हो, यह मुझ से नहीं होगा ।” यह है आ त्म- 
दर्शन का बोधब्स्वर ! जप हु 
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शरीर के धरातल से ऊपर 


हमारा आत्म-दर्शन शरीर के कठघरे में कंद नहीं है, वह इस से 
बाहर निकल कर सोचता है । वह सोचता है कि यह शरीर तो 
एक न एक दिन साथ छोड़ देगा ही, और आत्मा को तो आगे की 
अनन्त यात्रा करनी है। कोई भी स्थूल शरीर अनन्त काल तक 
साथ नहीं रह सकता । इस प्रकार एक अनन्त काल का साथी है और 
दूसरा कुछ ही दिनों का, तो हमें किस के साथ मेत्री की गांठ जोड़नी 
चाहिए ? शाश्वत-साथी के साथ ही न ? शरीर का क्‍या है ? यदि 
यहाँ छूट गया तो आगे मिल जाएगा । जब तक यह संसार यात्रा 
चालु है, यह साथी मिलता ही रहेगा पुराना छूट जाएगा, तो नया 
मिलेगा। पुराना कपड़ा फट गया, तो उसे उतार फेंका, नया ले 
लिया । इसका दुख दर्द क्या, रोना धोना कया ? मृत्यु आखिर है 
क्या ? आत्मा की तो मृत्यु कभी होती नहीं, शरीर की मृत्यु होती 
है। एक शरीर की मृत्यु हुई तो दूसरा मिल गया । इस प्रकार मृत्यु 
शरीरान्तर एवं देहान्तर के अतिरिक्त और कया है ? पुराना वस्त्र 
अप नया वस्त्र लेने जैसा रूप ही तो शरीरान्तर है। गीता में 
कहा है-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृण्हाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 
पुराना वस्त्र छोड़ कर नया वस्त्र धारण करने में हष होता है 
या शोक ? यह हर्ष और खुशी की बात ही तो है ? फिर पुराने 
साठ-सत्तर वर्ष के जीर्ण देह को छोड़ कर नया देह धारण करना 
है तो उसमें शोक चिन्ता क्‍यों है ? कितनी उल्लास पूर्ण धारणा है 
जीवन के प्रति ? जीवन को देहिक दृष्टि से क्षण भंगुर मानते हुए भी 
उसे आत्मा की दृष्टि से अमर और शाश्वत माना गया है। जीवन 
के प्रति कितना महान दृष्टि कोण है यह । यदि मनुष्य जीवन की 
इस ऊँचाई को स्पशे कर जाये तो संसार के बड़े-से-बड़े साम्राज्य और 
भौतिक वैभव की ऊँचाई भी उसके सामने तुच्छ है। फिर उसे कोई 
शक्ति, कोई प्रलोभभ और कोई भय अपने आपसे (आत्मानंद से) 
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विचलित नहीं कर सकता । सीता को रावण ले जाता है, सोने का 
लंका में । अपना अपार हैश्वयें और भोग-विलास उसके चरणों में 
अपंण करने को प्रस्तुत हो जाता है। किन्तु पीता है कि वह लंका 
के साम्राज्य, वैभव और भोग विलास को मिट्टी के एक ढेले से भी 
कम मूल्यवान समझती है । ऐश्वर्य का मोह उसके मन में एक क्षण 
के लिए भी प्रवेश नहीं कर सका नाना प्रकार के प्रलोभन भी उसे 
अंचल नहीं बना सके । 


भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो आप जान सकेंगे कि 
यहाँ के लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए फांसी के तख्तों को हँसते-गाते 
चूमा है । शूली की नोंक पर भी बे मुस्कराए हैं। और दहकती 
अग्नि में भी छलांगें लगाई हैं उन्होंने । 


सेठ सुदर्शन शली की नोंक पर बैठ कर भी मुस्कराता है। 
क्‍यों ? कौन सी जीवन-दृष्टि है उप्तके अन्दर, जो शूली पर भी 
उसके अन्दर मुस्कुराहट बिखेर रही है| गुरु गोविन्द सिंह के नन्हे बेटे 
जीवित ही दीवार में चुन कर बलिदान हो गए। कौन सी महाशक्ति 
उनको प्रेरित कर रही थी, इस महान्‌ उत्सगे के लिए ? जन राजा 
मेघरथ ने और वेदिक राजा शिवि ने अपने शरीर का मांस कांट कर 
दे दिया, कपोत जैसे एक छोटे से प्राणी की रक्षा के लिए। आप 
इतिहास के इन सत्यों की गहराई में उतर कर देखेंगे तो वहाँ यही 
जीवन दृष्टि मिलिगी। भारत का साधक दया, करुणा, सत्य और 
सदाचार के लिए अपने इस भौतिक देह का कोई मूल्य नहीं समझता 
रहा है। वह चेतन्य की भूमिका पर चल रहा है, अखण्ड चैतन्य तत्त्व 
का दर्शन कर रहा है, और उसके आलोक में वह जन्म मरण एवं 
शारीरिक सुख: दुःख की भूमिका से ऊपर उठकर सोचता रहा है। 
शरीर के कोचड़ से निकल कर उसने आत्मा की शुद्ध भूमिका का 
स्पर्श किया है । इसी दृष्टि ने उसे आद्शों की रक्षा के लिए प्राप्त 
भोगों को भी लात मार कर दूर फेंक देने की प्रेरणा दी है। जब तक 
यह उदात्त दृष्टि जीवन में प्राप्त नहीं होती, प्राप्त ऐश्वयं और भोग 
को छोड़ देने की शक्ति जाग्रृत नहीं हो सकती । तब तक मनुष्य 
छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मरता चला जायेगा और अपने तुच्छ 
सुखों के लिए संसार को रलाता रहेगा। 
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पुरणता की भूमिका 
आत्मवाद की चैतन्य दृष्टि ने मनुष्य को एक रास्ता दिखाया है, 
अपने सुख का भी और संसार के सुख का भी | मनुष्य जी रहा है, 
पर, उसका ध्येय सिर्फ जीना ही नहीं है, इससे आगे भी है। जीवन 
तो एक यात्रा है. सफर है, मंजिल नहीं है। मंजिल उसकी कुछ 
ओर है । हम पहले कह चुके हैं कि चार्वाक, जिसकी हृष्टि इस देह 
पर अटक गई थी, वह जीवन में किस प्रकार भटका है, संसार में 
किस प्रकार उसने मर्यादाहीन भोगवाद का नारा बुलन्द किया है। 
पर आध्यात्म दर्शन इस देह से परे चेतन का दर्शन करता है, आत्मा 
और परमात्मा में आस्था लेकर चलता है। उसके सामने यह संसार 
ही सब कुछ नहीं है। यह तो एक खेल है। इस भूमिका पर आए हैं 
तो इसे कुशलता के साथ खेलना है। परन्तु अपना जो वास्तविक 
रूप है, उसे भूलना नहीं है। वह रूप क्या है ? मुक्ति। आप कहेंगे-- 
संसार और मुक्ति के बीच में तो बढ़त लम्बी दूरी है। उसे कंसे 
पार कर सकते हैं। उसकी उंचाई तो हिमालय से भी ज्यादा है, 
अत: हम उसे कसे नाप सकते है ? मैं कहता हैँ, यह सब रूपक है। 
वास्तविकता कुछ और है, और वह यह है कि मुक्ति बाहर में नहीं 
है, वह आत्मा के अन्दर में है। जीवन की संपूर्णता इसी के भीतर में 
भरी है। आचाये पृज्य पाद ने कहा है:- “सिद्धि: स्वात्मो- 
पलब्धि:--अपने शुद्ध चेतन्‍्य भाव की, अपने आप की उपलब्धि ही 
सिद्धि है, मुक्ति है। हम चेतन्य को पहचान तो रहे हैं, पर, अभी पूर्ण 
रूप से कहाँ पहचाना है ? जब पूर्ण रूप से पहचान लेंगे तो फिर 
सिद्धि दूर नहीं है। जहाँ आत्म दृष्टि अपने आप में लीन हो जाती 
है, वहाँ भोतिक दृष्टि शुन्यवत्‌ प्रतीत होने लग जाती है। संसार की 
समस्त कामनाएं और इच्छाएं तभी तक रहती हैं, जब तक जीवन 
में पृर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। जब जीवन में पूर्णता का आनन्द 
आने लग जाता है, तब संसार का कोई भी विकल्प शेष नहीं 
रह जाता । 
संतार किसे कहते हैं”? यह एक सामान्यतः: समझने की बात 
है | यदि इसे समझ लिया तो मुक्ति को भी संमझ लिया जांएगा । 
संसार की भूमिका राग और दढ्वंष पर चलती है। राग द्वेष का 
विकल्प ही संसार है। आत्मा जब जब राग द्वेष का विकल्प करता 
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हैं, पंसार बड़ा हो जाता है। और जब जब्र राग द्वेष का विकल्प 
क्षीण होता है, ततब्र तब संसार भी क्षीण होने लगता है । जहाँ सराग 
भाव है वहाँ संतपार है और जहाँ वीतराग भाव है वहाँ मुक्ति है | 

आत्म-तत्त्त्र के जो दो रूप हमारे समक्ष आते हैं, वे इसी आधार 
पर हैं। जब तक राग का अंश चेतन्य के साथ जुड़ा है, संसार की 
भूमिका है। वहाँ सुख दुःख, यश अपयश, त्याग-भोग, संयोग 
वियोग आदि चलते हैं। आत्मा गति आगति करता है. लोफ और 
परलोक में जाता है, अनेक अच्छी बुरी योनियों में चक्‍क्रर लगाता 
है । यह आत्मा क्री मलिन दशा है । जब राग का अंश क्षीण होता 
चला जाता है, तो आत्मा विशुद्धता की ओर अग्रसर होता है । 
संसार भूमिका से मोक्ष की भूमिका की ओर बढ़ता है। और अन्त 
में चेतन्य का वह निविकार स्वरूपसूर्य प्रकट होता है, जो कि 
उसका अपना मूल रूप है। रागांश की क्षीणता आत्मा की शुद्धि की 
अवस्था है, वह वीतराग दशा है। वीतराग भाव आत्मा का मूल 
रूप है, मुल भाव है। वहाँ सुख दुःख आदि का भाव लुप्त हो जाता 
है। सिर्फ ज्ञान और दर्शत का अखण्ड प्रकाश और अखण्ड सुख 
रहता है । इसी परम दशा की ओर गति करना, और उसको प्राप्त 
करना, भारतीय दर्शन का लक्ष्य रहा है। आत्मा से परमात्मा की 
साधना ही भारतीय धर्म और दर्शन की.साधना है । 


४ 





अमर वाणो 


# प्रत्येक कार्य आवश्यकतानुसार होना चाहिए। आवश्यकता के बिना 
किया जाने वाला कार्य कार्य नहीं है। वह केवल पागल की निरुद्देश्य 
हरकत है, और कुछ नहीं | 

७ समय की प्रतीक्षा में बंठे रहने वाले हाथ पर हाथ धरे सोचा करते हैं- 
कभी हमारा भी समय आएगा । समय आता नहीं, लाया जाता है। 
जीवन का हर क्षण उन्नति का द्वार है, कोई कर्म की दश्तक देकर खट- 
खटाए तो सही ! 

७ अन्दर में मन बदसूरत है, तो बाहर में तन की सुन्दरता ऐसी ही है, 
जैसे कि सड़ती लाश पर डाली गयी खूबसूरत रेशम की चादर । 
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एक पुरानी लोक कथा--- 
स्वरूपबोध : शक्तिबोध 


भारत के जन, बौद्ध और वेदान्त दर्शन आत्मा के स्वरूपबोध पर 
काफी बल देते रहे हैं। वस्तुत: स्वरूप बोध में ही शक्ति बोध है । स्वरूप 
बोध के अभाव में वन का राजा सिंह भी गधा बन जाता है। इस सम्बन्ध में 
एक बहुत पुरानी लोककथा स्वामी विवेकानन्द ने, अन्य सन्‍्तों ने, कवि 
श्रीजी ने भी अपने प्रवचनों में उद्धृत की है। श्री रतनलाल जोशी के शब्दों 
में कथा का रूप इस प्रकार है। “--संपादक 





सडक किसान परिवार पहाड़ की तलहटी में आए अपने खेत के 
फसल की कटाई का काम कर रहा था । दिन भर काम होता रहा। 
ओर जब दिनान्त में ज्यों-ज्यों संध्या नजदीक आती जा रही थी, 
परिवार का मुखिया जल्दी-जल्दी काम खत्म करने को प्रेरित कर 
रहा था । आखिर मुखिया की पत्नी ने जब देखा कि परिवार के 
सब बाल गोपाल, युवा और अधेड़, स्त्री और पुरुष सभी जल्दी से 
काम खत्म करने में सक्रिय हैं, फिर भी बृढ़ा हल्ला मचाये जा 
रहा है, तो उत्तसे नहीं रहा गया। वह झुंझला कर बोली--“बड़ा 
शोर मचा रखा है आपने | संध्या आजाएगी तो क्‍या कोई छोर 
आजाएगा, जो तुम इतने परेशान हो रहे हो ?” पत्नी की 
झल्लाहट से मन में उभरते क्षोभ को अन्दर में ही दबाते हुए मुखिया 
ने कहा-“अरी बावली, तुझे शेर का ज्यादा डर है । किन्तु मुझे 
धर का उतना डर नहीं है, जितना कि संध्या का है । संध्या के आने 
पर भला कौन काम कर सकता है ? तू कर सकेगी ? मैं कहता हें, 
नहीं कर सकेगी।* 

कृषक पति-पत्नी का यह संबाद पास ही क्षाड़ियों में लेटा हुआ 
एक देर सुन रहा था। उसने अपने मुकाबले में संध्या के डर की 
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बात सुनी, तो सोच में पड़ गया। यह मंध्या कौन है ? क्या वह 
मुझ से भी अधिक बलवान्‌ है, जो किसान मुझ से उतना नहीं 
डरता, जितना संध्या से डरता है।' बस, शेर ज्यों-ज्यों संध्या के 
बल की बात सोचने लगा, त्यों-त्यों भय से आक्रान्त होता गया | 
भय के का रण सारा शरीर थर-थर कांयने लगा, पसीने से तर-ब-तर 
हो गया। चुपके से उठा और पास ही पहाड़ की अपनी गुफा में 
छिप कर बैठ गया । 


संध्या के आते ही अंधेरा गहराने लगा । पास ही घाट पर धोबी 
कपड़े धो रहा था। वह अपना काम निबटा लेना चाहता था, अतः 
कपड़े धोते-धोते देर होती गयी, और अँधंरा बढ़ता गया । पूरे कपड़े 
फिर भी धोये न जा सके। आखिर धोबी ने धुले और अनधुले 
सभी कपड़े समेटे और एक बड़ा सा गदुर बांध कर लादने के लिए 
गधे की ओर लपका, परन्तु आगे बढ़ कर देखता क्‍या है कि गधा 
नदारद। इधर-उधर आस-पास देखा, गधे का कहीं कोई पता नहीं । 
धोत्री ने गट्टर वहीं छोड़ा और गधे की खोज में चल पड़ा । अंधेरा 
गहराता जा रहा था, और इस पर आसमान में काले बादल और 
घुमड़ने लगे। अंधेरा ओर भी सघन हो गया। थोड़ी देर में हालत 
यह हो गयी कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल हो गया । 


धोबी अपने गधे को खोजता-खो जता दूर निकल गया, शेर की 
गुफा तक पहुँच गया । अन्दर कुछ आहट सुनी तो धोबी को शक 
हुआ कि हो न हो, गधा यहीं छिपा बेठा है। वह अंधेरे में अपनी 
लोह-जड़ित लाठी फटकारता हुआ बेधड़क गुफा के भीतर घस गया । 
सहसा उसका पेर किसी सजीवसी-सक्रिय सी वस्तु से टकराया। 
धोबी ने समझा कि यह उसका अपना गधा ही यहां छिपा बैठा है, 
नालायक कहीं का । धोबी को गुस्सा तो आ ही रहा था, बस, उसने 
आव देखा न ताव, वड़े जोर के साथ दबादब पांच छह लाठियां 
शेर के जमा दीं। ऊपर से दो लात और लगा कर बोला कि-- 
“साले, यहाँ छिप कर बेठा है। चल उठ, कपड़ों का गद्ठुर तृ नहीं, 
तो क्या तेरा बाप ला देगा ?” 


शेर लाठियों की मार से तिलमिला गया । पर डर के मारे कुछ 
भी न बोला। उसने सोचा कि--“संध्या यही है, और यह तो यहाँ पर 
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भी आ गयी । मरा अब तो मैं। क्‍या करूँ अब मैं 7” और भय से 
कांपता वह धोबी के आगे आगे हो लिया । उधर धोबी ने भी 
अंधेरे में कुछ न देखा । शेर पर कपड़ों का गद्ठटर लाद कर जल्दी 
जल्दी घर की तरफ चल दिया। 

शेर की पीठ कपड़ों के भार से पिरा रही थी। पर बेचारा 
करे भी तो क्या करे । जरा भी चलने में ढीला पड़ता कि जोर से 
लाठी का प्रहार होता, और शेर दौड़ने लगता। चलते-चलते रास्ते 
में एक और शेर नजदीक से गुजरा । उसने अपनी जाति के शेर को 
धोबी का गधा बना देखा, तो आश्चर्य में इब गया कि--“"अरे यह 
क्या ? शेर कंसे धोबी का गधा बना हुआ है ? पूछू तो सही क्या 
बात है !' 

देर ने पास आकर धीरे से पृछा- “भेया, यह क्‍या हो रहा है ? 
तुम तो शेर हो न ! फिर यह गद्ठुर कंसे गधे की तरह ढो रहे हो ?'' 

गधा बने शेर ने बहुत धीरे से लड़खड़ाती जबान से कहा-- 
“चुप रहो, बोलो मत । अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भागों 
यहाँ से । देखते नहीं, पीछे से संध्या चली आ रही है। वह हम सब 
से कहीं ज्यादा बलवान है । उसने आज मुझे इतना मारा है कि बस 
सौभाग्य से प्राण बचे हैं। गट्दर का कया है, ढो लूंगा। प्राण तो 
बचे 

मुक्त शेर को हंसी आ गयी । पर गम्भीर होकर बोला--“भरे 
तू तो बिल्कुल पगला गया है। शेर जंगल का राजा है। उसकी 
एक हुंकार से वन में तहलका मच जाता है, चारों ओर भगदड़ हो 
जाती हैं। किस की मजाल है, जो शेर के सामने खड़ा हो सके । 
संध्या हो या और कोई हो, शेर से बढ़ कर संसार में दूसरा कोई 
बलबान नहीं हैं। यह तेरे मन का भ्रम है, जो तू अपने को दुबंल 
दीन, हीन, तुच्छ समझ रहा है। अपने बल विक्रम का कुछ तो 
अहसास कर । अपने स्वरूप को भूले मत। बोक्षा फेंक और जरा 
अपनी असली आवाज में एक गर्जना कर और फिर देख कि तेरी 
वह महाबली संध्या यहीं ढेर हो जाती है या नहीं ।” 

दोर गर्जा, प्रतिध्वनि से वन कान्तार और पर्वत कांप उठे ! 
मस्ती में कुछ दूर पीछे आता धोबी तो चीख मार कर वहीं भमि 
दर धराशायी हो गया । 
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भारत का अध्यात्म दर्शन कहता है-मानव तू महान्‌ है, 
अनन्त शक्ति का पु'ज है । तुझ से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दूसरा कौन है ! 
यह तेरा भ्रम ही है, जो तू अपने को तुच्छ समझ रहा है। अपने को 
पहचान, अपनी शक्ति को परख। उक्त लोक कथा के उपसंहार में 
स्वामी विवेकानन्द ने ठीक ही कहा है--"हमारे प्रसंग में भी 
अक्सर यही भ्रान्ति गजब ढहाती रहती है। हम अपनी शक्त में 
खुल कर खड़े नहीं होते हैं। कोई भ्रम भयंक्र भय बनकर हमें 
निकम्मा बनाये रखता है। भारतीयों के साथ तो यह सदियों से 
चला आ रहा अभिशाप है। क्रिन्तु जबव-जब वे ताल ठोक कर 
खड़े हुए हैं, पबंतों ने शीश नवाया है, नदियों ने अपने प्रवाह 
मोड लिए हैं, और आसमान जमीन पर उतर आया है। 


है 


अमर वाणी 


। कहते. हैं यूनान का महाब्‌ दार्शनिक सुकरात, आज से लगभग ढाई 
हजार वर्ष पूर्व एथेंस की गलियों, कृंचों और बाजारों में, हर चलते 
राही से पूछता था: 'क्या तुम अपने को जानते हो ? सत्य को पहचानते 
हो ?' 

हर चलते राही से तो नहीं, किन्तु पास में आए हर जिज्ञासु से 
महाश्र मण महावीर भी, आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व यही पूछते 
थे : क्या तुम अपने को जानते हो, तुम कौन हो ? सत्य को पहचानते 
हो, वस्तुतः वह क्‍या है ?” 

और यह वह शाश्वत प्रश्न है, जो अनादि अतीत में पूछा जाता 
रहा है, अनन्त भविष्य में पूछा जाता रहेगा ? इसका सही उत्तर ही, 
वह ज्ञान ज्योति है, जो अनादि अनन्त काल से गहराते आए अन्धकार 
को एक क्षण में समाप्त कर देता है । 
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श्री पं० उदय जेन, धर्मशास्त्री, 
संस्थापक संचालक-जवाहर विद्यापीठ, कानोड़ 


वीर का अनेकान्तवाद या अनेकान्त सिद्धान्त 
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श्री उदय जैन! शिक्षण, समाज सुधार आदि क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 
साथ ही एक अच्छे तकंप्रधान विचारक भी। अनेकान्त के सम्बन्ध में 
आपका प्रस्तुत निबंध एक नई दृष्टि देता है, हम मनीषी जनों के विचारार्थ 
बहाँ उपस्थित कर रहे हैं । “संपादक 











४८ न” शब्द जैसे व्यवहार में आया, वैसे ही “अनेकान्तवाद” 
का प्रयोग हुआ। “जैन” शब्द स्वयं श्रमणसंस्कृति के 
संस्थापकों ने नहीं दिया । श्रमण धर्म में श्रमणोपासक या श्रमणो- 
पासिका अथवा श्रमण-श्रमणी शब्द का प्रयोग हुआ है | इसके साथ 
ही “निग्गंठ” शब्द का भी वार बार उल्लेख आया है। वीतराग 
धर्म एवं जिन धर्म का प्रयोग भी कहीं कहीं आता है। परन्तु 
जिन के अनुयायी जेन कहलाने के अर्थ में बौद्ध, शव, वेष्णव आदि 
की भांति जिन शब्द पर से जन शब्द का प्रचलन अन्य मताव- 
लंबियों ने ही किया है। भगवान्‌ महाबोर ने कभी अपने धमं का 
नाम यह नहीं बताया, न ही कहीं जेन धर्म शब्द का प्रयोग प्राचीन 
ग्रन्थों एव आगमों में आता है। पुरानी रचनाओं में इसका प्रयोग नहीं 
सा है। आये धर्म (अज्ज धम्मो) अवश्य प्रस्तुत हुआ है। दूसरे मता- 
बलंबियों ने इस निवृत्ति प्रधान श्रमण धर्म को जिन धर्म और उसके 
अनुयायियों को जैन कहकर जगह जगह उल्लेख किया है और जैन 
शब्द रूढ़ बन जाने से जेनियों का धर्म 'जेन धर्म! कहलाया । 
इसी प्रकार प्राचीन समय में चलने वाले अनेक विचार १२- 
म्पराओं को 'बाद' रूप से पुकारा गया है। हमारे यहाँ भी दृष्टिवाद, 
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स्थादवाद, नयवाद, सापेक्षताद आदि 5यवहार में आये हैं। वेचारिक 
क्षेत्र के कुछ वाद वास्तव में वाद हैं। लेकिन अनेकान्त अपने आप 
में एकान्तवाद का प्रतिकार है, विरोवार्थ (उल्टा) है । जो वाद हैं वे 
चर्तणीय हें--विवाद युक्त हैं, अत: वे एक्रान्त का पोषण करने व।ले 
हैं। अनेकान्त का अर्थ है--अनेक में जिसका अन्त है अथवा अनेक का 
जहाँ अन्त है। अर्थात एक का अन्त अनेक में और अनेक का 
अन्त जहाँ होता है वह वाद नहीं रह सकता, वह सिद्धान्त 
बन जाता है । जब तक एक पक्ष का पोषण होता है, वाद रहता है। 
लेकिन अनेक--अतन्त का जिसमें समाबेश होता है वह वाद कंसे 
रह सकता है ? जंसे छोटे बड़े नालों और नदियों को अनेकता 
प्रत्यक्ष हृष्टिगत होती है, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो 
एकता या अनेकता दोनों ही विलीन हों जाती हैं और सागर बन 
जाता है। सागर के समान ही अनेकान्त है, अत: उसके साथ वाद 
शब्द का प्रयोग शोभा नहीं पा सकता । 

जैसे वीर के आगमों में दृष्टिवाद है वेसे हृष्टिवाद से समिष्टवाद 
भी प्रादुमु त होता है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से सिद्धान्त को, आगम 
को, प्रवचन को और प्राज्ञवाणी को समझा जाता है, लेकिन वाणी 
अपने आप में अखण्ड और अजस््र भावों को लिए द्वोती है | तीनों 
कालों और तीनों लोक में जो अबाध्य हो, अकाटय हो, शाश्वत 
हो और एक समान व्यवहृत हो, उसे हम वाद नहीं कह सकते । वह 
तो सिद्धान्त है। 

जेसे अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मच्थ और अपरिग्रह पंचशील 
एक अहिसा, सहयोग, प्रेम तथा शान्ति के ही भिन्न भिन्न रूप हैं 
अथवा सम्यक चारित्र के अंग हैं और पूर्ण चेतन तत्व के प्रकाश को 
पाने के लिए भिन्न भिन्न चर्या के अंग हैं, उसी तरह भगवान्‌ महा- 
वीर के निगण्ठ धर्म को व अन्य तत्वों को भिन्न भिन्न तरीकों से 
समझने के लिए पूर्ण ज्ञान का द्योतक उनका अनेकान्त सिद्धान्त है । 
जो सूर्य के समान स्वयं भासित होता है, उसे प्रकाशित करने के 
लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। विश्व के तमाम धर्मों 
को समझ्नने में भी अनेकान्त सिद्धान्त लागू किया है। 

भिन्न भिन्न दृष्टियों और वादों को समझने और निष्कर्ष निका- 
लने के लिए वाद-विवाद अथवा तर्क की प्रतिष्ठा की आवश्यकता 
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नहीं है। अनेकान्त तो इन सब प्रयोगों और प्रयत्नों में स्वयं वर्तमान 
है। अनेकान्त के ही अनेक और अनन्त रूप हैं, जो ज्ञानन्‍लाभ के लिए 
प्रयोग में आ रहे हैं। अनेक ढंग ही अनेक मार्ग हैं और अनेक मार्गों 
का सम्मिलन ही अनेकान्त है अत: यह पूर्ण है। जहाँ पृर्णता है बहीं 
अनेकान्त धविद्धान्त है। जिसका अन्त ही सिद्ध है, सफल है, वह 
सिद्धान्त हैं। जैसे (०) पूर्ण-जीरो स्वयं में पृणे है। जितनी भी गिनती 
की पंख्पाएँ हैं उनमें (०) पूर्ण ही पूर्णाक है। यह ऐसा बलयाकार 
पूर्ण है कि इसका आदि और अन्त नहीं जाना जा सकता । जगत का 
आदि अन्त बताने के लिए इसी वलयाकार (०) पूर्ण का आश्रय लिया 
जाता है। जेसे इस गोलाकार पूर्णाक में कहीं पर आदि और अन्त 
का दर्शन नहीं होता उसी तरह जगत्‌ भी अनादि अनन्त है। अन्य 
अंकों को लाइनों में आदि ओर अन्त स्पष्ट मालुम पड़ते हैं, लेकिन 
(०) पूर्ण में आदि अन्त का पता नहीं मिल सकता । इसो तरह अनेकों 
का अन्त होकर अनंत बनता है वही अनन्त अनेकान्त है, भतः वह 
पूर्ण है। पूर्ण (०) में से एक या अनेक बार निकालने पर शेष 
भी पूर्ण रहता है और एक या अनन्त बार योग देने पर भी पूर्ण 
ही आता है। भाग दो या गुणा करो, सब में एक ही उपलब्धि होती 
है वह है पर्ण (०)। अतएव पूर्ण की तरह अनेकान्त को भी पूर्ण 
रूप मानें, सिद्धान्त मानें । अत: बाद का अन्त है, सिद्धान्त का नहीं । 


जितने जगत के तत्व हैं या द्रव्य अथवा पदार्थ हैं, उन सबमें 
अनेकान्त ता है । जगत के जितने धममं मार्ग हैं, पन्थ हैं, मजह॒ब हैं 
अथवा बाद हैं उन सबमें अनेकान्त का अस्तित्व है, उन सबमें 
अनेकान्त वर्तमान है। बिना अनेकान्त को समझे उनके स्वभावों 
.. ज्ञान भी नहीं हो सकता। उनकी अनेकान्तता हो उनका स्वरूप 
है । ये सब तत्व, द्रव्य, पदार्थ, गुण, या धमंमाग अनेकान्त हैं। 
यही पूर्ण हे। और अनन्त धर्मात्मक वस्तुओं को समझने के तरीके 
भी अनन्त हैं। वे सब अनेकान्त सिद्धान्त के अनन्त रूप हैं। अतएव 
अनेकान्त अनन्त किरणों वाला पूर्ण ज्ञान अथवा केवल ज्ञान रूपी 
सू्यें है, जो वाद न होकर स्वयंसिद्ध अनेकान्त सिद्धान्त है। और 
यह केवल ज्ञानियों द्वारा ही प्रशस्त किया हुआ है। अलप़्ञों द्वारा 
बनाया हुआ वाद होता हैं। यह अनन्त वादों का अन्त करने वाला 
अनेकान्त सिद्धान्त है । 
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वीर प्रभु ने उस समय के प्रचलित वादों या धर्म मार्गों का 
विरोध नहीं किया, अपितु उनमें रही हुई सत्यता का विश्लेषण कर 
समन्वय दृष्टि से सत्य का सही तरीका जगत्‌ के सामने रखा और 
स्वयं ने काम में लिया । 


अद्वेतवादी श्री जगद्‌ गुरु शंकराचार्य ने भारत के सभी धर्मों 
और वादों को परास्त कर दिया, लेकिन वे अनेकान्तमय वीर-धर्मे 
को परास्त करने में असमर्थ रहे। वे यों कहते थे कि “यह बहुत बिलों 
वाला चूहा है, इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बिल की तरफ 
बढ़ता हूँ तो दूसरे में चला जाता है। इस तरह जो शंकराचार्य 
पहले अनेकान्त को संशयवाद कह कर पुकारते थे, उन्होंने ही 
इसे अनेक बिलों वाला चहा कह कर अनेकान्त की सार्थकता कबूल 
की । वे समझ गए थे कि यह एकान्त वाद को स्वीकारता नहींहै । 
अमुक अपेक्षा से यह भी सत्य और वह भी सत्य है, ऐसा मानता है। 
कोई माग और वाद पूर्णतया असत्य नहीं होते हैं और न अपने आप 
में पूर्ण होते हैं। जहाँ अनेकान्त सूर्य है वहाँ सब वादों का अन्त 
हो जाता है। 


इस सिद्धान्त का इतना असर हुआ कि इसी अद्वेतवादी वेदान्त 
दशन में पीछे से चलकर द्वतवादी, द्वताद्वतवादी, विशिष्टा द्वेतवादी 
शुद्धा 6 तवादी आदि अनेक संप्रदायें बन गई, जो अभी भी वर्तमान 
है । हमारा अनेकान्त दर्शन दुनियाँ के जितने भी धर्म मार्ग या वाद 
हैं उनका विरोध नहीं करता, वह तो अपनी समन्वय दृष्टि से इनमें 
भी सत्य देख कर परस्पर मिला हुआ समझता है या मिलाना 
बताता है। जो दो या अनेक मार्गों का बताने वाला पथदर्शक 
बोर्ड होता है वह मांग नहीं होता। यह तो मार्गों को बतलाने 
वाला है। अतएवं अनेकान्त को वाद कहना उचित नहीं, यह 
सिद्धान्त है। 


जगत अनन्त है। जगत के तत्व, द्रव्य, गुण और पर्याय अनन्त 
हैं। विवक्षा करके समझाने के लिए एक, दो, तीन, चार, संख्य, 
असंख्य ओर अनन्त भेद कहे जाते हैं। जीव और अजीव दो तत्व 

कहे हैं, उन्हीं को ७ कहा, उन्हीं को € भी कहा । लेकिन ये स्थल 
रूप से समझाने के लिए हैं। इनके और भी बहुत भेद बना सकते हैं 
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और अन्त में अनन्त का नम्बर आ जाता है। तत्वों, द्रव्यों, गुणों और 
पर्यायों को जानने के तरीके भी अनन्त हैं। वे सब तरीके अनेकान्त 
के रूप हैं। कहना होगा कि द्रव्य अनन्त और उनका ज्ञान करने वाले 
ज्ञाता अनन्त तथा ज्ञान भी अनन्त है । जो एक है वह अनन्तमय है 
और जो अनन्त है वह एक है। एक का अन्त अनेक में है। एक व्यक्ति 
है और अनेक से जाति बनती है । व्यक्ति का समावेश जाति में है ही । 
अनेक का अन्त अनेकान्त में है। अनेकान्त अर्थात्र अनन्त। यही 
अनेकान्त का रूप है। जैसे सिद्ध-'एक मांहि अनेक राजे अनेक मांहि 
एकक --अर्थात्‌ एक में अनेक और अनेक में एक है, वेसा ही अनेकान्त 
सिद्धान्त है । 


एक सूक्ति है--जे एगं जाणइ से सव्बं॑ जाणइ, जे सव्ब॑ जाणइ से 
एगें जाणइ--'एको भावो स्वेथा येन दृष्ट:, सर्वे भावा: स्वेथा तेन 
हृष्टा:। इसके भाव को, अर्थ को और व्यंजन को जो समझता है वह 
सर्वज्ञता का उपहास नहीं कर सकत।। एक द्रव्य को यदि ज्ञाता 
सम्पूर्ण रीत्या जान लेता है तो उससे कोई वस्तु छिपी नहीं रह 
सकतो । सवंकाल और सर्वक्षेत्र को सब प्रकार से जानने वाला 
अनन्त ज्ञानी-केवल ज्ञानी होता है। चर्म चक्षओं से या शरीर के 
अन्य अंग उपांगों से यह ज्ञान सुलभ नहीं है, अत. इस ज्ञान का 
ज्ञाता अनेकान्त दर्शी होता है। वह एक भाव को अनेक अनन्त 
दृष्टि से जानता है अतः: वह अनेकान्त ज्ञाता होता है| उसके द्वारा 
कहा हुआ अनेकान्त सिद्धान्त होता है। उसमें कोई भूल या कमी 
नहीं होती । इस तरह के अनेकाम्त को वाद से सुशोभित करना, 
सिद्धान्त की हत्या करना है। स्वयंसिद्ध अनेकान्त सिद्धान्त सर्वकाल 
और सर्वक्षेत्रों में पूर्ण व्याप्त है। समान रूप से व्यवहृत है। अने- 
कान्त को वाद मानना, मिथ्याज्ञान की परिभाषा में आता है| 


अनेकान्त के साथ “ वाद शब्द जोड़ कर जो अनेकान्त वाद का 
प्रयोग आज के गया पुराने विद्वान कर रहे हैं वे व्यवहार हष्टि से कर 
रहे हैं। निश्चय में अने कान्त के साथ “वाद” शब्द उपयुक्त नहीं 
है। अत: अनेकान्तवाद की जगह अनेकान्त सिद्धान्त ही वास्तविक 
प्रयोग हो सकता है ओर है । 
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'अनेकान्तवाद' का शब्द प्रयोग जैन धर्म की तरह प्रचलित कर 
दिया गया है। धर्म जिस तरह सवंकाल और सर लोकों में एक दो है 
और शाश्वत है। धर्म की दो प्रतिकृतियां नहीं हो सकतीं, न धर्म के 
अनेक रूप हो सकते हैं। यह निश्चय है कि धर्म को समझने ओद 
प्रयोग में लाने के अनेक और अनन्त मार्ग हैं। धर्म को अनेक प्रकार 
से देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। समय और क्षेत्र की 
दृष्टि से धर्म के भिन्‍्ग-भिन्‍न तरीके बना लिए जाते हैं। इन सबमें 
धर्म का असली रूप किन्‍्हीं अंशों में कायम अवश्य रहता है। उसी 
तरह अनेकान्त को अनेक ढग से देखा जाता है और उन सब तरीकों 
में अनेकान्त का अंश वतंमान रहता है। हम आज जैन दर्शन और 
जैन धर्म, ऐसा पुकार कर अपने पूर्ण पुरुषों - स्वेज्ञों और तीथ्थ॑द्वुरों 
की अवज्ञा कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि जैसे ईसाई, मुस्लीम, 
बौद्ध, हिन्दू आदि धर्म हैं उसी तरह महावीर का प्रशस्त धर्म भी 
उसी मंजिल में हैं। महावीर के अनेकान्त मय दर्शन और अनेकान्त- 
मय एुर्ण धर्म को हम दूसरे धर्मों की श्रेणियों में गिन रहे हैं। इस 
तरह ज॑न धर्म को विश्व धम् बनाने के स्वप्न देखने वाले व्यक्ति 
स्वयं कृपमण्डूक बन कर समुद्र को कुएँ के रूप में मान रहे हैं। 
यही आज के विद्वानों की बुद्धिमता है। दूसरे व्यक्ति या विद्वान 
भिन्‍न-भिन्‍न पंथों को समझने की हृष्टि से वीर के विश्व धर्म को 
जैन धमें कहकर पुकारते हैं और हम भी कुछ-कुछ उसे स्त्रीकार 
कर धन्य बनते हैं। यही हालत हमारे अनेकान्त सिद्धान्त की बना 
रखी है । जो सारी दुनियां की उलझनों को सुलझाने का और अनेक 
वादों और पंथों का समन्वयपूर्वक हल करने का बल रखता है, 
उसे भी हम वाद शब्द से सम्बोधित करें--यह कितनी दयाजनक 
स्थिति है। में समझता हूँ मेरे उपयुक्त विश्लेषण के बाद “जैन” 
कहलाने वाले वीर धमं के विद्वान वीर के बताये अनेकान्त 
सिद्धान्त को “अनेकान्तवाद” न कह कर उसके लिए “अनेकान्त 
सिद्धान्त” का ही व्यवहार करेंगे । 


है 
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राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 


गोरक्षण को भूमिका 
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स्वामी श्री गवानन्दहरिजी का गोरक्षासंबंधी यह लेख काफी गंभीर 
एवं विचारोत्तेजक है। आंकडों के माध्यम से गोरक्षण की महत्ता पर प्रकाश 
डाला है | ---संपादक 





आज जब कि “गोवंश हत्या बन्दी कानून प्रधान मंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी जी के विचाराधीन है, गोपालन के सम्बन्ध में प्रयास 
अति आवश्यक है। गोपालन राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने के लिये 
सुरक्षा का महत्वपूर्ण मोर्चा है। आज क्रषि को यंत्रीकरण करने के 
लिये ४० लाख ट्रं क्‍्टरों की आवश्यकता है, इसके लिये अपार पूंजी 
चाहिये। इसका प्रभाव विदेशी मुद्रा पर भो पड़ेगा। कृषि कांये 
से ५० प्रतिशत से अधिक ६२०० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय 
होती है। कृषि काये में बैलों के श्रम का मूल्य १२०० करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष है, एवं ४०० करोड़ अश्व शक्ति की प्राप्ति होती है | दूध 
से ६५९ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आय है। गोबर का मूल्य २२७ 
करोड़ रुपया है, जो कि सिन्द्री के € फैक्ट्रीयों के बराबर खाद है। 
गो वन्श उद्योग से ३४०० करोड़ प्राप्त होते हैं । ७० प्रतिशत जीवन 
इसी पर आधारित है । गोपालन व्यवसाय की कमी से ७ क रोड लोग 
बेकार हो गये है। गोबर मूत्र की खाद से ४० प्रतिशत उत्पादन 
बढ़ता है। भूमि में कृषि करने से गोपालन अधिक लाभकारी है। 
मेंस का दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक एवं गाय का दूध ही 
लाभकारी है। इसलिये विदेशों में केवल गाय का दृध ही पीने 
के काम में आता है। 
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आज कृषि के लिये ४०० करोड़ ७० लाख १३ हजार बेलों की 
कमी है। दूध केवल पोने पाँच ऑंप प्रति व्यक्ति प्राप्त है, जब कि 
स्वास्थ्य के लिये कम से कम १० ऑँस प्रति व्यक्ति मिलना चाहिये, 
इस लिये सरकार ने भी श्वेत क्रान्ति अथवा दुग्ध उपज बढ़ाने की 
घोषणा की है | 


देश में चारे की कमी बतलाई जाती है। वारतव में चारे की 
कमी नहीं है। जंगलों में और सडकों के किनारे उगे घास का 
सदुपयोग नहीं किया जाता है, यदि फालतू भूमि में उचित्त घास 
विखेर दिया जावे तो चारा बहुत उत्पन्न हो सकता है। गाय के 
चारे, दाने, गवार और खली आदि का निर्यात बन्द करनां होगा। 
चारे की ५४० प्रतिशत शक्ति जो नष्ट हो रही है उसे विज्ञान की 
सहायता से सुरक्षित करना होगा । गौवंश पालन एवं संरक्षण का 
कार्य भार उठाना, केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसमें तो 
सभी का सहयोग मिलना चाहिये । 


गोपालन का पवित्र कार्य उपनिषदों की परम्परानुसार ब्रह्मथियों 
की कुटियों से प्रारम्भ होकर राज प्रासादों एवं ग्रामीण कृषकों के 
लिये सुविधा जनक बनाना चाहिये। उसके लिये प्रान्तीय प्तरकारें 
जिला परिषदें, नगर निगम एवं नगर पालिकाएं तथा ग्राम पंचायतों 
को अपने अपने क्षेत्र के अनुरूप बनाना चाहिये। समाचार पत्र एवं 
आकाशवाणी का सहयोग भी इस पवित्र कार्य को मिलना चाहिये । 
पूंजीपतियों का धर्मादा, जो आज निरर्थक कार्यों में प्रयोग हो रहा है, 
वह इस पवित्र कार्य में लगाना चाहिये। पूंजोपतियों को उद्योग के 
रूप में भी गोपालन का व्यवसाय कर भारतीय परम्परा को सजीब 
रखना होगा । 


गो रक्षा आन्दोलन के प्रवर्तक : 
-स्वामी गवानन्द हरि 


गोरक्षण की भूमिका ४१ 


वी रायतन 


'वीरायतन” की योजना के सम्बन्ध में कलकत्ता से ६ बन्धुओं 
का एक शिष्टमण्डल, जिसमें श्री केशव भाई खंडेरिया, श्री नगीन 
भाई शाह श्री चन्दुभाई कोठारी, श्री छोटूभाई गांधी, श्री रसिक 
भाई सेठ एवं श्री मनसुख भाई हेमाणी थे, दि० २४-१०-७१ के रोज 
परम श्रद्धेयराष्ट्रसन्‍्त, उपाध्याय पृज्य गुरुदेव कवि श्री अमरमुनि 
म० श्री की सेवा में आगरा उपस्थित हुआ | यहाँ पर श्रद्धेय कवि 
श्री जी महाराज तथा आगरा के प्रमुख उत्साही कार्यकर्ताओं के 
साथ जो विचार विमर्श हुआ, वह इस प्रकार है :-- द 


(१) 'वीरायतन' की योजना के लिए सब स्थानों की तुलना में 
'राजग्रही' सबसे उत्तम और आदर्श स्थान है। यहाँ श्रमण भगवान 
महावीर के १४ चातुर्मास हुए थे, अत: हम जो योजना क्रियान्वित 
करें वह स्मृति के अनुरूप है । 

'राजगृही! और वहाँ की पवतीय श्रद्धलाएं जनों के यात्रा 
का स्थान है | 

'राजगुही' का गरम पानी का कुण्ड और वहां को स्वास्थ्यकारक 
जलवायु, इस योजना के लिए उचित है। 


'राजग्रही' के सन्चिकद भगवान महावीर की निर्वाण भूमि 
'पावापुरी” और सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान नालंदा अवस्थित है। 
जैन इतिहास में 'राजग्रही का स्थान ऊँचा है । 

प्रत्येक प्रांत के बन्धुओं को अखिल भारतीय स्तर पर यह पवित्र 
स्थान अपना महसूस हो सकता दै। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रांतीय 
या स्थानीय महत्व नहीं रहता है, अपितु अखिल भारतीय महत्व 
ही दृष्टिगोचर होता है । 
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यह स्थान किसी एक का नहीं है, किन्तु सभी का है। वहाँ 
दूसरे धर्मों के तीथों का भी विकास हुआ है, इसलिए “'राजपुही का 
महत्व अन्तर्राष्ट्रीय कक्ष तक पहुँचता है। 

पृज्य कवि श्री महाराज के सान्निध्य में आगरा संघ के प्रति 
निधियों एवम्‌ कलकत्ता संघ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। 
जिसमें ऊपर निर्दिष्ट कारणों को लक्ष्य में लेकर 'वीरायतन की 
योजना 'राजगृही' में साकार होनी चाहिए; ऐसा निर्णय लिया 
गया । 

(२) 'वीरायतन' की विशज्ञाल योजना के लिए वतंमान में पूर्व 
भारत स्था० जैन संघ द्वारा क्रीत आधा एकड--२३००० घन फीट 
जगह कें अलावा एक और बडी जगह की आवश्यकता रहेगी । 

(३) विशाल योजना को लक्ष्य में रखते हुए फिलहाल 'राजगृही' 
में कम से कम १५ एकड से ५० एकड तक जमीन की आवश्यकता 
रहेगी । 

इसके लिए दिल्‍ली मे सरकारी स्तर से बारत्ता चलाकर सरकार 
के पास से जमीन की मांग करना आवश्यक समझा गया । एतदर्थ 
श्री सुशील धुनि जी महाराज की प्रेरणा पर कलकत्ता संघ के श्री 
मनसुख भाई हेमाणी आगरा से दिल्‍ली गये थे और दिल्ली में भारत 
सरकार के शिक्षा उप्मन्त्री श्री यादव सा० से भेंट की । 


(५४) आगरा में संघ के बन्धुओं ने “वोरायतन' संघ की 
स्थापना के लिए एक रूपरेखा तेयार की है। उसका संशोधन 
परिवर्तत करके नियमोपनियम रेज्युलेशन एवम्‌ ट्रस्ट डीड की 
फाइनल कॉपी तंयार करने का काम सर्वेश्री केशवभाई खडेरिया 
को दिया गया है । 


इस महत्वपूर्ण विषय में 'वीरायतन संघ' अखिल भारत में व्याप्त 
स्थानकबासी संघों का मण्डल बने। इसप्त मण्डल के प्रत्येक संघ 
सदस्य बन सकते हैं और अपने प्रतिनिधि भेज कर जनरल बोडी 
का प्रतिनिधित्व ऋर सकेंगे । 


इसके उपरान्त २५००) या इससे अधिक रकम प्रदान कर 
'बीरायतनत संघ के जनरल बोडी का आजीवन सरस्य बन सकता है। 
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५०८००) से १ लाख तक का सहयोग देने वाले आजीवन ट्र॒स्टी 
बन सकते हैं । 

(५) भी मतसुख भाई दिल्‍ली गये थे तब पृज्य श्री सुशीलकुमार 
जी म० तथा भारत सरकार के शिक्षा उपमन्त्री श्री यादव सा० से 
भेंट कर राजगृही में सरकारी स्तर पर जगह मिलने की सम्भावना 
हेतु यह निर्णय हुआ था कि श्री यादव सा. दि० ६-११-७१ को 
'राजगृही' पहुँचें, तब दिल्‍ली, आगरा एवं कलकत्ता के प्रतिनिधियों 
को भी श्री यादव जी के साथ दिल्ली से 'राजगही' पहुँचना चाहिए । 

तदनुसार कलकत्ता के श्री जयन्ति भाई सेठ व श्री रमणिक 
भाई वोशी, आगरा के प्रतिष्ठित एक्स मेयर सम्माननीय श्री 
कल्याणदास जी जैन और श्री हरिबाबू दिल्‍ली पहुँचे । 

दिल्‍ली से श्री विश्व धर्म परिषद्‌ के सेक्रेटरी श्री मदनलाल जी 
शर्मा, और अपने संघ के उपप्रुक्त चारों भाई, डिप्टी एज्युकेशनल 
मिनिस्टर श्री यादव जी के साथ, दिल्ली से राजगृही आये। उम्र 
मीटिंग में उपस्थिति हेतु कलकत्ता से श्री नगीन भाई शाह भी राज- 
गृही पहुँच गये थे । 

श्री केशवभाई खडेरिया जाने वाले थे, परन्तु अनिवाये कार्ये- 
वशात्‌ उपस्थित न हो सके । 

'राजगृही” में विहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री सोहोनी भी 
उपस्थित थे | सरकारी प्रतिनिधि एवं अपने प्रतिनिधियों को लेकर 
२५ भाइयों की मीटिंग में श्री कल्याणदासजी जैन ने अपनी “वीराय- 
तन' योजना को विस्तारपू्वंक समझाया, जिसकी उन सभी ने बहुत 
ही प्रशंशा करी थी और 'बोरायतन' की १८ धाराओं के अतिरिक्त 
अपनी ओर से अन्य ४ धाराओं का समावेश करने हेतु श्री यादव सा. 
तथा सोहोनो जी ने सुझाव दिया था। हो सके तो इन धाराओं को 
भी अमल में लाया जाय; ऐसी भी प्रेरणा दी । 

मीटिंग के बाद सब भाई सरकारी प्रतिनिधि के साथ भूमि के 
लिए साइड देवने गये । 

पांचवें पहाड़ वेभार गिरि के कुण्ड की तरफ पहुँचने के पहले 
अर्थात्‌ दांयी तरफ सरकार ने विशेष जमीन एक्वायर करके टाऊन 
प्लानिंग के लिए निश्चित किया हैं, वह जमीन मेदानी इलाका है। 
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वहाँ अभी तक सरकार के हाथ में ४० एकड़ जमीन आई है, ओर 


आने को शेष हैं । उसमें 'वीरायतन' के लिए जमीन मिलने की 
सम्भावना है । 


उसके बाद दूसरी जमीन पांचवें तथा पहले पहाड़ के बीच से 
निकलने वाली सड़क पर आगे आने वाले कुण्ड के पीछे जो तालाब 
भौर बाग है, वहाँ सुवर्ण भण्डार के कुण्ड की जमीन फोरेस्ट 
डिपार्टमेन्ट की हैं, उसमें से ५० एकड़ जमीन की सम्भावना हैं । 
जमीन झाड़ी वाली है । ऊँची-नीची भी है । 

परन्तु नजदीक में ही सड़क, पानी का नल, बिजली और टेली- 
कोन लाइन है। 

सुवर्ण भण्डार के कुएं के नजदीक से ही सरकार ने “गया” तरफ 
जाने के लिए एक शार्ट कट सड़क बनाने की योजना शुरू की है । 


इस जमीन को देखने के बाद 'वीरायतन' के लिए सरकार की 
तरफ से यह जमीन मिल सके, इस हेतु सरकारी फाइल शुरू 
करने में आई है, और 'वीरायतन' के काययंकर्ताओं के रूप में वहाँ 
गये हम प्रतिनिधियों के नाम एण्टर हुए हैं । 

इसके बाद इस विषय पर निश्चित निर्णय लेकर जगह पसंद 


करना और उसकी दरख।स्त विहार सरकार में दाखिल करना, यह 
काम है । 


दिल्‍ली और आगरा से आये हुए भाइयों को दिल्ली की 
व्यवस्था करनी होगी और “राजगृही' एवं “पटना' की व्यवस्था 
कलकत्ता से करनी होगी । 


मत्री--भी पूर्व भारत स्था. जेन संघ, कलकत्ता 
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कलकत्ता में वीरायतन-समारोह 
“ कलकत्ता में विदृषी महासतो श्री सुमति कुंवर जी म०, 
व्शनाचार्य श्री चन्दना जी म० के 
क्‍ सान्निध्य में 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र संपादन का समापन समारोह 
वी रायतन बालिका संघ का उद्घाटन 


» श्री सुमति महिला-मण्डल की स्थापना 


दिनांक ६€।१७७२ को कलकत्ता-भवानीपुर के जैन कामाणी 
भवन में उक्त समारोहों का कार्यक्रम विधिवत्‌ संपन्न हुआ । 
व्याख्यान मंडप नर-नारियों से खचाखच भरा था। भाई बहिनों में 
उत्साह का सागर लहरा रहा था। सर्वप्रथम विदुषी पं० महासती श्री 
सुमतिकंवर जी महाराज ने “जिनवर ! आगम की महिमा है” 
प्रार्थना का अपने गंभीर एवं मधुर कंठ से संगायन क्रिया । पश्चात्‌ 
अपने दिद्वत्तापृर्ण प्रवचन में फंरमाया कि “संसार में वीतरागवाणी 
का प्रचार ही अपने लिए आलम्बन रूप है। जेसे पिता पुत्रों के लिए 
अन्तिम समय में जो उपदेश दे जाता है, वह एक पवित्र धरोहर 
समझी जाती है, उसी तरह “उत्तराध्ययन सूत्र” भी वीर प्रभु की 
अन्तिम देशना है। जो स्थान बेदिक संस्कृति में “गीता” का है, 
वही स्थान श्रमण संस्कृति में उत्तराध्ययन सूत्र का है। हमारी जान- 
कारी के अनुसार अब तक २६ मुनिवरों एवं विद्वानों ने उत्तराध्ययन 
सूत्र की टीका, छाया, अनुवाद आदि मराठी, हिन्दी, गुजराती, 
इंग्लिश भाषाओं में किया है, यही इसकी लोकप्रियता का प्रबल 
प्रमाण है । 

गत दीपावली के अवसर पर ऊुलकत्ता स्था. जैत संघ के तत्त्वाव- 
धान में “उत्तराष्ययन सूत्र की स्वाध्याय-साधना चल रही थो, 
तब यह विचार स्फुरित हुआथा कि यदि इस महान्‌ ग्रंथ रत्न का 
सरल एवं सुबोध भाषा में अनुवाद जनता के सम्मुख उपस्थित 
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किया जाए, तो इसका अत्यधिक प्रचार-प्रसार हो सकता है। कल-, 
कत्ता संघ के इस पावन आग्रह को महासती श्री चन्दना जी ने 
उत्साह के साथ स्वीकार किया और अथक परिश्रम द्वारा केवल ४५ 
दिनों में ही विशाल ग्रंथराज का महत्व पूर्ण अनुवाद आप महानु- 
भावोंके समक्ष उपस्थित किया है। इस महान्‌ कार्य में सतीजी श्री 
यशा जी ने भी उल्लेखनीय सहयोग दिया है। 


जितने दिनतक लेखन कार्य चला, संघ की तरफ से प्रतिदिन. 
आयंबिल-तप चलता रहा, यह भी उल्लेखनीय है। भवानीपुर का 
संघ ही नहीं, बल्कि बड़ा वाजार आदि स्थानों के लोगों ने भी इस 
पविन्न कार्य में जो. हादिक सहयोग प्रदान किया है. वह चिर 
स्मरणीय रहेगा | दोनों जगह करीब ६०० आयंबिल हुए हैं | प्रस्तुत 
अनुवाद की एक विशेषता और है, कि आज तक जितने भी अनुवाद हुए 
हैं, वे पुरुषों के द्वारा ही हुए हैं। नारियों के द्वारा नहीं । आज श्री 
नन्दना जी ने प्रस्तुत सुन्दर अनुवाद के द्वारा दिखला दिया कि 
नारियाँ भी पुरुषों से कम नहीं ? बीर प्रभु के शासन में नर नारी की 
आत्मिक योग्यता में कोई अन्तर नहीं है। ज्ञान एवं प्रज्ञान का 
विकास दोनों में ही समान रूप माना गया है। “वीरायतन” योजना 
से सम्बन्धित यह भी एक विशिष्ट उपलब्धि है, अतः घर घर में 
इसका पठन-पाठन हो, प्रचार-प्रसार हो, यही हादिक शुभेच्छा ।” 


तत्पश्चात्‌ विदुषी महासती श्री चन्दना जी म० ने अपने 
प्रभावोत्पादक भाषण में फरमाया कि-“उत्त राष्ययन मूत्र भगवान्‌: 
महावीर के निर्वाणपृ्वं की देशना है। १२॥ वर्ष की कठोंर साधना 
के फलस्वरूप जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई और उपदेशंधारा प्रवाहित: 
हुईं, उसी का अमुक अंश इस ग्रंथ रत्न में गुम्फित है। शब्दों का 
अपना कोई महत्व नहीं होता | शब्दों के पीछे जो अनुभूत्ति है, 
उसका महत्त्व है। शब्दों के अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता, 
क्षमता होनी चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्ययन हैं, जो भग- 
वान्‌ महावीर की निर्मेशल साधना की गहराई से जनकल्याण की 
दिशा में प्रबहमान हुए हैं। 


आचार्य भद्रबाहु के उत्तराधिकारी श्री स्थृलभद्र ने पाटलीपुत्र में 
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सर्व प्रथम आगमों का संकलन किया। यह संमेलन महावीर 
निर्वाण के १६० वर्ष बाद हुआ है। 

महावीर निर्वाण के ६२७ अथवा ४० में आये स्कन्दिल के नेतृत्व 
में आगमों का संकलन मथुरा में हुआ । 

इसी समय वल्लभी-सौराष्ट्र में भी नागाजु न सूरि के नेतृत्व में 
आगमोट्ार सम्बन्धी सम्मेलन हुआ था । 

वीर निर्वाण के ६८६०-६३ वर्ष पश्चात सौराष्ट्र में ही देवद्धिगणि 
के नेतृत्व में तीसरा सम्मेलन हुआ । जेन इतिहास के अनुसार इसी 
सम्मेलन में सबब प्रथम आगम साहित्य लिपिबद्ध हुआ, जो अब्र तक 
मोखिक चला आ रहा था । 

उत्तराध्ययन युत्र पर स्व प्रथम प्राकृत पद्य में नियुक्ति मिलती 
है, जो श्रुत केवली भद्रबाहु कीं रचना मानी जाती है, जिसका 
पलल्‍लवित अन्तिम संस्करण लग भग वि सं० ५०० से ६०० के बीच 
सम्पन्न हुआ। इसके अनन्तर प्राकृतसंस्कृत-मिश्चित गद्य रचना 
चूणि है। संस्कृत टीआओं में सर्व प्रथम रचना वादिवेतालशान्ति 
सूरी की टीका है, इसके अनन्तर नेमिचन्द्र की सुखबोधा, जिनभद्रसूरि 
के शिष्य कमल संयम उपाध्याय की बृत्ति, माणिक्य शेखर शूरि की 
दीपिका टीका, धर्ममन्दिर उपाध्याय की मकरन्द टीका, शान्ति- 
भद्राचार्य की अवचूरी आदि अनेक टीकाएँ निर्मित हुई । 


वर्तमान युग में आगमोड्धारक प्रृज्य श्री अमोलक ऋषि जी 
महाराज, जैनागम रत्नाकर आचाये सम्राट श्री आत्माराम जी 
महाराज, पृज्य श्री घासीलाल जी म०, श्री सन्‍्तबाल जी आदि मुनि- 
राजों ने भी लोकभाषाओं में उक्त परंपरा को आगे बढ़ाया है। 
सुप्रसिद्ध जमंन विद्वान याकोबी भौर शापेंटियर के द्वारा म्ंपादित 
उत्तराष्ययन के अंग्रेजी संस्करण भी अपनी शैली के महत्वपूर्ण 
संस्करण हैं । 

उक्त उल्लेखों से फलित होता है कि अबतक जो कुछ भी हुआ 
है, वह साधुओं एवं पुरुषों के द्वारा ही हुआ है, किन्तु भारतवर्ष का 
इतिहास साक्षी है कि नारियाँ भो महान्‌ से महान्‌ कार्य संपादन 
कर सकती हैं। आज भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा 
गान्धी का ज्वलन्त एबं जीवित उदाहरण सारे विश्व के 


शेप. श्री अमर भारती, फरवरी १९७२ 


समक्ष उपस्थित है। भारत वर्ष ने नारी जाति को आदिकाल से 
ही सम्मान एवं प्रतिष्ठा से देखा है। फिर भी मध्यकाल की क्या 
भूल हुई कि साधुओं का तो क्रमबद्ध इतिहास है, लेकिन साध्वियों का 
नहीं है। साध्वियों की कोई निश्चित परंपरागत ऐतिहातिक धारा 
नहीं । अतः उनके द्वारा आगम-पग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रक्राशन, 
जैसा कि पूबं श्रद्धेय महासती जी महाराज ने कहा है, नहीं हो 
सक्रा। परम श्रद्धुय कवि जी महाराज की प्ररणा, बड़े म० की 
सद्भावना, महास्ती जी म० की इच्छा, श्री यशा जी की ध्यवस्थित 
संकलना--इन प्तभी के सहयोग से यह गुरुतर कार्य इतने अल्पसमय 
में हो सका है। संघ एवं समाज पर प्राचोन आगमों के संरक्षण की 
बड़ी भारी जिम्मेदारी है। दिगम्बर परम्परा में तो शात्त्र वाचन 
की अक्षण्ण परिपाटी आज भी चली आ रही है, श्वेताम्वर परंपरा 
में यह स्थिति नहीं है। भगवान महावीर के जीवन स्पर्शी तत्त्वों का 
हमें यदि प्रचार प्रसार करना है, और वह निश्चित करना ही है, तो 
शास्त्राष्ययन की परम्परा का अनुगमन करना आवश्यक है । 


आज जेन समाज विभिन्‍न परम्पराओं एवं विचारों में बटा हुआ 
है। एकसूत्रता जेसी कोई चीज नहीं दीख रही है। अस्तु, हम सब 
परस्पर प्रेम से. आत्मीयता से रहेंगे, तो हमारा जीवन प्रगतिशील 
होगा | परंपरा के गौरव की रक्षा के लिए संगठित प्रयत्न की 
अपेक्षा है । 


व्यर्थ की बातों में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं है। यदि हम 
इधर उधर की निन्दा, घृणा एवं कटुता को दूर कर संघटित हों, तो 
भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम 
शानदार ढंग से सम्पन्न हो सकते हैं। आपके यहाँ “बीरायतन” की 
योजना भी इसी संदर्भ में प्रचलित है, उसमें भी बिना किसी भेद 
भाव के सब का सहयोग होना चाहिये। भगवान्‌ महावीर के प्रति 
श्रद्धा प्रगट करने का यह स्वर्णावसर है । 


आज “वबीरायतन बालिका संघ” का उद्घाटन होने जा रहा 
है। प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक बालिका को तो इसका 
सदस्य होना ही चाहिए। परम श्रद्धेय राष्ट्रसंत पू० कवि श्री जी 
म० की हादिक मनीषा है कि “वीरायतन सेवा समिति” के लाखों 
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सदस्य बनें और निर्बाण शताब्दी के प्रस्तावित कार्यक्रमों को सफल 
बनाने के लिए पूरी लगन एवं हादिक निष्ठा से जुट जाएँ । संघ के 
तरुण भाई बहन सजग एवं सशक्त हों, तो बड़ा से बड़ा कार्य भी 
बड़ी आसानी से हो सकता है । 

कम से कम एक ऐसा के'द्र होना चाहिए, जहाँ हम अपने सारे 
भेदों को भुला कर वीर प्रभु की दिव्य ज्योति सत्र प्रसारित कर 
सके, भगवान्‌ महावीर ने कभी नहीं कहा क्रि मैं क्षत्रिय हैं. राजा हैँ, 
राजकुमार या ऐसा ही कुछ और हूँ | भगवान्‌ ने जब भी कह्टा, यही 
कहा कि मैं एक श्रमण हूँ, साधु हूँ। यह है जातीय भेद भावना से 
मुक्त शुद्ध जनत्व की दृष्टि । आज हम भी राजस्थानी, पंजाबी, 
गुजराती के भेदों को दूर कर एक स्वर से कहें कि हम भगवान्‌ 
महावीर के भक्त हैं, हम सिर्फ जेन हैं। “वीरायतन” के बारे में भी 
हम जितना ही अधिक सुसंगठित हो सकेंगे, उतना ही यह महा 
कार्य गतिशील होगा । नवियाँ जैसे समुद्र में एकाकरार हो जाती हैं. 
उसी तरह हम भी भगवान वीर की पुण्य स्मृति में किये जानें वाले 
कार्यक्रमों में एकाकार हो जाएँ। हमारा मन एक हो, वाणी एक 
हो और कम एक हो । संगच्छध्वं, संवदध्वम ।”' 

वीरायतन बालिका संघ' का उद्घाटन 

“वीरायतन बालिका संघ के उद्घाटक थे, एस्‌० एस जेन सभा 
के अध्यक्ष श्री जगदीशराय जी जेन। जेन का परिचय देते हुए 
प्रमुख प्रवक्‍ता श्री चारु देसाई ने कहा कि “भगत्रान्‌ महावीर की 
२५ वों निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में जो काय होगा, उसमें यह 
संघ उत्साह पूवेंक हाथ बंटाएगा । बड़ों के शुभाशीर्वाद से निश्चित 
ही यह का आगे बढ़ेगा, यह विश्वास है। प्रस्तुत बालिका संघ का 
सौभाग्य है कि श्री जगदीशराय जी जैन जैसे उत्साही एवं कमंठ 
महानुभाव उद्घाटक के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं । 

इस अवसर पर श्री गीता लाठिया ने स्वागत-गीत गाकर 
उपस्थित जनसमूह को मुग्ध कर दिया । 

अनन्तर श्री ऊषा शाह ने अपने भाषण में कहा कि “वोरायतन 
योजना को विकसित करने हेतु ही इस्त बालिका संघ का निर्माण 
हो रहा है। उस महान्‌ ध्येय को सफल बनाने के हेतु १००० स्त्रय॑- 
सेविकाओं की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति प्रस्तुत संघ द्वारा होगी। 
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भगवान्‌ महावीर की जन-क याण भावना को नगर नगर और 
ग्राम ग्राम में पहुँचाने का प्रयत्न किया जायगा। जिस तरह बौद्ध 
धर्म सारे विश्व में फला हुआ है. उसी तरह जेन धर्म को भी जन- 
जन में फंलाने का सामूहिक एबं संगठित प्रयत्न अपेक्षत है। 
“राजगृही” में परम श्रद्धेय कवि जी महाराज की प्रेरणा से जो 
महान्‌ काये होने जा रहा है. उत्तके लिए यह त्रालिका संघ तन,मन, 
धन से पूर्णलू्पेण कटिबद्ध रहेगा ।' 

अन्त में उद्घाटनकर्ता श्री जगदीशरायजी जैन ने “वीरायतन 
बालिका संघ” का उद्घाटन करते हुए कहा कि “बालिका संघ के 
उद्घाटन हेतु कुछ बालिकाएँ मेरे पास आई । मैंने इसके लिए एक 
दूसरे महानुभाव का नाम सुझाया । १रन्तु ब।लिकाओं का आग्रह 
मेरे लिए ही रहा । अत: उनके असीम उत्साह को देखकर उनका 
आग्रह टाल नहीं सका । 

श्रद्धेय राष्ट्रमंत कवि श्री अमरचंद जी मह राज के शुभ नाम 
से आप लोग पूर्णहूपेण परिचित हैं ही, “बीरायतन योजना उन्हों 
के द्वारा प्ररूपित है। उन्होंने इसके लिए इस श्रकार के उत्पाही 
संघों की स्थापना के लिए प्रेरणा दी है। विश्वधर्म-प्रेरक १० श्री 
सुशीलमुनि जी म० ने भी इसका समर्थन किया है। भगवान्‌ महा- 
वीर की २५वीं निर्वाण शःःठ्री के उपलक्ष में संस्था के अधिक से 
अधिक सहयोगी सदस्य बनाने हैं, इस दिशा में संघ अपनी महुरु 
पूर्ण सेवाएँ अपंण करेगा। इसके लिए खुले मन से सभी गुजराती, 
राजस्थानी एवं पंजाबी भाइयों एवं बहनों से संपर्क स्थापित करना 
जरूरी है। और मुझे विश्वास है-यह संपर्क स्थापित होगा, और 
हम सत्र सच्चे मन से उन्हें इस पवित्र कार्य में सहथोग करेंगे । 
योजना अपने लक्ष्य में एक बहुत ही सुन्दर योजना है। 

हम कलकत्ता वासियों का सौभाग्य है कि विदुषी महासती जी 
यहाँ पधारी हैं, उनके द्वारा समाज को उल्लेखनीय धर्म प्रेरणा 
मिली है एक अच्छी जागृति की लहर पैदा हुई है। उनके निर्दिष्ट 
मार्ग पर चलना हमारा कत्तंल्‍्य है । 

जेन धर्म के साधु-साध्वी हमें एक महान कल्याणकारी मार्ग पर 
चलने का उपदेश करते हैं । अमेरिका में मैंने देखा कि जैन धर्म के 
प्रति काफी रुचि है। आज आवश्यकता है, भगवान्‌ महावीर के 
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प्रमुख सिद्धान्त अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह तथा 
अनेकान्तवाद को सारे विश्व में फंलाने की । 

आज जैनधर्म के साधु-साध्वियों को विदेश में जाकर धर्म 
प्रचार करने की महती आवश्यकता है। लेकिन हमारे आदरणीय 
सन्त-सती सीमाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए वे सुदूर परदेशों में 
भ्रमण नहीं कर सकते हैं। अत: भारत एवं भारत के बाहर सुदृर 
प्रदेशों में धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए हम पर ही बड़ी भारी 
जवाब्दारी आ जाती है। य|द हम इन उत्साही बालिकाओं की 
पूरी सहायता करें तो वे भविष्य में बहुत कुछ कर सकती हैं । 

राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि हम सब एक हैं । जिस 
कौम की सभ्यता एवं संस्कृति जितनी ही विकसित तथा विशाल 
होगी, वह समाज उतना ही उन्नतिशील बन सकेगा। अत: हम 
सब भेद-भाव भूलाकर संघठित रूप से “वी रायतन” की योजना को 
कार्यहूप में परिणत करने हेतु अग्रसर हों। “वीरायतन” भावी 
पीढ़ी के लिए प्रेरणा-स्तम्भ है। इस प्रकार यथावसर हमारे साध - 
साध्वी हमें ठीक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, एतदर्थ हम 
उनके ऋणी हैं । ऐसे संघ सब जगह स्थापित हों, यह मेरी और 
आप सब की हादिक अभिलाषा है |” 

प्रमुख अतिथि उद्घाटक महोदय ने अपनी तरफ .से उत्साह 
वर्धन हेतु बालिका संघ को भेंट प्रदान की । उपस्थित अन्य अनेक 
महानुभावों ने भी योग्य सहायता प्रदान कर बालिकाओं का उत्साह 
बढ़ाया । 'बीरायतन बालिका संघ” ने वीरायतन योजना के लिए 
अपनी ओर से तत्काल २५०१) प्रदान किये । “जयश्री' कामाणो ने 
उद्धाटक महोदय एवं उपस्थित जनों के प्रति हादिक आभार 
प्रदर्शित किया । 

श्री रसिक भाई शेठ ने “बीरायतन” की अद्यावधि प्रगति पर 
प्रकाश डाला, एवं जिन महानुभावों ने अबतक सहायता प्रदान की 
है, उनका नामोल्लेख किया तथा भविष्य में यथोचित सहायता एवं 
सहयोग देते रहने के लिए अनुरोध किया | तेरह हजार, ११०००) 
एवं ५०००) प्रदान करने वाले कई महानुभाव अग्रधर हुए | संघ में 
उत्साह है। 'वीरायतन' का संविधान तैयार हो चुका है | बिहार 
सरकार से रजिस्टर शन हेतु सम्पर्क साधा जा रहा है। 
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श्री सुर्मात महिला-सण्डल' को स्थापना 

आज के दिन ही ठीक २तजे “सुमति महिला मण्डल” की 
स्थापना-विधि की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बड़ा बाजार, भवानीपुर 
की महिलाओं से व्याख्यान हॉल भरा हुआ था । 

सर्वे प्रथम दर्शनाचार्य विदुषी पं० श्रो चन्दना जी म० ने अपने 
मंगल-प्रवचन में फरमाया कि “मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता है । 
आत्मिक शांति की आवश्यकता है। जिसके हृदय में सेवा की 
भावना है, मानवता की जागृति है उप्ती का जीवन सरस एवं 
सुन्दर है ? 

समराज-र चना पुरुष एवं नारी के रूप में दो भागों में विभक्त है। 
नारी की सजल आंखों में जो सहज स्नेह सदभाव एवं करुणा है, 
वह अन्यत्र कम मिलेगी। स्नेह एवं करुणा की अमृत धारा में लोग 
अपने दु:खों को भूल जाते हैं। नारी मप्रता की प्रतीक है, नारी 
में गृहस्थी को सुब्यवस्थित ढंग से चलाने की अद्भृत क्षमता है। नारी 
स्नेह, करुणा की प्रतिमृूत्ति है। आज भारत की प्रधान मन्त्री श्री 
इन्दिरा गांधी जवानों के बीच जाती हैं, उनके दुख दर्द की बात 
पूछती हैं, उनकी थोग्य व्यवस्था करती हैं. तो घायल जवान अपने 
दु:खों को भूल जाते हैं, उनके मन की प्रसन्नता सहसा फिर लौट आती 
है। आज नारी समाज पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आ गई है। 
एक प्रकार से समाज रक्षा तथा राष्ट्ररक्षा, धर्म रक्षा का बहुत बड़ा 
दायित्त्व उन्हीं पर है। किन्तु जबाबदारी को वहन करने के लिए 
संगठन की बड़ी भारी आवश्यकता है। “संघे शक्तिः कलो युगे'' । 
आज जितनी जातियाँ हैं, जितने समाज हैं, जितने धर्म-सम्प्रदाय हैं, 
प्रायः वे सब अपने संगठन बना रहे हैं । 

दस-बीस, पचास-सौ व्यक्ति एक साथ मिलकर जो काम करेंगे, 
उसकी की मत होगी। अत: सब बहनें मण्डल के रूप में संगठित 
होकर समाज सेवा, शिक्षण, कुरीति निवारण आदि जो भी कायें 
करेंगी, वह सब बहुत सुन्दर, ठोस एवं रचनात्मक कार्य होगा । 

आज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षण्ण रखने के हेतु 
आध्यात्मिक शिक्षण की नितान्त आवश्यकता है। सप्ताह में 
१ दिन भी स्वाध्याय करने का यदि आप नियम ले लें. तो इस 
दिशा में आप अपनी भावी पीढ़ी को भी गौरवान्त्रित एवं समुज्वल 
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बना सकती हैं । हम अपने जीवन के शतांश भाग का ही उपयोग 
करते हैं, शेष जीवन के अमुल्य क्षणों को यों ही खो देते हैं। पैसा 
चला जाता है तो उसके लिए दुःख होता है, लेकिन पैसा फिर भी 
मिल सकता है, परन्तु जीवन के बीते क्षण तो दुबारा लौटकर नहीं 
आते । अतः जीवन को समुज्ज्वल बनाने हेतु आध्यात्मिक गुणों का 
विकास आवश्यक है और इस के लिए स्वाध्याय की बड़ी ही आव- 
श्यकता है । स्वाध्याय के द्वारा आप स्वयं ज्ञानलाभ कर सकती हैं, 
साथ ही सर्व साधारण जनता भे धर्म का उद्योत भी कर सकती हैं । 
अष्टमी-पक्खी के दिन ब्रत, नियम आदि के साथ आत्म- चिन्तन 
करना भी बहुत जरूरो है| 


आपका दूसरा कारयें है जन-सेवा। आपको साहस के साथ 
समाज में आना होगा और सेवा के द्वार खोलने होंगे। आप अपनी 
विशिष्ट सेवाओं से जनता के मानस-पटल पर अपना सही चित्र 
अद्धित कर सकेंगी, आपकी कार्य शक्ति और उत्साह लोगों के लिए 
प्रेरणा के प्रतीक होंगे। 
युवकों को वीरायतन सेवा समिति में, बालिकाओं को बालिका 
संघ में, एवं महिलाओं को महिला-मण्ड ल में प्रविष्ट कराना, आपका 
प्रधान कत्त व्य है। शरीर जीणं हो 4कता है, लेकित मन तो प्रति- 
क्षण नित नया होना चाहिए | आपसे बहुत सी आशाएँ है। भगवात्‌ 
महावीर का २५०० वां निर्वाण पव जो शीघ्र ही आ रहा है, उससे 
सम्बन्धित रचनात्मक कार्य क्रमों में भी आप बहुत कुछ योगदान 
कर सकती हैं । 
सती जी का उद्बोधक प्रवचन होने के पश्वात्‌ श्रीजुसुम बेन ने 
एक गीत उपस्थित किया। श्री हीराबेन गांधी ने मण्डल का उद्घाटन 
करते हुए यह आशा व्यक्त की कि महासती जी के शुभाशीर्वाद से 
यह मण्डल निरन्तर विकासमान होगा । 
ललित मण्डल की संचालिका श्री ज्योति बेन ने शुभ कामना 
व्यक्त की । अन्त में पदाधिकारियों का निर्वाचन होकर महासती जी 
के मुखारविन्द से भांग लिक श्रवण के साथ कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ । 
- छो टू भाई जैन 
सेक्रेटरी जेन कामानी भवन, भवांनीपुर 
पेद 
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समाज दशेन 


७ जनेन्द्र गुरुकुल पंचकला और हरियाना सरकार 
पंजाब में चंडीगढ़ के पास जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूता, जैन समाज का एक 
महत्त्वपूर्ण संस्थान है। आज से ४०-७५ वें पहले गुरुकुल की स्थापना हुई 
थी । गुरुकुल के पास करीब ६७ बीघा का एक भूखंड है, जिसमें शान्ति- 
विहार के नाम से ग्रुरुकुल के संस्थापकों के स्मारक एवं समाधियां भी है । 
हरियाणा सरकार ने इस भूमि को एक्व्रायर करने का नोटिस दिया है । 
पवित्र शिक्षा संस्थानों में किसी सरकार का इस प्रकार हस्तक्षेप अनुन्तित 
एवं अन्यायपूर्ण है । भारत के समग्र जैन संघों को मुख्यमंत्री हरियाणा सर- 
कार को विरोधपत्र भेजकर सरकार के उक्त अनुचित कदम का प्रतिरोध 
करना चाहिए । 
७ लेख प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता 
स्थानकवासी जैन युवक संघ-इन्दौर की ओर से एक महत्त्वपूर्ण अखिल 
भारतीय लेख प्रतियोगिता प्रस्तुत की गई थी, उसमें निम्नांक्रित महानुभाव 
विजेता के रूप में पुरस्कृत हुए हैं । 
१. श्रीमती कमल वेद, १७ नेमीनगर इन्दौर, प्रथम पुरस्कार ५०१ रु० नगद 
२. कुमारी कुसुमलता जैन, २६ नेताजी सुभाष मार्ग इन्दौर, 
द्वितीय पुरस्कार ३०१ रु० नगद 
श्री प्रकाशचन्द्र जेन, & उपा नगर इन्दौर, २ 
तृतीय पुरस्कार १५१ रु० नगद 
. कु० लीला मेहेर,डालमन्डई-अहमदनगर प्रोत्साहन पुरस्कार ५१ रु० नगद 
श्री राकेशकुमार जैन, टी० नगर मद्रास १७ ,, 
. सौ० श्री हेमलता जोहरापुरकर 
दहीपुरा नागपुर गा न ११ 
श्री वी०के० कोठा री, अहमदनगर 
८. श्री धरमचन्द जैन, आजाद मार्ग इन्दौर 
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७ कानपुर में गोपालक सम्मेलन 

श्री स्वामी गवानन्दहरि सूचित करते हैं कि कानपुर में अखिल भारतीय 
द्वितीय गोपालक सम्मेलन, भारत साधु समाज के मानद महामंत्री श्री अनन्त 
स्वामी जी की अध्यक्षता में, बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ । श्री अनन्त स्वामी 
जी ने अपने उपसंहार प्रवचन में कहा--गोपालन का कार्य गंगा की तरह 
से पावन है। समाज एवं सरकार को इस काये में पूरी निष्ठा के साथ एक 
होकर लगना चाहिए। 

सम्मेलन में गोपालन के कार्यक्रम को गति देने के लिए संयोजक समिति 
का गठन हुआ । गोसंरक्षण एवं गो संवर्धन आदि से सम्बन्धित अन्य अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए । 

प्रस्तुत सम्मेल से पूवे अ० भा० गोरक्षा सम्मेलन के द्वारा प्रधान मंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी को गोरक्षार्थ एक स्मरण पत्र भी दिया गया था । उस 
में वैज्ञानिक एवं आर्थिक दृष्टि से गोरक्षा पर प्रकाश डाला गया है। 


७ जेन ट्स्ट पुरस्कार योजना 


टूस्ट द्वारा आयोजित “भगवाब्‌ महावीर और उनके सिद्धान्त” सम्बन्धी 
पुरस्कार योजना के प्रति विद्वानों ने रुचि दिखाई है और उन्होंने कुछ सुझाव 
दिये हैं। उन सुझावों के अनुसार योजना में निम्न परिवतंन किये जाते हैं : 
१--प्रबन्ध की संक्षिप्त विषय सूची भेजने की अंतिम तिथि ३०११।७१ 
के बजाय ३१ मार्च १६७२ रहेगी । 
२--प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ३० अगस्त १९७२ के स्थान 
पर ३१ दिसम्बर, १९७२ रहेगी । 
लेखकों से अनुरोध है कि वे इसमें भाग लें, ताकि भगवाब्‌ महावीर का 
चरित्र श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जावे । 


बंशीघर शास्त्रों, जुगमन्दिरदास जेन 
२४।४७८७२ दरियागंज टूस्टी, जैन ट्रस्ट 
दिलली-६ १५७, नेताजी सुभांष रोड, 


कमरा नं० १६१, कलकत्ता-१ 


५६ श्री अमर भारती, फरवरी १६७२ 





वीरायतन : प्रज्ञप्ति एवं प्रगति 


वीरायतन' योज्ना की सर्वागीण चितना से स्पष्टत: परिलक्षित होता है कि 
यह मात्र अंतर्देशीय रूप से ही नहीं, वरन मैं इसे “अन्तर्राष्ट्रीय नमाज केन्द्र” भी 
बनता हुआ देख रहा है। साथ ही इसे में आध्यात्मिक बविश्वकेद्र झा कह दूं तो 
»तिश्ययोक्ति न होगी, जसा कि अंतरंप्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्रसंत्र है । 

यह व्यापक क्षेत्रीय समस्याओं के निदान की सर्वप्रथम जीवन-प्रयोगगाला 
स्थापित होगी । --अजितमुनि निमंल 


वीरायतन याज्ना पढ़कर लगा, मानो महावीर की वाणी मूर्त रूप प्राप्त 
करने जा रही हैं । मैं भी इस योज्ना को कार्यान्वित करने में सहयोग देने की 
आकांक्षिणी हुँ। तन, मन और मस्तिष्क से किसी भी प्रकार की सेवा करने को सर्देव 


तत्पर हूँ । --कुँमारी प्रतिभा, एम० ए०. दिल्‍ली 


| 


वीरायतन योजना प्रगति की राह पार कर रही है, यह अति प्रसन्नता का 
विपय है। यह योजना अवध्य महान है । समस्त साधु समाज को प्राणपण से इसे 
सहयोग देकर साकार बनाना चाहिए । “मनोहर मुनि 'कुमुद' 


बोरायतहन योज्ना एक महान्‌ योज्ना है। उसमें जीव॑न-निर्माण के सभी 
भोतक तथा आध्यात्मंव ऊगा का पन्ष्विर प्रतिविम्बित है । में ज॑सा भी हूँ, इस 

याज्ना के लिए अपनी सेवाएँ अपंण करने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ । 
--प्रमोद कुमार, इ जीनीयर, हरिद्वार 


|] 


मह।वीर निर्वाण झत;ब्दी के उपलक्ष में अनेक योजनाएँ प्रस्तुत हुई हैं 

विप्तु ब्न्ययटन योज्दा इन सबमें श्रेष्ठ है । यह योजना भगवान्‌ महावीर के 
जीवन दर्शन को ब्निा किसी साम्प्रशायिक भेदभाव के जन-कल्याण को दिशा में 
प्रस्तुत द-7ती है। जहाँ भो चर्चा चली है, उक्त योजना ने ण्माज के प्रबुद्ध वर्ग को 
प्रभावित किया है । मैं इस योजना की सफलता के लिए स्वतोभावेन समण्ति हैँ । 
-- नेमिचन्द गांधी 


फरवरी '७२ दृरभाव : ६२११३ बंजीपम सं० एल. २०४३ 


एक विद्वान्‌ की अन्तवंदना 


श्री अमर भारतो में 'धमंयुद्ध का आदर्श” और 'साधना की तेजस्विता' 
नामक निबन्ध बड़ी तन्‍्मयता से पढ़े । उक्त निबन्धों में राष्ट्रसन्त उपाध्याय अमर 
मुनि ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे भगवान्‌ महावीर की उदात्त परम्परा की पुष्टि 
करते हैं । मैं देखता हूं, इस प्रकार एक ओर ज॑नत्व का सही मार्ग दर्शन हो रहा है, 
तो दूसरी ओर हमारी समाज में दकियानूसी विचारधारा का प्रचार भी चल रहा है । 
समझ नहीं पड़ता है कि समाज बहुश्र्‌ त एवं श्र तथर आदि की उपाधियाँ योंही किसी 
को क॑से दे डालता हैं ? वीर के सिद्धान्तों की हत्या करने वालों को आगमन्नानी कहा 
जाता है, यह महान्‌ आइचयं की बात है। मैं किसी के प्रति निन्‍्दा एवं घृणा की 
दृष्टि नहीं रखता, लेकिन हृदय में दुःख होता है, उसे मात्र प्रकट करता हूँ । हमारे 
साधु लोग अभी तक वोर-वाणी को सही रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। रूढ़ता उन्हें 
भा रही है। प्रबुद्ध विचक्षण बुि वाले तो भ्रमित नहीं होते, लेकिन जिनका सूत्र 
सिद्धान्तों में प्रवेश नहीं है, वे मात्र बाह्याइम्बर, क्रियाक्राण्टड तथा सिद्धान्त के नाम 
पर गड़बड़ा जाते हैं । 


मुझे उपाध्यायजी के स्पष्ट, जागरूक तथा हृदय में प्रवेश करने वाले विचारों 
के प्रति बड़ा लगाव है। मेरां उनके प्रति कोई वेयक्तिक राग-भाव नहीं है, अपितु 
एक सहज बौद्धिक आकषंण है। जो भी विद्वान्‌ महावीर के भिद्धान्तों के विशद रूप 
को समझते हैं, और उतका खुले मन से प्रचार-प्रसार करते हैं उतके प्रति लगाव एवं 
सम्मान का भाव बिना किसी पक्षपात के सहज हो जागृत होता है । “(5 
'प्रभ महावीर को एक क्ष्‌द्रसाम्प्रदायिक बाई में वबने व लों और उनके अनेकास्त 
के सिद्धान्तों कों अपनी दुष्टि से सही मानने वालों को विज्ञजन कभी महत्त्र नहीं देते 
हैं। मुझे उपाध्याय श्रीजी के प्रत्येक तक एवं सिद्धान्तमम्मत स्पष्ट विचारों पर गौरव 
है। मैं ही नहीं, प्रत्येक विचारक को गौरव का अनुभव होता है। विश्व मानव का 
विराट्‌ रूप वही देख सकता है, जिसकी दृष्टि विशाल हो। उपाध्यायजी एक युग द्र॒ष्टा 
एवं युगप्रवर्तक र।उट्रसंत हैं । रूढ़िवादियों की ओर से कितनी ही अनगंल आलोचना 
की जाए, परन्तु समाज का प्रबुद्ध वग आज भी उनकी क॒द्र करता है, और भविष्य 
में तो और भी अधिक विशाल रूप में कदर की जाएगी। 


समाज के महाद्‌ श्रत एवं चारित्र के धनी राष्ट्रसन्‍्त उपाध्याय अमरमुनि का 
सदा अभिनन्दन है । | 
“उदय जंन, संस्थापक एवं संचालंक 
श्री जन शिक्षण संघ, कानोड़ (राज०) : 
|[ जे 
|! हन्मति ज्ञानपीठ, ओंगरा-२ को ओर से सोनाराम ज॑त द्वारा प्रकाशित 
' एवं प्रेम भिटिंग प्रेस, आगरा-२ द्वांरा मुद्रित । 
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“उपाध्याय अमरमुनि 
आनन्यों ब्रह्मणो रुप अुतिरेधषा चिरम्तमों । 
सर्वात्मता ततः कार्यः सर्वदर:तभ्यसंस्तथः ॥११॥। 
बह बहुत पुरानी श्रुति है, कि आनन्द साक्षात्‌ ब्रह्म का--ईश्वर परमात्मा 
का रूप है। अतएव पूर्ण निष्ठा के साथ सदा स्वेत्र आनन्द का संस्तव करना 
चाहिए | 
सच्चिदानन्द' ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का एक नाम है। सत्य, चित्‌ के अन्त 
में आनन्द है, अत: आनन्द में ही ईश्वरत्व की पूर्णता है। अस्तु, ईश्वर की 
पूजा यही पूजा है कि व्यक्ति स्वयं शुद्ध आनन्द रस की अनुभूति करे, और 
संसार के अन्य सब प्राणियों को भी सदेव आनन्द अपेण करता रहे । 
द कर्थ रोदिधि रे बत्स ! कथं ते शोकविज्षम: ? 
त्वमस्‍्यानन्दपीधूष.. - निस्तलत्नन्तसागरः ॥१२॥ 
अरे भाई, रोता क्यों है ? तुझे यह शोक, यह दुःखविधभ्रम कैसा ? तू तो 
आनन्द के अमृत का अनन्त अतल सागर है। 
हर प्राणी मूलतः आनन्दरूप है। उसके आनन्द की कोई सीमा नहीं है । 
उसके अन्तर्‌ में आनन्द का अनन्त अभृत सागर लहरा रहा है। यदि मानव- 
भात्मा को अपना यह स्वरूप बोघ हो जाए तो फिर कैसा शोक, कैसी पीड़ा ? 
यह दुःखों एवं कष्टों का रोना धोना तभी तक है; जबतक कि अपने अन्तर्‌ 
के इस आनन्द का स्वरूपबोध होता नहीं है । 
अनन्तश्ञानसोौस्यादि - गुणपिष्होषसि तस्‍्थत:ः । 
भवास्थों तृणबत्‌ तृथ्णातरंगेराकुल: कथम्‌ ॥१३॥ 
मानव ! तू तो वस्तुत' अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख--आनन्द आदि 


युणों का पुज है। आश्चयं है फिर भी तू संसारसागर में तुष्णा की तरंगों 
से तृण के समान आकुल अर्थात्‌ प्रताड़ित कैसे हो रहा है ? 
स्वरूपबोध के अभाव में मानव-व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है । 
खब से बड़ी बात वस्तुस्थिति की नहीं है, अपितु वस्तुस्थिति के स्वरूपबोध की 
है। अपने को भूल कर वन का राजा सिंह भी गीदड़ से भी बदतर स्थिति 
में पहुँच जाता है । 
जिदु लोकेणू संकल्पशक्तिरेव गरीयसी । 
संकल्पादेव संप्राप्तिः स्वस्थ नरकस्य थे ॥॥१४॥ 
त्रिभुवन में अर्थात्‌ समग्र विश्व में संकल्प शक्ति ही सब से महादब है । 
स्थर्गें और नरक संकल्प से ही तो प्राप्त होते हैं । 
मनुष्य के अन्तमंन में अच्छे या बुरे जेसे भी संकल्प--भाव होंगे, वैसा 
ही उसके भविष्य का निर्माण होगा । स्वर्ग नरक क्या हैं ? यह सब अपने 
अच्छे-बुरे संकल्प की ही तो एक अच्छी-बुरी सृष्टि है । 
सावनाप्रभव॑ दुःख भावनाप्रभवं॑ सुख । 
भावनाप्रभवो मोक्षो भावनाप्रभवों भवः ॥१४५॥ 
दुःख भावना से पैदा होता है, और सुख भी भावना से ही जन्म लेता है। 
ओर तो क्या, संसार और मोक्ष भी भावना से ही आविर्भत होते हैं । 
भावना अर्थात्‌ विचार, चिन्तन, संकल्प । आत्मा भावरूप है, अतः 
उसकी अच्छी-बुरी समग्र स्थितियों का मूल हेतु उसकी अपनी भावना ही है । 
मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बनता है। 'याहशी भावना यस्य सिद्धिभवति 
ताहशी ।” ' 
घमर्थकामसोक्षाणा-मारोग्य॑ सूलसुत्ततम्‌ । 
आरोग्य-पूल संसारे, सदाचारे प्रवर्ततम्‌ ॥१६॥ 
धर्म, अथं, काम और मोक्ष का मूल श्रेष्ठ आरोग्य है--स्वस्थता है। 
और संसार में आरोग्य का एकमात्र मूल है--सदाचार में प्रवृत्ति । 
जीवन में सुख और शान्ति के लिए तन और मन दोनों का ही स्वस्थ 
होना आवश्यक है। सच्चे अर्थों में स्वस्थता ही तो सुख है और वह मिलता 
है सदाचार, संयम एवं अनासक्ति मूलक प्रवृत्ति के द्वारा । 
है शरीरं बलवबदू चित जोदायंसंभूतम । 
बुद्धि: सुनिर्मला तीकणा प्रगतेः कारणत्रयम्‌ ॥१७॥ 
संसार में प्रगति--विकास के तीन ही मुख्य हेतु हैं-शरीर का बल, 
मन की उदारता और अत्यन्त निर्मल एवं तीक्ष्ण (पैनी) बुद्धि । 
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निर्वाण शताब्दी 
और 


हमारा कत्तेंव्य 





अद्गगवान्‌ महावीर स्वामी की निर्वाण शताब्दी का शुभ अवसर 
ब्रतिदिन निकट से निकटतर होता आ रहा है। और भारतवर्ष ही 
नहीं, विश्व के कोने-कोने में, इस अवसर पर अपनी-अपनी योजनाभों 
के अनुसार उत्सव मनाने की चर्चाएं भी चल रही हैं। भगवान्‌ 
महावीर के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाने की भावना 


जन-जन में व्याप्त है । पट कल कक पर एवं आस्था रखने 
वाले अनेक जैन-अजैन जर्टिदाओतिए करने के लिए शोक पर 
अपनी भाव भीनी श्रद्धांजलियाँओप्रत करने के लिए लाकेधयित हैं 
ओर इस शुभ अवसर की कपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं।- 


भारतीय संस्कृति का पा इंतिहात हमें' चतलाता हीकि 
अपने महान्‌ पूर्वजों के दिद्धान्तों एवं आंदर्शों.का,हमउलक्ञह 
के साथ अनुगमन करें, उनके, संच्छी 5 के साथ._लन 
करें और यथासम्भव सर्वसाधारण किक के मैं उनकुद्#चा र एवं 
प्रसार करें । जब तक उन महान्‌ आत्माओं के सिद्धान्तों एवं आदर्शों 
का हम स्वयं पालन एवं प्रचार नहों करते हैं, तब तक हम सच्चे 
अनुयायी कहलाने के हकदार नहीं हैं। हमारी यह ऐतिहासिक 
परम्परा रही है कि हम मानव-सभ्यता के आदिकाल से ही अपने 
षुवेंजों एवं महान्‌ आत्माओं का ग्रुण-गान एवं उनकी जनमंगलकारी 
शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जन-जन में करते रहे हैं। यदि हम ऐसे 
ऐतिहासिक अवसर पर भी केवल स्तुतिपाठ, भाषण, जयजयकार 
एवं हल्ला-गुल्ला मचाकर ही बेठ गये और इतने भर में ही अपने 
कर्तेग्य की इतिश्री कर दी, तो यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी, 
फलस्वरूप आगे आने वाली पीढ़ियां हमारा उपहास ही करेंगी । 


निर्वाण शताब्दी और हमारा कत्तंब्य डे 


कुछ व्यक्ति निर्वांण शताब्दी के विरोध में निराधार प्रचार कर 
रहे हैं, शताब्दी के युगानुकूल महत्त्व को न समझते हुए अनेक प्रकार 
से इधर-उधर की बेसिर पैर की बातें कहकर जनता की भावना 
को ठेस पहुँचा रहे हैं। हमारा कत्तंव्य है कि हम ऐसे व्यक्तियों की 
बातों पर ध्यान न दें, उन्हें सुनी-अनसुनी करदें और शताब्दी पर होने 
वाले कार्यक्रमों को सम्पन्न बनाने के लिए तन मन धन से जुट जाएँ। 
कुछ विध्नसंतोषी व्यक्तियों का कार्य ही यह होता है कि उनमें स्वयं 
तो कुछ करने की शक्ति एवं सामथ्यं होता नहीं है और जो अन्य 
श्रद्धालु व्यक्तियों को कुछ करते हुए देखते हैं, तो उन्हें सहन नहीं 
होता, अत ये अच्छे से अच्छे मंगल कार्यों का भी निर्थंक बिरोध 
करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हमेशा उपेक्षा ही की जानी चाहिए, 
जो शुभ में भी अशुभ की परिकल्पना करते हैं। 


भारत के धर्म-प्रिय जन-जन में वीर-प्रभु के प्रति श्रद्धासुमन प्रस्तुत 
करने की प्रबल भावना जाग उठी है, बस, केवल आवश्यकता इस 
बात की है कि उनके सम्मुख क्षुद्र एवं संकुचित दायरे से ऊपर 
उठी हुई, सार्वभौम कल्याण-हेतु एक. सुगठित एवं कद र योजना हो, 
जिसमें जनसाधारण बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सहर्ष 
योगदान कर सके । केवल इधर-उधर अव्यवस्थित रूप से छितरे- 
बिखरे हुए क्ष॒द्र आयोजन करने, भाषण व लेख प्रतियोगिताएँ करने, 
जुलूस व जन-सभाओं के रूप में विशाल भीड़ एकत्रित करने एवं 
थक्त कार्यक्रों की आड़ में अपनी नेता-गिरी का सस्ता प्रचार 
करने मात्र से कोई लाभ होते वाला यहों है। वोर भक्त जनता की 
भावनानुसार एक ऐसा भव्य, विराट एवं ज्योतिर्मेय केन्द्र होना 
चाहिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा उज्ज्बल आदलें 
हो, जिसके द्वारा सुदूर भविष्य तक भगवान्‌-महावीर स्वामी के सर्वे 
'हिलंकर सिद्धान्तों एवं शिक्षाओं का जन-जन में प्रचार हो सके वथा 
उनकी इस निर्वाण शताब्दी स्मृत्ति को चिर काल तक जनमानस में 
जागृत रखा जा सके। बिना ठोस एवं रचनात्मक योजना के यह 
कार्य कठिन है। इसे पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
छोटी-छोटी इकाइयों के रूप में जो योजनाए बना रहे हैं, उनसे 
ऊपर उठकर और सब मिलकर एक ऐसी विशाल एबं सुगाठ्त तथा 
मंगलकारी योजना में सहषं सहधोग दें, जो कि संकुचित सन्रोकृत्ति से 
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स्वंथा दूर घामिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से स्वंबिध 
सम्त्न्न हो, फ #रिए प्रभु के सिद्धान्तों एवं उपदेशों का स्वच्छ रूप 
स्पष्टतः प्रतिबिम्बित हो । 


अब तक जितनी भी योजनाएँ बनी हैं, उनमें वोरायतन योजना 
प्रमुख है।इस योजना को अनेक विद्वानों, विचारकों एवं वी रशासन 
के प्रेमियों की ओर से सहर्ष स्वागत हुआ है। भारत के जैन-अजैन 
मनीषी वर्ग में इस योजना को श्रेष्ठता की चर्चा है। अनेक विद्वान 
मुनियों, धर्म-संधों एबं अखिल भारतीय ध्वेतामग्बर स्थानकवासी 
जैन कान्फ़ नस आदि संगठनों ने मोजना का सह्ष समर्थन किया है। 
योजना की सफलताहतु कार्यालय में अत्ेक पत्र भाते रहते हैं। 
पत्र ही नहीं, आथिक सहयोग के भी महत्त्वपूर्ण वचन मिले हैं। 
आगरा, कलकत्ता और कामपुर संघ काफो उत्साह के साथ आगे 
आए हैं, अन्य संघ भी सहयोग दे रहे हैं। जेन जगत में सुप्रसिद्ध 
स्‍्व० श्री दुलंभजी भाई के सुपुन्न श्री खेलशंकर भाई बीरायतन के 
संस्थापक बने हैं। ओर भी कितने ही महानुभाव हैं, जो. संस्थापक 
तथा स्तंभ, उपस्तंभ आदि बनने /के लिए कृतसंकल्प हैं। और तो 
क्या, अनेक छात्रों ने सरकार, से प्राप्त अपनी उात्रवृत्तियां भी 
बोरायतन को जपेण क । हैं। इससे स्पष्ट है कि बीरायशन योजना 
को जन-जन का समर्थन एवं सहयोग मिला है, भिल रहा है, जो 
योजना के सफन होने का शुभ संकेत है। आइए, हम भी अपनें 
सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वीरायतन योजना को साकार 
रूप देने की दिशा में कुछ-न-कुछ योगदान करने का शुभ संकल्प 
क रें, भगवान्‌ महावीर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्प्रित क्र अपने को 
गौरवान्वित अनुभव करें। | 
जय वीर | जय वोरायतन !! 
-सम्पादक 
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भगवान्‌ महावीर 
के 


णों कि. 
चरणों में 
है भ्योति पुज जय धीर ! सत्य का श्ञाता ब्रष्टा तू, 
हे महा प्राण ! मूण्छित जनमन का जीवनसष्टा तू। 
है जिन ! प्रभात हू सघन (तमस्‌ से घिरती संसृति का, 
हे निविकार ! परिशोधषक मानवता की संस्कृति का ॥ 
के 
तूने अपने अन्तरतम का सोया देव जगाया, 
तूने नर से नारायण तक अपने को पहुँचाया। 
सीमित नर-तन सें असीम की शानचेतना जागी, 
जन्‍म जन्म की घूमिल कलुषित भोहचेतना भागी ॥ 
के 


तेरी बाणी जगकल्याणी, प्रचचच॑ सत्य को धारा, 
सच्ड खण्ड हो गयी दंभ को, अन्पांग्रह की कारा। 
'सत्य एक है, उस पर 'तेरे-सेरे! का क्‍या अंकन --- 
विश्व समस्वय कर देता हे, तेरा यह उद्थोधन ।। 


७ 

हूं उन अबलों कौ हुंती, “प्रताड़ित अभु बहाते जो । 

मानवता के महामन्‍्त्र का दाता तू गुरुवर है । 

जसतंगत लो कभी न होगा, ऐसा तू दिनकर है ॥ 
क् 


जाति, पंय-भेदों से ऊपर तृ सबका सब तेरे, 
देश काल बहू कोन, तुझे जो सीमाओं में घरे । 
मूं अनन्त हे, अजर अमर है तेरा जीवन दर्शन, 
अखिल विश्व का तथ भरणों सें वन्‍्दन, वन्दन, बम्दन।॥ 
“- उपाध्याय अमरसुति 
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अ्रवृत्ति निदुत्ति के संदर्भ :में_ 
औ उपाध्याय अमरमसुनि 
भगवान्‌ महावीर 
का 
सामाजिक कत त्व 





अब्रगवान्‌ महावीर का दर्शन निवृत्तिरूप है या प्रवृत्ति रूप ! 
निषेधात्मक है या विधानात्मक ? यह एक गंभीर प्रश्न है जो बहुत 
समय से चलता आ रहा है। और कुछ व्यक्ति इसका सही समाधान 
किए बिना ही यह भ्रान्त धारणा भी बना बेठे हैं कि महावीर का 
जीवन-दर्शन एकान्त निवृत्तिपरक दर्शन है। वह कहतः है कि 
हिंसा न करो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, 
अन्याय और अत्याचार न करो । जीवन के व्यवहार क्षेत्र से आगे बढ़ 
कर जब वह अन्दर के भाव जगत्‌ को छूता है, तो क्रोध न करने को 
कहता है, माया और लोभ न करने का उपदेश करता है। अहंकार 
और मात्सये से भी निवृत्त होने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार जहाँ 
तहाँ नकार ही नकार बड़े हैं, निषेध की ही घोषणा सुनाई देती है, 
इन्कार की ही आवाज उंठ रही हैं | यह सब निवृत्ति का उपदेश है। 
इस प्रकार जिसकी आधारशिला निवृत्ति है, 'वह न करने के लिए 
तो कहता है, किन्तु 'करने के लिए” कुछ नहीं कहता। मनुष्य के 
समक्ष परिवार, समाज ओर राष्ट्र का उत्तरदायित्व है, सेवा का 
कर्मक्षेत्र है, किन्तु निवृत्ति परक धर्म इस ओर से उदासीन हैं। आज 
के निवृत्तिमार्गी कहते भी हैं कि समाज से हमें क्‍या लेना देना है ! 
वह सुधरे या बिगड़े, हमें इससे क्या ? ये सब भ्रान्तियाँ जैन दर्शन 
के केवल एक रूप को, एक पहलू को ही लेकर हैं। मदि दूसरे पहलू 
को भी देखा होता, तो यह सब कुछ,भी न होतीं । 
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निवृत्ति का हाई 

यह सत्य है कि महावीर ने निवृत्ति का उच्चतम आदणशे उप- 
स्थित किया है । उनके प्रत्येक चिन्तन-चित्र में निवृत्ति का स्वणिम 
रंग भरा हुआ है । किन्तु दृष्टि जरा साफ हो, स्व७छ8 हो ओर भाव- 
ब्राही हो तो रंगों का ठीक विश्लेषण करने १र यह समझा जा 
सकत।" है. कि निषेधस्रूत्रों को कहां क्‍या उपयोगिता है ? निवृत्ति 
के स्वर में क्या मूल भावनाएँ ध्वनित हैं ? जब तक यह नहीं समझा 


जाएवा, तबतक निवृत्ति का वास्तविक हाद समझ में नहीं आ 
खकेगा। 


महावीर एकान्तवाद की अति में नहीं जाते, वे जीवन की समग्र 
गतति-स्थिति को अनेकान्त से सन्तुलित रखते हैं। निवृत्ति ओर प्रवृत्ति 
जीवन के दो चरण हैं। पहला चरण गति करता है तो समय पर 
दूसरे स्थिर चरण को भी आगे गति मिलती है। 


निवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। बह प्रवृत्ति के 
अगले चरण को गन्तव्य दिशा देती है। तात्पयें इसका यह हुआ कि 
प्रवृत्ति से पहले जो निवृत्ति की उपदेशधारा है, वह मानवीय भावों 
के अध्ययन के आधार पर प्रकटित हुई है। सामाजिक चेतना के 
अभ्युदय के लिए आप प्रवृत्त होते हैं. लोक कल्याण के निमित्त 
ब्रयत्नशील होते हैं, यह ठीक है, ऐसा करना ही चाहिए। किन्तु उससे 
पहले महावीर एक बात कहते हैं कि “यह देखो कि तुम्हारी प्रवृत्ति 
निवृत्ति कल क है या नहीं ? तुम दान कर रहे हो, दोनदुलियों की 
सेवा के लिए कुछ कर रहे हो, किन्तु दूसरी ओर यदि क्षोषण का 
कुचक भी चल रहा है, तो इस दान और सेवा का क्‍या अर्थ ?” 
किसी का एक बोतल रक्त निकालकर बदले में दो बूंद अपने रक्त 
का दान देना, महावीर की हृष्टि में दान नहीं है। सौ-सौँ घाव करके 
हक दो घावों पर मलहम पट्टी करना, सेवा का कौनसा आदर है ? 

अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत जीवन मैं जब्न तक निवृत्ति नहीं 
अआती , तब तक समाज सेवा की प्रवृत्ति विशुद्ध नहीं हो सकती। 
क्षपने मर्यादाहीन व्यक्तिगत भोग और आर्काक्षाओं से निवृत्ति 
लेकर समाज-कल्याण के लिए प्रवत्त होना, जेन दर्शन का पहला 
नीतिधर्म है। व्यक्तितत जीवन का परिशोधन करने के लिए 
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असत्कर्मों से पहले निबृत्ति करती होती है। जब जीवन :में 
निव॒त्ति आएगी तो जीवन स्वतः पवित्र और निर्मल होगा, अन्तः- 
करण विशुद्ध होगा और तब जो भी प्रवृत्ति होगी, . बह शोकहिताय . 
एवं लोकसुखाय होगी | जैन दर्शन की निवत्ति का हादें यही है कि. 
व्यक्तिगत जीवन में निवृत्ति, ओर सामाजिक जीवन में प्रवृत्ति । 
लोकसेवक या जनसेवक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ एवं इन्दों से दूरं 
रहे, यह जैन दर्शन की आचार संहिता का पहला पाठ है। यही 
उसके निवत्ति मार्ग का मर्म है। 


प्रवृत्ति की सीभमाएँ 


प्रवत्ति की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। समाज कल्याण के लिए 
प्रवृत्ति करना ठीक है, किन्तु उसके पीछे भी आदशे का आधार होता 
है, चरित्र शुद्धि की सीमाएँ होती हैं। विचार कीजिए, एक व्यक्ति 
किसी दीन दुःखी की सेवा कर रहा है, परन्तु उसको प्रतन्नता के लिए 
कुछ ऐसी बातें जरूरी हो रही हैं, जो सामाजिक चरित्र की दृष्टि 
से अनुपयुक्त हैं, अवांछनीय हैं। यहां यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 
ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ! 
कबीर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार उनके घर पर 
कुछ अतिथि आ गए। घर में आटा, दाल का जयगोपाल था। 
कबीर ने अपनी पत्नी 'लोई' से कहा--“कुछ व्यवस्था करो। 
अतिथि भूखे नहीं रहने चाहिएँ।” घर में तो कुछ था नहीं, किसी 
दूसरे से लाए .तो किससे लाए, कंसे लाएं ! आखिर लोई ने 
कहा--“एक उपाय है, पर वह हैं गलत | एक सेठ का लड़का मुह 
पर बहुत दिनों से मोहित हो रहा है, अभी तक मैंने उसे मुह नहीं 
लगाया है, अपितु फटकारा है, कहो तो मैं उपसे कुछ पैसा माँग कर 
ला सकती हूँ।” के 


“बहुत अच्छा उपाय बताया तुमने। अभी जाओ, झटपट ले 
आओ “--कबीर ने कहा | लोई श्रेष्ठिपुत्र के पास गई तो वह बहुत 
खुश हुआ और बोला--“मैं कितने दिनों से. तुम्हारे इन्तजार में 
आँखें बिछाए बेठा हूँ । अच्छा हुआ, आज तुम आ गई !” लोई ने 
कहा--“आई तो हूं, किन्तु अभी मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, 
कुछ दोगे ?” 
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सेठ के लड़के ने सहष अपेक्षित पंसा दे दिया। और फिर आने 
का वादा करके लोई चली आई। प्राप्त पैसे से समागत अतिथियों की 
कबीर ने खूब सेवा भक्ति की। अतिथि लोट गए, अब वादा पूरा 
करने का सवाल था । कहते हैं-वर्षा हो रही थी, फिर भी कबीर 
खुद अपनी पत्नी को लेकर उसके घर पहुँचे । वचन पालन करने 
का दायित्व जो ठहरा | श्रेष्ठोपुत्र के मन पर इसका अच्छा प्रभाव 
हुआ, उसे सदबुद्धि आगई, और उसने लोई को माता का सम्मान 
देकर विदा कर दिया । परन्तु प्रश्न है, सदबुद्धि न आती तो ? 

कहानी की सत्यता और अप्तत्यता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना 
है। कहना केवल यही है कि यह भी एक मन:स्थिति है सेवा और 
प्रवृत्ति के क्षेत्र की । 

महावीर का देन इस बात को स्वीकार नहीं करता, यहाँ वह 
एक अलग चिन्तन पर जा खड़ा होता है। वह कहता है कि आपका 
कत्तव्य है, आप समाज की सेवा करें, किसी दीन दुखी का दुख दर्द 
मिटाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करें। अपने 
अधिकार का भोजन और वस्त्र तक भी अपेण कर दं, और स्वयं 
भूखे और फटेहाल रहकर भी प्रसन्न रहें। पर, समाज सेवा के नाम 
पर अपना जो चरित्र है, जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं, उहें दाव. पर 
नरखें। 

. अपने चरित्र और जीवन को निर्मल रखते हुए जो कुछ दिया 
जाय, जो कुछ किया जाय, वह सेवा है, शुद्ध प्रवृत्ति है। इस प्रकार 
की प्रवृत्ति समाज के अभ्युदय की स्वणिम सोपान पंक्ति है। किन्तु 
जहाँ जीवन की पविन्रता का, चरित्र का त्याग करके धर्म एवं समाज 
के नाम पर कुछ अनगंल जैसा करने का प्रश्न आता है, वहाँ जैन दर्शन 
स्पष्ट कहता है कि यह मार्ग गलत है । जीवन का कोई भी कर्म यदि 
स्वयं अपवित्र और दूषित होकर किसी के लिए कुछ उत्सगं करने को 
प्रस्तुत होता है, तो उस उत्सगे से अच्छाइयाँ जन्म नहीं ले सकतीं, 
पविश्रता की भावना का उदय नहीं हो सकता । और जिस सेवा या 
प्रवृत्ति में पविश्रता और श्रेष्ठाता की आधारभूमि नहीं रहती, वह 
सेवा और प्रवृत्ति जीवन में अवांछनीय है, समाज के लिए अशुभ है । 
इस प्रकार आप देखेंगे कि महावीर ने प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का एक 
रूप निश्चित किया है, उनकी कुछ सीमाएं बाँधी हैं । 
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करुणा की प्रेरणा 
विचार कीजिए--ए क व्यक्ति को प्यास लगी है, गला-सूख रहा 
है, वह ठंढा पानी पी लेता है, प्यास शान्‍्त हो आती है। क्‍या 
इसमें कुछ पुण्य हुआ ? कल्याण का कुछ काये हुआ ? साता बेदनीय 
का कुछ बंध हुआ ? कुछ भी तो नहों | अब आप किसी दूसरे व्यक्ति 
को प्यास से तड़पता देखते हैं और आपका हृदय करुणा से भर 
आता है | आप उसे पानी पिला देते हैं। उसकी आत्मा शान्त होती 
है, प्रसन्न होती है और इधर आपके हृदय में भी एक शान्ति और 
सन्‍्तोष की अनुभूति जगती है। यह पुण्य है, सत्कर्म है। 
अब उक्त घटना की गहराई में जाकर जरा देखिए कि यह 
करुणा क्‍या है ? यह निवृत्ति है था प्रवृत्ति ? और पुण्य क्‍या है ? 
व्यक्तिगत सुख भोग या अन्य के प्रति उनका सद्बुद्धि से अर्पंण ? 
महावीर ने व्यक्तिगत भोगों को पुण्य नहीं माना है। किसो महत्त्व- 
पृर्ण उदात्त ध्येय के अभाव में केवल अपनी सुखेषणाओं की पृत्ति के 
लिए जो आप प्रवृत्ति करते हैं, वह न करुणा है, न पुण्य है। किन्तु 
जब वह करुणा समाज के हित के लिए जागृत होती है, समाज की 
भलाई के लिए प्रवृत्त होती हैं, तब वह पुण्य कर्म एवं धर्म का रूप 
ले लेती है। महावीर की प्रवृत्ति का यही रहस्य हैं। समाज के लिए 
अपंण, बलिदान और उत्सग की भावना उनके प्रत्येक तत्त्वाचितन 
पर छाई हुई है। उनके हर चरण पर समष्टि के हित का दर्शन 
होता है । 
भगवान्‌ महावीर ने एक बार अपने शिष्य समुदाय को सम्बोधित 
करते हुए कहा था--' मेतिं भुएसु कप्पए-प्राणिमात्र के प्रति 
मेत्री को भावना लेकर चलो ।” जब साधक के मन में मेत्री और 
करुणा का उदय होगा, तभी स्वार्थान्धता के गहन अन्धकार में पर- 
मार्थ का प्रकाश झलकेगा । मेत्री की यह भावना क्या है ? निवृत्ति 
है या प्रवृत्ति ! आचार्य हरिभद्र ने मैत्री की व्याख्या करते हुए कहा 
है--“परहित चिन्ता मेन्नी --दूसरों के हित, सुख और आनन्द को 
चिन्ता करना मैत्री है। जिस प्रकार आपका अपना मन अपने लिए 
प्रसन्नता चाहता है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी प्रसन्नता की 
भावना करना,--इसी का नाम मंत्री है। मंत्री का यह स्वरूप, 
निषेघ रूप नहीं, किन्तु विधायक है। निवृत्तिमार्गी नहीं, किन्तु 
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प्रंदृत्तिमार्गी है। जब्न हम अपने समान ही दूसरों के जीवन का मुल्य 
ओर महत्त्व समझते हैं, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते हैं, तो 
इसका यही उदात्त परिणाम आता है कि वह जब कष्ट में होता है, 
तब उसको सहयोग देना, उसके दुःख में भागीदार बनना ओर 
डसकी पीड़ाएँ बाँटकर उसे शान्त और सन्तुष्ट करना-यह जो 
सहज प्रवृत्ति जगती है, मन में सदभावों की स्फुरणा होती है, बस 
यही है मैत्री का उज्ज्वल रूप । क्‍ क्‍ 
संविभागों दानम्‌ 

भगवान्‌ महावीर ने सातावेदनीय कर्म के बन्ध हेतुओं की व्याख्या 
करते हुए बताया है कि संसार में जो प्राणी हैं, वे चाहे तुम्हारी जाति 
के हों, कुल के हों या देश के हों, अथवा किसी भिन्न जाति, कुल 
या देश के हों, उन सबके प्रति करुणा का भाव जागृत करनां, उनके 
दुःख के प्रति संवेदना और सुख के लिए कामना करना, यह साता- 
बेदनीय के बन्ध का प्रथम कारण है। 
.._ दूसरा कारण बताया गया है--ब्रती-संयमी और सदाचारी पुरुषों 
के प्रति अनुकम्पा का भाव रखना, गुणश्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर 
सम्मान करना, उनकी सेवा भक्ति करना, उनको यथोचित आवश्य- 
कताओं की पूति का समय पर ध्यान रखना । 

और तीसरा कारण है--दान ! यहाँ आकर सामाजिक चेतना 
पूर्ण हप से जागृत हो उठती है। आप अपने पास अधिक संग्रह न 
रखें, यह एक निषेधात्मक रूप है, किन्तु जो पास में है, उसका क्या 
करें ? उसकी ममता किस प्रकार कम करें ? इसके लिए कहा है कि 
“दान करें । मनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा के लिए साधन जुटाए 
हैं, उन्हें अकेला ही उपयोग में न ले, बल्कि उनका समाज के अभाव- 
ग्रस्त और जरूरतमन्द व्यक्तियों में यथोचित वितरण करे । 

दान का अर्थ यह नहीं है कि किसी को यों ही एक-आध टुकड़ा 
दे डाला कि दान हो गया। दान अपने में एक बहुत उच्च और 
पवित्र कत्तव्य है। दान करने से पहले पात्र की आवश्यकता का मन 
में अनुभव करना, पात्र के पीडाजन्य कम्पन के प्रति अपने विचारों 
में भी अनुकम्पन होना और सेवा की प्रबुद्ध लहर उठना, दान का पूर्व 
रूप है। “जैसा मैं चेतन हैँ, वैसा ही चेतन यह भी है, चेतनता.के 
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जाते दोनों में कोई अन्तर नहीं है; इसलिए अखण्ड एवं व्यापक चेतन्य- 
सम्बन्ध के रूप में हम दोनों सगे बन्धु हैं, और इस प्रकार एक दो 
ही क्यों, सृष्टि का प्रत्येक चेतन मेरा आत्म-बन्धु है, मेरी बिरादरी 
का है --यह उदात्त कल्पना-पवन आपके मानस-मानसरोवर को 
तरंगित करे और आप सहज स्नेहाद बन्धु भाव से दान करें-- 
दान अर्थात्‌ संविभाग करें, बेंटवारा करें, यह है दान की उच्चतम 
विधि। दान की व्याख्या करते हुए कहा गया है--''सं विभागों 
दानस्‌--सम वितरण अर्थात्‌ समान बँटवारा दान है। भाई-भाई 
के बीच जो बेंटवारा होता है, एक दूसरे को प्रेमपूर्वंक जो दिया- 
लिया जाता है, उससे न क्रिसी के मन में अहं जगता है और न 
दीनता । चू कि भाई बराबर का एक साझीदार एवं अपने समान ही 
सम्पत्ति को अधिकारी माना जाता है, फलत. देने वाले को अहंकार 
का और लेने वाले को दीनता का शिकार होना पड़े, ऐसा कोई 
प्रश्न ही नहीं रहता । ठीक इसी प्रकार आप जब किसी को कुछ 
भ्रपण करें तो उसे “सम्रविभागो” अर्थात्‌ बराबर का बन्धु समझकर 
जो उसके उपयुक्त हो, और जिस वस्तु की उसे आवश्यकता हो, वह 
प्रपनश्नता के साथ अपंण करें। बराबरी की भावना से जो दिया 
जाता है, उससे देने वाले के मन में लेने वाले को तुच्छ मानने की 
भावना नहीं उठती और न लेने वाले के मन में अपने प्रति दीनता 
का संकल्प ही जगता है । ह 
दान निवृत्ति रूप भी है, और प्रवृत्ति रूप भी । वस्तु पर से अपने 
ममत्व का त्याग कर देना, निवृत्ति है। और जो प्रेमपूर्वक अपंण 
किया जाता है, वह प्रवृत्ति है। इस प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों 
'का ही समन्वय दान में हो जाता है। लोभ की निवृत्ति हुए बिना 
दान का संकल्प नहीं जगता, इसलिए वह निवृत्ति रूप है। और उसमें 
जो दूसरे के सुख की भावना जायृत हुई है, करुणा और , प्रेम की 
जो धारा उमड़ी है, वह प्रवृत्ति रूप है। उसमें सामाजिक चेतना का 
पवित्र स्रोत बहता दिखाई देता है । 
समर्पण का उच्चतम. आदश 
भगवान्‌ महावीर के उक्त चिन्तन में सामाजिक भावना के 
उच्चतम आदश के दश्शन होते हैं। व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ही 
नहीं, किन्तु समष्टि रूप में भी देखा गया है। समाज के हृदय के 
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साथ व्यक्ति का हृदय जुड़ा है, उसके संकल्पों के साथ उसके संकल्प 
बँघे हैं, और उसके सुख दु:ख के साथ उसके सुख दु:ख भी एकाकार 
होते प्रतीत होते हैं । 

महावीर की धर्म परम्परा का एक उज्ज्वल आदश है कि जब 
एक साधु भोजन लाता है, तो यह नहीं कि बस लाया और स्वयं ही 
खा पीकर साफ कर दिया। बह अपने से बड़े और छोटे सभी 
साथियों को पृछतता है, प्रार्थना करता है कि मेरे इस लाए हुए भोजन 
में से आप कुछ स्वीकार करके मुझे अनुगुदीत करें- “साहू हुज्जामि 
तारिओ 

कितना ऊँचा आदर्श है यह, समपंण का ? देखिए, निवृत्तिमा्गं 
के यात्रियों में भी इससे सामाजिक सम्बन्धों को कितनी मधुर भावना 
विकसित हुई है ? इससे भी आगे कहा गया हैं कि जो साधु ऐसा 
नहीं करता, भोजन लाकर साथियों को निमं|त्रत नहीं करता, अकेला 
ही खाने बैठ जाता है, वह असंविभागी है, उसकी मुक्त नहीं हो 
सकती । “असंविभागी नह तस्स मोक्खों 

कल्पना कीजिए--जो धर्म इतनी बड़ी प्रेरणा देता है, जिसके 
कण-कण में मानवता का अमृत छलक रहा है, उसके लिए यह कहना 
कि उसमें सामाजिकता का अंश नहों है, सामूहिक चेतना का अभाव 
हैं, अपने में कितती बड़ी बोद्धिक विडम्बना है । 

श्रावक भी जब ग्रहीत तप का पारणा करने बेठता है तो उसकी 
भो यही परम्परा है कि उस समय आस-पास में जो भी उपस्थित 
हों, उन्हें भी भोजन के लिए सादर एवं साग्रह आमंत्रित करे । यदि 
बह विना पूछे, बिना निमंत्रण दिए ही खाना शुरू कर देता है तो 
बंह स्वार्थ परायण अपने ब्रत की पवित्रता को दूषित करता है। इस 
परम्परा में भी समर्पण की एक उच्च भावना झलक रही है, 
और सामाजिक जोवन के मधुर सम्बन्धों की महान्‌ कल्पना | 


सहृदयता का देवता 
भगवान महावीर का जीवन निवृत्ति का एक उत्कृष्टतम प्रतीक 
माना जाता है। उन्होंने जीवन में जो उग्र और निरपेक्ष साधना 
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की, वह साधना के इतिहास में सर्वोत्कृष्त आदर्श रूप है। बारह 
वर्ष के छा्मस्थ जीवन-काल में उनका आदशें था--“'एगो चरे खर्ग 
विसाण कप्पो' अर्थात्‌ अकेले और सिर्फ अकेले ही साधना के महापथ 
पर बढ़ते जाना । महावीर साधना काल में अन्तर को गहराइयों 
में उतरकर आत्मशोधन में लीन रहते थे । किन्तु उनके इस महान 
निवृत्तिमय जीवन में भी हम उनकी स।माजिक चेतना को स्फूरित 
होते हुए देखते हैं । 

एक बार भगवान महावीर, जब कि गोशालक उनके साथ था, 
विहार करते हुए कहीं जा रहे थे, उस समय वहां एक तपस्वी 
बड़ी घोर साधना कर रहा था। तापस की विशाल जटाओं 
से जूएँ भूमि पर गिर रही थीं और वह उन्हें ध्ुरक्षा के लिए उठाकर 
फिर अपनी जठाओं में डाल रहा था। गोशालक ने यह देखा, तो 
खूब जोर से हँसा, और तापस को कुछ का कुछ कहने लगा, इस पर 
तापस क्ुद्ध हो उठा, उसने गोशालक को भस्म करने के लिए तेजो- 
लेश्या छोड़ी, किन्तु करुणामूत्ति भगवान्‌ महावीर ने तत्काल शीतल 
लेश्या का प्रयोग कर उसे बचा लिया | 
महावीर के जीवन में सामाजिक भावना की यह एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है। जब कोई उनके अपने शरीर पर क्र से कर प्रहार 
करता है, तो वे उसे शान्त-भाव से चुपचाप सह जाते हैं। किन्तु 
जब कभी किसी दूसरे की आपत्ति उनकी नजरों से गुजरती है, तो 
उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठता है ओर उसको रक्षा के लिए 
तत्पर हो जाते हैं | 

भगवान महावीर का जीवन जन धर्म की उदात्त परम्परा का 
महान्‌ प्रतीक है। उनके जीवन के अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें उनकी 
सामाजिक और सा्वजनीन जन चेतना के दर्शन करिए जा सकते हैं । 
समाज परिवार और व्यक्तिगत जीवन के कटु संघर्षों में पारस्परिक 
दन्दों एवं उलझनों में पड़े हुए व्यक्तियों को वे समय पर माग्गेदशेन 
करते हैं, उन्हें प्रबुद्ध करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझ्षाते हैं और 
यथोचित पावन प्रेरणाएं देते हैं । रा 

आपने सुना ही होगा, राजगरृह निवासी महाशतक श्रावक अन्तिम 
धमें साधना में संलग्न थे। उस समय उनकी पत्नी, जो कि आचार 


हम भावतीसूत्र १५ वाँ शतक 
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से हीन एवं पतित थी, महाशतक के साथ &. 3७3:# करने पर उतारू 
हो गई । महाशतक ने ऋद्ध होकर उसे दुर्वेचल कहा, जिससे उत्त के 
हृदय को गहरी चोट लगी और वह भयाकुल हो उठी। भगवान्‌ 
महावीर मे गणघर गौतम को बुलाकर कहा कि--“गौतम महाश- 
तक से जांकर कहो कि वह श्रावक है, अन्तिम घमंसाधना की. 
स्थिति में है। उसे इस प्रकार दुवंचन नहीं कहने चाहिएँ, जिससे 
किसी के हृदय को चोट लगे। इसकी शुद्धि के लिए वह आलोचना 
करे और यथोचित प्रायश्चित्त ग्रहण करे ।”" 

इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी जब कहीं कट्गता पैदा होती 
है. तो महावीर उसे शान्त करने की प्रेरणा देते हैं । 

विचार कीजिए, प्रभु को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि किसी 
के व्यक्तितत जीवन की समस्याओं में हस्तक्षेप करें। गौतम जैसे 
अपने प्रभुख शिष्य को समाधान के लिए भेजें। यदि बे नहीं भेजते 
तो उनको कया दोष लगता था ? और भेजा तो उन्हें क्या कुछ प्राप्त 
हो गया ? वे तो कृतकृत्य हो गए थे । इस प्रकार के प्रयत्नो में उनका 
अपना स्वयं का तो कोई हानि-लाभ नहीं था । किन्तु सत्य यह है कि 
धमं, समाज एवं संघ की बागडोर वही महापुरुष संभाल संकता है, 
जो स्वयं निष्काम और निर्मल हो, साधना के उच्च शिखर पर 
पहुँच चुका हो । परन्तु जब भी और जहाँ भी कहीं कोई त्रुटि देखें, 
भूल देखे, किसी को कतेंव्य-पथ से भटकते हुए देखे तो उसे यथावसर 
योग्य पु नाएं देता रहे, अन्धका र के क्षणों में प्रकाश देता रहे और 
मार्गदर्शन करता रहे । ह 


विग्रहद और व्यामोह का शमन 


भगवान्‌ महावीर के हृदय में विराट मानवीय चेतना की धारा 
सेहस्न रूपों में प्रवाहित थी। संसार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों के 
प्रति उनके मन में एक समान सहृदयता ओर करुणा भरी थी । जब 
राष्ट्र एवं समाज में कहीं भी, किसी पर भी विग्रह एवं द्न्द् के 
बादल मंडराते, तो उनका करुण-मानस उसे शानन्‍्त करने के लिए 
सक्रिय हो उठता था। अवन्ती के सम्राद चण्ड-प्रद्योत ने कौशाम्बी 
व१र घेरा डाल रखा था, सम्राट शतानीक की मृत्यु होने पर वह 
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उनकी पत्नी महारानी मृगावती को अपने अधिकार, में ले लेना 
चाहुता था, वह उस के रूप पर पागल हो उठा था और इसी व्यापोह 
में अंपघा होंकर उसने कौशाम्बी पर आक्रमण किया था। इसी 
प्रसंग में भगवान्‌ महावीर कोशम्बी में पधारते हैं, समवसरण में. 
ही उनकी धर्मदेशना के फलस्वरूप चण्डप्रद्योत से रानो मृगाबती 
छुटकारा पा लेती है। 

मान लीजिए, चण्डप्रद्योत के इस आक्रमण काल में भगवान 
वहां नहीं गए होते, तो क्‍या उन्हें कोई दोष लगता था ? क्‍यों वे 
साधु के लिए निषिद्ध युद्धनक्षेत्र में' उग्र विहार करते हुए पहुचते हैं 
और समाधान का पथ प्रशस्त करते हैं ? 

प्रश्न दोष का नहीं है। प्रदन है मानव हृदय की सामाजिक 
चेतना का । जब हृदय में समाज के हित की बलवती प्रेरणा उठती 
है, उसके कल्याण को उदात्त भावना जगती है, तब अपने व्यक्तिगत 
दुःख या सुख का प्रशन वहां नहीं अटकता। यह तो एक सहज 
मानवीय भाव है, जो मनुष्य की आत्मा के साथ- जुड़ा हुआ है। 
मानव आत्मा जितनी ही ऊँचाई पर पहुँचता है. यह मानवीय भाव 
उतना ही उच्चतम होता जाता है। भगवान्‌ महावीर की आत्मा 
जीवन-की समस्त ऊंचाइयों को पार कर चुकी थी, इसलिए यह 
मानवीय भाव भी वहां उच्चतम और परिपूर्ण रूप में विकसित हो 
चुका था। अस्तु, यह कौशाम्बी का प्रसंग इस बात का साक्षी है 
कि भगवान्‌ महावीर की प्रबुद्ध ककणा और सामाजिक भावना 
कितनी महान्‌ थी और कितनी सक्रिय ! ह ; 

..संबेह का निराकरण 

भगवान्‌ के निवृत्ति प्रधान जीवन में भी हम लोक कल्याश 
की प्रवृत्ति और सामाजिक चेतना की बहुत बड़ी निर्मेल क्षलक पाते 
हैं। एक ओर इतने बड़े धर्मंसंघ का नेतृत्व, उसकी जिम्मेदारि या, 
और साथ ही दूसरी ओर समाज के प्रत्येक अंग का तिसीक्षण, 
उसकी उलझनों का समाधान, शंका और बहम का निराकरण, 
भूलों का शोधन ओर पारस्परिक विप्रह एवं द्ल्हों का उपशमत,! 


१--“संडिभं कलहं जुद्ध हरओ परिवज्जए” रे 


भगवान्‌ महावीर का सामाज़िक कतृ त्व ््ि १७ 


विश्व जनहिताय प्रवृत्ति की हंजारों हआर तरंगें उनके जीवन-- 
महासागर में एक साथ लहराती दिखाई दे रही हैं। . 


- समाज की उलझ्नों और समस्याओं का कितनी दूर तक उन्होंने 
स्पश किया था, इसका एक उदाहरण जेन कथाओं में मिलता है | 
एकबार सम्राट श्रेणिक के मन में अपनी पत्नी चेलना रानी के प्रति 
सन्देह हो गया कि वह सती नहीं है। किसी अन्य पुरुष के प्रति 
आकर्षण है, उसके म्रन में । बस, सम्राट समग्र नारी जाति के प्रति 
ही अपवित्रता के बहम के शिक्रार हो गए, और भादेश दे दिया 
कि चेलना और अन्य सब रातियों को जलाकर भस्म कर दिया 
जाए । 

एक निराधार बहम के कारण कितनी भयंकर दुघंटना होने जा 
रही थी। समूचे अन्तःपुर को अग्नि की दहकती ज्वालाओं में भस्म 
सात्‌ करने का कितना भयंकर ह॒त्याकॉड हो रहा था, किन्तु भगवान्‌ 
महावीर ने भटकते सम्राट को सम्बोधित किया--“राजन्‌ ! तुम 
भ्रान्ति में हो, व्यर्थ ही संदेहों के भेंवर में फंस गए हो । महाराज 
चेटक की सातों ही पुत्रियाँ सती हैं। रानी चेलना का जीवन पवित्र 
और निर्मल है। बहम अज्ञान के कारण होता है। सत्य को जानोगे 
तो बहम को दूर होते देर न लगेगी। तुम बहम के झंश्ञावात में मत 
झटको । बहम भयंकर अनर्थ और विपदाओं का जनक है । 

सम्राट घटना की वास्ततव्रिकता समझ गए, और एक भयंकर 
अनथ होते-होते रह गया । 

झूठे बहम के कारण आज. समाज में कितने विग्रह और कलह 
बल रहे हैं, कितनी गहस्थियाँ उजड़ रही हैं, कितने परिवार इसकी 
श्पेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। समाज में एक परे से दूसरे सिरे 
तक यह भयानक रोग महामारी की तरह फंला हुअ। है। पति-पत्नी 
एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, पिता-पुत्र में बहम के 
का रण अनबन है, भाई-भाई में परस्पर अविश्वास है। बहम और 
संदेह के कारण समाज का जीवन नीरस हो रहा है, प्रेम के तार 
टूंट रहे हैं, परस्पर अविश्वास और कलह का वातावरण छाया. 
हुँआ है। आज आवश्यकता है, प्रभु महावोर जैसे तत्त्वशानियों की 
जो अपने पवित्र हस्तक्षेप से समाज की भ्रान्त चेतना को समय पर 
सत्य का प्रकाक्ष दे सकें ! 


ह * _ : श्री अमर भारती, मार्च १९७२ 


भगवान्‌ महावीर के जीवन का यह पामाजिक पक्ष कितता-- 
महत्त्वपूरण और कितना विराट है। समाज के हर अंग को वे छूते हैं। 
पारस्परिक कलह और विग्रह जब भी जो भी उनके सामने आते हैं 
वे उन्हें सुलझाते हैं। पारिवारिक उलझ्ननों का यथोचित कल्याणकारी 
समाधान उनके द्वारा होता है। राजकीय विग्रह के नाजुक प्रध॑ंगों 
पर भी उनकी प्रज्ञामयी वाणी मुखर होती है और .वहां भी छ्ान्ति 
एवं सुब्यवस्था स्थापित हो जाती है । 


निबत्ति और प्रवत्ति का 


मैं समझता हैं, महावीर के निवृत्ति और प्रवृत्ति धर्म को समझने 
के लिए ये उदाहरण काफी हैं। जिन्हें शिकायत है कि जैन धर्म 
निवत्ति प्रधान है, उप्तपें लोक हितकर प्रवत्ति के लिए कोई स्थान 
नहीं है, सामाजिक भाव का कोई रूप नहीं है, वे भगवान्‌ महावीर 
के इन प्रवत्तिमय जीवन प्रसंगों पर से उनके जीवन दर्शन की वास्त- 
विकता समझ सकते 


जैन.घमं ने सामाजिक जोवन से कभी इन्कार नहीं किया, वह 
तो सदा ही स।माजिक जीवन के साथ इकरार करता आ रहा है । 
उसने ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धम* आदि के रूप में समाज के 
प्रत्येक वर्ग का कत्तंत्य सूचित किया है,.प्राप्त उत्तरदायित्वों को 
स्वीकार करके उन्हें उचित और सुन्दर ढंग से निबाहने का संदेश 
दिया है । 

प्रवृत्ति और निवृत्ति की इस चर्चा में मैं पुन; एक बात दुहरा 
देता है कि इन दोनों की अपनो जो सीमाएं हैं, जो अपने क्षेत्र हैं 
उन्हें भी यथार्थ हृष्टि से समझना है। जीवन में निवृत्ति का भी 
उतना ही महत्त्व है, जितना प्रवृत्ति का। विनां निवृत्ति के एकान्त 
प्रवृत्ति एक आधारहीन अन्ध हलचल है, उसमें निर्माण जता पवित्र 
आदश नहीं रहता । और प्रवृत्तिशून्य निवृत्ति भी सिर्फ एक 
निष्क्रिय उदासीन व्यक्तित्रांदिता है। जंब व्यक्ति केवल अपने ही 
ऐटिक सुख दुःख में बंधा रहे, अपने ही व्यक्तिगत स्वर्ग और अपवर्म 


१--स्थानांगसृत्र १० वां स्थान 


भगवान्‌ महावी र.का सामाजिक कतृ त्व. १६ 


के सुखों की कल्पना में दौड़ता रहे, तो यह एके प्रकार का स्वार्थीपन 
ही है, व्यक्तिगत सुख का राग है। अतः वह बन्धन है, फिंर चाहे वह 
धामिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में । इससे व्यक्ति और 
समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। जैन दर्शन जीवन में 
दोनों का समंन्वय करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था-- 
मर्योदाइन व्यक्तिगत सुखों और स्वार्थों से निवृत्ति तथा सामाजिक 
हितों के लिए यथाप्रसंग यथोचित प्रवृत्ति अर्थात्‌ अपनी व्यक्तिगत 
भोगेज्छा से निवृत्ति और विंदव कल्याण के लिए उदात्त प्रवृत्ति- 
बस यही महावीर की निवृत्ति और प्रवृत्ति का मर्म है, यही महावीर 
का जीवन दर्शन है । 


हआ 


महावीर वाणों 
अहिंसा तसथावर-सब्वभूयलषेमंकरो ! 
“-अहिसा त्रस-स्थावर सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली है । 
...... अभओ सब्बस्स वि। 
“अहिंसा सब के प्रति अभय है । 
एसा अहिंसा भगवई। 
--यह अहिंसा भगवती है। 
न भोहयल्य ! 
-डरता नहीं चाहिए । 
. भीओ धूर्एणह विधेष्पेज्जा । 
--भयभीत व्यक्ति ही भूत प्रेतादि से डरता है । 
भीओ अन्‍्तंपि हु भेसिस्ला । 
“-डरपोक दूसरे साथियों को भी डरपोक बनाता है । 
ह “--प्रश्त व्याकरण 


रू... थी अमर शारतो, मा १९२ 


शोषण मुक्त समाज रचना के संदर्भ में 
+ै उपाध्याय असरसुति 


भगवान महावोर 
अपरिय्रह दशेन 


अत्गवान्‌ महावीर के चितन में जितना महत्व अहिसा को 
मिला, उतना ही अपरिग्रह को भी मिला । उन्होंने अपने प्रवचनों में 
जहां-जहां आरम्म--(हिसा) का निषेध किया, वहां-वहां परिग्रह 
का भी निषेध किया है। बूकि मुख्य रूपेण परिग्रह के लिए ही 
हिंसा की जाती है, अतः अपरिग्र हु अहिसा की पूरक साधना है । 


परियग्रह क्या है ? 

प्रश्न खड़ा होता है, परिग्रह क्या है ? उत्तर आया होगा--धन- 
घानन्‍्य, वस्त्र-भवन, पुत्र-परिवार और अपना शरीर यह सत्र 

है। इस पर एक प्रदन खड़ा हुआ होगा--कि यदि ये ही परिप्रह हैं 

तो इनका सर्बथा त्यागकर कोई कैसे जी सकता है ? जब शरीर भी 

परिप्रह है. तो कोई अश्रीर बनकर जिए, क्‍या यह संभव है? 


फिर तो अपरिग्रह का आचरण असंभव है। असंभव और अशकक्‍य 
धर्म का उपदेश भी निरथेक है ! 


भगवान्‌ महावीर ने हर प्रश्न का अनेकांत हृष्टि से समाप्ताम 
दिया है। परिग्रह की थात भी उन्होंने अनेकांत दृष्टि से निश्चित 
की और कहा--वस्तु, परिवार, और शरीर परिग्रह है भी और 
नहीं भी । मूलतः वे परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि वे तो बाहर में केवल 
वस्तु रूप हैं। परिग्रह एक वृत्ति है, भो प्राणी के अन्दरंग चेतना 
की एक अशुद्ध स्थिति है, अतः जब चेतना वाहा चस्तुओं में आरसंक्ति 


. भगवान्‌ महावीर का अपरिग्रह दर्शन शव 


मूर्जा, ममत्य (मेरापनत) का आरोप करती है तभी वे परिप्रह 
हीते हैं, अन्यथा नहीं । क्‍ का 
इसका अर्थ है-वस्तु में परिग्रह नहीं, भावना में ही परिग्रह है । 
ग्रह एक चीज हैं, परिग्रह दूसरी चीज है। ग्रह का अर्थ उचित 
आवश्यकता के लिए किसी वस्तु क्रो उचित रूप में लेता एवं उसका 
उचित रूप में ही उपयोग करना | और परियग्रह का अर्थ है--उचित 
अनुचित का विवेक किए बिना आसक्ति-रूप में वस्तुओं को सब 
ओर से पकड़ लेना, जमा करना, और उनका मर्यादाहीन गलत 
असामाजिक रूप में उपयोग करना । 


वस्सु न भी हो, यदि उसकी आसक्तिमूलक मर्यादाहीन अभीष्सा 
है तो वह भी परिग्रह है। इसीलिए महात्रीर ने कहा था--'मुच्छा 
परिग्गहो --मूर्च्छा, मन की ममत्व दशा ही वास्तव में परिग्रह है । 
जी साधक ममत्व से मुक्त हो जाता है, वह सोने चांदी के पहाड़ों पर 
बैठा हुआ भी अपरिग्रही कहा जा सकता है। 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने परिग्रह की, एकान्त जड़वादी 
परिभाषा को तोड़कर उसे भाववादी, चैतन्यवादी परिभाषा दी । 


अपरि ग्रह का मौलिक अर्थ 


भगवान्‌ महावीर ने बताया, अपरि ग्रह का सीधा-सादा अर्थ है-- 
निस्पृहता, निरीहता | इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है, दुःख है। 
जिसने इच्छा का निरोध कर दिया उसे मुक्ति मिल गई। इच्छा- 
मुक्ति ही वास्तव में संसारमृुक्ति है। इसलिए सबसे प्रथम इच्छाओं 
पर, आकांक्षाओं पर संयम करने का उपदेश महावीर ने दिया। 
बहुत से साधक, जिनकी चेतना इतनी प्रबुद्ध होती है कि वे अपनी 
सम्पूर्ण इच्छांओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. महाव्रती-संयमी 
के रूप में पूर्ण अपरिग्रह के पथ पर बढ़ते हैं। किन्तु इससे अपरिग्रहे 
केवल संन्यास क्षेत्र की ही साधना मात्र बनकर रह जाता है, अतः 
सामाजिक क्षेत्र में अपरिग्रह की अवतारणा के लिए उसे गृहल्थ-धर्मे 
के रूप में भी एक परिभाषा दी गई | हे 


... महावीर ने कहा-सामाजिक प्राणी के लिए इच्छाओं का संपूर्ण 
_निरोध, आसक्ति का समूल विजय-यदि संभव न हो, तो वह आसक्ति 


२२ क्री अमर भारती, मात्र १ ९७२ 


को क्रमश: कम करने की साधता कर सकता है, इच्छाओं को सीमित 
करके ही वह अपरिग्रह का साधक बन सकता है । 


इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं, उनका जितना विस्तार 
करते जाओ, वे उतनी ही व्यापक, असीम बनती जाएँगी और उतनी 
ही चिन्ताएँ, कष्ट, अशान्ति बढ़ती जाएँगी । 


इच्छाएँ तीमित होंगी, तो चिता और अशान्ति भी कम होंगी । 
इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए महावीर ने 'इच्छापरिमाणकब्रत' 
का उपदेश किया । यह अपरिग्रह का सामाजिक रूप भी था। बड़े- 
बड़े धनकुवेर श्रीमंत एवं सम्राट भी अपनी इच्छाओं को सीमित- 
नियंत्रित कर मन को शांत एवं प्रसन्न रख सकते हैं। और साधनहीन 
साधारण लोग, जिनके पास सर्वेग्राहो लम्बे चौड़े साधन तो नहों 
होते, पर इच्छाएँ असीम दौड़ लगाती रहती हैं, वे भी इच्छा- 
परिमाण के द्वारा समाजोपयोगी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते हुए भी अपने अनियंत्रित इच्छा प्रवाह के सामने अपरिग्रह का 
एक आन्तरिक अवरोध खड़ा कर उसे रोक सकते हैं । ह 


इच्छापरिमाण--एक प्रकार से स्वामित्व-विसर्जन की प्रक्रिया 
थी । महावीर के समक्ष जब वेशाली का आनन्द श्रेष्ठी इच्छापरि- 
मोण ब्रत का संकल्प लेने उपस्थित हुआ, तो महावीर ने बताया--- 
“तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। जो अपार-साधन 
सामग्री तुम्हारे पास है, उसका पूर्ण रूप में नहीं तो, उचित सीमा 
में विसर्जन करो ।. एक सीमा से अधिक अर्थ-धन पर अपना अधि- 
कार मत रखो, आवश्यक क्षेत्र, वास्तु रूप भूमि से अधिक भूमि पर 
अपना स्वामित्व मत रखो .। इसी प्रकार पशु, दास-दासी, आदि को 
भी. अपने सीमाहीन अधिका र से मुक्त करो | 


स्वामित्व विसर्जन की यह सात्विक प्रेरणा थी, जो समाज में 
संपत्ति के आधार पर फैली अनगंल विषमताओं का प्रतिकार करने 
में सफल सिद्ध हुई। मनुष्य जब आवश्यकता से अधिक संपत्ति व. 
वस्तु के संग्रह पर से अपना अधिकार हटा लेता है. तो वह समाज 
. ओर राष्ट्र के लिए उन्मुक्त हो जाती हैं, इस प्रकार अंपने आप ही 
एक सहज समाजवादी अन्तर्‌ प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।.._ 


भगवान महावीर का अपरिग्रह दर्शन २३ 


भोगोपभोग एवं दिज्ञा-परिमाण - 

मानव सुखाधिलाषी प्राणी है। वह अपने सुख के लिए नाना 
प्रकार के भोगोपभोगों की परिकल्पना के माया जाल में उलझा 
रहता है। यह भोगबुद्धि ही अनर्थ की जड़ है। इसके लिए ही 
मानव अर्थ संग्रह एवं परिग्रह के पीछे पागल की तरह दौड़ रहा है। 
जब तक भोगबुद्धि पर अंकुश नहीं लगेगा, तबतक परिग्रह-बुद्धि से 
मुक्ति नहीं मिलेगी । 

यह ठीक है कि मानव जीवन भोगोपभोग से सर्वथा मुक्त नहीं 
हो सकता | शरीर है, उसकी कुछ अपेक्षाएं। उन्हें स्वथा कंसे 
दुकराया जा सकता है। अत: महावीर आवश्यक भोगोपभोग से 
नहीं, अपितु अमर्यादित--भोगोपभोग से मानव की मुक्ति चाहते थे । 

उन्होंने इसके लिए भोग के सर्वथा त्याग का श्रत ने बताकर 
“भोगोपभोग परिमाण' का व्रत बताया है । 

भोग परिग्रह का मूल है। ज्यों ही भोग यथोचित आवश्यकता 
की सीमा में आबड होता है, परिग्रह भी अपने आप सी मित हो 
जाता है। इस प्रकार महावीर द्वारा उपदिष्ट 'भोगोप्रभोगपरिमाण 
व्रत में से अपरिग्रह स्वत: फलित हो जाता है । 

महावीर ने अपरिग्रह के लिए दिशा परिमाण और देशावका- 
सिक ब्रत भी निश्चित किए थे । इन ब्रतों का उहेश्य भी आसपास 
के देशों एवं प्रदेशों पर होने वाले . अनुचित 'व्यापारिक, राजकीय 
एवं अन्य शोषण प्रधान आक्रमणों से मानव समाज को मुक्त करना 
था। दूसरे देशों की सीमाओं, अपेक्षाओं एवं स्थितियों का योग्य 
विवेक रखे बिना भोग-वासना पृति के चक्र में इधर उध्वर अनि- 
यंत्रित भाग-दौड़ करना महावीर के साधना क्षेत्र में निषिद्ध था । 
आज के शोषणमुक्त समाज की स्थापना के विश्व मंगल उद्घोष में 
' इस प्रकार भहावीर का चिन्तन-स्वर पहले से ही मुथरित होता था 


रहा है। 
परिगशह का परिष्कार, 


पहले के संचित परिग्रह की चिकित्सा उसका उच्चित वितरण 
है । आाप्त साधनों का जनहित में विनियोग दान. है, जो.भारत की 
विश्व मानव को एक बहुत बड़ी देन है, किन्तु स्वामित्व विसर्जब 


से. थी अमर भारतो, झछार्त १६७२ 


की उक्त दान-प्रक्रिया में कुछ विकृृतियां आ गई थीं, अतः महावीर 
ने चालू दान प्रणाली में भी संशोधन प्रस्तुत किया। महावीर ने 
देखा, लोग दान तो करते हैं, किन्तु दान के साथ उनके मंन में 
आसक्ति एवं अहंकार की भावनाएं भी पनपती हैं। वे दान का 
प्रतिफल चाहते हैं, यश, कीति, बड़प्पन, स्वर्ग और देवताओं की 
प्रसन्नता । 


आदमी दान तो देता था, पर वह याचक की विवशता या 
गरीबी के साथ प्रतिष्ठा और स्वर्ग का सौदा भी कर लेना चाहता 
था। इस प्रकार का दान समाज में गरीबी को बढ़ावा देता था. 
दाताओं के अहंकार को प्रोत्साहित करता था। महावीर ने इस 
गलत दान-भावना का परिष्कार किया। उन्होंने कहा--किसी को 
कुछ देना मात्र ही दान-धर्म नहों है, अपितु निष्कामबुद्धि से, जन- 
हित में संविभाग करना, सहोदर बन्घु के भाव से उचित हिस्सा 
देना, दान-धर्म है। दाता बिना किसी प्रकार के अहंकार व भौतिक 
प्रलोभन से ग्रस्त हुए, सहज सहयोग की पवित्र बुद्धिसे दान करे-- 
वही दान वास्तव में दान है । 


इसी लिए भगवान्‌ महावीर दान को संविभाग कहते थे । 
संविभाग--अर्थात्‌ सम्यकू--उचित विभाजन-बेंटवारा और इसके 
लिए भगवान्‌ का गुरु गम्भीर घोष था कि-संविभागी को ही 
मोक्ष है, असंविभागी को नहीं--'असं विभागी न हु तस्स मोक्‍्लो ।' 


बचारिक अपरियग्रह 


भगवान्‌ महावीर ने परिग्रह के मूल मानव मन की बहुत गहराई 
में देखे। उनकी दृष्टि में मानव-मन की वेचारिक अहूंता एवं 
आसक्ति की हर प्रतिबद्धता परिग्रह है। जातीय श्रेष्ठता, 
भाषागत पवित्रता, स्त्री-पुरुषों का शरीराश्नित अच्छा बुरापंन, 
परम्पराओं का दुरश+%ह आदि समग्र वेचारिक आप्रहों, मान्यताओं 
एवं प्रतिबद्धताओं को महावीर ने आध्तरिक परिश्रह बताया और 
उससे मुक्त होने की प्रेरणा दी। भहावीर ने. स्पष्ट कहा कि विश्व 


१--मुहदाई मुहाजीवी, दोवि गँ्छ॑ंति सुसाईं। _ हे 
भगवान्‌ महावीर का अपरियग्रह दर्शन हि 


की सानव जाति एक है। उसमें राष्ट्र, समाज एवं जातिगत उच्चता- 
नीचता जैसी कोई चीज नहीं। कोई भी भाषा शाश्वत एवं पवित्र 
नहीं है। स्त्री ओर पुरुष आत्महृष्टि से एक हैं, कोई #चा या नीचा 
नहीं है। इसी तरह के अन्य सब सामाजिक तथा सांप्रदायिक आदि 
भेद विकल्पों को महावीर ने औपाधिक बताया, स्वाभाविक नहीं । 

इस प्रकार भगवान्‌ महाबीर ने मानव-चेतना को वैचारिक 
परिग्रह से भी मुक्त कर उसे विशुद्ध अपरिग्रह भाव पर प्रतिष्ठित 
किया । 
भगवान्‌ महावीर के अपरिग्रहवादी चिन्तन की पाँच फलश्रुतियां 
भाज हमारे समक्ष हैं :-- 

१-- इच्छाओं का नियमन 

२--समाजोपयोगी साधनों के स्वामित्व का विसजेन । 

३-शोषण मुक्त समाज की स्थापना । 

४--निष्काभमबुद्धि से अपने साधनों का जनहित में संविभाग- 

दान । 
५४५--आध्यात्मिक-शुद्धि । 
्््ः 


महावी र-वाणी 


से महसं परिन्नाय मा य हु लाल॑ पच्चासो- 

--विवेकी साधक लारुब््युक चाटने वाला न बने, अर्थात्‌ परित्यक्त 
भोगों की पुनः कामना न करे । “--“आचारांग”” ११२।५ 
जे ममाहयमई जहाइ, से जहाइ ममाइय॑ । 
से हु दिट्ठपहे सुणी, जस्स नत्यि समाइय॑ । 

: "-जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है, वही वस्तुत' ममत्व-परिग्रह 
का त्याग कर सकता है। 
बही मुनि वास्तव में पथ (मोक्षमार्ग) का द्र॒ष्टा है--जो किसी भी 
प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है। “--+ आचारांग” १॥२।६ 
जहा कुम्से समंगाईं. सए वेहे समाहरे। 
एवं पायाईं मेहायी, अज्ञप्पेण समाहरे ॥ 
“छुआ जिस प्रकार अपने अंगों को अन्दर में समेट कर खतरे से 
बाहर हो जाता हैं, वैसे ही साधक भी अध्यात्म योग के द्वारा अन्तमु होकर 
अपने को पापवृत्तियों से सुरक्षित रखे । “--“'सूत्रकृतांग_ १।८४।१६ 


न ; 
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_बैचारिक समन्वय के संदर्भ में 


है उपाध्याय अमसरसुनि 
भगवान महावीर 
का 
अनेकान्त द्शेन 





उद्गगवान महावीर ने जितनी गहराई के साथ अहिसा और 
अपरिग्रह का विवेचत किया, अनेकान्त दर्शन के चितन में भी वे 
उतने ही गहरे उतरे। अनेकांत को न केवल एक देन के रूप में, 
अपितु सर्वभान्य जीवन धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय महावीर 
को ही है। अहिसा और अपरिग्रह के चितन में भी उन्होंने अनेकांत 
दृष्टि का प्रयोग किया। प्रयोग ही क्‍यों, यहाँत्तक कहा जा सकता 
हैं कि अनेकांत-रहित अहिसा और अपरिग्रह भी महावीर को 
मान्य नहीं थे । 
._आप छावद चोकेंगे, यह कैसे ? किन्तु वस्तुस्थिति यही है । 
चू कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक विचार 
अनन्त धर्मात्मक है। उसके विभिन्न पहलू, विभिन्नपक्ष होते हैं। 
उन पहलुओं और पक्षों पर विचार किए बिना यदि हम कुछ 
निर्णय करते हैं, तो यह उस वस्तुतत्त्व के प्रति स्वरूपघात होगा, 
वस्तुविज्ञान के साथ अन्याय होगा और स्वयं अपनी ज्ञान-बैतना 
के साथ भी एक धोखा होगा । किसी भी वस्तु के तत्वस्वरूप पर 
चिन्तन करने से पहले हमें अपनी दृष्टि को पृूंर्वाग्रहों से मुक्त, 
स्व॒तन्त्र और व्यापक बनाना होगा, उसके प्रत्येक पहलू को 
अस्ति, नास्ति आदि विभिन्न विकल्पों द्वारा परखना होगा, तभी तो 
हम उसके यथार्थ स्वरूप का जान प्राप्त कर सकेंगे । 


भगवान्‌ महावीर का अनेकान्त दर्शन २७ 


. अहिंसा और अपरियग्रह के विधय में भी यही बात है, इसलिए 
मैंने कहा-महावीर के अहिसा और अपरि ग्रह भी अनेकांतात्मक थे । 
अहिसात्मक अनेकान्तवाद का एक उदाहरण लोजिए। भगव।न्‌ 
महाबीर ने साधक के लिए सर्वथा हिसा का निषेघ किया।" किसी 
भी प्रकार की हिसा का समर्थत उन्होंने नहीं किया। किन्तु जन- 
कल्याण की भावना से, किसी उदात्त ध्येय को प्राप्ति के लिए, तथा 
वस्तिराग जीवन चर्या में भी कभी-कहीं परिस्थितिवश अनचाहे भी 
जो सूक्ष्म या स्थूल प्राणिधात हो जाता है, उस विषय में उन्होंने 
कभी एकान्त निवृत्ति का आग्रह नहीं किया, अपितु व्यवहार में उस 
प्राणि हिसा को हिला स्त्रीकार करके भी उसे निश्चय में हिंसा की 
परिधि से मुक्त माना | क्‍योंकि उन्होंने अहिसा को मौलिक तत्त्व- 
दृष्टि से बाहर में हश्यम।न प्राणिवध को नहीं, किन्तु रागद्व षात्मक 
अन्त र्॒वृत्ति को, प्रमत्तयोग* को ही हिंसा बताया, कमंबन्धन का हेतु 
कहा । यही उनका अहिसा के क्षेत्र में अनेकान्तवादी चिन्तन था । 
परिप्रह और अपरिग्रह के विषय में भी महावीर बहुत उदार 
और स्पष्ट थे । यद्यपि जहाँ परिग्रह की गणना की गई वहाँ वस्त्र, 
पात्र, भोजन, भवन आदि बाह्य वस्तुओं को, यहाँ तक कि शरीर 
को भी परिग्रह की परिगणना में लिया गया, किन्तु जहाँ परिपग्रह 
का तात्त्विक प्रश्न आया, वहाँ उन्होंने मू््छा भाव के रूप में परि- 
ग्रह की एक स्वतन्त्र एवं व्यापक व्याख्या की । महावीर वस्तुवादी 
नहीं, भाववांदी थे। अत: उनका अपरिग्रह का सिद्धान्त वाह्म जड़ 
बच्तुवाद में कैसै उलझ जाता ? उन्होंने स्पष्ट घोषणा की--बस्तु 
परि ग्रह नहीं, भाव ही (ममता) परिग्रह है। मनकी मूर्च्छा, ३ आर्सक्ति 
और रागात्मक विकल्प--यही परियग्रह है, बन्धन है। 
इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चिन्तन के हर नये मोड़ 
पर मझवीर हां और-ना' के साथ बले। उनका उत्तर “अस्ति- 
नास्ति' के साथ अपेक्षापृर्वक होता था। एकान्त अस्ति या एकांत 
नास्ति - जैसा निरपेक्ष कुछ भी उनके तत््व-दर्शन में न था । 


ु १--सथ्वाओं “प--श्षक्वाओं पाणाइवायाओ वि बिंरमणं | “-स्थानांग सूत्र 
'३--यमाय॑ कम्ममाहंंसु । । “-सुत्र कृतांग १। ४। ३ 
३--भुण्छा परिग्गहों | --दशवैकालिक 
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_ अपने शिष्यों से महावीर ने स्पष्ट कहा था--“सत्य अनन्त है, 
विराट है। कोई भी अल्पज्ञानी सत्य को सम्पूर्ण रू से जाने नहीं 
सकता । जो जानता है वह उसका केवल एक पहलू होता है, एक 
अंश होता है । सर्वज्ञ सवंदर्शी, जो सत्य का सम्पूर्ण साक्षात्कार 
कर लेता है, वह भी उस ज्ञात सत्य को वाणी द्वारा पूर्ण रूप से 
अविकल व्यक्त नहीं कर सकता ।” 


इस स्थिति में सत्य को संपूर्ण रूप से जानने का, ओर समग्र रूप 
से कथन करने का दावा कौन कर सकता है ? हम जो कुछ देखते 
हैं, वह एकपक्षीय होता है। और जो कुछ कथन करते हैं वह भी 
एकपक्षीय ही है। | 
वस्तु संत्य के सम्पूर्ण स्वरूप को न हम एक साथ पूर्ण रूप से 
देख सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, फिर अपने देन को एकांत 
रूप से पूर्ण, यथार्थ और अपने कथन को एकांत सत्य करार देकर 
दूसरों के दर्शन और कथन को असत्य घोषित करनां, कया सत्य के 
साथ अन्याय नहीं है ! 
इस तथ्य को हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 
एक विशाल एवं उत्तुग सुरम्य पर्वत है, समझ लीजिए, हिमालय 
है। अनेक पर्वतारोही विभिन्न मार्गों से उस पर चढ़ते हैं, और भिन्न- 
भिन्न दिशाओं की ओर से उसके चित्र लेते-हैं। कोई पूरब से तो 
कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से। यह तो 
निश्चित है कि विभिन्न दिशाओं से लिए गए चित्र परस्पर एक 
दूसरे से कुछ भिन्न ही होंगे, फलस्वरूप देखने में वे एक दूसरे से 
विपरीत ही दिखाई देंगे। इस पर यदि कोई हिमालय की एक 
'दिशा के चित्र को ही सहो बता कर अन्य दिशाओं के चित्रों को 


झूठा बताये, या उन्हें हिमालय के चित्र मानने से हो इन्कार कर दे, 
तो उसे आप क्या कहेंगे ? .. 


._ बस्तुतः सभी चित्र एकपक्षीय हैं। हिमालय की एकदेशीय 

प्रतिष्छोवि ही उनमें अंकित है। किन्तु गा उन्हें असत्य और 
अवास्तविक तो नहीं कह सकते । सब चित्रों को यथाक्रम मिलाहए, 
तो हिमालय का एक पूर्ण रूप आपके सामने उपस्थित हो जायेगा। 
खण्ड-खण्ड हिमालय एक अश्षण्ड आकृति ले लेगा, और इसके साथ 
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हिमालय के हश्यों का खण्ड-खण्ड सत्य एक अख़ण्ड सत्य की अनु 
भूति को अभिव्यक्ति देगा। 


यही बात विश्व के समग्र सत्यों के संबन्ध में है। कोई भी 
सत्य हो, उसके एकपक्षीय हष्टिकोणों को लेकर अन्य हृष्टिकोणों 
का अपलाप या विरोध नहीं होना चाहिए, किन्तु उन परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले दृष्टिकोणों के यथार्थ समन्वय का प्रयत्न 
होना चाहिए । 

दूसरों को असत्य घोषित कर -वयं को ही सत्य का एक मात्र 
ठेकेदार बताना, एक प्रकार का अज्ञान-भरा अन्ध अहं है, दम्भ है 
छलना है। भगवान्‌ महावीर ने कहा है--सम्पूर्ण सत्य को समझने 
के लिए सत्य के समस्त अंगों का अनाग्रहपृवषके अवलोकन करो और 
फिर उनका अपेक्षा पूर्वक कथन करो 


अनेकांतवाद ओर स्थादवाद 


भगवान्‌ महावीर की यह चितनशैली अपेक्षावादी, अनेकांत 
वादी शली थी, और उनकी कथनहदौली स्थादवाद या -विभज्यवाद 
के नाम से प्रचलित हुई। अनेकांत वस्तु में अनन्त-धर्म की तत्व- 
दृष्टि रखता है, अतः वह वस्तृपरक होता हैं. और स्यादवाद 
अनन्त धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप का अपेक्षाप्रधान वर्णन है, अतः 
वह शब्दपरक होता है। जन साधारण इतना सूक्ष्म भेद लेकर नहीं 
चलता, अतः वह दोनों को पर्यायवाची मान लेता है। वेपे दोनों में 
ही अनेकान्त का स्वर है। 

जन सुलभ भाषा में एक उदाहरण के द्वारा महावीर के 
अनेकांत एवं स्थाद्वाद का स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है -- 
आप जब एक कच्चे आम को देखते हैं, तो सहसा कह उठते हैं-- 
आम हरा है, उसको चखले हैं, तो कहते हैं-आम खट्टा है। इस 
कथन में आम में रहे हुए अन्य गन्ध, सरपशे आदि वर्तमान गुण- 
धर्मों की, तथा भविष्य में परिवर्तित होने वाले पीत एवम माधरयें 
आदि परिणमन-पर्यायों की आ्हज उपेक्षा-सी हो गई है। निषेध नहीं 
उन्हें गौण कर दिया गया हैं। और वतंमान में जिस वर्ण एवं रस 
का विशिष्ट अनुभव हो रहा है, उसी की अपेक्षा से आम को हरा 
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और खट्टा कहा गया है । आम के सम्बन्ध में यह कथन सत्य कथन 
है, क्योंकि उसमें अनेकांत मुलक स्वर है। किन्तु यदि कोई कहे कि 
आम हरा ही है, थट्टा ही है, तो यह एकान्त आग्रहवादी कथन 
होगा। ही' के प्रयोग में वर्तमान एवं भविष्यकालीन अन्य 
गण धर्मों का सर्वथा निषेध है। इतर सत्य का सर्वथा 
अपलाप है, एक ही प्रतिभासित आंशिक सत्य का आग्रह है। 
और जहाँ इस तरह का आग्रह होता है, वहाँ आंशिक सत्य भी 
सत्य न रहकर असत्य का चोला पहन लेता है। इसलिए महावीर 
ने प्रतिभासित सत्य को स्वीकृति देकर भी, अन्य सत्यांशों को लक्ष्य 
में रखते हुए आग्रह का नहीं, अना ग्रह का उदार हृष्टिकोण दिया है । 


लोक-जीवन के व्यवहार क्षेत्र में भी हम 'ही' का प्रयोग करके 
नहीं, किन्तु 'भी का प्रयोग करके ही अधिक सफल और संतुलित 
रह सकते हैं। 

कल्पना करिए, आपके पास एक प्रौढ़ व्यक्ति खड़ा है, तभी कोई 
एक युवक आता है ओर उससे पूछता है--'मैया ! किधर जा रहे 
हो ?” दूसरे ही क्षण एक बालक दौड़ा-दौड़ा आता है और पुक्रारता 
है--'पिता जी ! मेरें लिए मिठाई लाना'। तभी कोई वृद्ध पुरुष 
उधर आ जाता है और वह उप्र प्रौढ़ व्यक्ति को पूछता है--'बेटा ! 
इस धूप में कहाँ चले"?! इस प्रकार अनेक व्यक्ति आते हैं, और 
कोई उसे चाचा कहता है, कोई मामा, कोई मित्र और कोई 
भतीजा । 


आप आश्चय में तो नहीं पड़ेंगे ! यह क्‍या बात है ? एक ही 
व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, 
ओर किसी का बाप है । बाप है तो बेटा कंसे ? और बेटा है तो 
बाप कंसे ? इसी प्रकार चाचा और भतीजा भी एक ही व्यक्ति एक 
साथ कंते हो सकता है ? ये सब रिश्ते-नाते परस्पर विरोधी हैं, और 
दो विरोधी तत्त्व एक में कैसे घटित हो सकते हैं ? उक्त शंक्रा एवं 
अम का समाधान अपेक्षावाद में है। अपेक्षावाद वस्तु को विभिन्न 
अपेक्षाओं, हृष्टिविन्दुओं से देखता है। इसके लिए वह 'ही' का 
नहीं, 'भी का प्रयोग करता है । जो बेटा है, वह सिर्फ किसी का बेटा 
ही नहीं, किसी का बाप भी है। वह सिर्फ किसी का चाचा ही नहीं, 
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किसी का भतीजा भी है । यही बात 'मामा' आदि के सम्बन्ध में है। 
यदि हम 'ही' को ही पकड़ कर बैठ जाएंगे तो सत्य को रक्षा नहीं 
कर सकेंगे। एकान्त 'ही' का प्रयोग अपने से भिन्न समस्त सत्यों 
को झूठला देता है, जबकि “भो' का प्रयोग अपने द्वारा प्रस्तुत सत्य 
को अभिव्यक्ति देता हुआ भी दूसरे सत्यों कोओ बगल में मूक एवं 
मौण स्वीकृति दिये रहता है। अतः किसी एक पक्ष एवं एक सत्योश 
के प्रति एकान्त अन्ध आग्रह न. रखकर उद्ारतापुर्वक अन्य पक्षों 
एवं सत्यांशों को भी सोचना-समझना और अपेक्षापूर्वक उन्हें 
स्वीकार करना, यही है महावीर का एकान्त दर्शन । 


भगवान्‌ महाभोर ने कहा- किसी एक पक्ष की सत्ता स्वीकार 
भले ही करो, किन्तु उसके विरोप्री जैसे प्रतिभासित होने वाले 
(सर्वथा विरोधी नहीं) दूसरे पक्ष की भी जो सत्ता है, उसे झुठलाओ 
मत ! विपक्षी सत्य को भी जीने दो, चूंकि देशकाल के परिवतन 
के साथ आंज का प्रच्छन्न सत्यांश कल प्रकट हो सकता है, उसकी 
सत्ता, उसका अस्तित्व व्यापक एवं उपादेय बन सकता है--अत: 
. हमें दोनों सत्यों के प्रति जागरूक रहना है, व्यक्त सत्य को स्वीकार 
करना है, साथ ही अव्यक्त सत्य को भी। हाँ, देश, काल, व्यक्ति 
एवं स्थिति के अनुसार उसकी कथंचित्‌ गौणता, सामयिक उपेक्षा 
की जा सकती है, किन्तु सर्वेधा निषेध नहीं । 


भगवान महावीर का यह दाशंनिक चिन्तन, सिर्फ दर्शन और 
धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण जीवन को स्पशें करने वाला 
चिन्तन है। इसी अनेकान्त दर्शन के आधार पर हम गरीबों को, 
दुबेलों को और अल्पसंल्यकों को न्याय दे सकते हैं, उनके अस्तित्व 
को स्वीकार कर उन्हें भी विकसित होने का अवसर दे सकते हैं । 
आज विभिन्न वर्गों में, राष्ट्रजाति-धर्मों में जो विग्रह, कलह एवं 
संघर्ष है, उसका मूल कारण भी एक दूसरे के दृष्टिकोण को न 
समझना है, वेयक्तिक आग्रह एवं हुठ है। अनेकान्त ही इन सब में 
समन्वय स्थापित कर सकता है। 

बनेकान्त संकुषित एवं अनुदारहृष्टि को विशाल बनाता है, 
ओर बहू विशालता, उदारता ही परस्पर के सौहाद, सहयोग, 
सदभावना एवं तमन्वय का मूल प्राण है। 
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_ अनेकांतवाद वस्तुत: मानव का जीवन-पम्म है, समग्र मानव 
जाति का जीवन-दर्शन है । 
आज के यूग में इसकी और भी आवश्यकंता है। समानता और 
वह अत्तित्व का सिद्धांत अनेकांत के बिना चल ही नहीं सकेगा। 
उदारता और सहयोग की भावना तभो बलवती होगी, जब हमारा 
चितन अनेकांतवादी होगा । भगवान्‌ महावीर के व्यापक चितन की 
यह समन्‍वयात्मक देन धामिक और सामाजिक जगत में, बाह्य और 
अन्तर जीवन में सदा सवंदा के लिए एक अदूभुत बेन मानी जा 
जकती है ! अस्तु हम अनेकान्त को समग्र मानवता के सहज विकास 
की, विश्व-जन मंगल की धुरी भी कह सकते हैं । 


है 


..._ महावोर वाणों 
अत्येगइयाणं जीवाणं सुत्ततं साहू , 
ु अत्येगशयाणं जीवाणं जागरियत्त साहू । 
--अधामिक आत्माओं का सोते रहना अच्छा है और धर्मनिष्ड 
आत्माओं का जागते रहना। ' --भगवती सृत्र--१२।२ 
द अत्येगइयाणं जीवाण्ं बलियंसं साहू, 
अत्येगश्याणं जीवाजं॑ दृब्बलियस साहू । 

-धर्मनिष्ठ आत्माओं का ब्रलवान होना अच्छा है और धमंहीन 
आत्माओं का दुर्बल रहना । --भ्रगबती सृत्र--१२।२ 
एगं अश्नयरं तसं पाजं हजमाजे 

अणेगे जीने हजइ । 

“एक तरस जीव की हिंसा करता हुआ आत्मा तत्संबंधित अनेक जीवों 
की हिंसा करता है। --भगवती सुत्र--९।३४७ 
एगं ईसि हजमाणे अजंते जोबे हजइ । 

एक अहिसक ऋषि की हत्वा करने वाला एक प्रकार से अनंत जीवों की 
हिसा करते वाला होता है।._ --भगकवती धूँच---८।२४ 


भगमान्‌ महाब्री र का अतेकान्त दर्शन हे 





भहाबीर जयन्ती के _भहाबीर जयल्ती_के संदर्भ में 
ह उपाध्याय । अमंरमुति 
भगवान्‌ महावीर 
का 


विराट व्यक्तित्व एवं कतित्व 





आज से ढाई हजार वर्ष पहले के युग को हमारी आँखें प्रश्नवाचक 
दृष्टि से देख रही हैं। नाना जातियों और वर्गों में समाज टुकड़े-टुकड़े 
होता जा रहा था उस युग में। जनमानस पर घोर अन्धकार छाया 
हुआ भा । सभी लोग यह महसूस कर रहे थे कि इस घोर अन्धकार को 
दूर करने के लिए कोई महान्‌ ज्योति अवतरित हो। प्रकाश जगमगाएं और 
बह अंधेरा दूर हो, इस शोध में थे सभी । साधारण जनता ही नहीं, बड़-बड़े 
उच्च मनीषी साधक भी प्रकाश की तलाश में थे । भ० पाश्व॑नाथ की शिष्य-- 
बरम्परा के तत्कालीन संघनायक केशीक्षमण भी पूछ बैठते हैं, इन्द्रभूति 
गौतम से-- है रा 

... अंधयारे तसे घोरे, चिट्ट ति पाणिणों बहू। 

को करिस्सइ उज्जोयं, सब्बलोगंसि पाणिणं।॥। 

--जनता भयंकर अंधकार में भटक रही है.। कौन है वह जो इस जगत्‌ 
में कैले हुए घोर अन्धकार को दूर कर प्रकाश करे? 

इसका अर्थ यह है कि साधारण - जन ही नहीं, बड़े-बड़े मनीषों भी 
उस समय प्रकाश की शोध में थे । 


वेशालोी की गरिसा 


भगवान महावीर का जन्म विदेहगणराज्य की राजधानी बैशाली में 
हुआ था। वैशाली मदह्दान्‌ समृद्ध नगरी थी उस समय । वेभव भोर ऐश्वर्य: 
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से परिपूर्ण | यथा नाम तथा गुण । तथागत बुद्ध ने इसी बैशाली के सम्बन्ध 
में एंक बार कहा था--“अगर किसीने देव और देवियाँ न देखे हों तो वे 
बेशाली के इन लोगों को देख लें। वैशाली के ये नर-नारी सचमुच दैवों . 
के समान सुन्दर और समृद्ध हैं।” 


इसका अर्थ यह है कि वैशाली उस युग में वैभव और ऐश्वर्य की चरम. 
सीमा पर पहुँची हुई थी, जिससे तथागत बुंद्ध के श्री मुख से भी वैशाली की 
प्रशंसा में बरबस यह उद्गार (निकल पड़े । भगवान्‌ महावीर का जरम 
इसी वैशाली गणतन्त्र राज्य की ज्ञातशाखा के राजा सिद्धार्थ के यहाँ होता 
है। आप कल्पना कीजिए, जहाँ की साधारण जनता भी इतनी सुश्री तथा 
लमृद्ध हो, तो उस गंणतनत्रीय राजघराने में पैदा होने वाले को कितना ऐश्वमे 
और वैभव प्राप्त हुआ होगा, इसका अन्दाजा आप सहंज हौ लगा सकते हैं ! 
फिर भी तीस वर्ष की मदभरी जवानी में बाहर के उस वैभव और ऐश्वर्म. 


को ठुकरा कर वह चल पड़ते हैं, अन्दर के उस अनन्त ऐश्थर्व और अनुपम 
बेभव की शोध में । 


विवेक का प्रकाश 
आप कल्पना कीजिए, यौवन के सिंहद्वार पर पहुंचने बर अपने बारों 
ओर मंडराते हुए अपार वैभव और ऐश्वयं को लात मार कर चल पढ़ना 
कितना कठिन होता है। एक आचार्य ने कहा है--.. 
योवन॑ धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता । 
._ एकेकसप्यनर्थाय, किसु यत्र चतुष्टयस ? 
पहले तो जवानी ही दीवानी है, फिर उसमें वैभव का अम्बार सामने 
लगा हो, और इस पर सिहासन का गौरव भी मिल जाए। यह सब कुछ प्राष्स 
होने के साथ, दुर्भाग्य से यदि विवेक की आँखों का प्रकाश धूमिल हो जाए वो 
उसका पतन होते क्या देर लगती है ? यौवन, धनप्राप्ति, सत्ता और अविवेकिता 
ये चारों ही नहीं, चारों में से प्रत्येक अनर्थथारी है और जब ये चारों ही 
मिल जायें तो अनर्थवारिता का कहना ही कया ? लेकिन इसी बातावरण में, 
इसी यौवन की तूफान भरी हुई आंधी में और उसी धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य . 
और लक्ष्मी के अम्बार पर एवं प्रभुत्व के सिहासन पर बैड कर भी भगवाद 
महावीर का भोग-विलाश में मन रमा तहीं, अन्धकार से माच्छन्न नहीं 
हुआ । क्यों नहीं हुआ ? इसलिए कि उनका बिबेक जागृत था। अत 
वे सत्य की खोज में अबाधगति से चल पड़े । 
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है भीरव एकांस्त साधना 
- आए चुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई छिपी हुई बात तो नहीं है आप से | बह 
महाद साधक महलों को छोड़ कर उन घोर बनें में पहुँचा, जहाँ हर कदम . 
पर मौत का सन्नाटा छाया रहता था। उन धोर जंग्रलों में पहले तो जाना 
मुश्किल ! अगर कोई चला भी जाय तो उसका वापिस सुरक्षित लौट 
कर आना मुश्किल। लेकिन भगवाद महावीर निरन्तर आगे से आंगे 
बढ़ते. बले गए । पर्वतों और गुफाओं में और नदी की बहती हुई धाराक्ों 
के तट पर अन्दर की श्लोज शुरु हो गई। अन्दर के सत्य को पाने के लिए 
उनका पुरुषा् प्रारम्भ हो गया । कहते हैं, सागर का मन्यन करने पर उसमें 
से लक्ष्मी निकली थी, इसी प्रकार भगवाब्‌ महावीर अपने अन्त:सागर का 
मन्थन करते हैं, अनन्तशानरूपी लक्ष्मी की प्राप्त के लिए । सन्दर्भ में बेदकाल 
के इसी. एक ऋषि ने कहा था--- 


उपहूरे गिरीणां, संगमे ञ्र नदोनां धिया विप्रोइ्ञायत 


पहाड़ों की उन गहरी गुफाओं में, नदियों के उन विशाल कल-कल करते 
हुए संगमों पर, साधक के अन्दर में ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। उसे 
अन्दर के सत्य का पता लगता है। भगवाद महावीर भी बाहर के कोलाहल 
से दूर हट कर अन्‍्त्जंगत्‌ में प्रविष्ट होते हैं और अनन्त सत्य की खोज में 
जंगल के एकान्त वातावरण की ओर चल पड़ते हैं । 


गुरु कोई क्यों नहीं बनाया ? 
-... एक बात मैं कहना चाहता हैं आपसे, वह नई सी लगेगी आपको ै। 
घिसी-पिटी बातों को सुनने-सुनाने का आज का युग नहीं है, वास्तव में 
भारतीय दर्शन और खासकर जैन-दर्शन में घिसी-पिटी बातें हैं भी नहीं । जो 
भी बातें हैं, सत्य से प्राणवाब्‌ हैं, तरो-ताजा फूलकी तरह । बात यह 
है कि भगवाद महावीर ने दीक्षा ली, यहाँ प्रश्त खड़ा होता है, जब पहले 
से भगवाद पाश्वेन|थ की परम्परा चली आ रही थी, तो भगवाद महावीर ने 
उस परम्परा में दीक्षा क्‍यों नहीं ली ? क्या बात थी ? क्या वह प्ररम्परा 
शुद्ध नहीं थी, दूषित थी ? क्‍या बात थी पाश्वंनाथपरम्परा में, जिसके 
कारंण भगवाद महावीर उसमें दीक्षित नहीं हुए और अपने आप दीक्षित 
होकर नये संघ (तीथे) का निर्माण किया ? क्‍या तये पंथ बनाने के पीछे 
कोई अहंकार काम कर रहा था ग्रा गुरू बनने की कामना थी? आपका 
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मन इन्कार करेमा इस बाल से ? पर साथ ही एक प्रश्न भौर छड़ा होता है , 
वहाँ कि भगवाद महावीर मे कोई ग्रुरु क्यों नहीं बनाया ? किसी गुरु के. 
चरणों में उन्होंने दीक्षा क्‍यों वहीं ली ? मैं इसका समाधान प्रस्तुत किया 

करता हुँ। और वह समाधान मेरा अपना परिकल्पित नहीं, प्राचीन प्रन्यों 

एवं आंचारयों के उल्लेखों पर भी आधारित है। उसी को दुहरा दिया करता. 
हैं। वह यह है कि भगवाद महावीर तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर हैं, इसका . 
अर्थ है--थे तीर्थ के कर्ता हैं, वे बने-बनाए किसी पुराने तीर्थ के अनुयागी 

नहीं हैं। अनुयायी अनुचर होता है, वह पीछे-पीछे चलता है। जो अनुयायी 

होते हैं, वे पहले से चली आई हुई जीणं-शीर्ण परम्पराओं के पीछे लग जाते 

हैं। अभी वर्माजी' भगवांद महावीर के लिए “क्रान्तिकारी' विशेषण का प्रयोग 

कर रहे थे । जो क्रान्ति का स्रष्टा होता है, वह अनुयायी कभी नहीं होता । 

क्योंकि अनुयायी अनुसरण करने वाला होता है, पिछ-लग्यू होता है। वह 

ऋांति का ख्रष्टा तो क्या, द्रष्टा भी नहीं होता, स्वयं की आँख नेता को होती 

है, अनुयायी की अपनी आँख होती नहीं। वह दूसरों की आँखों के भरोसे 

चलता है, वह कुछ भी नया संस्कांर एवं सृजन नहीं करता । जो कुछ भी 

प्राप्त होता है, उसे वहू ज्यों का त्यों लेकर झोली में डाल कर चल पड़ता 

है । परन्तु जो कर्त्ता होता है, वह परम्परा से प्राप्त जो कुछ भी जिस रूप में 

मिलता है, उसे उसी रूप में ज्यों का त्यों सारा का सारा लेकर नहीं अलता । 

वह इधर-उधर से बटोर कर उसकी मरम्मत करने वाला नहीं होता। उसका 

सत्य उधार नहीं, अजित होता है। अतः वह परम्परा के तीथों से भिन्न 

नये तीर्थ की स्थापना करता है। व्याकरण के आचार्यों ने कर्ता की व्याख्या 

करते हुए कहा है--स्वतंत्र: कर्त्तां' । 'जो कर्ता होता है, वह स्वतन्त्र होता है । 

इसीलिए हमारे तीथंकर सहल्ननाम में तीर्थथर का एक स्वयंशू ताम भी 
आता है, अन्य अनेक आचायों से भी तीर्थंकरों के लिए 'स्वयग्रम्भू' विशेषण 
लगाया है। “बृहत्‌ स्वयम्धूस्तोत्र' में महान आचार्य समन्‍्त्द्र ने कहा है-- 





स्वयम्भू किसे कहते हैं? स्वयम्भू का अर्थ है--स्थरयं भवतीति 
कह न । अर्थात्‌--जो स्वयं होता है। उसका बनाने वाला निर्माता दूसरा 
कोई नहीं होता । वह स्वयं ही स्वयं का निर्माता होता है। बह असर से 
अपने आपको विकसित करता हुआ बाहर आता है । जैसे कि बीज में से 


१--आगरा के मेयर श्री रामकुमार वर्मा 
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महाकाय वृक्ष विकसित होता है, बाहर आता है। यह स्वयं का भी निर्माण 
करता है और जगत्‌ के जीवों के हितनि:अयस्‌ के लिए नये धर्म पथ का 
तिर्माण करता है। इसलिए भगवान महावीर को अपने से पूर्व तीर्थंकर भ० 
पार्श्यताथ की परम्परा की सारी बातें प्राह्म नहीं थीं। इसी कारण उन्होंने 
नया धर्मतीरयं, नया धर्मसंघ बनाया । परम्परागत व्यवहा रसत्य से सम्बन्धित 
पुरानी बातें, जो उनकी हृष्टि में युगसत्य जेंची उन्हें अपनाया और जो युग 
वाह्य जेंची उन्हें छोड़ दिया । इस प्रकार परिहार और स्वीकार के अस्तर्‌ 
मन्वनपूर्वक उन्होंने नये तीर्थ को सुगठित किया । । 

. एक सत्य युगसापेक्ष होता है, एक होता है--शाश्वतसत्य । जो शाश्वत- 
सत्य होता है, वह तो अनन्त-अनन्त अहुन्तों का एक ही होता है। जगतीतल 
पर जितने भी सत्यद्रष्टा भहापुरुष होते हैं, उनका शाश्वत-सत्य एक ही 
होता है। वह देश और काल की सीमाओं से परे होता है। अतः देशातीत 
और कालातीत होता है, वह । लेकिन जो सामयिक सत्य होते हैं, युग-सत्य 
होते हैं, वे सापेक्ष होते हैं। वे बदलते रहते हैं। शाश्वतसत्य तो जिस रूप में 
होता है, उसी रुप में तीर्थंकर उसकी अवतारणा कर देते हैं। शाश्वत-सत्य 
बनाया नहीं जाता । वह तो जिस रूप में होता है, उसी रूप 'में प्रचारित 
किया जाता है। लेकिन जो युगसापेक्ष सत्य होता है, उसका देश, काल. 
ओर परिस्थिति के अनुसार नवनिर्माण किया जाता है। इसीलिए भगवान्‌ 
महावीर ने पाश्वंनाथ-परम्परा में दीक्षा नहीं ली। पहले किसी मान्यता 
को स्वीकृति देना और फिर उसे छोड़ना, उन्हें ठोक नहीं लगा। वे पहले 
से ही अनुभूति के स्वतन्त्र पथ के राही बने। उन्होंने किसी को गुरू तहीं 
बन,या; स्वयं गुरू बनने के लिए चले। यह ठीक है कि गुरू बनने की 
उनकी कोई कामना नहीं थी, लेकिन प्रश्त कामना का नहीं; होने का है । 
जो अपने अन्दर के सुप्त अनन्त सत्य को ज्योतिमंय कर लेता है, वह स्वयं 
ही सहज थुरुत्व की भूमिका को पा लेता है। 


सत्य की उपलब्धि के बाद जनसभाज में 


. : हम देखते हैं कि वह महांपुदव उस अनन्त कैवल्य को, उस अनन्त सत्य 
को प्राप्त कर लेते के बाद फिर वर्नों, जंगलों या ग्रुफाओं में नहीं रहा। 
जझाधक से जब वह महापुरुष सिद्ध! हो गया तो अब उनके लिए किसी नई 


९---अनुयोग द्वार सृत्र में अहंन्तों को भी सिद्ध कहा है। ठीक भी है, अहुन्त 
जीवन्मुक्त होते ही हैं। 
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डुपलब्धि की अपेक्ष” नहीं रहो। इसलिए जो कुछ उन्हें प्राप्त था उद्ते 
जगत को वितीर्ण कर देने के लिए वे पुन: जन समाज की ओर लौट पड़े । 
जो पाया वह गाँठ गठिया कर नहीं रखा गया । व्यक्ति की उपलब्धि समाज 
की उपलब्धि बन गयी। 
महाबोर का दर्शन: 'एगे आया 
प्रश्न होता है, भगवान्‌ महावीर ने कौन-से सत्य के दर्शन किए ? 
भ० महावीर का दर्शन कौन-सा दर्शन है ? वास्तव में देखा जाय तो 
- भ७० महाव्रीर का जीवनदर्शन प्राणिमात्र का जीवनदर्शन है। भ० महावीर 
ने उत्घोषणा की--एगे आया । अर्थात्‌--सारे विश्व का चैतन्य एक है ! 
एक है !! एक है !!! यह जो भेद दिखाई देते हैं, स्त्रियों के, पुरुषों के; 
मे सब बाहर में मिट्टी के इस शरीर रूपी खिलौने के भेद हैं। अंतर में आत्मा- 
आत्मा में कोई भेद नहीं है। 'ये जातपांत के भेद, ये वर्ण के भेद, ये वर्ग के 
भेद, ये देश अर काल के भेद, ये काले गोरे के रूप रंग के भेद, ये धनी और 
निर्धन के भेद सब झूठे भेद हैं। ये सब भेद शाश्वत संत्य के आधार पर 
स्थिर नहीं हैं। पंथों और सम्प्रदायों के भेद भी इसी प्रकार के भेद हैं। 
इन भेदों के आधार पर जो मानवता का मूल्यांकन किया जा रहा है, वह 
गलत है । भ० महावीर के द्वारा किया गया मूल्यांकन मानवमात्र का ही 
नहीं, प्राणिमानत्र का मूल्यांकन है, और वह एक ही क्रसौटी पर है कि ये सब 
चैतन्य आत्मा है, आत्मा ही नहीं, मूलतः परमात्मा हैं। भगवाद महावीर ने 
प्राणि-मात्र का मूल्यांकन आत्मा के रूप में तो किया ही, परन्तु आत्मा से भी 
आगे बढ़ कर परमात्मा के रूप में भी किया । यही मूल्यांकन उनके उत्तरा- 
धिकारी आचार्यों ने किया है-'सब्बे सुद्धाहु सुद्ध तया' 'शुद्ध नय (निश्चय नय) 
की दृष्टि से सभी आत्मा शुद्ध हैं, निमंल हैं, ज्योतिमंय परमात्मरूप हैं।' मे 
जो आवरण हैं, वे सब बाहर से आये हुए हैं, अतः उनको बाहर धकेला जा 
सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। और अगर इन बन्धनों को तोड़ दिया 
जाय तो आगे की ओर देखने पर परमात्मा रूप में एक और अनन्त ज्योतिर्मंग 
लचिन्‍्मम भावतत्व आपको दिखाई देगा । 


महावीर का परमात्मा कहाँ है ? 


इस हृष्टि से भगवाद् महावीर का 'एगे आया--आत्मा एक है' का वह 
अमर उद्घोष, जो कि स्थानांग सूत्र का पहला ही सूत्र है, शाश्वत सत्य के 
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रूप में उभर कर आँया है। उन्होंने सारे जगत्‌ को जात किया--“आत्खों 
एक है। आत्मतत्व की हृष्टि से सारा चिदू-विश्व एक है, संततार का समस्त 
चैतस्थ एक है। इसमें परस्पर अन्तर था भेद किसी बाहर की भिन्नता 
से न करो। उसका मूल्यांकन आत्मा के रूप में करो, परमात्मा के 
रूप में करो । इसलिए भगवाद महावीर का परमात्मा या ईश्वर कहाँ है ? 
इसका उत्तर इस सूत्र में मिल जाता है। भगवाद महावीर का ईश्वर या 
परमात्मा कोई बाहर में नहीं है। वह तो हर आत्मा के अपने आपके अन्दर में 
हो स्थित है। भले ही इस स्पष्ट सत्य के कहने के कारण उन्हें नास्तिक कहा 
गया । और आश्चर्य है कि ढाई हजार वर्ष के बाद भी अब तक वह आवाज 
बंद नहीं हुई है, जबकि इन्सान की आँखें काफी खुल चुकी हैं और परम्परांओं 
के बन्धन टूंट रहे हैं। फिर भी कभी-कभी वह आवाज उठ खड़ी होती है। 
ढाई हजार वर्ष से उन्हें 'नास्तिक' कहा जाता रहा है। वह इसलिए कहा 
जाता है कि उन्होंने ईश्वर को--परमात्मा को--नहीं माना। परन्तु मैं 
कहता है---महावीर ने परमात्मा को तो माना, परन्तु उनका जो परमात्मा 
था, वह बाहर में नहीं था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि--मेरा 
परमात्मा बाहर में नहीं है।' बाहर में नहीं, इसका अर्थ है, वह अन्दर में 
है और हर आत्मा में है। जरा गहराई से दर्शन की भाषा में जाए तो 
'अन्दर में! शब्द भरी जरा अधूरा पड़ जाता है। क्‍योंकि अन्दर में रहने 
का मतलब यह है कि आंत्मा कोई और है; और परमात्मा उसके अन्दर 
घुसा रहता है, वह कोई और है। इसमें हवत हूटता नहीं, वह बना 
रहता है। ऐसा मालूम पड़ता है, मानो आत्मा के अन्दर परमात्मा 
प्रविष्ट है। इसमें आधार--आधेयभाव मालूम पड़ने लगता है। इसलिए 
भगवाद महावीर का दर्शन है--“अप्पा सो परमप्पा---आत्मा ही 
परमात्मा है ।' द 


, ये राय और हं ष के बन्धन, ये मोह और बैर के बन्धन यदि दूटें, ये 
 जातीबता आदि के अमुक भेद एवं विकल्प यदि टूटें, और इन्सान, जो कि 
. आत्मा के रूप में है, अपने आवरणों को तोड़ कर अपने असली आत्मरूप में 
उभर आये तो वह परमात्मा है। कहा भी है-'यः परमात्मा श॒ एबाउइहुस्‌ । 
जो परमात्मा है, वही मैं है... ह 


बहुत बड़ी फिलासॉफी है यह, बहुत बड़ा दशशन है यह । क्योंकि “आत्मा 
पर अगर बाहर के किसी कर्ता धर्ता संहर्ता विजातीय परमात्मा का नियन्त्रण 


ह० । श्री अमर भारती, मार्च १६७: 


रहे, तो इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा परमात्मा के हाथ की कठ- 
चुतली हो जाता है। जब खुद का नियन्त्रण किसी दूसरे के हाथ में हो तो 
फिर स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रहता । स्वतन्त्रता का नारा फिर धूमिल 
हो जाता है। आत्मा से ऊपर कोई परमात्मा है, अगर यह बात स्वीकार 
की जाय तो सारी प्रभुसत्ता परमात्मा के हाथ में रहेगी, आत्मा के हाथ 
में कुछ नहीं रहेगा । फिर तो उसकी हालत गीता के अनुसार बड़ी 
दयनीय हो जाती है--'स्रामयन्‌ सर्वभतानि यंत्रारुढ़्ानि मायया। 
अर्थात्‌--सृत्रधार जिस तरह कठपुतली को नचाता है, वैसे ही वह नाचती 
है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा को नचाता है। इस रिभ्ति से 
आत्मा की रवतन्‍्त्रता का कोई अर्थ ही नहीं. रहता। इसलिए भगवान्‌ 
महावीर ने ईश्वर को न बाहर में देखा और न अन्दर में देखा । उन्होंने 
अन्दर और बाहर के द्वत से सम्बन्धित दोनों विकल्पों को तोड़ कर देखा कि 
आत्मा ही परमात्मा है। यह है महावीर के जीवन दर्शन का दिव्य प्रकाश । 


यह कितनी महान्‌ ज्योतिर्मय प्रेरणा है, अन्धकार में भटकती आत्माओं 
के लिए ! 


महाबोर के दर्शन क्या हैं ? 

ऐसा दिव्य दर्शन जिस परम्परा को मिला हो, फिर भी उसकी घृणा ना 

टूटे, फिर भी उसके विद्वेष न मिटें, यह कितने आश्चय की वात है। प्राणिमात्र 
के प्रति तो क्या, मानव-मानव के प्रति भी भेदबुद्धि लेकर चले, अलगाव की 
भावना को लेकर चले, तो क्या आप कह सकते हैं कि उसने भ० महावीर : 
के दर्शन किए हैं ? मैं कहता हैँ, नहीं किए ! बिलकुल स्पष्ट है, नहीं किए ।. 
महापुरुषों के दर्शन केवल उनके शरीर या भूत्ति के दर्शन नहीं हैं, उनके 
सच्छे दर्शन उनकी आत्मा के, उनकी विचारधारा के दर्शन हैं। स्पष्ट है, . 
भगवान्‌ महावीर की प्रतिकृतियों के दर्शन से ही उनके दर्शन नहीं होते, केवल 
उनकी पोधियों के दर्शन से ही दर्शन नहीं होते । उनके दर्शन उनके उदात्त 
सिद्धान्तों के दर्शन हैं। और उनके उन सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा, आत्मापंण 


और आत्मा में उन्हें अवतरित करने की जो आन्तरिक प्रंक्रिया है, वह है - 
उनका दर्शन ! 


. दत्त दृष्टि से भ० महावीर का मैत्री एवं करुणा का दर्शन ही उनका. 
दर्शन है। क्योंकि सारे जगत्‌ का चैतन्य जब .एक है तब उसमें तेरे-मेरे का 
भेद रह नहीं सकता । "मैं कोई और हूँ, 'दूसरा' कोई और है, मैं किसी 
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और धातु का बना हूँ दूसरा किसी और धातु का बना है, यह सब भेद 
बिलकुल गलत हैं। एक चैतन्य की दृष्टि से सारे विश्व को पीड़ा एक हो 
जाती है। और इस प्रकार महावीर का जगत्‌ की पीड़ामुक्ति का ज्योतिर्मेब 
दर्शन जनकल्याण की दिशा में अग्रसर होता है । 
क्‍ समग्र चेतन्य एक कंसे ? 

कई बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया है कि---जब सब एक हैं तो एक की 
पीड़ा की अनुभूति दूसरे की अनुभूति में क्‍यों नहीं होती ? प्राणियों के दुःखों 
और सुखों का फिर यह पृथक-पृथक्‌ विभाजन कंसा ? यहाँ जब प्रत्यक्ष में 
शरीर के अंगों के लिए अलग-अलग रूप में यह नहीं कहा जाता कि इस 
भंग को सुख दों, उसको न दो, इस अंग को दुःख दो, उसको न दो, तो फिर 
सारे जगत्‌ का चैतन्य जब 'एगे आया' में है, तो फिर यह विविधता और 
अनेक रूपता क्‍यों ? इसका सुख-दुःख अलग, उसका सुख-दुःख अलग; ऐसा 
क्यों ? भगवान्‌ महावीर ने इसका समाधान करते हुए कहा--एगे आया! 
का अर्थ यह नहीं कि सारे संसार की आत्मा एक ही हैं। अगर ऐसा होता 
तो यह धर्माचरण और कर्मंक्षय करने की जरूरत ही नहीं रहती । एक के 
मुक्त हो जाने से संसार के सभी प्राणियों की मुक्ति हो जाती। परन्तु 'एगे 
आया' के 'एक' शब्द का अर्थ 'समान' है। संसार के समस्त छोटे-बड़े, एके- 
न्द्रिय से लेकर पड्चेन्द्रिय प्राणी तक का आत्मा चैतन्यतत्त्व की दृष्टि से 
समान है। इस दृष्टि से सबका चैतन्य समान होने के कारण सुख-दुःख की 
अनुभूति सबको एकजैसी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कांटा 
चुभने पर तो दे हो और दूसरों को दर्द न हो । इसीलिए 
भ० महावीर ने अहिंसा की भाषा में कहा कि--सब्बे जीबा सुहसाया 
दुृह्वपडिकूला ।/ “समस्त जीव सुख के अभिलाषी हैं, दुःख के खिलाफ हैं।' 

करुणा से भी परे मैत्री का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। करुणा बहुत पवित्र 
शब्द था, किसी युग में । दया भी महत्त्वपूर्ण शब्द था किसी जमाने में । लेकिन 
मुनि जी (मुनि विद्यानन्दजी) यह कहने के लिए क्षमा करें कि आज करुणा 
शब्द ने अपना मूल्य खो दिया है। वह शब्द अब बहुत घिस गया है। 
करुणा शब्द अपना मूल्य गंवा बैठा है। क्‍योंकि जब-जब करुणा की बात 
आती है तो करुणा करने वाला ऊँचा हो जाता है और जिसके प्रति करुणा - 
की जाती है, वह बेचारा अर्थात्‌ नौचा बन जाता है। इस करुणा से एक 
तरफ अहूं का पोषण होने लगता है; और दूसरी तरफ दीनता घर .करने 
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लगती है। और ऐसा हुआ है, दान की गलत प्रक्रिया के कारण | समाज में 
इस प्रकार की हीनभावना और अहंभावना की स्थितियां पैदा हुई हैं। 
ये गलत मूल्य हमें बदलने होंगे। करुणा के पीछे लगी हुई ये बिकृतियाँ 
हमें दूर करनी होंगी । 

हाँ तो, मैं कह रहा था कि भ० महावीर ने करुणा के साथ मैत्री 
को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने कहा--मित्ति भूएसु कप्पए ।' 

प्राणिमात्र के साथ मैत्री का भाव रखो। मैत्री बराबरी में होती है, 
सखापन बराबर का होता है। वहाँ कोई ऊँचा-नीचा नहीं होता। मैत्री 
में एक दूसरे की सेवा भी होती है, परस्पर एक दूसरे को सहयोग भी 
दिया जाता है, एक दूसरे के प्रति सह्भावना के साथ अपनी साधन-सामग्री 
अपंण करने की वृत्ति-प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन ये सब मित्र कर _ 
उपयोग करने के लिए होती हैं। यों ही बेचारा समझ कर किसी भिखारी की 
झोली में फेंक देने को नहीं होतीं । इसलिए भ० महावीर ने करुणा के साथ 
'मैत्री' का आदर्श संसार को दिया था। “मित्ति भूएसु कप्पए' कह कर 
जगत्‌ के प्राणिमात्र के प्रति आत्मकत्व की भावना से देखने, सोचने और 
व्यवहार करने की बात बताई थी। करुणा बहुत बड़ी चीज है। मैं उसका 
खण्डन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने आज अपना मूल्य कितना खो दिया 
है, यह बता रहा हूँ। आप भी महसूस करते होंगे न यह ! 

आप अपने दिल में झांक कर देखेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि करुणा ने 
बेचारों को जन्म दिया है। संसार में एक तरफ भहंता और दूसरी तरफ दीनता 
को उसने फैलाया है। इसलिए आज के परिवेश में मैत्री ही सबसे बड़ी है । 
भगवाद्‌ महावीर ने अपने अनुगामी साध कों को प्रतिदिन प्रतिक्रमण के समय 
जीवन के इस आदश्शंसृत्र को दोहराने की बात कही थी--- 

'मित्तो में सब्वभूएसु, बेरं मज्सं न केजइ ।! 

'मेरी सब जीवों के .साथ मैत्री है। मेरा किसी के साथ वैर नहीं है ।' 
मैत्री को पुष्ट करने और तदनुकूल परस्पर के सहयोग को तिरस्थायी बनाने 
के लिए उन्होंने इससे आगे बढ़ंकर एक बात और कही थी-- 

'असंविभागी सम हु तस्स मोक्खों 
ढाई हजार वर्ष पहले की अर्धभागधी भाषा की यह गाथा आपके सामने 


दृहरा रहा हैँ और आप सुन रहे हैं। आपको इसका अर्थ भी समझाना 
पड़ेगा । ' ' " 
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असंविभागी मोक्ष नहीं पाता 
हाँ तो, इसका अर्थ रपष्ट है “कि जो असंविभागी है, उसे मोक्ष नहीं होता, 
असंविभागी किसे कहते हैं? जो अपने साधनों का, अपनी प्राप्त सामग्री का, 
जो कुछ इंसान ने पाया है उसका, अपने साथियों में, यानी अपने आसपास के 
जगत्‌ में अगर संविभाग नहीं कर रहा है, अर्थात्‌ सम्यक्‌ वितरण नहीं कर 
रहा है, तो वह बन्धनमुक्त नहीं हो सकता, अनन्त आत्मानन्द का अधिकारी 
नहीं हो सकता । कोरा वितरण ही नहीं, वितरण में तो सिर्फ बांटने का 
ही सवाल है। यहाँ विभाग शब्द है, उसका स्पष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट भाग 
-हिस्सा । मतलब यह है कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, उसमें जनता का 
भी हिस्सा है, तुम्हारे साथियों का भी हिस्सा है, तुम जैसे ही चेतन्म 
जो दूसरे हैं, उनका भी भाग है। इसलिए उस भाग--हिस्से को 
देते समय--ठीक तरह से उचित विभाग करना--संविभाग कहलाता है। 
ठीक तरह का मतलब है--प्रसन्न मन से, आनन्द से अपंण करना। किसी 
लज्जा या भय से नहीं, किसी प्रकार के आतंक से नहीं, अहं से भी नहीं, 
बिलकुल सहजभाव में विभाग करना, जैसे एक स्नेही भाई दूसरे भाई के लिए 
करता है। इसे ही संविभागं कहते हैं। इस तरह जो संविभाग करता है, 
उसको ही मोक्ष होता है। जो इस तरह संविभाग नहीं करता, उसको मोक्ष 
नहीं होता। भगवाबय्‌ महावीर ने संविभाग की बात इसलिए कही कि 'संसार में 
जितने. इन्द्व, जितनी पीड़ाएं, जितने संघर्ष खड़े होते हैं--श्न्सान के मन में, वे 
प्रायः इसी असंविभाग के कारण होते हैं। जहाँ संविभाग ठीक तरह से नहीं 
होता, वहाँ संघर्ष अनिवायं है। मैत्री वहाँ से विदा हो जाती है । जहाँ भी दन्द्र 
: खड़े हो, समझ लीजिए, वहाँ जीवन के आधारभूत साधनों का संविभाग ठीक तरह 
से नहीं हो पाया है। यह प्रश्न आज का ही नहीं है, हजारों-लाखों वर्षों पहले 
का है। आप कहेंगे कि आप समाजवाद की भाषा में बोल रहे हैं। मैं 
समाजवाद की भाषा में नहीं बोल रहा है, समाजवाद की जो मूल आत्मा 
है, उसी की बात कर रहा हैँ। और भारत का जो सात्विक समांजवाद 
रहां है, उसी को बताने जा रहा हूैँ। समष्टि-चेतना के लिए. व्यक्ति अपने 
' आप में क्या करे ? यह सनातन सवाल रहा है। भगवाद महावीर का दर्शन 
| उत्तर में कहता है--व्यक्ति अपने आपको समष्टि का एक अंग सान कर 
चले और आस-पास के जगत्‌ से उसे जो कुछ भी प्राप्त है, वह जगत्‌ का है, यह 
मानकर समष्टि के लिए अपंण करके ही उसका उपभोग करे। जैसाकि ईशा- 
वास्योपनिषद्‌' में भी कहा है-- 
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ईशावबास्यमिदं सर्व यत्किआअुय जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्त न सुअजोीथाः मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनस्‌ ? 
इस चराचर जगत्‌ में जो कुछ भी है, वह सब ईश से व्याप्त है। यानी 
जैन हृष्टि से समष्टि में समाविष्ट है। उसका त्याग (संविभाग) करके 
उपभोग करो । किसी भी पदार्थ पर ललचाओ मत । यह ॒ घन, यह ऐश्वर्य 
किसका है ? अर्थात्‌ किसी एक का नहीं, समाज का है। ईशावास्थोपनिषद्‌ 
भगवाद महावीर के संविभाग-दर्शन की ही साक्षी दे रहा है। यहाँ जेनदर्शेन 
और बैदिक दर्शन एक हैं । 


भगवाद्‌ महावीर ने देखा था कि उस युग में कितना उत्पीड़न था, 
मनुष्यों का ? पशुओं की तरह से वे खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे ! 
जब जरूरत पड़ी, खरीद लिए १०-२० दासी और दास,जैसे पशु खरीदे जाते हैं । 
जरा पैसे की जरूरत पड़ी, मुट्ठी तंग होने लगी तो बेच दिए कुछ दासी और 
दास । यहाँ तक कि बेटे को अलग और उसकी माँ को अलग बेचा जांता था । 
इस प्रकार दास-दासियों का क्रय-विक्रय सरेआम भरे बाजार होता था । इस 
तरह की भयंकर दासप्रथा थी, जिसकी कि शिकार एक दिन चंदना राजकुमारी 
भी हो गई थी। आप सुन कर हैरान होंगे, जब राजकुमा रियाँ जैसी भी टूट 
का साल बनकर दासी के रूप में खरीदी-बेची जाती थीं, तब साधारण जनता 
की तो स्थिति ही क्या रही होगी ? एक चन्दना क्‍या, हजारों चन्दनाएँ बेची 
गई होंगी ” चंदना तो इतिहास के पन्ने पर चढ़ें गई, भगवाद महावीर से 
सम्बन्धित होने के कारण । अन्यथा, कितनी हजार चंदनाएँ बेची जाती होंगी 
आयेदिन । कितने हजार पुरुष बेचे जाते होंगे ! भाई बेचे जाते होंगे ? बच्चे 
बेचे जाते होंगे गोद के ! कितनी भयंकर सामाजिक विक्वतियाँ थीं उस समय ! 

भगवाद महावीर ने कहा--ये सब अन्याय है, अत्याचार है, मानवता का 
अपमान है। मानव मानव एक हैं। कोई किसी का दास नहीं, कोई किसी का 
स्वामी नहीं । बन्धुता का. जीवन ही सच्चा जीवन है। बन्धुभाव से ही जीवन 
गुजारना चाहिये। स्त्री और पुरुषों में भी कोई ऊँचा या नीचा नहीं, सबकी 
आत्मा समान है। पुरुष का दु:ख ही दुःख नहीं, स्त्री का दुःख भी दुःख है । 
मगर आप देखते हैं, उस युग में नारीजाति का कितना उत्पीड़न. हो रहा 
था! कितनी असछ्य बुरी हालत थी ! परिस्थितियाँ कितनी. विकट थीं 
उसकी ! "न स्त्रीशूद्रो वेदमधीयाताएु' के स्वर में स्त्री और शुद्र, और तो क्या, 
शिक्षा तक के अधिकार से वंचित कर दिये गये थे । और जब शिक्षा. ही नहीं 
तो फिर क्‍या शेष रह जाता है जीवन की महत्ता के लिए.। भगवाद महांवीर 
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ने मानवजाति के छोटे-बड़े सभी वर्गों कें अधिकार का प्रश्न भी संविभाग से 
हल किया। वास्तव में अभाव जो है, वही दुनियाँ में सबसे बड़ा पाप है। 
और जब अभाव होता है तो पीड़ित मानव कुछ का कुछ कर गुजरता है। 
अत: अभाव की समसस्‍्य। का हल होने में ही मानवजाति का कल्याण है, और 
अभाव का हल संविभाग है। संविभाग के सिवाय और किसी उपाय से वह 
हल हो नहीं सकता । जगत्‌ जगत्‌ है अपने आप में । आध्यात्मिक जगत्‌ अन्दर 
में है ओर बाह्य जगत है बाहर में। बाहर में भी रहता है इन्सान ! ऐसा नहीं 
बह सब कुछ अन्दर में ही रह रहा है। आत्मा शरीर के साधनों की पूर्ति 
बाह्य जगत से करता है। तो ऐसी स्थिति में आप विचार कीजिए कि इंसान 
की क्‍या भूमिका है ? ये जो कुछ लोगों ने जगत्‌ के भौतिक और आध्यात्मिक 
दो टुकड़े अलग-अलग कर रखे हैं, जीवन के ये दो रूप पृथक्‌-पृथक्‌ बना रखे हैं 
सब गलत है, और निरन्तर आध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता को 
ठुकराने की जो बात कही जाती है वह भी आधारहीन है। ट्ुकराने की 
बात कहते-कहते लाखों-करोड़ों वर्ष हो गए, पर वह कहाँ हुकराई गई 
है। इसलिए यथाथंवाद कहता है--ठुकराने की बात को छोड़ो, परिष्कार 
करो उसका । पानी गंदा है तो गंदा होने से उसे फैंक मत दो। प्यास तो 
जगेगी ही, तब पानी की मांगे भी होगी। अत: जैसा भी पानी है उसको शुद्ध 


करो, उसे छानो, उसका परिष्कार करो और उसका उपयोग कर प्यास 
मिठाओं । 


हाँ तो, मैं कह रहा थ। कि जीवन के दो टुकड़े न करो | टुकड़े करने से 
समस्‍या का हल नहीं है। और न आध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता को 
6कराने से ही कुछ होगा, भौतिक जीवन को परिष्कृत करो, शुद्ध करो और 
उसका उपयोग करके आवश्यकता की प्यास बुझाओ । कोई भी धर्म जीवन 
की वास्तविक आवश्यकताओं को हुकरा नहीं सका है| जगत्‌ में धन, सम्पत्ति 
या ऐश्वर्य के जितने भी जीवनोपयोगी रूप हैं, क्या जैनधर्म उनका कोई द्वेषी है ? 
क्या जैनधर्म यह चाहता है कि सारा संसार दरिद्र, कंगाल या भिखमंगा बन 
जाए ” क्‍या उसका मकसद यह है कि सारा संसार आज ही भुनि बन जाए 
और संथारा करके बैठ जाए ? क्या इससे समस्याएँ हल हो जाएंगी ? क्‍या 
फिर किसी से किसी को कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी? क्‍या फिर इस 
जीबन में कोई दूषण ही नहीं आने पाएगा ? 


अगर हम अन्तर की नेहर।ई में उतर कर देखें तो हमारे सामने यह 
स्पष्ट भ्रति भासित होगा कि ऐसा न कभी हुआ है, और न. कभी होगा। 
४६ »« श्री अमर भारती, मार्च १९७२ 


इसका अर्थ यह है कि विश्व जगत्‌ में जो हमारा व्यावहारिक जीवन दूषित हो 
गया है, दूषित मनोवृत्ति के कारण से समाज का धन दुषित हो गया है, ऐश्वर्म 
दुषित हो गया है, सिहासन दृृषित हो गए हैं, राजनीति दूषित हो गई है, 
परिवार दूषित हो गए हैं, इन सब के परिष्कार के लिए हमारी मनोवरि 
का संस्कार करना होगा। उसे शुद्ध करके उसका सही रूप में उपयोग 
करना होगा । 

ऐसी स्थिति में भगवाद्‌ महावीर का कहना है कि तुम अंदर के जगत्‌ में 
. भी रह रहे हो और बाह्य जगत्‌ में भी रह रहे हो । छुम विराट हो | 
तुम्हारा जीवन उभयमुखी है। जब तक जगत्‌ में रह रहे हो, तब तक दोनों 
तरफ परिष्कार की आवश्यकता है। अंदर को भी मांजो, अंदर को भी 
निखारो | अंदर भी बहुत से भूत-प्रेत, शैतान और हैवान हैं। वहाँ भी बहुत 
से सांप और अजगर फुंकार मार रहे हैं। इनको भी साफ करो । और बाह्न 
जीवन में भी--परिवार, राष्ट्र, समाज और जगत्‌ में भी जो विग्रह, कलह, 
दन्द्र खड़े हैं, संघर्ष के अजगर फुंकार रहे हैं, दृधित वाताबयरण हैं, उनका भी 
परिष्कार करो, परिमार्जन करो। जीवन में शान्ति इकतरफा नहों हुआ 
करती । यह जीवन उभयमुखी है। इसलिए शान्ति भी उभयमुखी ही 
होगी । 

इस हृष्टिकोण से अगर हम सोचेंगे और समझेंगे तो भगबाब्‌ महावीर की 
बात आज भी हमारे ध्यान में आ जायगी और हमारे जीवन में क्रियान्वित 
होने से वह जीवित एवं ज्योतिर्मय रूप लेगी। उन्होंने कहा था कि 
जीवन के सत्य का ठीक यथार्थ सत्य के रूप में दशंत करो, भावुकता के रूप 
में नहीं, केवल भावुकता समस्या को हल नहीं कर सकती । सत्य के पीछे 
गहरा विवेक जागृत होना चाहिए, चिन्तन-मनन की बुद्धि होनी चाहिए । 
चिन्तन के बिना सत्य का यथार्थ मृत रहता है, सचेतन नहीं होता । अत: 
देश, काल, व्यक्ति एवं परिस्थिति आदि के समग्रता प्रधान चिन्तन से सत्य 
के मूल को पकड़ो । मूल को पकड़ोगे तभी जाकर जीवन का परिष्कार हो 
सकेगा, अन्यथा नहीं । 

प्रभु महावीर ने जीवन के इसी यथार्थ सत्य को अनाबुत करते हुए 
कहा था--“असंविभागी न हु तस्स सोक्खो' अर्थात्‌ छुम्हें जो कुछ प्राप्त 
है, उसे बांट कर चलो, जगत्‌ को देकर चलो । केवल लेना ही लेता ठीक 
नहीं है, देना भी सीखो। देने के साथ लेना सीखो । बानी डीक तरह से 
देना और ठीक तरह से लेता सीखो । और इस प्रकार संयुक्त जीवन की जो 
व्यवस्था है, उसे बरिष्कृत एवं गतिशील करो ॥ 
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ढाई हजार वर्ष का संसार हमारे समक्ष है। इतिहासकी आँखों से उससे 
बंहले के संघर्ध रत जगत्‌ का भी हम अवलोकन कर रहे हैं। महाभारत और 
रामायण का युद्ध भी हम देखते हैं, इतिहास के पश्नों पर। भर० महावीर 
के युग का बह चेटक--कोणिक का भयंकर संग्राम भी हमने पढ़ा और 
खुना है। आज भी हम कई युद्ध देख रहे हैं। इन सबके भूल में मानव 
का अन्धा स्वार्थ है और है असंविभाग के कारण भड़की हुई आग । अगर 
कोई एक जाति या घर्मं के नाम पर इस समस्‍या को हल करना चाहे, इस 
आंग को बुझाना चाहे, तो वह असफल होगा। एक जाति था धर्म के 
नाम पर किया गया समाधान कुछ दूर तक तो चल सकता है, लेकिन 
आगे चल कर किसी न क्सी रूप में वह असन्तोष की आग भड़के बिना नहीं 
रहेगी । आखिर जो अभाव है, वह एक न एक दिन उभर कर ऊपर आएगा 
ही। इसलिए एक जाति के और एक धर्म के लोग भी लड़ते हैं। और 
तो क्या, एक परिवार के लोग भी झगड़ते हैं, विभक्त होते हैं। दो भाई-- 
जो एक ही रक्त के होते हैं, उनका भी बंटवारा होता है। धर्म के नाम पर, 
जाति और परिवार के नाम पर कब तक एकता रखेगा मनुष्य ? कब तक 
किसी को भुलावे में डाले रखेगा वह ? अभी उदाहरण दिया जा रहा 
था--पूर्वीं बंगाल का । अखबार की सुर्खी जब पढ़ते हैं, तो रोम-रोम कांप 
उठता है। यह अत्याचार, यह भीषण नर संहार जो हो रहा है, वह कौन 
कर रहा है ? अब तक तो यही कहा जाता था--हिन्दू-मुसलमान आपस में 
लड़ते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। काफी देर तक इस प्रश्न पर 
लोगों को भुलावे में डाले रखा। और इस समस्या का हल यही बताया 
. जाता रहा कि हिन्दू और मुसलमान यदि अलग हो जाएँ तो यह प्रश्न हल ' 
हों सकता है। इसी अलग होने की भावना से बंटवारे के रूप में हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान के नाम से भारत के दो खंड किए गए थे, एक राष्ट्र के 
दो राष्ट्र बन गए थे, लेकिन अब आकर असलियत प्रगट हो गई है। सत्य. 
छिपा नहीं रहता । हिन्दू राष्ट्र या भुस्लिम राष्ट्र के नारे से ये समस्याएँ 
हल होने वाली नहीं थीं। पाकिस्तान बन जाने पर भी मजहब एक नहीं 
बना सका मुसलमानों को । सत्य के आवरण दूर हो गए। आपने देख 
लिया कि पी बंगाल में मुसलमान ही मुसलमान पर कहर बरपा कर 
रहा है, मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा बना हुआ है। हजारों- 
लाखों निरीह लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, बहनों की. इज्जत 
छूटी जा रही है, औरतों, बच्चों और बूढ़ों तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा 
_है। कितनी बर्बादी की जा रही है। भाई का रक्त भाई बहा रहा है।. 
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चालाक लोग वास्तविक सत्य को दबाने के लिए जाति और धर्म आदि के 
जठे नारे खड़े कर देते हैं। साधारण लोग उनके भुलावे में आ जाते हैं । 
इसका अर्थ यह है कि मूल प्रश्न कुछ और होते हैं, जनता को भुलावे में 
डालने के लिए बताए जाते हैं कुछ और ! लेकिन यह भुलावा अधिक देर 
तक नहीं टिक सकता। एक बार भले ही कोई किसी को धोखे में डाल 
दे। मगर सत्य आखिर एक न एक दिन खुल कर रहता है| 

हाँ तो, मैं कह रहा था कि भ० महावीर का जो दर्शन है, वह केवल 
भावुकता के आधार पर भौतिकता से अन्ध घृणा करके नहीं चलता; 
बह इन्सान की समस्या की जड़ पर पहुँचता है ! जो संघर्ष या इन्द होते हैं, 
या अश्व पैदा होते हैं, वे साधनों का ठीक तरह से वितरण न करने से 
होते हैं, और इसके समाधान का बिशुद्ध उपाय है भगवाब्‌ महावीर 
का संविभाग । 

अनेकान्तः समन्वय सुन्न 

आज हम स्याएवाद तथा अनेकान्तवाद की बातें करते हैं। स्यादवाद 
एवं अनेकान्तवाद केवल वादविवाद की, जबानी जमाखर्च की चीज नहीं है । 
एक तरह से स्पादवाद भी संविभग्ग है। वैचारिक संविभाग स्याएवाद है, 
अर्थात्‌ एक-दूसरे के विचारों का लेन-देन भी सम्यक्‌ रूप से करो; दूसरों 
की बात को भी सम्यक्‌ रूप में आदर से ग्रहण करो और अपनी बात भी 
सम्यक्रूप से समझाओ । स्याइवाद और है क्या चीज ? अगर यह स्पाएवाद 
हमारे सम्प्रदायों, समाजों और राष्ट्रों के आपसी विग्रह की गुत्थी कोन 
सुलझा सके तो वह किस काम का है आखिर ? आप किसी भी जाति एवं 
धर्म परंपरा के हों, दूसरे की बात की मैत्रीभाव से सुनिए और फिर उससमें 
से दूसरे को अपेक्षा हो तो दीजिए और खुद को अपेक्षा हो तो उसमें से 
लीजिए । यानी विचारों में भी संविभाग होना चाहिए । हमने. तो विचारों 
के मामले में अपनी बौद्धिक कुटिया के दरबाजे बन्द कर लिये हैं। बड़ी 
सावधानी है कि रोशनी कहीं, किधर से आ न जाय । किसी भी पक्ष, किसी 
भी सम्प्रदाय एवं पन्‍थ का वैचारिक प्रकाश हम तक पहुंचे नहीं। हमने 
अनन्त सत्य को पा लिया है, यह जो हमारा दावा है, बिल्कुल झूठा है। 
जो धर, मजहव, पंथ या सम्प्रदाय ऐसा कहता है, वह गलत राह पर 
है । जो सत्य को--अनन्त सत्य को--पोथी में बन्द करने की बात कहता है, 
उससे बढ़कर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। अनन्त सत्य अनुभूति की चीज' 
है, अनन्त सत्य आत्मा की चीज है। शब्द उसकी गति को पकड़ नहीं सकते । 
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शब्दों में उसकी गति को वहन करने की क्षमता नहीं है। अनन्त सत्य 
लब्दातीत है। शब्द तो सत्य के अमुक अंश के लिए केवल संकेत भर कर 
सकते हैं। अनन्त ज्ञानी तीर्थथर की वाणी भी उष्बोधन के द्वारा अन्दर में 
बरिज्ञात अनन्त सत्य के अमुक अंश के दर्शन का ही संकेत दे सकती है। 
इसलिए अनन्त सत्य के अपेक्षित आंशिक सत्यों को भी परस्पर दो और 
लो। अमुक अंश में तुमने सत्य के दर्शन किये हैं, तो अमुक अंश में किसी 
दूसरे ने भी दर्शन किए हैं, उन सत्यों को जोड़ने की कोशिश करो । बुद्धि के 
दरवाजे बन्द मत करो विचार के लिए ' विचारों का भी संविभाग करो । 
हाँ तो, मैंने यह कहा आपसे कि प्रभु महावीर की वाणी के रुप में जो 
अनन्त दर्शन की ज्योतिमंय धारा हम सब को प्राप्त हुई है, उससे हम सब 
अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करें, उस रोशनी को हम अपने अन्दर 
ओर बाहर में फंलाएँ, विश्व के जनजीवन को जगमगाए । 
टूर की बात जाने दीजिए, आज हम कम से कम एक ऐसी भूमिका में 
हैं कि उस परम प्रभु के अनम्त सत्य के प्रकाश को प्राप्त करने और 
उसे सही रूप में जगत्‌ को टेने के लिए यथोचित पुरुषार्थ कर सकते हैं । 
हम सब एक ही महान्‌ ज॑न बृक्ष की शाखाएँ हैं। श्वेताम्बर दिगम्बर आदि 
शाखा-प्रशाखाओं के रूप में हम भले ही अलग-अलग दिखते हों, बास्तव में तो 
हम बृक्ष रूप से एक ही हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि आज श्वेताम्बर दिग- 
म्बर आदि के रूप में जो शाखा-प्रशाखाएँ हैं, वे अब अपने में थोड़ा-सा 
संशोधन करनलें तो अच्छा रहेगा। जो श्वेताम्बर हैं, वे अमुक अंश में जरा 
दिगम्बर हो जायें तो अच्छा है। और जो दिगम्बर हैं, वे अमुक अंश में जर। 
श्वेताम्बर हो जायें तो अच्छा रहेगा । इससे हम परस्पर एक दूसरे को ठीक 
तरह से देख सकेंगे । इसके अतिरिक्त जो अन्य अजैन परम्पराएँ हैं, उनके 
लिए भी यही बात ठीक है। आचार सिद्धसेन के मतानुसार सारी नदियां 
सागर में है--'उदधाविव सर्वे सिन्धव: । अनन्त सत्य के सागर में सभी 
आंशिक सत्यों की धाराएँ समाविष्ट हैं। प्रारम्भ में भले ही धाराओं में 
भेद हो, परन्तु अन्त में जाकर तो एक अखण्ड अभेद हो जाता है, । अत: जो 
आज अनन्त सत्य टुकड़े-टुकड़े हो रहा है, उसे अखण्ड होना चाहिए; जो 
अखण्ड होता है, वही जीवन के परम सत्य की उपलब्धि कर सकता है।" 


१--विगत महावीर जयन्ती, १९७१ के अवसर पर एम० डी० जैन कालेज 
आगरा में दिया गया प्रवचन । ---संपादक पं० मुनिश्री नेमिचन्द्रजी 


१० श्री अमर भारती, मार्च १९७२ 


भारत पाक युद्ध के सन्दर्भ में 


% उपाध्याय असरसुतति 
कुछ प्रश्न हैं 
जो 
उत्तर चाहते हैं 


जया रत और पाकिस्तान के मध्य अभी विगत में जो युद्ध के 
रूप में संघर्ष हुआ है. वह अपने में एक विलक्षण स्थिति रखता है। 
उसने अनेक विचारकों को ही नहीं, सर्व साधारण जनता को भी 
प्रभावित किया है, और यह सोचने के लिए बाध्य किया है कि 
यह वस्तुत: है क्या ? इस युद्ध को किस कोटि में रखा जाए ? क्‍या 
सभी युद्ध एक जेसे होते हैं, या परिस्थिति एवं भावनाविशेष में 
उनमें अन्तर भी होता है ? प्रस्तुत युद्ध का नेतृत्व करने बाले 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खां और उनके सहयोगी तथा इधर 
भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगी 
सब एक ही कोटि में आते हैं, या उनमें कुछ अन्तर है ? और वह 
अन्तर है तो क्या है, कंसा है, कितना है? और उस अन्तर का 
आधार वया है ? कुछ विद्वान मनीषिणें ने इस पर अपने विचार 
प्रकट किए हैं। मेरे समक्ष भी जब ऐसी ही कुछ प्रश्नचर्चा उपस्थित 
हुई, खास कर जन धर्म की दृष्टि से, तो मैंने उत्त समय अपने एक 
प्रवचन में प्रकाश डाला था, और भारत एवं इच्दिराजी के पक्ष को 
न्यायोचित एवं धर्मंसंगत प्रमाणित किया था, जो जनवरी, १६९७२ 
की “अमर भारती” में प्रकाशित हुआ है। प्रतिपाद्य विषय-चू'कि 
एक नये आयाम को लिए हुए था, अत: मैं जानता था इस पर 
अनुकल तथा प्रतिकल दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएँ होंगी ? और 
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वे हुई भी। कुछ सज्जनों ने उक्त प्रवचन को काफी गम्भोरता से 
लिया है। उस पर काफी उथल-पुथल और हल-चल हुई है। मैं 
इस पर प्रसप्न हें। वह चिन्तन और विचार ही कया, जो मूर्दे के 
समान हो, जिस १२ कुछ भी सोचने-विचारने जैसे बौद्धिक संघर्षण 
नहों। मैं उन प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का समाधान करने की सोच 
रहा है, जो अन्य सब उदात्त आदशों एवं अहिसा की दूरगामी 
ब्यापकहष्टि को भूला कर केवल वतंमान की स्थुल हिसा के 
आधार पर की गई हैं | ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे 
प्रतिपाद्य चिन्तन को और अधिक चमक मिले, ताकि पूर्व ग्रहों की 
धूल से घृंधलाये हुए सत्य का वास्तविक रूप उजागर हो सके । 

यथावकाश उक्त स्पष्टीकरण करने से पहले मैं चाहता हूँ कि, 
प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित एक संक्षिप्त, तथापि सारग्राही प्रश्ना- 
बली उपस्थित करू । प्रइनों का उत्तर मुझे विद्वान भुनिराजों से 
अपेक्षित है ! वह भी कोरे भावावेश के उथले रूप में नहीं, अपितु 
जैनतत्त्व चिन्तन की गहराई में से होना चाहिए। गुहस्थ भी उत्तर 
दे सकते हैं, परन्तु उसके साथ यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि 
वह उत्तर किसी मुनिवर से विचार विमश करके थ्या जा रहा है । 
यह मैं इसलिए चाहता हूँ कि जैनतत्व चिन्तन का मुख्य दायित्व 
जिस मुनिसंघ पर है, उसके प्रमुख प्रतिनिधि प्रस्तुत नाजुक चर्चा 
पर अपना उचित और विवेकपूर्ण प्रकाश डाल सकें। यों ही 
ले भागू पण्डित कुछ-का-कुछ आधारहीन लिख कर व्यथ की बातों 
में चर्चा को दिशाहीन न कर दें, जेसा कि वे प्रायः करते रहते हैं। 
मैं अन्गंल एवं अभद्र शब्दों की अंधेरी गलियों में अपना और 
पाठकों का मुल्यवान्‌ समय नष्ट नहीं करना चाहता। प्रथम तो 
प्रश्नावली ही ऐमी है, कि उसके ऊपर से तटस्थ वृत्ति के जिज्ञासुओं 
का बहुत कुछ समाधान हो जाएगा। यदि फिर भी कुछ सनन्‍्देह 
रहा ओर वह मेरी जानकारी में आया, तथा प्राप्त उत्तरों से भी 
ऐसा कुछ प्रतिभासित हुआ तो उस पर यथावसर व्यापक एवं 
विस्तृत चिन्तन उपस्थित किया जा सकेगा । 


मानव समाज के समक्ष कभी-कभी कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ 
उपस्थित हो जाती हैं, जिनके अच्छे बुरे का मूल्यांकन हर धर्म और 
दर्शन को करना हो होता है। ऐसे समय पर मृक बन कर नहीं बैठा 
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जा सक्ता | एक ओर जिज्ञासु जनता समाधान मांगे कि 'यह क्या है, 
क॑सा है ? यह पाप है या पुण्य है? यह धर्मंसंगत है या अधर्म संगत ! 
एक धामिक व्यक्ति का ऐसे समय कया कतंव्य हो जाता है ?' इस 
प्रकार जन-मानस में एक के बाद एक प्रश्न खड़े होते रहें, और दूसरी 
और धर्म दर्शन गे ५ हरे श्वनकर गुम-सुम बेठे रहें, यह कितनी 
विचित्र विडंबना है धर्म और दर्शन के चिन्तन की । प्रस्तुत युद्ध भी 
यही प्रश्न खड़े कर रहा है क्‍या जैनघर्म और उसका अआहसा दशेन 
इस पर मुह बन्द किए गूंगा बना रहे ? कुछ भी 'हाँ या ना न 
करे ? राम और रावण दोनों का ही स्वस्तिवाचन करता रहे ? 
उचित और अनुचित का, न्याय और अन्याय का कुछ भी विवेक 
प्रस्तुत न करे। जनता को यों ही असमाधान के अंधकार में भटकता 
छोड़दे ? नहीं, यह नहीं हो सकता ? ऐसा धर्म जीवन के लिए 
कुछ उपयोगिता नहीं रखता | जेनधर्म ऐसा अनुपयोगी धर्म नहीं 
है। वह पृकधर्म नहीं है। वह सत्य की वास्तविक स्थिति को 
उद्घाटित करने के लिए सदा मुखर रहा है। उसके समाधान जीवन्त 
समाधान हैं, जिन पर प्रस्तुत प्रश्नावली भी प्रश्नों के रूप में बहुत 
कुछ प्रकाश विकीण्ं करती है । 
प्रश्नावली 

१- एक गुण्डा किसी प्तच्चरित्र महिला -या कन्या पर बलात्कार 
कर उसका शीलभंग करने पर उतारू है। दूसरा एक सज्जन 
उसकी चीख पुकार पर बीच में आ जाता है, गुण्डे को समझ्ाता हैं, 
पर वह नहीं समझता है . आखिर संघर्ष हो जाता है, संघर्ष में दोनों 
ही एक दूसरे की चोट से मर जाते हैं । 

प्रश्न है--संघरषे रत दोनों व्यक्ति एक जैसे ही स्तर पर हैं क्या ! 
दोनों की सद्गति या दुर्गंति एक है वया ? क्ये गुण्डे के समान ही 
शीलरक्षा का प्रयत्त करने वाला सज्जन भी दुर्गंति का ही अधिकारी 
है? यदि दोनों में अन्तर है. तो वह किस आधार पर है ? बाहर में 
हिंसा की दृष्टि से तो कोई अन्तर नहीं है। 

२--एक व्यक्ति जल में डूब रहा है। तट पर छड़ा अन्य व्यक्ति 
देखता है, और करुणा से द्रवित होकर उसको प्राणरक्षा के लिए 
गहरे जल में छलांग देता है। जल में दूर तक तैर कर उसे बचाने 
का प्रयत्न करता है। किन्तु बचा नहीं पाता, अपितु बचाने के प्रयत्न 


कुछ प्रश्त हैं जो उत्तर चाहते हैं भ्् 


में खुद भी डूब जाता है। प्रस्तुत कर्म में जल-काय के असंख्य जीवों 
की हिंसा हो गयी। निगोद के अनन्त जीव भी मारे गए। मैंढक, 
मछली और अन्य अनेक प्राणी भी आघात से घायल हो गए, मर 
गए। ओर डूबते की रक्षा फिर भी न हुई । 


प्रश्न है-प्राणरक्षा के प्रयत्न में डब कर मरने वाले की कौन- 
सी गति हुई, सद्गति या दुर्गति ? बह पापी है, या पृण्यात्मा ? 
उसका यह कम किस कोटि में आता है, धर्म में या अधर्म में ? यदि 
हिंसा होने से पाप है तो प्राणरक्षा का भाव होने से पुण्य भी है 
या नहीं ? क्या उस समय उसके हिंसा करने के भाव हैं या रक्षा 
करने के ? शुभा-शुभ के रूप भाव से होते हैं, या बिना भाव के भी हो 
जाते हैं? यदि बिना भाव के केवल बाह्य क्रियाओं के आधार पर 
ही होते हैं तो उक्त घटना में बाहर में प्राण रक्षा तो ब्रिल्कुल नहीं 
हुईं, और भाव का आपके विचार में कुछ मूल्य नहीं, तो ड्बते 
को बचाने वाला एकान्त हिसक और पापी ही आप के अभिमत 
में ठहरता है ? यदि पाप और पुण्य दोनों मिश्चित हैं तो दोनों में से 
किस का अंश अधिक है और वह किस शास्त्रीय आधार पर है ? 


३- एक युवक विवाह करता है और दूसरा वेश्या के यहाँ चन्द 
पैसे देकर अपनी वासना-पूर्ति कर लेता है। विवाह में कितना अधिक 
आरम्भ और परिग्रह होता है। जीवनभर कमाना, पत्नी का दायित्व 
निभाना. होने वाले बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना, फिर 
उनके विवाह आदि की व्यवस्था करना। कितना बड़ा हिंसा और 
परिग्रह का जाल है ? वेश्या के यहाँ यह सब कुछ नहीं है । 

, प्रश्न है--आप का धर्म इस पर क्‍या कहता है ? वह विवाह के 
पक्ष में है या वेश्या-गमन के पक्ष में ? दोनों में कौन धर्मंसंगत है ? 
हिसा ओर अहिंसा ही सब्वंत्र निर्णय के आधार हैं या इनसे ऊपर 
भी कोई और निर्णय की कसौटी है ? भगवान्‌ ऋषभदेव ने विवाह 
प्रथा का प्रचलन कर जन-समाज में पापाचार, दुराचार को बढ़ावा 
दिया या सदाचार को ? यहे उनका पाप कर्म था या पुण्य कर्म ? 
यदि पाप कर्म था तो क्‍यों किया ? क्‍या जरूरत थी, इस पापाचार 
की प्रथा को दीघंकाल के लिए चालू कर देने की । 


४--वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि परिग्रह हैं। किन्तु साधु जब इन्हें 
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ब्रहण करता है, तो ये परिग्रह न रहकर अपरियग्रह हो जाते हैं ! 
इनके अधिग्रहण से अपरिग्रह महाब्नत में कोई दोष नहीं लगता ? 
क्योंकि तब ये पापोपकरण से धर्मोपकरण हो जाते हैं । 

प्रश्न है--ऐसा क्यों होता है ? वस्तु के मूल रूप में तो कोई 
परिवतंन होता नहीं । परिवतंन होता है केवल भाव में ! धममक्रिया 
की, या उचित आवश्यकता की पूति के लिए अपरिग्रह भाव से 
ग्रहण किया गया वह परिग्रह अपरिग्रह हो जाता है या अपरिग्रह 
होने में और कोई जादू है ? यदि अपरिग्रह भाव से आवश्यकतापूर्ति 
करने के कारण परिग्रह रूप बाह्य-वस्त्राद अपरि ग्रह रूप हो जाते हैं, 
तो क्‍या इसी प्रकार बाह्यहिसा आदि में भी आन्तरिक अहिसा 
भावना के कारण कोई परिवर्तन हो सकता है या नहीं ? यदि नहीं 
हो सकता तो उप्तका मुलाघ।र क्या है ? 

५--साधु मुनिराजों के दश्शनाथे यात्री जन रेलवे, बस, तांगा 
आदि के माध्यम से आते है। दीक्षाओं के प्रध्नंग पर भी काफी 
अच्छी भीड़-भाड़ होती है। प्रवचन आदि में भी लोग आते 
जाते हैं, और मंडप आदि को विशाल व्यवस्थाएँ भी की जाती हैं । 
उक्त सब स्थितियों में हिसा भी होती है ओर परिपग्रह का भी खुल- 
कर उपयोग होता है । हजारों आदमियों के लिए भोजन पान का 
विपुल आरम्भ समारंभ भी होता है।. 

प्रश्न है, उक्त क्रियाओं में जनता को पुण्य या धर्म भी कुछ होता 
है या नही ? यदि नहीं होता तो साधुजन इनका निषेध क्यों नहीं 
करते हैं ? क्‍यों दीक्षाओं और प्रवचनसभाओं में पधारते है ? क्यों 
व्याख्यान देते हैं? न दीक्षा समारोहों में उपस्थित होगे, न व्याख्यान 
देंगे, न लोग आएँगे, और न फिर आने जाने में हिसा और परियग्रह 
ही होगा ? न रहेगा बाँ। न बजेगी बाँसुरी । यदि पाप पुण्य दोनों हैं 
तो किसका अंश अधिक है ? यदि पाप का अंश अधिक है तो फिर 
वही उसके निषेध की, न करने की स्थिति आ जाती है ? यदि पुण्य 
अधिक है तो वह किस आधार पर है ? हिंसा की पृष्ठभूमि पर 
पुण्य केसे अधिक हो गया ? अधर्म में से धर्म क्रिया कंसे अंकुरित 
हो गयी ? 

६- कुछ लोग कहते हैं चेटक युद्धप्रसंग में नहीं मरा । वह युद्ध 
के बाद काफी समय तक जीवित रहा और धर्माचरण करंता रहा, 


कुछ प्रश्न हैं जो उत्तर चाहते हैं भर 


उसके फलस्वरूप ही वह स्वर्ग में गया । इसका निष्कर्ष यह निक'- 
लता है कि यदि चेटक युद्ध में मरते तो स्वर्ग में न जाते। . 

प्रशत है. मानलो चेटक युद्ध करते हुए मारे जाते, तो कहाँ 
जाते ? क्‍या नरक में जाते ” नरक में जाते तो किम आधार पर 
जाते ? युद्ध उन पर थोपा गया था। उन्होंने स्वयं आक्रमण नहीं 
किया, अपितु आक्रमण का जवाब दिया था । उनका उद्देश्य केवल 
शरणागत की रक्षा करना था। उनकी आक्रभणक्रारी कोणिक के 
मगध देश की एक इंच भूमि भी लेने की इच्छा नहीं थी। और 
न इस युद्ध के पीछे किसी सुन्दर स्त्री को प्राप्ति का ही कोई हेतु 
था ! कोई भी तो भौतिक प्रलोभन नहीं था। तो, क्या फिर भी 
जेटक अत्याचारी कोणिक के समान ही युद्ध के दोषी थे ? दोनों 
एक ही तराज के पल्‍ले में तुलते हैं क्या ” यदि जेनधर्म दोनों को 
एक जेसा ही मानता है, केवल बाहरी स्थूल हिंसा के आधार पर, 
तो फिर जैन धर्म में न्‍्याय और अन्याय के विवेक का क्या मुल्य रह 
जाता है ? केवल पशु होने के नाते गधे और घोड़े एक ही मूल्य 
केसे पा सकते हैं? जो धर्म न्याय और अन्याय में अन्तर नहों 
करता, वह धर्म धर्म होने का कोई कैसे दावा कर सकता है? 
अत्याचार और अत्याचार का न्यायसंगत विरोध करने वाले एक 
स्तर पर कंसे हो सकते हैं ? 

७- गोशालक ने भगवान्‌ महावीर के समवसरण में निर्दोष 
शुद्धाचारी मुनियों की मिथ्या अहंकारवश अका रण ही हत्या की थो। . 
उसकी तुलना कुछ लोग चेटक के साथ. जिसने कि शरणागत की 
रक्षा के लिए न्यायसंगत संघर्ष किया था, तुलना करते हैं, दोनों 
को एक कोटि में रखते हैं । 

प्रश्न है, उक्त तुलना का क्या आधार है ? जैनधर्म क्या सच- 
मुच ही ऐसी धारणा रखता है ? 

८--धम पत्नी, धमं बहन, धर्मेशाला, धर्मग्रन्थ, धर्म स्थान और 
पर्मोपफरण आदि शब्दों का प्रचलन प्रायः जैन अजैन सभी सम्प्रदायों 
में है! साधु भी उक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

प्रश्न हैं, उक्त शब्दों में धर्म विशेषण किस आधार पर लगाया 
जाता है ? स्वयं तो ये सब चीजें धर्म नहीं हैं। धर्म के लिए यदि. 
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ये सब हैं, या इनसे धर्म की रक्षा होती है, तो अन्यत्र भी ऐसी ही. 
स्थिति में धर्म-विशेषण का उपयोग असंगत कंसे हो सकता ?” 
परिग्नह तो ये भी हैं, इनके भी उत्पादन एवं उपा्जन में हिंसा होती 
है, फिर भी यदि ये धर्मानुकूल हैं; तो और क्यों नहीं हैं ! 


. ६- शास्त्रों में किसी एक बात के लिए, विधिनिषेध रूप सामान्य 
बचन होते हैं, अन्यत्र उसी के प्रतिपक्ष में विशेष वचन भी कहें गए 
हैं। विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष विधि-निषेध-वचन होने हीं 
च।हिएं ! सामान्य से विशेष बलवान होता है। अतः वह सामान्य 

विधि-निषेध को अपदस्थ कर उसके स्थान में विशेष विधि-निषेध्र 
की स्थापना करता है| ऐंसी स्थिति में जो लोग विशेष स्थिति के 
विरोध में सामान्य वचनों के उद्धरण दे कर श्रान्ति फैलाते हैं, यह 
कैसे संगत हो सकता है ? ऐसा करता, कया शास्त्र एवं शास्त्रकर्ता 
आचार्यों की अवहेलना नहीं है ? शास्त्र में कंहा गया है कि किसी 
को मरण की सूचना देना कि तू अमुक दिन मर जाएगा, या तुम्हारा 
पुश्रादि मर गया है, साधुचर्या के विरुद्ध है। परन्तु भगवान्‌ महावीर 
ने ऐसा कहा है.। पृशत्रमरण की बात सुन कर अनेक माताएँ भगवान्‌ 
के समवसरण में ही मूृछित एवं शोकसंतप्त होकर भूमि पर गिर . 
पड़ती हैं । प्रश्न है भगवान्‌ ने ऐसा क्‍यों किया.? आप उन्हें कल्पा 
तीत कहकर वस्तुस्थिति को नहीं टाल सकते हैं ? क्या कल्पातीत 
के लिए अधर्म भो धर्म हो जाता है ? अनाचार भी आचार हो जाता 
है ” यदि हो जाता है, तो कैसे हो जाता हैं ? क्‍या यहाँ विशिष्ट 
उद्देश्य से किया गया विशिष्ट कर्म सामान्य कर्म की बात को बाघ 
नहीं देता है ? कया यहाँ साध्वाचार के सामान्य वचनों को उदधत 


कर भगवान्‌ महावीर को मर्यादाहीन एवं अधर्माचारी घोषित किया 
जा सकता है ! 


०--जीवन में कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि व्यापक एवं ऋर 
हिंसा की निवृत्ति के लिए अल्प एवं मन्द हिंसा का पथ अपनाया 
जाता हैं। जैल्पहिसा कीं प्रवृत्ति के समय अधिक हिसा के पंरिहार 
का भाव होता है । ऐसी स्थिति में जैनधमं क्‍या अभिमत रंखथेंता 
हैं? उदाहरण देखिए, एक डाक्टर रोगी के फोड़े का आपरेशन 
करता है। मवाद की एक बूंद में असंस्य संमूचिछम पंचेन्द्रिय मनुष्य 


कुछ प्रश्न हैं जो उत्तर चाहते हैं पूछ 


. होते हैं। उन सबका संहार हो जाता है। साधु भी इस प्रकार के 
आपरेशन कररवत।ते हैं, स्वयं भी फोड़े की मवाद साफ करते हैं। प्रश्न 
है, पूर्ण अहिसावादी साधु क्यों यह हिंसा करते हैं? यदि भविष्य 
में विशिष्ट धर्माराधन के लिए ऐसा करते हैं तों भविष्य के जीवन 
का ऐसा कोई निश्चय है क्‍या? यदि भविष्य के लिए ऐसी 
विशिष्ट भावना है, तो यहाँ विशेष स्थिति में प्राणिहितसा के 
सामान्य निषेध को अपदस्थ किया गया या नहीं ? लाचारी 
ओर मजबूरी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है सत्य की वास्तविकता 
का ! भगवान्‌ महावीर को पित्तज्वर, दाह और रक्तातिसार 
(खून के दस्त) की व्याधि हो गई थी। उसका औषधोपचार किया 
गया. तो उस क्रिया में असंख्य कीटाणु, जैन परिभाषा के अनुसार 
संमूच्छिम पंचेन्द्रिय मनुष्यों तक का संहार हुआ। क्‍या भगवान्‌ 
महावीर को भी कोई खास लाचारी या मजबूरी थी ? क्या उन्‍्हेँ 
भी प्राणों का मोह था ? कया उन्हें भी पीड़ा के कारण भाकुलता 
का भाव था ? जेन सिद्धान्तानुसार यह कुछ भी नहीं था, तो फिर 
उक्त औषधोपचार से होने वाली हिंसा का विशिष्ट हेतु क्या था ? 

उक्त प्रश्नों का सही उत्तर हमारी हिंसा और अहिसा की प्रच- 
लित धारणाओं में बहुत कुछ संशोधन कर सकता है। सत्य के दर्शत 
पूर्वाप्रहों के अन्धकार में नहों होते। सत्य का प्रकाश अनाग्रह- 
मूलक चिन्तन में से ही प्रस्फुरित होता है। मैं चाहता हूँ, हम सत्य- 
दर्शन की इस तटस्थ भावना को लेकर ही चिन्तन की, विचार- 
चर्चा की गति को आगे बढ़ाएं । 


पक 
सञ्चस्त आणाए उवड्डिआ 
सेहाबी भमारं तरह “--आभारांग 


«““सत्य के शासन में उपस्थित रहने वाला मेधावी साधक मृत्यु 
को पार कर जाता है। ह 
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मैं काफी लम्बे असें से समाज के बीच विचार-चर्चाएँ करता आ रहा हूँ । 
समाज के विचार-जितन पर जिसमें कि मुख्यतः: श्रावकवर्ग है, उसके साथ 
हो श्रमण-वर्ग के बीच से भी विचार-चर्चाएं योजनाओं-परियोज नाओं के रूप 
में प्रस्तुत होकर सामने आ रही हैं। किसी में राष्ट्रीयस्तर पर शानदोर 
उत्सव का आयोजन करने की बात आ रही है, तो किसी में अन्तर्राष्ट्रीय 
अर्थात्‌ विश्व के व्यापक स्तर पर उक्त समारोह के समायोजन की बात आ 
रही है। कहीं पर बड़ी-बड़ी योजनाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं, तो कहीं उक्त 
समारोह के नाम पर कतिपय ग्रंथों के सम्पादन-प्रकाशन की बात उभर कर 
भा रही है । 

इस अवसर पर, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, अभी तक कोई भी 
ऐसी योजना सामने नहीं आई, जिससे भगवाद महावीर द्वारा प्रतिपादित 
अहिंसा के महान सिद्धान्त में कोई ठोस प्रचार-प्रसार किया जा सके। यह 
जानी हुई बात है कि अहिसा जीवन की, जीवन की सांधना की कितनी 
बड़ी महत्वपूर्ण निधि है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब तक अहिसाधर्म 
के व्यापक प्रचार-प्रसार पर तथा उसे जीवन में सहजभाव से अपनाने के 
प्रति व्यावहारिक प्रक्रियां नहीं अपनाई जाएगी, इस निर्वाण-शताब्दी का 
सारा आयोजन विशेष प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। मैं स्पष्टरूप से 
अहिसामहाब्रतधारी श्रमणसंघ से यह पूछना चाहूँगा कि यदि ऐसे गौरव- 
पूर्ण पावन प्रसंग पर सामूहिक रूप से अहिसा के लिए वह कार्य नहीं करेगा 
तो फिर कब करेगा ? वर्तमान पीढी के समक्ष यह स्वर्ण अवसर बड़े भाग्य 
से आया है, शुभकर्मों के प्रताप से वर्तमान पीढी इस गौरव को प्राप्त कर 
रही है। मेरे कहने का आशय यह है कि वर्तमान पीढी पर ही यह सबसे 
बड़ा दायित्व है कि वह इस ऐतिहासिक अवसर को इस भाव एवं भंगिमा से 
सम्पन्न करे कि अगली पीढ़ियाँ इसे थुगों-युगों गौरव के साथ याद करें। 
._ इस सम्बस्ध में मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हू । और जिसका भी 
बहुत बड़ा मूल्य है--श्रमणवर्ग के लिए भी, श्र के हित की दृष्टि 
से भी; वह यह कि संघ के आचार्य, व उपाध्याय और अन्यान्य पदवीधारी 
साधुओं में जो बड़े-बड़े शहरों में स्थायीरूप से जम कर बैठ जाने की 
घर कर गई है--इसे वे त्याग दें। उन्हें इस मोह का संबरण कर देश के 
भाग में योजना-बद्ध ढंग से विचरण करते हुए अहिसाधर्म की दिव्यज्योति 
प्रजजलित करनी चाहिए। आज प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश संत 
बम्बई, अहमदाबाद, दिल्‍ली आंदि बड़े-बड़े शहरों को ही अपना कार्यक्षेत्र 
बनाये रखना चाहते हैं, कारण चाहे जो भी कुछ हो । इस प्रसंग्र में सुझे 
प्रतिभावांगन विचारक सुआवक सेठ कंस्तुरभाई 


'कंस्तूरभा 
महत्वपूर्ण सुझाव याद आ रहा है। उनका कहना था कि अम्बई में अथवा 
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इस तरह के अन्य बड़े शहरों में हक हिलप कबीर जाएँ, वे ती भय 
से अशिक न रुके । न्‍ 
महाराज नें बम्बई में 987 विष 0६ हीं अन्य स्थानों के लिए 

कर दिया। यह एक अनुकरंणीय .आदर्श है । जिसका सभी संतों एवं विचारक 
बुनिराजों को हृदय से प्रलन करता चाहिए । 


यदि समस्त श्रमणवर्भ इस सुझाव को हृदय से अपना कर उपेक्षित क्षेत्रों 
में विचरण करें और भग्वाद महावीर के उपदेशों का प्रचार करें तो यह 
उनकी शासत के प्रति महाद् सेवा होगी। यह आज के युग, की सबसे 
बड़ी माँग है। और जिसका मुख्य रूप से प्रतिपादन मेरे अभियान का 
प्रधान विषय है। आज - भगवाद महावीर की जन्मभूमि के क्षेत्र (बिहार 
व बंगाल). उनकी वाणी के भारी प्यासे हैं। कि दिनों 
स्थानकवांसी समाज के महा संत उपाध्याय अमर के द्वारा उनके 
साथ हुईं मेरी विभिन्न विषयों पर विचार-चर्चा के दौरान भी हुई। 
निर्वाणशताब्दी के सम्बन्ध में पृर्वाअ्चल का प्रसंग आया तो आपने बताया 
कि नालंदा, राजगृही, वैशाली आदि स्थानों में आज भी जनसाधारण भगवाद्‌ 
महावीर में असीम श्रद्धा रखता है। वहाँ आज भी कई स्थानों पर तीर्थंकर. 
महावीर के नाम पर स्कूल हैं। वहाँ की जनता महावीर के सन्देश को जानना. 
चाहती है और यदि उस क्षेत्र में परिश्रम किया जाये तो भगवान महावीर 
के अहिसा का सन्देश जन-जन तक प्रसारित कर ठोस कार्य किया जा सकता 
है । सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि उधर किसी साधु-साध्वी' 
का प्रायः: होता ही नहीं, जिससे कि वहाँ की जनता को सही पथ- 
दिशा मिल सके, नई ज्योति मिल सके, दूसरों की तो बात ही जाने 
दें, हमारे जो भी मन्दिरमागी साधु-साध्वी सम्मेतशिखर आदि तीथों: 
की यात्रा के लिए जाते हैं, उनके समक्ष भी भगवाद के द्वारा पवित्र किए 
गये उन तीथ्थ॑स्थानों का दर्शन करने के सिवा यह कभी भी ध्यान में नहीं 
आया कि उन पूर्वी य प्रदेशों में, जहाँ की भूमि में भगवाद ने मानवतन 
पाया था, अपने जीवन की अखण्ड साधना की थी और अनेकों चातुर्मासों 
के द्वारा जहाँ की मिट्टी में जीवन की जीवंत चेतना भरी थी, ऐसे पावन- 
स्थलों पर चातुर्मास करके काल के चट्टान की तहू में दबी उस गरिमा- 
याथा को फिर से प्रकाश में लाया जाये, वहाँ की धर्मप्रेमी जनता एवं 
समाज के सामने उसके दिव्यरूप को प्रस्तुत किया जाय । फलस्वरूप यहाँ 
की जनता महावीर में श्रद्धा कल भी भगवाद्‌ महावीर अथवा जैन धर्म 
: के विषय में इतिहास की वर्णित १-२ पृष्ठों के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं जानती । कितने बड़े खेद की वात है कि जिस अंचल में 
8४480 हे आविर्भाव हुआ हो, वहीं की जनता उनके ही विषय में 
अन 


.. इसके मूल में जा कर देखने पर हन सभी बातों का उत्तरदायित्व बाघ 
संस्था पर ही आता है, जो बड़े-बड़े वैभव से पृर्णं शहरों को ही अपना 
क्षेत्र बतायें रखना चाहते हैं। किन्तु यह नहीं भूलना होगा कि धर्म अबबा- 
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संस्कृति का व्यापक एवं स्थायी प्रचार-प्रसार चन्द गिने शुने शहरों में बैठने 
मात्र से नहीं हो सकता । धर्म एवं संस्कृति जनजीवन में प्रवेश करके ही 
सामान्य जनों की सांस-सांस में रम सकती है, अथवा अपना स्थायी महत्व 
प्राष्व कर सकती है। और जब सामान्य जनजीवन अर्थात्‌ लोकजीवन को 
उपेक्षित करके किसी धर्म को आगे बढ़ाने का हठ मात्र शहरी प्रकोष्ठ में बन्द 
हो कर किया जाता है, स्पष्ट है, धर्म की आत्मा उन्मुक्त साँस नहीं ले पाती । 
फलत: बह ज्यादा दूर तक एबं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता, उसके 
उद्देश्यों में सफलता की बात तो दूर ही रही । 
आज की ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैंने पहले कहा है, धर्म का सच्चा . 
एवं व्यापक प्रसार जंन-जंन के जीवन में प्रवेश करके ही हो सकता है। 
राजप्रासादों को झोंपड़ियों से मिलाना होगा--एक हौ ज्योति से दोनों में 
एक प्रकार का प्रकाश देता होगा और वह ज्योति अहिसा ही है। 
जिसका .अर्थ---प्रेम और दया है । शक ाज कां आज संबसे बढ़ा उत्तर- 
दायित्व है कि एक निश्चित्‌ संकल्प को लेकर, अपने में हढ़ मनोबल धारण कर 
तीन या पाँच वर्ष का कार्यक्रम बना कर श्रमण-ध्रमंणी उने पूर्वीय प्रदेशों 
(उत्तरभदेश का पूर्वी-भाग बिह।र एवं बंगाल) तथा. उन - समस्त प्रेदेश्नों में 
जहाँ की जनता धर्मश्रवण के लिए लालयित रहती है, विचरण करके धर्म. 
का लाभ प्राप्त करावें। मैं और भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो तिथि-, 
चर्चा जैसे दी्घंकालं से विवाद-ग्रस्त प्रश्लों. में: अनेकान्तवादियों . के लिए 
अपनी शक्ति और समय का अपव्यय करना सुसंगतं नहीं कहा जो सकता 
और न अब उन स्थानों से चिपके रहना उन मुनिराजों के सिक कोई' 
ओऔचित्य ही . रञता है, जहाँ का समांज लगातार का बो्श 3ठाने-उठाते 
थक-सा गया है। यही कारण है कि उन मुनिराजों के दरशनार्थ जब बाहँरें 
के भाई आते हैं, वहाँ का स्थानीय समाज “उस प्रेम से मिल: नहीं 
पाता, जो कि वांछित था। बल्कि समाज प्रेम की जगह उदासीनंतां एवं 
उपेक्षा का भाव ही अपनाता देखा जाता है। तो वह कहाँ का समतावाद 
है, यह कौन-सी समन्‍्वयभावना रही कि , एक स्थान की जेनता दर्शन तंक॑ 
के लिए प्रतीक्षा करते करते थक जाय और दूसरे स्थान की जनता बोल ढोते 
ढोते थक जाय ? हा द हा 
ह मेरा जो ज्यक्तिगतरूप से अभियान है, व्रह इसी असमानता को दूर करने 
के लिए है। और इसके साथ ही मैं समस्त साधु-सेंतः .एवं साध्बीवर्ग से 
भी आह्वान करता हुँ कि सभी शहर आदि के किसी खास मोह को छोड़ कर, 
आग्रह-विशेष का त्याग करके इस दिशा में आगे बढ़ें । भगवाशं मेहाबीर 
की २४ वीं निर्वाण शताब्दी भनाने का मेरे बिचार से इससे बड़ा कांड 
और क्या कुछ हो सकता है ? मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि यदि ऐसा: 
नहीं हुआ तो किसी भी समारोह अथवा रंगीन आयोज॑ंनों 78: श खला, थड़ी 
करने का सारा का सारा प्रयास विशेष सफलीभृत नहीं होगा। मुझे 
विश्वास है कि श्रावकवर्ग और अ्रमणवर्ग इस भोत बर गईर डअ 'से विचार 
करेग। और अपने दायित्व-मिर्वाह-हेतु संकल्पशील हों कर सर 
भागे बढ़ेगा।,. .. ... .. है. 23. ही. 
निर्वाण शताब्दी और हमारा दायित्व | 





बा 
बीज न 


के । 


आंकिगां! दर 
६.“ ७३, » 37३ 
जे 
कल ब्की ल 


_बाहित्य-समीक्षा | हारी .. है प्रतियो अधाय सह: 





- जेनधर्म का मोलिक इतिहास 
.. प्रथम भाग (तीथैकर खण्ड) 
लेखक व निर्देशक :--आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज तथा 
प्रकाशक :---जैन इतिहास समिति, जयपुर, मुल्य २५) रुपये. 

जैनधर्म विश्व का एक प्रमुख तथा प्राचीनतम धर्म है। यद्यपि इतिहास 
कारों की पकड़ अभी भी ३ से ५ हजार वर्ष तक की कालावधि के भीतर 
हो चल रही है, कितु फिर भी यह निश्चित तथ्य है कि जैनधर्म का मूल 
बहुत गहरा है। हजारों ग्रंथों के प्रमाण सिफ्फ पुरातत्त्व सामग्री के 
अभाव में झुठलाये नहीं जा सकते । उपलब्ध प्राचीन साहित्य के आधार पर 
उसके मूलपुरुष भगवाद्‌ ऋषभदेव थे, जो आयें-संस्कृति के भी मूलपुरुष 
माने गये हैं । 


जैनधर्म के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अनेक महत्वपृर्ण 
ब्रंथ इधर में प्रकाशित हुए हैं। कुछ भारतीय विद्वानों ने लिखें हैं, कुछ 
विदेशी शोधकर्ताओं ने। सभी शोध-खोज के आधार पर बह निश्चय 
हुआ है कि भगवाद ऋषभदेव जैनधर्म के आदिपुरुष थे और भगवाद 
महावीर चौबीसवें अंतिम तीर्थकर । भगवाब्‌ ऋषभदेव के सिवाय भगवा 
नेमिनाथ, भगवाद पाश्वंनाथ के सम्बन्ध में भी काफी ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं 
ओऔर उनकी ऐतिहासिकता भी प्रायः निविवाद ही है । 


प्रस्तुत प्रल्थ में जैनधर्म के प्राचीन इतिहास पर अच्छी सामग्री. एकत्र 
की गयी है, यद्यपि पूरा ग्रन्थ पढ़ लेने के बाद भी कुछ नवीन स्थापना या 
गई झोज जैसा भले ही न लगे, किन्तु प्राशीन जैन इतिहास की बिखंरी हुई 
स्रामंग्री, प्रमाण वें घटनाओं को बड़े संतुलित ढंग से प्रस्तुत कर लेखक व 
हंपादक . महोदय ने सचमुच ही सुन्दर ऐतिहासिक उपक्रम किया है। 
ऋौजीस तीथ्थकरों का संक्षिप्त किन्तु सारपूर्ण जीवनपरिच्षय दे कर जैन- 
परम्परागत इतिहास कौ पौराणिक कड़ी को व्यवस्थित रखा गया है । 


२ द श्री अमर भारती, मार्च १९७२ 


आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज जैन इतिहास के अनुसंधान व लेखन 

की दिशा में जो स्तुत्य प्रयत्न कर रहे हैं वह सचमुच श्लाघनीय है, उसका 

ऐतिहासिक मुल्य भी होगा । इतिहास की हृष्टि से प्रन्थ--माला का दूसरा 

भाग इससे भी अधिक नये तथ्यों का उद्घाटन करेगा--ऐसी आशा कौ जा 

सकती है। ग्रन्थ उपयोगी व संग्रहणीय है । -पत्ल' 
ञ्र क्‍ | 


विग्य सपोधन (सुनि भो वेणोचंद्रजी ) 
लेखक :--मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' 

आशीरवेजन :--उपाध्याय श्री अमरमुनि जी, प्रावकथम :-- मुनि श्री 
सुशीलकुमारजी,. संपादक :--श्रीचन्द सुराना 'सरस” प्रकाशक :-- 
कमल जैन साहित्य सदन, मांडलगढ़ (राजस्थान), सूल्य :--पांच रुपये मात्र 

प्रस्तुत पुस्तक में उन्नीसवीं शताब्दी के एक बहान तपोधन सांधक 
श्री वेणीचन्द्रजी महाराज की तपोमय जीवनगाथा अंकित की गई है। 
मुनिश्री एक सच्चे साधक थे, तपस्वी थे, ध्यानयोगी थे और कठोर 
अभिग्रहधारी वाचंयम थे। जीवन के अंतिम सत्ताईस बर्षों में उन्होंने अन्न- 
ब्रहण भी नहीं किया । वे जंगलों में, खंडहरों में तीन-तीन दिन तक बड़े 
रह कर ध्यान करते रहते थे । उनका जीवन कठोर तपोमय था । 

प्रस्तुत पुरतक में मुनिश्री के जीवन की रोमांचक घटनाओं को बड़ी भावपूर् 
भाषां में अंकन किया गया है। प्रथमखस्वण्ड में तप के विषय पर काफी 
महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत है, जो सामान्य पाठक को भी तप के विविध अंगों 
की सुन्दर जानकारी देती है । 

प्रस्तुत पुस्तक चार खण्डों में विभक्त है। प्रथमखंड में तपविषयक रोचक 
सामग्री है। द्वितीय खंड में तपस्वी जी की जीवन--साधना, तृतीय खंड में 
उनकी गुरु परम्परा का संक्षिप्त परिचय व चतुर्थ खंड में मनेक मुनिवरों ब 
श्रद्धालुओं की भावपूर्ण श्रद्ांजलियां । 

भाव, भाषा व शेली आदि की हृष्टि से पुस्तक सुन्दर व उपयोगी बनी 
है। श्री महेन्द्रमुनिजी निश्चय ही अपने प्रयास में भ्रकल सिद्ध हुए हैं। 
अद्ेय कविश्रीजी के शब्दों में---“मुझे हादिक प्रसन्नता है कि उदीयमान 
लेखक मुनि 'कमल' जी निरन्तर अपनी गति-प्रगति भें आगे बढ़ रहे हैं । 
तपस्वी जी के जीवनचरित्र में सचमुच उन्होंने अपनी लेखनी का चमत्कार 
दिखाया है। लगता है, लेखनक्षेत्र में मुनिशं का भविष्य उज्ज्यल है।” 

साधा रण पाठकों व पृस्तकालयों के लिए पुस्तक ला 


साहित्य-समीक्षा.. ६३ 


प्रबशनकार :---पियवक्ता ५० सुनिश्री विनयबंद्रणी महाराज। द 
शम्पाइक :---श्ी रतनकुमारजी जेन 'रत्नेश' ।. प्रकाशक :--श्री बनास- 


कांठा झ्थानकवासी जैनसंच नवसारी (गुजरात) पृष्ठ संस्या--२३५, 
मुल्य नाममात्र एक रुपया । क्‍ 

प्रस्तुत पुस्तक में जिन घिद्वाद मुनिश्री के प्रवचनों का संग्रह है। वे 
स्था० जैन समाज के व्यातिप्राप्त विद्वाय्‌ प्रनचनकार एवं लेखक हैं। मुनि 
श्री की अनुपम कृति 'जीवन वैभव” जैन-अजैेन समाज में काफी लोकप्रिय 


रही है। जिसका मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। 


प्रस्तुत. “सुख के स्लोत” नामक प्रवचन पुस्तक में भुनिश्री ने आज की 
भूलीं-मअटकी जनता को सरल ऐवं सुबोध भाषा में योग्य मार्ग-दशेन. किया 


है, जिंससे मनुष्य सत्यं शिवं सुन्दरण् की सही दिशा प्राप्त कर मानव. 
जौवन को सफल व समुज्ज्वल बना सके । क्‍या वेभव सुख का. प्रतीक है ?. 


सुख-दुख का जनक. आत्मा, आत्मविश्वास आदि प्रवचन पाठक वर अपनी 
अमिट छाप डालने वाले हैं। कम सिद्धांत का भी विस्तृत बिवेचन किया 


भाषषषक है ! 


गया है । पुरतक पठनीय एवं संग्रहणीय है । छपाई सुन्दर, मुखपृष्ठ 


के 
सुखना झरणां 


प्रवचनका र, सम्पादक, प्रकाशक---उपयुक्त 


. “सुख के स्रोत” नामक हिन्दी पुस्तक का गुजराती भाषां में 


अनुवाद है। अनुवादक्क हैं, सौराष्ट्र हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं भू० पृ० 


सौराष्ट्रराज्य के डिप्टीस्पीकर श्री हरिलाल वुलंश्रजी भाई उदाणी । अनुवाद 


अतीव सुन्दर है, भाषा में प्रवाह है, गुजराती-भाषा-भाषियों के लिए पुस्तक 


पठनीय .. एवं संग्रहणीय है। पुस्तक के अन्त में प्रियवक्ता १० सुनि श्री 


विनयचंद्रजी स० के जीवत-दर्श की गद्य से पद्म. में अवतरणा कथि 


श्री जमनादास पी० महेता प्रोलनिवांसी ते की है, जिससे पुस्तक की महला . 


और भी बढ़ गई है।- . 
मुल्य---ताममात्र डेढ़ रुपमा, छपाई स्वच्छ एवं सुन्दर । | . 
' जशल्द्रभूषण मणि जिपाढी 
तर 


ए्ण रा कृष्णा 


६४ है ः . श्री अमर भारती, मार्च १९७२ 


बीरायतन : एक जनकल्याणी योजना 


भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण-दताब्दी समारोह के पावन अवसर पर 
परमश्रद्ध य राष्ट्रसंत उपाध्याय श्री अमरमुनिजी महाराज ने वीरायतन' के नाम से 
एक आदशं ज्योतिकेन्द्र की जो विराट योजना प्रस्तुत की है, वह निर्वाण-शताब्दी से 
संबंधित जनभावना के लिए एक नया दिशा-निर्देशन है । 


श्री अमर भारती के जनवरी '७२ के अंक में 'वीरायतन' : एक समीक्षा : 
एक चिन्तन” के शीषंक से वीरायतन की जो व्याख्या प्रकाशित हुई है, इससे जन, 
जनेतर दोनों ही समाजों को चिन्तन-मनन का सुअवसर मिला है । कविश्वीजी 
अध्ययन की गहराई में पहुँच कर ही समाज के सामने अपने विचार प्रदर्शित करते 
हैं। इस योजना में भी उनका जनकल्याण के प्रति सुदूर भविष्य का सुक्ष्म-चिन्तत 
झलक रहा है। 


मुझे सारनाथ और तालन्दा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | वहाँ आज भी 
थाईलैंड, जापान, वर्मा, लंका एवं चोन आदि विदेशों से आए हुए बौद्ध भिक्ष, बौढ़- 
धर्म का अध्ययन करते हैं। इन सजीव धमंतीर्थों को देख.लेने के बाद जब मैं अपने 
प्राचीन क्षंत्रों को देखता है तो वहाँ की शुल्यता खटकती है। राजगृह में अन्तर्देशीय 
केन्द्र के रूप में 'वीरायतन' उक्त अभाव की पूति कर सकेगा। 


वीरायतन की अन्तरंग स्थिति एवं कार्य-नीति निश्चित करने का दायित्व 
एक केन्द्रीय संघ पर होगा, जिसमें समग्र भारत के विभिन्‍न स्थानों के प्रमुख व्यक्ति 
होंगे, अतः मेरी हृष्टि में भारत के हर एक प्रान्त से चार-चार प्रगतिशील विद्वानों 
एवं सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को शुनकर केन्द्रीयसंघ का गठन किया जाए तो ठीक 
रहेगा | इस प्रकार वोरायतन की प्रान्तीय शाखाओं पर नियंत्रण, निरीक्षण, निर्देशन 
एवं आर्थिक प्रबन्ध आदि का काय॑ बड़ो सुगमता से हो सकेगा। ऐसे ज्योतिडेन्द्र की 
समाज को पहले भी जरूरत थी, अब है और भविष्य में भी रहेगी । इससे देश एवं 
समाज का बड़ा कल्याण होगा । 


मेरी शुभकामना है, ज्योतिकेन्द्र वीरायतन का पथ प्रशस्त हो । 


“डॉ ० उल्मेदमल मुनोत 
थोक, लखनऊ 


मार्च '७२ दूरभाव : ६२११३ बंजीयम सं० एल. २०४३ 
ब्रमिनन्दन ! 


[ डा० आचाय॑ कुसुम, अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त ज्योतिविद हैं। हस्तरेखा विज्ञान 
में आपकी महत्ता प्रसिद्धि के शिखर पर है। 
संस्कृत, हिन्दी, अंग्र जी आदि अनेक भाषाओं 
पर आप साधिकार लेखन एवं भाषण कर 
सकते हैं । कविश्रीजो के प्रति भावभीनी 
श्रद्धामुमनांजलि में आपके गणग्राहक हृद 
का यथार्थ प्रतिबिम्ब है--मसंपादक | 





मैं राष्ट्रसंत उपाध्याय कविश्री अमरमुनिजी से मिला। प्रथम साक्षात्कार 
में ही में उनके व्यक्तित् एवं कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित हुआ । 

आप अनन्य साधक, चिन्तक एवं साहित्य मनीपी हैं। आपकी साहित्य-साधना 
के रसास्वादन से त्रिशेष अमर आनन्द की अनुभूति हुई । 

प्रथम साक्षात्कार में हो उनका अनूठा व्यक्तित्व जैसे मेरे हृदय में मूर्ति की 
भाँति विजड़ित हो गया । अब तो मुझे ऐसे लगता है कि हृदय से देखकर 
ही जंसे मैं लिख रहा हूं । 

साहित्य मानव का प्र रणा खोत है। आज के वैज्ञानिक युग में जो दुःखबाद 
है, यत्र-तत्र जो अन॑तिकता व्याप्त है, उसको दूर करने में मुनिजी के साहित्य से 
जहाँ आध्यात्मिक हृष्टि मिलती है, वहाँ मिलता है, समुचित मार्गदर्शन भी । 

ऐसे सद्प्रयत्व एवं सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम की भावना से अनुप्राणित अनन्य 
साधक एवं चिन्तक मुनिश्रो को कोटिशः प्रणाम । 


-प्रो० आयायं कुसुम 

एम०ए०, पी-एच० डी० 

हेड ऑफिस : २४१ सेक्टर २०-ए, चण्डोगढ़ 
७ 


सनन्‍्मति शानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र॑म प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२ द्वारा मुद्रित । 
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प्रेरणा : 
--श्री अखिलेश मुनि 
मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर 
फ् 


दिशा निर्देश : 
--श्री विजयमुनि, शास्त्री 
'साहित्यरत्न' 
क 
व्यवस्थापक एवं संपादक : 
रामधन शर्मा, बी०ए०,एल०टी ०, 
साहित्यरत्न, प्रभाकर 
। 
प्रकाशक : 
“श्री सोनाराम ज॑न 
मंत्री, सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा: 





हिनलनाल:पेें९ सती राजप्भिम रुरषकर्‌ द्रगरए छुस्तकालब्ए के लिये पकीकृत 





७ उपाध्याय अमर मुनि 


भ्रमोत्पन्नो ह्ायं क्लेशों ध्रमनाशे विनश्यति। 
अतो निजात्मनः सत्य-स्वरूपमवलोकय ।॥१८।॥। 


--यह सब क्लेश, दुःख-द्नन्द्र, भ्रान्ति से ही पैदा होते हैं, और भ्रान्ति के 
नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं। अतएवं हे आत्मब्‌ ! तू भ्रान्ति का निरा- 
करण करने के लिए अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप का अवलोकन कर ! 


सुख, दुःख और लाभ, हानि आदि के सब विकल्प, जो अन्तर में 
आकुलता का वातावरण बनाये रखते हैं, आत्मा की अपनी स्वरूप-भ्रान्ति के 
ही कारण हैं। यदि यह भ्रान्ति न रहे, तो आकुलता के इन्द्र भी न रहें । 
कारण का नाश होने पर कोये का नाश स्वतः हो जाता है। अंधकार में 
टेढ़ी-तिरछी बल खाई रस्सी से सर्प की भ्रान्ति हो जाती है। कितना भय ! 
कितना त्रास ! कितनी भागदौड़ ! परन्तु ज्यों ही प्रकाश हुआ, भ्रान्ति 
समाप्त * वास्तविकता का बोध होते ही भय और त्रास की जगह हंसी 
के ठहाके गूंज उठे । 


यावन्न हृष्टो गाम्भीय॑ व्यापकत्व व सुक्ष्मता । 
तावदानन्द-संप्राप्तिजायते न कदाचन ॥।१६॥। 


“जब तक मानव की दृष्टि में--बुद्धि में गंभीरता, व्यापकता एवं 
सूक््मता नहीं होती है, तब तक जीवन में कभी भी आनन्द प्राप्त नहीं हो 
सकता । ह 


दत्त: स्‍नेहो न कस्मेचित्‌ प्राप्तो नापि कृुतश्चन : 
अजागलस्तनस्येव तस्यथ जन्म निरथ्ंकस्‌ ।॥२०।। 
--जिसने न किसी को स्नेह दिउ! और न किसी से स्नेह लिया, उसका 
जन्म अर्थात्‌ जीवन बकरी के गले में पैदा हुए स्तन के समान निरथंक है। 
बकरी के गले का स्तन केवल देखने भर का स्तन है, वह दूध नहीं देता है । 


गुरवों यत्र नो पुज्या: स्त्रयों यत्रापमानिताः । 
यत्र बन्धुषु संघर्षस्तत्र पातः सुनिश्चितः ॥२१॥ 

--जहाँ गुरुजनों की पूजा-प्रतिष्ठा नहीं होती है, जहाँ महिलाएँ अप- 
मानित एवं तिरस्कृत रहती हैं, और जहाँ बन्धुजनों में-- भाइयों में संघर्ष--- 
लड़ाई-झगड़ा होता है, उस परिवार एवं समाज का पतन सुनिश्चित है । 

उदारहृदयः शश्वज्जीवत्यानन्दनिर्मर: । 
संकीर्णहृदयों यावज्जीवनं दुःखभाग भवेत्‌ ॥२२॥। 

--जो व्यक्ति हृदय से उदार है, उसकी जीवन यात्रा निरंतर आनन्द से 
भरपूर रहती है। इसके विपरीत संकीर्ण--क्षुद्र हृदय वाला व्यक्ति जीवन 
भर दु:ख ही दुःख पाता रहता है। 

मृत्योविभेषि कि भद्र !', सदाचारपरों भव। 
इंद सत्कर्मनिष्ठानां, . ,स्वरगंद्ारमपावुतम्‌ ॥२३॥ 

“है भद्र ! मृत्यु से क्यों डरता है ? तू अपने को सदाचार-परायण 
बना ले, फिर तुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। 

जो मानव सत्कमं में निष्ठा रखते हैं, उनके लिए तो यह (मृत्यु) खुला 
हुआ स्वर्ग का द्वार है। 

लोकिकख्यातिपूजार्थ, यस्त्यागं कतु मुख्यतः । 
स॒ चन्दनवनं छित्वा भस्मसात्कुरुतेषनले ॥२४॥ 


--जो व्यक्ति लौकिक ख्याति (यश) और पूजा प्रतिष्ठा के लिए विषय- 
भोगों का त्याग करता है, वह चन्दन के वन को काट कर अग्नि में भस्म 
कर रहा है ! 


१०६ 


श्री अपर भारती, अप्रेल १९७२ 


वीरायतन ५ प्रगति के बढ़ते चरण 


दृत्न श्विम के एक मनीषी ने कहा है---व्यक्तियों से समाज बनता है, 
और संस्थाओं से राष्ट्र ।' मैं इससे कुछ आगे की. बात कहना चाहता हूँ 
कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी संस्थाओं से बनते हैं। परिवार, समाज, 
राष्ट्र और यहाँ तक कि धर्म परम्पराएँ भी तो मूल में संस्थाएं ही हैं । 
विभिन्न रूपाकारों में संस्था ही जन-जीवन में सबंत्र व्याप्त है । 


संस्थाओं का आदि निर्माता : 
भगवाद ऋषभदेव से पूर्व हर मानव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में था । 
यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष दंपती के रूप में साथ रहकर भी एक दूसरे से 
अलग थे। उनमें परस्पर सहयोग एवं सहकार---जैसा कोई सामाजिक 
सम्बन्ध न था। सर्वे प्रथम भगवाब्‌ ऋषभदेव ने ही तत्कालीन स्त्री पुरुषों 
को शारीरिक सम्बन्ध से ऊपर उठाकर भावना के स्तर पर पहुँचाया, और 
इसके परिणाम स्वरूप परिवार, समाज, राष्ट्र और धर्म के रूप में विभिन्न 
संस्थाएँ अस्तित्व में आई । संस्थाओं के बिना तो मानव प्रगति के पथ पर 
एक कदम भी आगे नहीं रख सकता था । इसीलिए विभिन्न अपेक्षाओं को 
लैकर समय समय पर संस्थाएँ बनी हैं, बन रही हैं और बनती 
रहेंगी । 
बोरायतन एक महाप्राण संस्था : 
भगवाद्‌ महावीर का २४ सौ वाँ निर्वाण दिवस निकट से निकटतर 
आता जा रहा है। सब ओर चर्चा है, विचारणा है कि इस महत्त्वपूर्ण 
अवसर पर क्या होना चाहिए ? विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न रूपों में सोचा 


जा रहा है, परन्तु इस बात में सब एक मत हैं कि ऐस।! कुछ होना चाहिए, 
जो निर्वाण भहापवव के गौरव के अनुरूप हो, जो महाश्रमण महावीर की 


वीरायतन : प्रगति के बढ़ते चरण ३ 


सर्वोज्ज्वल ज्ञान गरिमा को जन-जन के चेतना क्षितिज पर ज्योतिर्मय कर 
सके । वीरायतन योजना इसी लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है। निर्वाण 
शताब्दी की स्मृति में विराट उत्सव तो होंगे ही, जुलूस और सभाओं के मोहक 
आयोजन तो होंगे ही, ग्रन्थों, पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन तथा 
विचारगोष्ठियों के अभिभाषण भी जनता तक पहुँचेंगे ही, परन्तु इन 
सबके ऊपर एक महती अपेक्षा प्रबुद्ध जत मानस के विचार गगन में मंडराती 
रही है कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए, जो शताब्दियों तक भविष्य की प्रजा 
को प्रेरणा देता रहे, विश्व जन-मंगल की भावना को, बिना किसी इधर उधर 
के क्षुद्र व्यामोहों के, उद्दीप्त कर सके । जिसके द्वारा भगवान्‌ महावीर के 
विश्व हितंकर दिव्य संदेश सही दिशा में रूपायित हों ! वीरायतन योजना 
इन्हीं सभी संभावनाओं को मूतंरूप देने के लिए एक विराट आदर्श संस्था 
का आकार ले रही है। विचारकों की दृष्टि में यह संस्था काफी दूर तक 
जन-भावना को स्पर्श करती है, और जन जागरण के युगानुकूल नये क्षितिज 
खोलती है। वीरायतन संस्था के संभावित कार्यक्रमों में अतीत, बतंमान 
और भविष्य के स्वणिम स्वप्न साकार होते दीखते हैं । 


वीरायतन : विचारकों. की दृष्टि में : 


अमर भारती में जब से यह योजना, अपने संभावित कार्यत्रमों का 
उद्घोष लेकर जनता के समक्ष आई है, जैन अजन सभी समाजों के विचा रकों 
को इसने चमत्कृत किया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय में आये दिन आने 
वाले पत्र साक्षी हैं। पत्र देने वालों में बालक हैं, बृद्ध हैं, तरुण हैं, भाई हैं, 
मुनि हैं, गृहस्थ हैं, नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, जैन हैं, अजेन हैं। ऐसा लगता 
है, जैसे सभी सहृदयों के अन्तमंन में वीरायतन के प्रति सहज श्रद्धा एबं 
सइभावना की धारा तरंगायित है; प्रस्तुत में उदाहरणस्वरूप हम 
सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, वाणी भूषण पं० श्री विमल मुनि जी के विचारों का कुछ 
अंश दे रहे हैं : 

---“श्रद्धेय राष्ट्र सन्‍त कवि श्री जी का समाज की सामयिक समस्याओं 
के प्रति कृतसंकल्प होना, अपने में एक महत्वपूर्ण वेचारिक उपलब्धि है । 
सन्मति महा प्रभु के विश्व कल्याणकारी मोलिक सिद्धान्तों को जीवन निर्माण 
में कार्यान्वित करने का ज्यापक दृष्टिकोण ने केवल सराहनीय है, अपितु 
अविलंब अनुकरणीय है। 


| श्री अमर भारती, अप्रैल १९७२ 


कविश्री जी के उद्देश्यों की पूति हेतु मैं यथा शकय प्रयत्नशीन हूँ। 
२४५ सौ वीं निर्वाण-शताब्दी स्मृति प्रसंग पर मैं क्या योग दे सकंगा, यह 
समय ही बतायेगा । 


मुझे हृढ़ विश्वास है कि कवि श्री जी जैसे कर्ंठ ब्यक्तित्व से अक्षब 
उत्साह वद्धंक प्रेरणा यथावस र मिलती रहेगी, और मैं गन्तब्य पर उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाऊंगा" । 


सहयोग की धारा विराट होतो जा रही है : 


जिस प्रकार नदी अपने उद्गम में एक क्षीणकाय जलधारा होती है, 
किन्तु जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती है, विराद होती जाती है, उसी प्रकार 
बीरायतन योजना भी निरंतर विशाल एवं विराट होती जा रही है। 
विचारसहमति का सहयोग तो मिल ही रहा है, साथ ही अथंसहयोग भी 
प्रचुर मात्रा में मिलता जा रहा है। ऊपर एक लाख से लेकर हजारों, 
सेकड़ों के सहर्ष दानस्वरूप वचन पर वचन मिल रहे हैं। सँंकड़ों ही भाई 
बहन अपने नाम दानदाताओं में लिखा रहे हैं । यहां तक कि कितने ही 
भाई-बहनों ने तो अपने एक-एक मास का वेतन संस्था को अपंण किया है । 
छात्र-छात्राओं ने अपनी प्राप्त छात्र वृत्ति--स्कालर-शिप दान में दी है। 
हँसते-खिलते छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लकों का पैसा बीरायतन को दे रहे 
हैं। यदि यही उत्साह की वेगवती धारा सही दिशा में बहती रही तो 
वीरायतन को पल्‍लवित एवं पुष्पित होने में देर नहीं लगेगी । 


बोरायतन का निबन्धीकरण : 


'वीरायतन' का निबंधीक रण, अर्थात्‌ रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था । 
इसके लिए भगवाब्‌ महावीर की जन्म-भूमि, तपोभूमि, केवल भूमि और 
निर्वाण भूमि, विहार प्रदेश ही उचित समझा गया। बहाँ सरकार और 
सर्वे साधारण जनता में, आज अजैन होते हुए भी महती श्रद्धा भावना है। 
पर्व दिनों में, आज भी उनके जन्म और निर्वाण स्थान पर, 
लाखों की संख्या में जेन-अजेन जनता उपस्थित होती है। अत: विहार 
सरकार से संपर्क स्थापित किया गया, और ह॒षंद सूचना है कि विहार 
सरकार की ओर से वीरायतन का रजिस्ट्रंसन स्वीकृत हो चुका है। 
जानकारी के लिए वह नीचे प्रस्तुत हैं : 
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संरथाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र 
(ऐक्ट २१, १८६०) 
संख्या--८० वर्ष १९७१-७२ 
मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हुँ कि वीरायतन सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन 
ऐक्ट २१, १८६० के अधीन आज यथावत्‌ निबन्धित हुआ । 
भाज तारीख दो, मास माचं, वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर को पटना में भेरे 
हस्ताक्षर के साथ दिया गया । 
ह वि० द० मिश्र 
बा० महा निरीक्षक निबन्धन बिहार | 
२।३॥। ७२ 


समय अल्प है, कार्य महान है 

समय के रथ का पहिया, तीज गति से दौड़ रहा है। निर्वाण महापर्व 

का निर्धारित तिथि काल अब दूर नहीं रहा है। समय अल्प है, कार्य 
महाबू्‌ है, महत्तर है। अतः आप सबको प्रान्त, क्षेत्र, पंथ, जाति और वर्ग भेद 
को एक ओर छोड़ कर भगवाब्‌ महावीर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अपंण 
करने चाहिएँ, और उनकी ऐतिहासिक निर्वाण शताब्दी महापर्व पर संयोजित 


“बीरायतन' संस्था को रूपायित करने के पवित्र कतंव्य कर्म में एक जुट 
होकर सर्वात्मभावेन लग जाना चाहिए | 


--संपादक 


है 


समय गोयम सा पमायए क्‍ 
--सत्कमं का उचित प्रसंग आते एक क्षण के लिए भी प्रमाद न करो, 
भालस्य में न पड़े रहो । 


“--सेगबान महाबोीर 


श्री अमर भारती, अप्रैल १६७२ 


* उपाध्याय असरसुति 
भारतीय दशंनों 


का 
समष्टिवादी चिन्तन 


ज्वा रतीय-दशेन में चिन्तन की धाराएँ दो रही हैं-एक 
चिन्तन यह है, कि व्यक्ति को अपनी ही चिन्ता करनी चाहिए। 
अपना सुख, अपना हित और अपना कल्याण जिस मार्ग पर चलने 
से होता हो, उसी पथ पर व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। संसार से 
हमें कोई मतलब नहीं । वह ड्बे या तरे, हमें इससे क्‍या है ? हमें 
तो केवल अपनी ही आत्मा का उद्धार और कल्याण करना है। 
संसार स्वार्थभय है, इसमें कोई किसी का नहीं। अपने से भिन्न 
दूसरे प्राणी जो दुःख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वे सब अपने 
कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम किप्ती का न कुछ बुरा कर सकते हैं, 
न किसी का कुछ भला ! यह एक दृष्टि है, जो अध्यात्म-दशेन के 
नाम से समाज में आई है। इस विचार को व्यक्तिवादी दृष्टि कहा 
जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी उन्नति और अवनति, उत्थान 
ओर पतन आदि सब कुछ अपने व्यक्तिगत मान कर ही चलता है । 
भतः वह अन्य किसी पीड़ित के श्रेय एवं कल्याण के लिए प्रयत्नशील 
नहीं होना चाहता। दूसरे की सुख-सुविधा में निमित्त बनने में 
उसे कोई प्रेरणा एवं आनन्दानुभूति नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त एक दूसरी दृष्टि भी है, जो भारतीय-दशेन एवं 
साहित्य में प्रतिबिम्बित हुई है। वह है समष्टिवादी हृष्टि । उसका 
कहना है, कि हमारी जीवन-यात्रा समाज के मध्य चलती है, समाज 
के सहयोग और सहकार पर चलती है। समाज ही व्यक्ति का 
एकमात्र आधार है। अपने पड़ोसी के हानि एबं लाभ, सुख एवं 
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दुःख हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं और हमारे स्वयं के 
हानि एवं लाभ, सुख एवं दुःख हमारे पड़ोसी के जीवन को प्रभावित 
करते हैं। इस त्थिति में व्यक्ति सामाजिक जीवन से उदासीन 
होकर कैसे चल सकता है ? निश्चय ही व्यक्ति 'एकला चलो रे' का 
स्वर नहीं आलाप सकता । व्यक्ति की साधन-प्तम्पत्ति और उसके 
जीवन की उपलब्धि मात्र उसके बैयक्तिक कल्याण के लिए नहीं, 
अपितु वह विश्व-कल्याण के लिए है, अत: व्यक्ति को समाज में रह 
कर अपनी विश्व-व्यापी दृष्टि बनानी ही होगी । इस बिचारधारा 
के अनुसार व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं, समाज ही सब कुछ है । 
समाज का सुख उसका सुथ्ल है, समाज का दुःख उसका दु:ख है, 
समाज का कल्याण उसका कल्याण है, और समाज का हित उसका 
हित है। 

भारतीय चिन्तनधारा की उक्त दोनों ही दृष्टियां महत्त्वपूर्ण हैं । 
दोनों का ही मानव जीवन के विक्रास में महत्वपूर्ण योग दान है। 
परन्तु दोनों दृष्टियां जब एकांगी हो जाती हैं, एक दूसरे को काट 
कर चलती हैं, तो काफी गड़बड़ हो जाती है, और यह गड़बड़ हुई 
भी है। भारत का चिन्तन दोनों में योग्य एवं सन्तुलित समन्वय 
का था, खेद है कि मध्यक्राल में वह भूला दिया गया । पिछली कुछ 
शताब्दियों में तो वह वेराग्य के उथले नारों को भीड़ में भटक ही 
गया। धीरे-धीरे हमारा चिन्तन एकान्त व्यक्तिवादी होता चला 
गया । एक तरह से सामाजिक चेतना भारतीय मस्तिष्क एवं हृदय 
से लुप्त-सी ही हो गई। और इसका यह दुृष्परिणाम हुआ किन 
हमारा व्यक्तिगत जीवन ही सुन्दर एवं समृद्ध हो सका, न सामाजिक 
जीवन ही । व्यक्ति का स्वयं निर्माण अपेक्षित है, आवश्यक है, किन्तु 
इसका यह अथे तो नहीं कि व्यक्ति अपने हितसाधन की धुन में 
समाज के हित साधन की उपेक्षा ही कर दे। अतएव मैं प्रस्तुत में 
भारतीय चिन्तन धारा के उपेक्षित सामाजिक चिन्तन पर प्रकाश 
डालना चाहूँगा, और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पतामाजिक 
जीवन का, समष्टि चेतता का भी कितना अधिक व्यापक महत्व है । 


क्‍ वेदिक-परम्परा का समष्टियाद 
भारत के प्र।चीन से प्राचीन साहित्य में समष्टि विचारधारा के 
बीज हमें यत्र-तन्न-सववत्र बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 


थ् श्री अमर भारती, अप्रैल १९७२ 


बेदिक परम्परा, जो भारत की एक महान्‌ परम्परा है, उसमें भी 
जहाँ कहीं आप नजर डालेंगे, सत्र आपको मुख्य रूप में समष्टि- 
बांदी दृष्टिकोण उपलब्ध होगा । एक आंचायें ने कहा है -- 
सर्व जगत:, 
परहितनिरता: भवन्‍्तु भतगणा: । 
दोषाः प्रयान्‍्तु नाशं, 
.. सर्वत्र सुखी भवतु लोक: ॥ 
कहा गया है कि केवल अपना ही नहीं, समग्र विश्व का कल्याण 
हो, प्रत्येक प्राणी अपने ही हित में न लगा रहे. उसे सभो के हित 
में सदा संलग्न रहना चाहिए । अपने ही दोषों का, विकारों का 
शमन नहीं, किन्तु सभी के दोषों का उपशमन होना चाहिए। 
यदि हमारे दोषों का शमन-उपशमन हो भी जाय और हमारे पड़ोसी 
के जीवन में दोष बने रहें, तो हमारे जीवन में सच्ची शान्ति नहीं 
आ सकती । आचार्य का कहना है--एकमात्र मैंही नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण विश्व ही सुखी होना चाहिए, क्‍योंकि विश्व के सुख में ही 
मेरा अपना सुख है। विश्व हित एवं विश्व मंगल की इसी उदात्त 
हृष्टि को समग्रतावादी दशेन कहा जाता है। यह अन्तमंन की एक 
विशुद्ध सामाजिक भावना है । 
एक दूसरा आचाये भी इसी प्रकार की समग्र चेतना को 
अभिव्यक्त करते हुए कहता है-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, 
सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, 
मा कश्चिद दुःखभाग भवेत्‌ ।॥। 
कितनी निर्मल और कितनी पवित्र भावना है, यह । यही है 
भारत का सच्चा समाजवाद।| इसी को कहते हैं--विश्व व्यापी 
हृष्टि । जब तक मनुष्य के अन्तर में इस प्रकार का समग्रतावाद 
न उतरे, तब तक न उसका अपना कल्याण है और न समाज 
का ही । आचाय का कहना है कि-- सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, 
सभी कल्याण भागी हों, और सभी दुःख, दन्द्द, पीड़ाओं से मुक्त रहें । 
एक वंदिक ऋषि ने तो बड़े ही कमाल की परिकल्पना की है। 
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बह इस सम्पूर्ण बिश्व को एक नीड मानता है, एक घोंमला कहता 
है, जिसमें विश्व की समग्र चेतन सृष्टि एक पक्षी के रूप में रहतो 
है--'यत्र विश्वं भवत्येक नी डम?--कितनी भव्य और क्तिनी उदात्त 
भावना है यह ! इसी प्रकार भारत के प्रसिद्ध संत तुलसोदासजी 
ने भो अपने रामचरित मानस में एक बड़ी ही सुन्दर बात कही है । 
उसमें कहा गया है क्रि--मैं इस सम्पूर्ण विश्व में जितने भी नर 
एवं नारी हैं, उन सबको राम और सीता के रूप में प्रणाम 
करता हूँ। 

बेदिक परम्परा में देवी के आविर्भावें की एक पौराणिक गाथा 
है। असुरों का बहुत भयंक्रर उपद्रव हो रहा था| देव-जाति उनके 
आतंक से पीड़ित थी। किन्तु कोई प्रतिकार हो नहीं पा रहा था । 
अत: सब देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति का अमृक-अमुक अंश 
प्रदान कर महाशक्ति के रूप में एक देवी का आविर्भाव किया और 
उसने उपद्रवी अमुरों का संहार कर देवजाति को संकट से मृक्त किया । 
इसका फलितार्थ यह है, कि जब तक संघर्शाक्त विकसित न होगी, 
बिखरी हुई शक्तियां एक जुट होकर संघबद्ध न होंगी, तब तक कसी 
भी देश, जाति एवं समाज का संकट से त्राण नहीं है । 

बेदिक-परम्परा में अन्य तीर्थ सब तोथे हैं. किन्तु प्रयाग तीर्थ॑- 
राज है। वह इसलिए कि वहाँ गगा, यमुना और सरस्वती का 
जिवेणी संगम है। वस्तुत: संगम ही जीवन की श्रेष्ठता है। वही 
तोर्थ को तीर्थंराज का पद प्रदान करता है। इसी प्रकार सागर में 
समग्र तीर्थों का अस्तित्व स्वोकार किया गया है। सागर में समग्र 
जल घाराओं का संगम है। सागर 'समष्टि' का एक महान्‌ उदात्त 
उदाहरण है। अतः कहा गया है--“सागरे सर्व-तीर्थानि ।' 


'गीता में कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं--'परस्परं भावयन्त: श्रेय: 
परमवाप्स्य५ । एक दूसरें को भावित करो, सहयोग दो, तभी 
तुम परम श्रेय को प्राप्त कर संकोगे। व्यक्ति का श्रेय समष्टि के 
श्रेय में, समाज के कल्याण में ही निहित है । 


जेन परम्परा का समष्टिवाद 
आइए, अब जरा आप .जैन-परम्परा के सन्दर्भ में भगवान्‌ 
महावीर के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करें। आप देखें 
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कि उनका प्रस्तुत सन्दर्भ में क्‍या हृष्टि-बिन्दु है ? यह सर्वेविदित 
है, कि भगवान्‌ महावीर एकान्तवादी नहीं हैं। उनका दह्योंन अनेकां त 
दर्शन है। वह एक सत्य को विभिन्‍न हृष्टिकोणों से देखते हैं। सत्य 
अनन्त है, अनन्त धर्मात्मक है। उसे क्रियी एक दृष्टिकोण से 
देखकर किसी एक्र पहलु को ही एकानल (ही के प्रयोगस्व्रूप 
प्रचारित करना, उन्हें अभीष्ट नहीं है। अतएवं महावीर व्यष्टि- 
वादी भी हैं और समष्टिवादी भी । वे व्यक्ति के पक्ष में समाज को 
और समाज के पक्ष में ब्यक्ति को बलिदान नहीं करते। उनकी 
दृष्टि दोनों ओर है। वे व्यक्ति और,समाज दोनों के ही सन्तुलित 
विकाप के पक्ष में । 

भगवान्‌ महावीर का ब्यक्तिवादी दृष्टिकोण तो सर्वत्र उजागर 
है, आज के प्रायः अधिकांश शिक्षित जानते हैं और कहते हैं, कि. 
भगवान्‌ महाबीर बैयक्तिक जीवन को महत्त्व देते थे। व्यक्ति का 
उत्थान एवं विकास ही उनके जीवन का परम और चरम ध्येय था । 
उन्होंने व्यक्ति के हित में ही कहा है, समाज के हित में नहीं । इस 
प्रकार भगवान्‌ महावीर के दरश्शेन को व्यक्तिवादी दर्शोेन करार दे 
दिया गया है । यह ठोक है, कि महावीर व्यक्ति के अपने स्वयं के 
वयक्तिक हित को महत्व देते थे । परन्तु यह महत्त्व 'भी' के साथ है, 
'ही के साथ नहीं । व्यक्ति और समाज परस्पर घिरुद्ध दो इकाइयां 
नहीं है। व्यक्ति समाज में सन्निविष्ट है, और समाज व्यक्ति में । 
अतः महावीर जब व्यक्ति के हित की बात करते हैं, तो उसका यह 
अर्थ नहीं कि वे समाज के हित की उपेक्षा एवं अपलाप करते हैं। 
किन्तु आगे चलकर हो गया कुछ ऐसा ही है | जैन चिन्तन धीरे-धीरे 
व्यक्तिवादी बनता चला गया, और उसका यह॒ परिणाम आया कि 
विचा रकों की दृष्टि में महावीर भी व्यक्तिवादां हो गए । अत: मैं 
प्रस्तुत में भगवान्‌ महावीर के समष्टिवादी चिन्तन पर कुछ प्रकाश 
डालना चाहता हूँ। 


भगवान्‌ महावीर की सामाजिक दृष्टि 


भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन में कठोर साधना के बाद 
केवल ज्ञान प्राप्त किया था। जो कुछ उन्हें पाना था, वह उन्हें मिल 
चुका था । आध्यात्मिक विशुद्धि के चरम शिखर पर वे पहुँच चुके 
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थे, फिर भी बे संघ को, सामान्य जन समाज को उपदेश देते रहे हैं,भोर 
इसके लिए नगर-नगर तथा ग्राम-ग्राम में विहार करते रहे हैं । विकट- 
बन कान्तारों को एवं सिन्धु देश जैसे रेगिस्तानी मैंदानों को पार 
करते रहे हैं। इतना ही नहीं, भूख एवं प्यास आदि के तथा शीत एवं 
ऊष्णता आदि के घोर-अतिधोर परिषह एवं उपसर्गों को सहन करते 
रहे हैं। विश्व जनमगल की हृष्टि से एक नवीन तीर्थ की स्थापना 
करते हैं, और उसके व्यापक प्रचारार्थ अपने शिष्यों को दूर-सुदृर 
प्रदेशों तक जनता को प्रतिबत्रोध देने के लिए भेजते हैं। उनकी 
तत्कालीन जीवनचर्या को देखते हुए उनका स्वयं का जीवन 
अत्यधिक सक्रिय था। एक मात्र निवृत्तिवाद को ही लेकर बे नहीं 
बेठे रहे, प्रवृत्ति को भी उन्होने अपने जीवन का अग बनाया था । 


इस स्थिति पर विचार करने से मानस में एक' प्रश्न उठता है, 

कि जब भगवान्‌ वीतराग हो चुके थे, फिर उन्होंने यह सब कुछ 
क्यों किया ? यदि वे किसी को उपदेश नहीं देते, तो इससे उनकी 
कोई व्यक्तिगत हानि नहीं थी। और यदि उपदेश दिया तो उस से 
उनका अपना व्यक्तिगत क्‍या अतिरिक्त लाभ था ? फिर उन्होंने 
तीर्थ को स्थापना ही क्‍यों की ? क्‍यों उन्होंने संघ रचना को महत्त्व 
दिया ? और क्‍यों उन्होंने इस के लिए भिक्षु एवं भिक्षुणियों को 
तैयार किया ? यदि वे अपने वीतराग अहुन्त जीवन में किसी को 
दीक्षा नहों देते, तो इससे भगवान की क्‍या धर्महानि थी? उनके 
अपने विशुद्ध स्वरूप में क्या दोष लगता था ? बहुत कुछ संभव है 
कि भगवान्‌ महावीर के समक्ष इसी प्रकार के प्रश्न आए हों, कि 
आप तो शुद्ध-बुद्ध बन चुके हैं, और आप तो पूर्णतः ज्ञाता 
एवं द्रष्टा हो चुके हैं, जो कुछ पाना था वह .पा लिया, जो कुछ होना 
था वह आप हो चुके, फिर संघ का यह प्रपंच क्‍यों ? यह दौड़-धूप 
किस लिए ? कोई बढ़ है तो क्या ? और कोई मुक्त होता है तो 

बया ? इस प्रकार के तथा इस से सम्बन्धित अन्य समस्त प्रश्नों का 
उत्तर उन्होने जन-चेतना के समक्ष एक ही वाक्य में रख दिया था-- 


“सब्ब जगजीवरकक्‍्खण दयद्वाएं । 


कितना सुन्दर एवं अथेंगभित कथन है-यह । मानवीय इतिहास 
के पृष्ठों पर हृष्टि डालता हैँ तो लगता है, कि भगवान्‌ महावीर से 
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पूर्व शायद ही किसी विश्व पुरुष ने इस प्रकार का वचन कहा हो ? 
उक्त सूत्र को व्याख्या के विस्तार में कहा जाए तो भगवान्‌ महावीर 
ने कहा था कि मैंने जो कुछ पाया है उसे अपने तक ही सीमित 
रकक्‍खू, यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने जो कुछ पाया, वह _ 
सभी का हो । यही मेरी भावना है। अनन्त सत्य जो मुझे प्राप्त 
हुआ है, उसे मैं अपने तक ही सीमित कंसे रख ध्कता हूँ । क्‍योंकि 
जब सभी का मैं हैं और सभी मेरे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है, 
कि मैंने जो कुछ पाया, उस विभूति को सभी में बाँट दू । संसार के 
प्रत्येक प्राणी के लिए मेरा उपदेश है। भगवान्‌ महावीर की विश्व . 
कल्पाण की भावना ने विश्व की चेतना को, जो एक भव्य एवं 
दिव्य विचार दिया है, वह यहो है कि महापुरुष अथने हित के लिए 
नहीं, जन-हित के लिए कष्ट उठाते हैं। और सर्वोपरि अद्भुत बात 
तो यह है, कि वे उसे कष्ट मानते ही नहीं । जो विश्वात्मा बन 
चुका हो, उसके लिए कष्ट, कष्ट नहीं रह जाता, ताप, ताप नहीं 
रह जाता । उसे तो कष्ट ओर ताप तभी होता है, जबकि स्वयं 
भले ही वह घसुथ्वी हो, किन्तु उसके आस-पास का वातावरण 
दुःखमय एवं कष्टमय हो। लोक कल्याण की यह भावना और 
जन-हित की यह दृष्टि भगवान्‌ महावीर के जीवन की स्वतो महती 
साधना थी। समष्टि के कल्याण. के लिए ही भगवान महावीर ने 
तीर्थ की स्थापना की थी। गंगा जेसी विराट जल धाराओं और 
सुदीघे वन-कांतारों को पार करते हुए जनपदों की अनेक लम्बी 
पद-यात्राएँ की थीं, और प्रवचनों को धारा प्रवाहित की थी। 
इसका अर्थ यही है, कि भगवान्‌ महावीर का समग्र जीवन-दशेन 
व्यक्तिवाद के साथ-साथ समष्टिवाद की भी परिपुष्टि करता है। 


अब मैं आपको दाशेनिक चिन्तन की भूमि से सामाजिक चिन्तन 
की भूमि पर लाना चाहता हैं। कल्पना कीजिए. एक परिवार है। 
उसमें कुछ बूढ़े हैं, उसमें कुछ रोगी हैं, उसमें कुछ अपंग हैं, उनसे 
कुछ करते नहीं बनता, कुछ उपार्जन नहीं कर स#ते । अपने जीवन 
को भारभूत धना कर बेठे हैं, इस स्थिति पर यदि अथं-शास्त्र की 
दृष्टि से विचार किया जाय तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी। जवान 
बेटा कहे, कि आप तो बेकार हो चुके हैं, अब आप किसी भी प्रकार 
का उत्पादन नहीं कर सकते, आप तो मेरे लिए और समस्त 
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परिवार के लिए अब भारभूत बन चुके हैं, अब आपका जीवन 
अर्थहीन और निष्प्रयोजन बन चुका है। यदि आप जीवित भी 
रहे तो नया उपाज॑न तो कुछ होना नहीं है। पर मैं कहता हूँ, कि क्या 
इस प्रकार के बूढ़ों का भरण-पोषण समाज में नहीं होता ? उनका 
आदर सम्मान नहीं होता ? उनकी चिकित्सा नहीं होती ? उनकी 
सेवा-सुश्रषा नहीं होती ? होती है, अवश्य ही होती है और सदा से 
ही होती आई हैं। भगवान्‌ महावीर ने उक्त स्थिति के सम्बन्ध में 
एक वार अपने प्रवचन में कहा था--जीवन भर सेवा करने पर भी 
माता-पिता एवं गुरुजनों के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। 

है भगवान्‌ महावीर क्री सामाजिक दृष्टि नहीं है ” क्‍या इस से भी 
बढ़ करके कोई दूसरा समाजवाद, समग्रतावाद और समष्टिवाद 
हो सकता है ? यदि आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे 
तो आपको मालूम होगा, कि उक्त वृद्ध-सवा का आधार क्‍या है 
अथे-लाम जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हैं? इस प्रकार के लोगों 
से भविष्य की क्या अपेक्षाएँ हो सकती हैं ? कुछ भी तो नहीं। 
वस्तुत: यह गणित का प्रश्न नहीं है, कि कितना दिया, कितना 
लिया ? यह तो एक विशुद्ध सामाजिक प्रश्न है, जो मानवनहृदय 
की भावना के आधार पर हल होता है। 


भगवान ऋषभदेव ओर समाज 


मैं समझता हूँ, कि भारतीय समाज के इतिहास में और विशेषत: 
श्रमण-परम्परा के इतिहास में मानव जीवन में प्रसुप्त सामाजिक : 
चेतनाओं को प्रबुद्ध एवं जागृत करने का महान श्रेय भगवान्‌ महावीर 
को है। उनकी सामाजिक चेतना क्षुद्र एवं सीमित नहीं थी, वह 
बिराट एवं विशाल थी, जन-जन के जीवन में परिव्याप्त थी । इसीको 
मैं भगवान्‌ महावीर का समष्टिवादी दृष्टिकोण कहता हुैं। भगवान 
महावीर से पूर्व भी जेन-परम्परा के प्रथम तीथ्थंकर भंगवान्‌ 
ऋषभदेव ने. मानव-सभ्यता के आदिकाल में, बिता किसी अपनी 
वेयक्तिक अपेक्षा के तत्कालीन मानव समाज को क्षुद्र एवं सीमित 
बेयक्तिक चेतना के स्तर से ऊपर उठाकर विराट सामाजिक 
चेतना में प्रवेश कराया था।' ऋषभदेव से पूर्व उस युग- के 


१. स्थानांग सूत्र 


१४ श्री अमर भारती, अप्रैल १६९७२ 


मानव में न पारिवारिक भावना थी, न सामाजिक भावना थी और 
न किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना ही थी। यह सब भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने ही प्रस्तुत किया था। मानव-जाति के इतिहास में 
ऋषभदेव वह पहले व्यक्ति थे, जो सव प्रथम शासनकर्त्ता राजा 
हुए, सर्व प्रथम कर्म योगी जन नेता हुए और सर्व प्रथम धर्मयोगी, 
केवल ज्ञानी और सर्व प्रथम तीर्थंकर हुए। धर्म-योग की साधना 
के लिए शुद्ध कमंयोग की साधना भी आवश्यक है। यदि भगवान्‌ 
ऋषभदेव के द्वारा यह कर्मयोग का उपदेश न दिया गया होता, तो 
मानव-जाति का इतिहास इस रूप में नहीं होता, जिस रूप में कि 
उसे आज हम देख रहे हैं। मानव की इस धरती पर न होती दया. 
न होता दान और न होता त्याग । ऋषभदेव के द्वारा सामाजिक 
चैतना जिस स्तर पर उभर कर आई, वह अपने आप में अद्भुत एव 
अनुपम थी-। किन्तु याद रखिए, सेवा और समपेण को यह सामा- 
जिक भावना ऊंचे आकाश से उत्तर कर नहीं आती, वह मनुष्य के 
अन्तर में से ही अभिव्यक्ति पाती है। यह सामाजिक भावना का 
ही प्रतिफल है, कि एक व्यक्ति अपने सुख और हित का बलिदान 
दूसरे के सुख और हिंत में कर डालता है। मैं नहीं समझता, कि इस 
सामाजिक भावना से बढ़कर मानव-जाति के इतिहास में अन्य 
कोई मानसिक सुख हो सकता है। यदि सामाजिक भावना न होती 
मानव के जीवन में. तो मानव मानव को ही खा जाता। यद्वि इस 
धरती का केन्द्रविदु मानव ही न रहता, तो फिर यह कला कहाँ से 
आती ? यह साहित्य कहाँ से आता ? ये धर्म और दर्शन कहाँ से 
आते ? ये समाज और इतिहास कंसे लिखे जाते ? संत्त तुलसीदास 
ने मानव-जीवन को परिभाषित करते हुए कहा है--जो अपने 
दुःख में नहीं, परदुःख में तापित हो कर द्रवित होता है वही सच्चा 
सन्त है और वही सच्चा मानव है। सन्‍्त तुलसीदास के इस कथन 
में एक बहुत गहरी सामाजिक भावना रही हुई है। व्यष्टिवादी 
मनुष्य को अपेक्षा समष्टिवादी व्यक्ति के जीवन की यही विशेषता 
है, कि वह अपने दु:ख में तो हिमालय की चट्टान के समान कठोर 
बन जाता है, परन्तु पर दुःख में वह नवनीत के समान पिघल 
जाता है। संत तुलसीदास ने तो नवनीत (मक्खन) से भी बढ़ 
कर संत हृदय को बताया है। नवनीत केवल अपने को लगे ताप 
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से ही पिघलता है, दूसरों के ताप से नहीं। जबकि संत (सज्जन) 
अपने ताप से नहीं, दूसरों के ताप (दुःख) से पिघलता है, कितना 
सुन्दर सत्य है--यह सामाजिक जीवन का । सामाजिक जीवन वह 
जीवन है, जो अपने में बद्ध रहकर भी समग्र में मिलने को व्यग्र 
हो उठता है। । 


आचायें उमास्वाति और समाजवाद . 


जैन-परम्परा के महान्‌ दाशेनिक और महान्‌ विचारक आचार्य 
उमास्वाति ने स्वरचित तत्त्वार्थ सूत्र प्रन्थ में एक बड़ी ही विलक्षण 
और सुन्दर बात कही है--'परस्परोपग्रहो जोवानाम्‌! | निश्चय ही 
सामाजिक जीवन का यह सर्वाधिक सबल एवं मजबूत आधार है। 
आचार्य उमास्वाति कहते हैं- चेतन्यमय जीवात्मा का लक्षण 
ही यह है, कि वह एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे का सहयोग करे । 
प्रबुद्ध चेतना वाले मानव के लिए, तो यह मानवता का महान्‌ 
सन्देश है, कि उसे एक दूसरे का सहयोगी होना ही चाहिये। यदि 
वह एक दूसरे के सुख-दु:ख में सहयोग, सहकार नहीं कर - सकता, 
तो वह मानव कसा ? एक पशु में और एक मनुष्य में फिर भेद- 
रेखा ही क्‍या रहेगी ”? दो पशुओं को आप कितना भी ' समीप 
रकखें, वे साथ रह कर भी, एक स्थान में स्थित होकर भी एक दूसरे 
के सुख-दुःख में भागीदार नहीं हो सकते ? किन्तु मनुष्य के जीवन 
की यह विशेषता है, कि वह दूर रह कर भी, भिन्न स्थान में रहकर 
भी, एक दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार बन सकता है। मनुष्य में 
यह सहयोग की भावना विशेष रूप में है। प्रस्तुत सूत्र में आचार्य॑ 
उमास्वाति ने इसी सामाजिक भावना का प्रतिबोध कराया है। 
माता-पिता का उपकार यदि पुत्र पर है, तो पुत्र का उपकार भी 
माता-पिता के ऊपर क्‍यों नहीं ? बाल्यकाल की अबोध दशा में यदि 
माता-पिता शिशु का पालन-पोषण करते हैं, तो बृद्ध अवस्था में पुत्र 
भी अपने माता-पिता की सेवा करता ही है। मनुष्य का पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन समग्रता की इसी भावना पर टिका हुआ है । 
यदि मानव अपने जीवन में एक-दूसरे का सहयोग नहीं करता, तो 
वह निश्चय ही एक भयंकर भेड़िया ही सिद्ध होता। तब न होते 
माता-पिता, न होते भाई-बहन, न होते पंति-पत्नी । क्या स्थिति 
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होतो उस समय मानव जाति की ? क्‍या कभी विचार किया है 
आपने ? यदि इस प्रकार की सामाजिक भावना मानव में जागृत 
न की जाती, तो विश्व खण्ड-खण्ड हो जाता। राष्ट्र टुकड़े-टुकड़े 
हो जाते । 
तोर्थ और तीथंडुर 
मनुष्य का जो यह व्यक्तिवादी एवं स्वार्थभय दृष्टिकोण है, 
वह बहुत ही खतरनाक है। व्यष्टिवाद मनुष्य को पतन की ओर 
ले जाता है, वह व्यक्ति को अपने में ही कंद करके रख छोड़ता है । 
समष्टिवाद ही एकमात्र उत्थान का मांग हो सकता है। यही 
कारण है, कि जेन-परम्परा में संघ का स्थान ऊँचा माना गया है। 
व्यक्ति को प्रसंग आने पर समाज के लाभ के लिए अपने बड़े से बड़े 
स्वार्थों की बलि देनी पड़ेगी। एक बार पूछा गया था, कि व्यक्ति 
बड़ा है या संघ ? उत्तर स्पष्ट था, कि पंघ बड़ा है। आचाये 
और उपाध्याय के पद से ही नहीं, तीर्थंकर के पद से भी संघ का पद 
अधिक महान्‌ और अधिक पृज्य है। जेन-परम्परा में तीर्थ की 
रचना करने वाले तीर्थंकर भी “नमो तित्यस्स' कह कर संघ 
का सम्मान करते रहे हैं। तीर्थ तीथंकर से भी बड़ा है। क्योंकि 
जब तीर्थ होगा तभी तो तीथकर होंगे। जब किसी के पूत्र हो 
तभी तो वह पिता बन सकता है ? प्राचीन ग्रन्थों में यहाँ तक 
कहा गया है, कि प्रत्येक साधु एवं साध्वी प्रतिक्रमण की 
समाप्ति पर यह घोषणा करें, कि मेरे पास जो कुछ भी भंडोप- 


करण हैं, वे मेरे अपने नहीं हैं, वे सब संघ के हैं। मेरी अपनी कोई 
सम्पत्ति नहीं, मेरी तो मात्र निश्राय है । 


दशवेकालिक सूत्र, जो जैन-परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण आचार 
ब्रल्थ है, उसमें कहा गया है, कि जब साधु भिक्षा लेकर उपाश्रय 
में आए तब वह॒ अन्य साधुओं के समक्ष अपना भिक्षा-पात्र रखकर 
कहे कि--साहू हुज्जामि तारिओ' “आप मेरी इस भिक्षा में से कुछ 
अंश ग्रहण करके मुझे क्ृतार्थ करें ।' एक स्थान पर यह भी कहा 
है--अपने पास के सब साथियों को निमंत्रित करके खाए, पीए, 
अकेला नहीं । जो सामग्री उपलब्ध हुई है. उसमें सभी को भागीदार 
समझे। यदि वह अकेला ही उसे खाता-पीता है, तो उसे भगवान 
महावीर की भाषा में 'पाप-श्रमण' कहा जाता है। भगवान्‌ महावीर 
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ने स्पष्ट घोषणा की थी, कि मेरे संघ में मोक्ष उसी को उपलब्ध होगा, 
जो संविभागी होगा। 


जो असंविभागी है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता--“असंविभागी 

नहु तस्स मोक्खो”। समष्टिवादों दृष्टिकोण जेन-परम्पशा का 

एक विशिष्ट दृष्टिकांण माना जाता है, इसमें समर्पण की कितनी 

उज्ज्वल भावना है, हृदय की कितनी विशाल भावना है। इससे 

बढ़कर दूसरा क्या कोई समाजवाद हो सकता है ? निश्चय 
ही नहीं । 

बोद्धू-पर म्परा का समष्टिवाद 


बोद्ध-परम्परा में भी व्यक्ति की अपेक्षा संघ को अधिक महत्त्व 
मिला है। बौद्ध-परम्परा का जो मूल मंत्र है, उसमें यह कहा जाता 
है--'संघं सरणं गच्छामि--मैं संघ की शरण स्वीकार करता 
हैं। क्योंकि संघ, धर्म और धर्म उपदेष्टा बुद्ध से भी बढ़कर है। 
कहा जाता है--एक बार श्रावस्तो के राजा प्रसेनजित ने तथागत 
बुद्ध को अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र दान में अपित किए, तो बुद्ध 
ने कहा--राजन्‌ ! जो कुछ तुम मुझे दे रहे हो, उसका कम मूल्य 
चाहते हो अथवा अधिक मूल्य ? राजा ने नतमस्तक होते हुए 
कहा कि भंते ! मैं तो वह व्यापारी हूँ, जो अपने माल का अधिक 
से अधिक मूल्य चाहता है । तब तथागत ने कहा, कि यदि तुम अपने 
दान का अधिक से अधिक लाभ चाहते हो, तो यह वस्त्र मुझे अपित 
न करके संघ को अपित कर दो | मैं समझता हूँ, कि व्यक्ति की महत्ता 
की अपेक्षा संघ की महत्ता का प्रमाण इससे अधिक और बया हो 
सकता है ? कितनी विशाल एवं उदात्त समष्टिवादी भावना है 
तथागत के इस कथन में ? बौद्ध-परम्परा के ग्रन्थों में इस प्रकार 
के अनेक प्रसंग उपलब्ध हो सकते हैं। जिनमें व्यक्ति की अपेक्षा संघ 
को अधिक महान्‌ माना गया है। 


बोद्ध-धर्म की महायान सम्प्रदाय में एक बड़ी अद्भुत बात कही 
गई है, कि मुझे निर्षाण की, परम सुख को, और परम समाधि की 
तब तक इच्छा नहीं है, जब तक कि संसार कौ प्रत्येक आत्मा का, 
संसार के प्रत्येक पीड़ित प्राणी का दुःख दूर न हो जाय, उसका 
कल्याण न हो जाय, उसका निर्वाण न हो जाय । 
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महायान सम्प्रदाय का यह कथन वस्तुतः समष्टिवादी दृष्टिकोण 
का एक ज्वलंत प्रमाण है। बौद्ध-परम्परा भी भारतीय-दर्शन की 
एक महान्‌ परम्परा है। उसमें भी वेदिक एवं जेन-परम्परा के 
समान ही ब्यष्टि को अपेक्षा सर्माष्टे को, व्यक्ति को अपेक्षा समाज 
को अधिक सम्मान और अधिक गौरव दिया गया है। वस्तुतः 
ब्यक्ति के विकास का और उसकी प्रगति का मूल आधार ही समाज 
रहा है! 
उपसंहार 


मैं समझता हूँ, कि मेरे प्रेमी श्रोताओं ने मेरी उस भावना को 
भली-भाँति समझा होगा, जिसका प्रतिपादन और प्रवचन मैंने 
अभी किया है। भारतीय-धर्म, भारतीय-दर्शन और भारतीय- 
संस्कृति अपने मूल स्वरूप में व्यष्टिवादी नहीं, समष्टिवादी है, व्यक्ति- 
वगादी नहीं, समाजवादी है । इसके प्रमाण ईश्वर की वाणी बेदों में, 
महावीर की वाणी आगमों में ओर बुद्ध की वाणी पिटकों में यत्र-तत्र- 
सवंत्र उपलब्ध हो सकते हैं । 


आज के इस धर्मनिरपेक्ष भोतिक विज्ञानवादी युग में, जबकि 
मानव की चेतना अपने मानस के क्षुद्र स्वार्थभय घेरों में अवरुद्ध 
होती जा रही है, उपयुक्त सामाजिक चेतना को प्रबुद्ध करने की 
बड़ी आवश्यकृता है। वेदिक ऋषि के शब्दों में “संगच्छध्वं, सं- 
वदध्वं, के जयघोषों से जब तक हमारा जीवन गुजरित नहीं होगा, 
तब तक हमारी समष्टि चेतना के द्वार अनावृत नहीं हूं! सकेंगे । हम 
सब मिलकर एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक्र साथ ही 
अपने कत्त व्यों को पूरा करें, यही हमारी साभाजिक भावना और 
सामाजिक चेतना होनी चाहिए ।# 





बहुत पहले कभी किसी मनीषी ने कहा था---'संघे शक्ति: कलौ युगे'-- 
कलियुग में संघ में शक्ति है। और मैं उक्त उक्ति को संशोधन के साथ इस 
रूप में उपल्थित करता है--संघे शक्तिर्‌ युगे-युगे--युग-युग में अर्थात्‌ हर 
युग में संघ में शक्ति है। कोई युग ऐसा नहीं, जबकि संघ में शक्ति न रही 
हो, न रहेगी । -उपाध्याय अमरसुनि 


भारतीय दशेनों का समष्टिवादी चिन्तन १६ 





7 उपाध्याय असरसुनि 
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डिदिश्व में अनेक धरम हैं। प्रत्येक धर्म साधना के विषय में 
अपने-अपने ढंग से प्रकाश डालता है। लेकिन साधना का स्वरूप 
क्या है ? वह एक ही प्रकार की है, या अनेक प्रकार की ? वह 
शाश्वत है या परिवतंनशील ? इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में 
नाना प्रकार के भेद खड़े हो जाते हैं, साधना का मार्ग पेचीदा 
बना दिया जाता है। और इस प्रकार मानव की दुबंलताओं को 
मिटाने के लिए जिस साधना का निर्माण होता है, वही मन को 
कलुषित बनाने का कारण बन जाती है। साधना के नाम पर 
अनैक प्रकार के अर्थहीन बेतुके द्वन्द्र पनपने लगते हैं। मेरी साधना 
सच्ची, अच्छी और पुरानी है, दूसरों की साधना झूठी, खरात्र 
और नयी है, इन बातों को लेकर आध्यात्मिकता के दावेदार कहलाने 
वाले तथाकथित गुरु भी परस्पर वाग्युद्ध करते हैं। कभी-कभी तो 
उन्हें साधना के मद का इतना अधिक नशा चढ़ जाता है कि 
बे गाली-गलौज, हाथापाई और दण्ड-प्रहार तक उतर भाते 
हैं। साधना के नाम पर यह आत्मिक पतन नहीं तो क्‍या है ? 
इसे साधना कहा जाता है, यही आदचयं है ! 


आखिर ये द्वनन्‍्द्द क्यों ? ; 


जब सभी का लक्ष्य साधना के द्वारा आत्म-थुद्धि है, तब्र फिर 
ये इन्द्र क्यों उठ खड़े होते हैं? समस्त धर्मों के सामने आज यह 
सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रश्न है। इसे यों ही कह कर टाला नहीं जा 
सकता । इस युग का शिक्षित-वर्ग इस प्रश्न के प्रति आंख-मिचोनी 
नहीं कर सकता । वास्तव में, यदि इस पर गहराई से विश्लेषण 
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किया जाय, तो साधना के बारे में व्यर्थ के ढन्द्दों के मूल कारण ये 
ही सकते हैं-- 

१. परम्परा के प्रति अन्ध-भरद्धा, 

२. परर्वाग्रहों की मजबूत पकड़, 

३. लौकिक सुखों (यश, घन आदि) की कामना, 


४. अविद्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि दुब त्तियों 
से मन का घिर जाना । 


ये और इस प्रकार के कई कारण हैं, जो साधना के बारे में 
इन्द्र, कलह, मनो-मालिन्य या आपा-धापी पैदा करते हैं। मनुष्य 
इन कारणों से घिरे कर मन, वचन और काया तीनों को अपवित्र- 
अशुद्ध बना डालता है। जिसके मन, त्राणी और काया अशुद्ध होंगे, 
उसकी साधना भी अशुद्ध ही होगी। मन, वचन और काया--ये 
तीनों साधना करने के लिए साधन हैं। इन अशुद्ध साधनों से 
साधना भी दूषित होगी, साधक्र भी और साध्य भी दृषित होगा। 
जब कोई अपनी साधना को प्रतिष्ठा का प्रशएन बना डालता है, और 
उसके लिए वह दम्भ, दिखावा, छल, आडम्बर एव॑ँ प्रदशत करके 
अपनी साधना को ऊँची और स्वयं को पहुँचा हुआ साधक सिद्ध 


करना चाहता है, तब वह साधना साधना न रहकर प्रसाधना या 
दुराग्रह को स्थली बन जाती है । 


शुद्ध साधना के लिए साधन शुद्धि जरूरी : 


यही कारण है, कि साधना के अनुभवी आचार्यों ने शुद्ध साधना 
के लिए मन, वाणी और आचरण तीनों की शुद्धता बताई है :-- 
“हृष्टिपूत न्यसेत्‌ पादस, 
वस्त्रपुतूं पिबेज्जलम्‌ । 
शास्त्रपूतां बदेद्‌ बाचम्‌, 
मनःपृत॑ समाचरेत्‌ ॥।' 
अर्थात्‌--/ दृष्टि से भली-भांति मार्ग को छान कर अर्थात्‌ देख- 
भाल कर कदम रखे, वस्त्र से छान कर शुद्ध जल पीए, शास्त्र से 
(व्याकरण व आचार से) छान कर धर्मंमम्मत वाणी का प्रयोग 
करे और मन से छान कर, मनन के द्वारा अच्छी तरह मांज कर 
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योग्य कतंव्य का आचरण करे |” इस छोटे से श्लोक में मन, वाणी 
और कर्म की शुद्धता का रहस्य एवं शुद्ध साधना का मूलमंत्र भर 
दिया है । ु 
वास्तव में साथना हो वह है, जहाँ मन को अहंकार, काम, 
क्रोध, लोभ आदि से दूर रख कर चिन्तन किया जाय, वाणी को 
दम्भ, दिखावा, छल तथा कामोत्तेजक ग्रन्थों के प्रभाव से दूर रख 
कर धर्मप्रेरक शास्त्रों के अनुकूल बोला जाय, और शरीर को 
विकार-वड़ंक चेष्टाओं से दूर रश्व कर ही प्रवृत्ति की जाय । 
साधनशुद्धि का भूल दृष्टिशुद्धि : 
साधनों में सबसे पहले जिसकी शुद्धि आवश्यक है, वह है दृष्टि- 
शुद्धि | दृष्टि का भर्थे सिर्फ आँखे ही नहीं, अपितु <«स्तुस्थिति का 
व्यापक दर्शन है। हमारी दृष्टि-प्रत्येक वस्तु को बारीकी से देखने 
--विश्लेषण करने की एक वह विशिष्ट चिन्तनशक्ति है, जिसे 
सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जा सकता है। यदि दृष्टि शुद्ध होगी तो वाणी 
और कम भी थुद्ध होगे । परन्तु साधना के पीछे अगर हृष्टि ही 
स्पष्ट, व्यापक, उदार, धर्मपुनीत और विवेकमयी नहीं है, तो 
वाणी में भी वेही विचार उतर कर आएँगे और कार्यों में भी 
उसी की झलक होगी। अशुद्ध दृष्टि अशुद्ध कार्ये को जन्म देगी, 
अशुद्ध वाणी ही व्यक्त करेगी। दृष्टि के शुद्ध होने पर वाणी और 
कम स्वभावत: ही सत्य से कोसों दूर हो जायेंगे। इसीलिए सर्व- 
प्रथम दृष्टि शुद्धि पर जोर दिया गया है। कहा भी है-- 
'सततं॑ मंथयितय्य॑, 
मनसा सन्थानभुतेन ।' 
 अर्थात्‌-'मन से निरन्तर विचारों का मंथन करते रहो ।' जेसे 
दूध एवं दही के निरन्तर मन्थन से मक्खन की प्राप्ति होती है, वैसे 
ही विचारों के सतत मन्थन से सम्यग्दशेन रूपी नवनीत प्राप्त 
होता है, तथा अहंकार, अन्ध-श्रद्धा, यथोलिप्सा, लोभ, मोह एवं 
पूर्वाग्रहों की छाछ पृथक हो जाती है । 
इसी लिए आचरण से पूर्व दृष्टि का शुद्ध होता परम आवश्यक 
बताया गया है। जैन-दर्शेन तो स्पष्ट कहता है, कि दर्शन-मोह 
पहले क्षीण होता है, तब कहीं चारित्र-मोह की क्षीणता आदि बाद 
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में होती है। जिसकी दृष्टि ही सम्यक्‌ नहीं है, उसकी सृष्टि सम्यक्‌ 
(सत्य) नहीं हो सक्ती। इसीलिए गौतम गणधर ने संस्तार को 
चेतावनी देते हुए कहा था-- 

'पन्चा समिक्खए धम्मतत्त 


अर्थात्‌-'धमं तत्त्व की समीक्षा (निरीक्षण-परीक्षण) प्रज्ञा (सद्‌- 
असद्‌ विवेकशालिती बुद्धि) से करे ।' 


जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, उसी का कर्म और वचन शुद्ध 
होता है। वह जो भी कायें या प्रवत्ति करता है, शुद्ध धर्म के छन्ने 
से छान कर करता है। इसीलिए भगवद्‌ गीता में 'स्थितप्रज्ञौ की 
महिमा बताई गई है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों 
के लिए स्थितप्रज्ञा का होना अनिवार्य बताया गया है। इस प्रकार 
की बुद्धि को ही दृष्टि कहा गया है। 


स्मृति और बुद्धि में अन्तर : 


सामान्यतः: पण्डितवर्ग में यह आम धारणा बन गई है, कि 
शास्त्रों और ग्रन्थों को अथवा परम्परागत धारणाओं को रट 
लेना, याद कर लेता और समय आने पर उन्हें ज्यों के 
त्यों सुना देना ही बुद्धि के कार्य की इतिश्री है। मगर गम्भीरता 
से सोचा जाय तो यह एक प्रकार की स्मृति या स्मरण शक्ति है। 
स्मृति और स्थिर बुद्धि में आकाश-पाताल का अन्तर है। स्मृति 
से तात्पयें है--पिछली बातों को याद कर लेना, शास्त्रों आदि को 
रट कर दिमाग में ठंस लेना | चाहे उसे उन शास्त्रों, शब्दों, श्लोकों 
के अर्थ और पूत्रपिर सम्बन्ध का ज्ञान न हो, लेकिन जिसे ये शीक्र 
याद हो जाएँ अथवा देर तक याद रहें, उसकी स्मृति अच्छी मानी 
जातो है। लेकिन यहाँ जिस बुद्धि से तात्पय हैं और दृष्टि के 
अर्थ में जिस बुद्धि का प्रयोग होता है, वह स्थिर बुद्धि है। उस 
बुद्धि का काये है--चिन्तन, मनन, और विश्लेषण करके सत्यार्थ 
का यथोचित निश्चय करना। अर्थात्‌ पुराने लब्ध ज्ञान को नई 
परिस्थिति के अनुसार संयोजित करना। इसलिए इस बुद्धि का 
कार्य केवल रटना और याद करना व दिमाग में जमाए रखना ही 
नहीं है. अपितु तत्त्व का यथार्थ चिन्तन मनन और विश्लेषण करके 
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उसे वर्तमान जीवन के निर्माण की दिशा में उपयुक्त रूप देना है। 
भारतीय मनीषियों ने एक स्वर से इसे स्वीकार किया है-- 
'बुद्धे: फल तत्त्वविचारणं च' 

अर्थात्‌-'बुद्धि का फल तत्त्व का विचार करना है।' वर्तमान 
मनोविज्ञान-शास्त्र में बुद्धि के परीक्षण (76॥८६४८००० ०8) के 
लिए अनेक विधियाँ प्रचलित हो चुकी हैं। किसी भी विद्यार्थी या 
बौद्धिक परीक्षार्थी के सामने किसी बिलकुल नई समस्या को रख 
कर देखा जाता है, कि वह अपने पूर्वानुभव से केसे और कितनी 
शीघ्रता से, कितने अच्छे तरीके से नवीन परिस्थिति के साथ अपने 
प्राचीन अनुभवों का समायोजन करके किसी समस्या का हल ढूंढ 
लेता है, उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान-शास्त्र में स्मृति (४०००४) को मन की याद करने 
ओर उसे घारण करके रखने की शक्ति बताया गया है। तथा 
उप्तके अनेक प्रकार भी बताए गये है। किसी को शीघ्र याद होता 
है, किसी को देर से। किसी की धारणा शक्ति तीब्र होती है, 
किसी की मन्द। कहने का तात्पयं यह है कि उक्त बुद्धि और 
स्मृति को एक समझना भयंकर भूल है, जो इस सम्बन्ध में अपना 
परिष्क्रार चाहती है। 

प्राचीन शास्त्रों और आचायों ने जो नियम बनाये थे, वे उस 
देश, काल, पात्र और भाव को ध्यान में रख कर बनाए थे, उन्होंने 
वे नियम उस देश-काल आदि के साथ समायोजन करके बनाए 
थे। लेकिन देश, काल, पात्र और परिस्थितियों के बदल जाने पर 
भी उन नियमों ओर परम्पराओं को ज्यों के त्यों ढोए जाना, किसी 
भी प्रकार उचित नहीं होता। और न ऐसा करना प्रगति और 
लक्ष्य की सिद्धि में सहायक ही है, युगवाह्य नियम कुछ दूर चल कर 
विकासघातक एवं दंभवद्धक बन जाते हैं। कभी-कभी तो ये 
युगबाह्य रूढ़ियाँ और परम्पराएँ समाज के लिए भयंकर अभिशाप 
ही बन जातो हैं। परन्तु स्मृतिजीबी शास्त्रों की दुहाई देने वाले 
रूढ़िवादी लोग प्राचीनता का ढिढोरा पीट कर उन पुरानी गली- 
सड़ी विकासरोधक परम्पराओं, रूढ़ मर्यादाओं एवं घातक नियमों 
की भहिमा गाते रहते हैं। ऐसे लोग स्थिर बुद्धि नहीं कहे जा 
सकते । चाहे वे धर्म और नियमों या परम्पराओं के रक्षक होने 
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का कितना हो बढ़ा चढ़ा कर दावा करते हों। लेकिन यह भूल 
जाते हैं कि वे स्वयं ही अपने दिमाग में जड़ या विकृत युगबाह्य 
नियमों का भार ढोकर धर्म के सच्चे स्वहप के भक्षक बन रहे हैं। 
ऐपे समय में स्थिरप्रज्ञ व्यक्ति ही पुरातन की नवीन परिस्थितियों 
के साथ संगति बिठा कर धर्म के सच्चे स्वरूप की रक्षा करते हैं । 
इस सम्बन्ध में प्राचीन आगम का एक ज्वलन्त उदाहरण आपके 
सामने रख रहा हें। एक बार भगवान्‌ महावीर स्वामी के पट्- 
शिष्य गणघर गौतम और भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के शिष्य केशीस्वामी 
परस्पर मिले । अभिनन्दन और कुशलप्रश्न के पश्चात केशीस्वामी 
ने इन्द्रभूति गौतम से पूछा “क्या आपके मन में कभी यह असमंजस 
नहीं होता कि भगवान्‌ पार्श्शनाथ और भगवान्‌ महावोर दोनों 
ही तीर्थंकर होते हुए भी उनकी साधना और चर्या में परस्पर भेद 
क्यों उत्पन्न हो गया ?” इस पर गौतम गणधर ने उत्तर दिया 
कि “युग विशेष की परिस्थितियों के कारण ही उनमें छोटें-मोटे भेद 
हो गए, जो युग-धर्म के बदलते परिवेश में आवश्यक एवं उपयोगी 
थे, लेकिन मूल दर्शन में कोई भेद नहीं है।” गौतम गणधर का 
यह प्रज्ामुलक समाधान वर्तमान युग के साधकों को चेतावनी दे 
रहा है। लेकिन आरचयें है, कि स्वयं को शास्त्रज्ञ और श्रुतधर 
मानने वाले तथाकथित शास्त्रवादी लोग इसे मानने और सुनने 
को तेयार नहीं। वे तो सिर्फ परम्पराओं की स्मृति को हो सब कुछ 
मान बेठे हैं, शान्‍्त और तटस्थ चित्त से बुद्धि स्थिर करके कुछ 
भी युगसंगत, प्रगतिगामी चिन्तत करने को तैयार नहों। मानो 
उनकी बुद्धि को इस विषय में पक्षाघात (लक्रवा) हो गया है । 


स्मृति ओर बुद्धि का अन्तर समझने के लिए एक उदाहरण 
प्रस्तुत हैं, भञानवर्धक भी, साथ ही मनोरंजक भी । 

एक बार एक अल्पबुद्धि जिज्ञासु ने किसी वंद्य के पास आकर 
सविनय निवेदन किया--' गुरुदेव ! कोई ऐसा गुर बता दीजिए, 
जिससे मेरी जीविका सुख से चल सके और मैं आराम से रह सकूँ।” 
वेद्यराज ने उसे वेद्यक सिखाना शुरू किया । एक दिन वेद्यराज उसे 
साथ लेकर एक रोगी को देखने के लिए गए | निदान किया, औषध 
तजबीज की, और उपचार शुरू हो गया। एक दिन रोगी की तबी- 
यत बहुत ज्यादा खराब हो गयी। वह चारपाई पर पड़ा-पड़ा 
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कराह रहा था। बंद्यजी ने रोगी को इस बुरी हालत में देखा तो 
कहा--'तुमने अवश्य ही कोई-न-क्ोई कुपथ्य किया है।” रोगी ने 
अपना बचाव करते हुए कहा--' बैद्यजी ! मैंने कोई कुपथ्य नहीं 
किया ।” वैद्यनी बोले- “तुम झूठ बोल रहे हो ! सच-सच बताओ, 
क्या तुमने मूलो नहीं खाई ?” रोगी ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि 
उसने मूली खाई थी । वेचद्यजी ने उसे दूसरी दवा दी और चले आए | 
रास्ते में उस नये शिष्य ने पूछा--“गुरुजी ! आपको यह रहस्य 
कंसे मालूम हो गया कि रोगी ने मूली खाई थी ?” बेद्यजी ने कहा- 
“अरे पगले ! केवल वेैद्यक के ग्रन्थों को पढ़ लेने से ही कोई वेद्य 
नहीं बन जाता । नामी वंद्य बनने के लिए रोगी के आसपास की 
परिस्थितियों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है। कया तुमने 
नहीं देखा कि उसकी खाट के नीचे मूली के पत्ते पड़े हुए थे। ! उन्हें 
देख कर ही मैंने जान लिया कि रोगी ने मूली खाई है !” शिष्य ने 
बेद्यगी की बात गांठ बांध ली कि वंद्यक के साथ परिस्थिति का 
अध्ययन करना भी जरूरी होता है। कुछ अरें के बाद उसने वेद्यजी 
से छुट्टी ले ली और एक गाँव में जा कर अपनो स्वतन्त्र वेद्यक की 
दृूकान खोल ली । यह कहावत प्रसिद्ध है--'नीम हकीम खतरे जान'। 
वेद नौसिखिया था | उसे इलाज का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था । 
अपनी बुद्धि से भी सोचने का माहा उसमें नहीं था। उसके गुरु ने 
उसे जो सूत्र बता दिया था, उसी पर चल रहा था। एक दिन वह 
एक बीमार को देखने गया । उसे कई दिनों तक नये वंच्य ने दवा तो 
दी, पर वह ठोऊ होने के बजाय ज्यादा बोमार होता जा रहा था। 
इस पर नये वेद्ययी उस रोगी के घर पर जाकर उसकी खाट के 
आसपास व नीचे बारीकी से देखने लगे। देख कर उसने रोगी से 
कहा --' तुमने अवश्य ही कोई कुपथ्य किया है नहीं तो मेरी दवा 
से अब तक अवश्य ठीक होगये होते ।” बेचारे रोगी ने कसम खाकर 
कहा कि उसने कोई कुपथ्य नहों किया है। लेकिन उस नीम हकीम 
ने झलला कर कहा--“झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम ! क्‍या 
तुमने एक समूचे ऊंट को नहीं खाया है ?” बात ऐसी थी कि रोगी 
की खाट के नीचे ऊट की एक काठो रखी हुई थो; उसे देखकर 
अधकचरे वंद्य ने समझा कि-- रोगी ने समूचा ऊंट श्लाकर अवश्य 
ही कुपथ्य किया है !” वेद्य की बात सुन कर रोगी के सम्बन्धियों ने 
उसे धक्का दे कर बाहर निकाल दिया । 
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कितना बेहुदा चित्र है, अधकचरे वेद्य का । ढोक ऐसी ही हालत 
हमारे उन धर्म-धुरन्धरों की है, जो पुरानी बातों को रट कर दिमाग 
में ठस लेते हैं और भोलीभाली जनता के साप्तने ज्यों की त्यों 
उगल भी देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि स्थिर करके देश, काल, परि- 
स्थिति और पात्रता का चिन्तन-मनन नहीं करने, युग के अनुसार 
पुरानी बातों का विश्लेषण करके नई परिस्थितियों वे साथ उनका 
सुमेल नहीं बिठाते । इसी लिए उनकी साधना आगे चल कर ठप्प ही 
जाती है, उसमें दम्भ, दिखावा, वंचता ओर आडम्बर घुस जाते हैं । 
वे पुरानी परम्परा को भी ठीक तरह निभा नहीं पाते, केवल 
निभाने का दिखावा करते हैं और दूसरों की निगाहों में उत्कृष्ट 
बनने के लिए, झडठी प्रतिष्ठा पाने के लिए एवं अपनी साम्प्रदा यिक 
गदो जमाए रखने के लिए हठपूर्वक चलते हैं। नयी परम्परा की 
अपनाने या पुरातन परम्परा में संशोधन करने का साहस नहीं 
करते । उनके मन में प्रायः प्रतिष्ठा चली जाने का भय, भक्तों के 
बिछुड़ जाने का खतरा घुसा हुआ होता है। क्‍या इसे सच्ची साधना 
कहा जा सकता है ? 


इसीलिए तो मैंने कहा, कि सच्ची साधना के लिए पहले बुद्धि 
को शुद्ध, स्थिर और चिन्तनशील बनाया जाय, तभी दृष्टि स्पष्ट 
एवं पवित्र हो सकती है। और दृष्टि स्पष्ट हो गई तो आगे को 
सृष्टि स्वयं गतिशोल हो जाती है । वाणी और आचरण को शुद्धता 
होने में फिर देर नहीं लगती । ै 


है 


बल थाम च पेहाएं सद्धामारुगमप्पणो । 
खेत्त काल च विज्ञाय तह॒प्पाणं निउंजए ॥। 
--देशवैका लिक सूत्र 
साधक अपनी शक्ति, अपने उत्साह, अपनी श्रद्धा, अपने स्वास्थ्य तथा 
क्षेत्र और काल का विवेकहृष्टि से सम्यक्‌ विचार करके अपनी आत्मा को 
साधना में लगाए । 
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# उपाध्याय अमरसुनि 


अहिसा और सत्य 





दवक्षी अनन्त गगन में ऊंची उड़ान भरता है। यदि पक्षी के दो पांखें 
न हों तो उड़ने की शक्ति होने पर भी वह गगन में उड्डान नहीं भर सकता । 
मनुष्य भी अपने दो पाँखों के बल पर ही अपने जीवन-रूपी गगन में ऊँची 
उड़ान भर सकता है। आप जानते हैं मनुष्य की वे दो पाँखें क्‍या हैं--सत्य 
और अहिसा । सत्य और अहिसा के बल पर ही मनुष्य ऊँचा उठ सकता है, 
उसका जीवन महाब्‌ बन सकता है । 


अहिसा की पूर्णता करुणा में : 
अहिसा एक व्यापक और विराट तत्त्व है। किसी की हिंसा न करना 
ही अहिसा नहीं है, यह तो अहिसा का एक प्राथमिक निषेध रूप है। अहिसा 
की धारा इतने में ही अवरुद्ध नहीं है। वह निषेध की भूमि पर विधि का 
रूप लेकर आगे बढ़ती है। और इस विधि में ही उसकी साथकता है। अतः 
अहिसा तभी सच्ची अहिसा होगी, जब किसी दुःखी को देख कर आपका 
अन्त:करण करुणा से भर उठे । दया तभी सच्ची दया होगी, जबकि किसी 
के कष्ट को देख कर आपकी आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित हो जाय । 
जिसके हृदय में करुणा न हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति न हो, 
उस मनुष्य में और एक पशु में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । अहिसा ही 
पशु और मनुष्य के मध्य में एक भेद-रेखा है, जिससे दोनों की पहचान 
होती है । 
तप के मूल में करुणा : 


आपने दुर्वाता ऋषि का नाम तो सुना ही होगा ? वह एक महायु 
तबस्वी था, एक महान योगी था। उसकी तपस्या और योग-साधना 
से स्वर्ग का राजा इन्द्र भी भयभीत रहता था। तब क्या दुर्वासा ऋषि 
अहिसक थे ? क्या उनका तप और योग अहिसक था ? क्‍या ऋषि-मुनियों 
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का मही कत्तंव्य होता है कि अपनी तपस्या के बल पर वे दूसरों को पीड़ित 
करें एवं भयभीत करें ? निश्चय ही नहीं, क्‍योंकि क्रोध स्वयं अपने आप में एक 
महती हिंसा है। आपने सुना होगा कि किस प्रकार निर्दोष शकुन्तला को 
दुर्वासा ने अभिशाप दे डाला था । गीता में कहा गया है कि जो स्वयं किसी 
से न भयभीत हो, और न जो दूसरे को भयभीत करे, वही व्यक्ति सच्चा 
अहिसक है । 

भगवान्‌ महावीर की अहिसा : 


भगवाब्‌ महावीर की अहिसा, वह अहिसा, है--जो प्राणि-मात्र के प्रति 
दया, करुणा एवं क्षमा सिखाती है। संसार का कोई भी प्राणी दुःख की 
कामना नहीं करता । जिस प्रकार तुमको स्वयं मृत्यु की गोद में जाना अच्छा 
नहीं लगता, उसी प्रकार मृत्यु की गोद में जाना अन्य कोई प्राणी भी नहीं 
चाहता । जिस प्रकार तुम स्वयं अपना जीवन मुस्कान में व्यतीत करना चाहते 
हो, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी मुस्कान में ही अपनी जीवन-यात्रा 
चालू रखना चाहता है। किसी से बैर न रक्खो, किसी को कठोर वचन न 
बोलो, और किसी के विषय में अपने मन में अशुभ चिन्तन भी न करो । 
साथ ही पीड़ित जनों की पीड़ा को दूर करो, उन्हें उचित सहयोग एवं सहकार 
दो, अपने प्राप्त साधन उन्हें अपंण करो । खुद हँसो, साथ ही दूसरे रोतों को भी 
हेंसाओ । खुद जीओ, दूसरों को जिलाओ । यही अहिंसा है, यही करुणा है, 
और यही दया की वह पावन नदी है, जो दयाशील मानवों के जीवन की 
धरती पर सतत प्रवाहित रहती है । 


स्वयं का उत्पींडन भी हिसा है : 

प्राचीन युग में कुछ साधक इस प्रकार की साधना किया करते ये, जिससे 
देह का दमन हो, और इन्द्रियों का उत्पीड़न हो, पर वस्तुतः यह धर्म की 
साधना नहीं थी । शरीर और इन्द्रिय ये तो साधन हैं। इनसे पाप भी किया 
जा सकता है और पुण्य का उपार्जन भी किया जा सकता है। शरीर और 
इन्द्रियों की क्रियाओं में पुण्य-पाप नहीं रहते । वे रहते हैं मनुष्य के मन की 
सही और गलत वृत्तियों में | अतः इन्द्रिय और शरीर को मारना नहीं है, 
बल्कि उन्हें साधना है। जरा विचार तो कीजिए कि मानव का जो शरीर, 
इन्द्रिय और मन अनन्त पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, वे पाप-रूप कैसे हो 
सकते हैं ? जब अन्य प्राणी का पीड़न पाप है, तब स्वयं का उत्पीड़न भी 
पाप क्यों नहीं ? हिंसा क्यों नहीं ? जैन धर्म शरीर और इन्द्रिय के उद्देश्य- 
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होन तपन को धर्म नहीं मानता, वह तो मन के तपन को, परिमा्जन को ही 
धर्म मानता है । 


तप से सेवा महात है : 
पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में एक आश्रम के 
वासी ऋषि मुनियों का देवत्व रूप में एक साथ जन्म हुआ। साथ ही उम्त 
आश्रम में रहने वाला एक अनपढ़ किन्तु सच्चे मन से दीन दुखियो को सेवा 
करने वाला एक सेवक भी मर कर वहीं देवता बना । नये आगन्तुक देवताओं 
के स्वागत सम्मान हेतु पहले के देवताओं ने एक विराट उत्सव का आयो- 
जन किया। देवताओं ने तपस्वी ऋषि मुनियों को तो सादे स्वर्ण मुकुट भेंट 
किए किन्तु सेवक को रत्नजटित स्वर्ण मुकुट भेंट में दिया। इस पर 
तपस्वी ऋषि ऋ़द्ध होकर कहने लगे कि “इस बहुपूल्य रत्नजटित स्वर्ण 
मुकुट के अधिकारी तो हम थे, किन्तु आप लोगों ने वह हमें न देकर 
इस सेवक को कैसे दे दिया ? क्‍योंकि यह तो कभी ब्रत उपवास 
आदि कुछ करता ही नहीं था, हमारी भांति कठिन तपस्या इसने 
कहाँ की ?” देवों ने ऋषि मुनियों से कहा--“आप तपस्या करते 
थे, यह सत्य है। यह व्यक्ति तपस्या तो नहीं करता था, पर दीन दुखियों 
की सेवा में तो सदा रत रहता था। जिस किसी को कष्ट में देखता, उसे 
यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करता । उसके जीवन का उद्देश्य निष्कामभाव 
से दूसरों को सेवा करना था। योग, ध्यान और तप करना आसान है, पर 
किसी की सेवा करना उतना आसान नहीं है। अतः सेवा अपने आप में एक 
बड़ा तप है, एक बड़ी साधना है। तपस्या की अपेक्षा भी सेवा बड़ी है ।' 


भगवाद्‌ महावीर ने भी सेवा को बड़ा महत्त्व दिया है। सेवा ब्रती सबसे 
8ऊ ा व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि सेवा और शुश्रूषा के आधार पर 
तीर्थंकर पद भी प्राप्त किया जा सकता है।' इसीलिए कहा गया है कि-- 
सिवा धर्स: परम गहनो, योगिनासप्यगम्य: ।' 
सत्य भगवान है : 
भगवाबू्‌ महावीर ने सत्य का महत्त्व बहुत बड़ा बताया था । उन्होंने 
कहा था--सच्ख लु भगव॑ । सत्य ही भगवाद है। जो सत्य है वही 


१--वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं कम्म॑ निबंधई---5त्त राष्ययन 
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भगवादय्‌ है और जो भगवान्‌ है वही सत्य है। लेकिन खेद है कि आज का 
मनुष्य उस सत्य स्वरूप भगवोब्‌ के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। सत्य 
की ओट में झूठ बोल कर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा है। कुछ सत्य के 
दौवाने इस प्रकार के भी मिलते हैं, जो यह नहीं देखते कि जिस सत्य को 
हम बोल रहे है, उससे स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का हित होगा कि 
नहीं ? जो हित न साध सके वह सत्य कंसा ? सत्य वही है जो अपना और 
पराबा दोनों का हित साधता है। 
सत्य को सर्वबमंगल होना चाहिए : 
मुझे स्मरण है, एक सज्जन जो सत्य पर अत्यधिक बल देता था, सत्य 
बोलना उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। एक बार वह अपने पुत्र 
के साथ रेल में बैठकर कहीं जा रहा था। चलती गाड़ी में उसने अपने 
जड़के की ओर देखा तो उसे लगा कि यह तो गाड़ी में बैठने के लिए पूरा 
टिकट लेने के योग्य हो गया है, आज इसका प्रात: काल का जन्म दिन है, 
अत: प्रात: काल से यह आधे टिकट की काल सीमा को पार कर गया है । 
पर, मैंने इसका आधा ही टिकट ले रखा है, यह सरकार की चोरी है। 
जोरी ही नहीं, यह मेरे लिए असत्य भी है। यह पाप है, मुझे इस प्रकार 
नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा किया ही क्‍यों ? उसने विचार किया 
कि मैं अभी इस लड़के का पूरा टिकट लेकर सरकार की चोरी से मुक्त हो 
सकता हूँ । उसने जंजीर खींचकर चलती गाड़ी को एक निर्जन एवं विकट 
वन में रोक लिया, जहाँ दिन में भी चोर, डाकू और लुटेरे रहते थे । गाड़ी 
क्यों रुकी ? किसने रोकी ? सभी यात्रियों के मुख पर यही प्रश्न था। 
खोज-बीन करने पर पता लगा कि इस गाड़ी में एक सत्य पालक सज्जन 
अपने पुत्र के साथ यात्रा कर रहे हैं, उसी ने गाड़ी को रोका है। सभी 
लोग कहने लगे कि यह कैसा नासमझ व्यक्ति है ? यह कैसा सत्य-प्रेमी 
व्यक्ति है ? अपने सत्य-पालन के प्रदर्शन के लिए हम सभी को इसने संकट 
में डाल दिया है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, और सत्य का 
प्रदर्शन करना, इसमें बड़ा अन्तर है ? मनुष्य का सत्य इस प्रकार का सत्म 
नहीं बन जाना चाहिए कि किसी के ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़े । जिस 
सत्य से हिसा और वैर की ज्वाला फूट निकलती हो, वह सत्य कभी सत्य 
नहीं हो सकता । 
भगवाद महावीर ने साधकों को सम्बोधित करते हुए कहा था--कि तुम 
सत्य के उपासक हो, तुमको सर्वत्र सत्य की साधना करनी है, लेकिन कभी 
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इस प्रकार का सत्य मत बोलो, जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुँच 
सकता हो । विचार कीजिए, कोई सत्य का साधक मार्ग में चला जा रहा 
हो, सामने से कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करता आ रहा हो । 
इस प्रकार की स्थिति में यदि वह शिकारी उस साधक से पूछता है कि 
क्या तुमने किसी पशु को इधर जाते देखा है ? यही स्थिति गुंडों द्वारा किसी 
सती-साध्वी का पीछा करने में है, और निरपराध यात्रियों को छूटने और 
उनका अपहरण करने में है। भगवाब्‌ महावीर कहते हैं--इस प्रकार बे 
स्थिति में साधक को मौन रहना चाहिए। मौन रहने से समस्या का समाधान 
न होता हो तो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए यदि असत्य भी बोला जाए तो 
वह मर्यादा में है।' तब वह असत्य भी सत्य ही है, असत्य नहीं । क्योंकि 
उससे अहिंसा की रक्षा होती है। जिस सत्य से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 
का हित न हो, वह सत्य भी असत्य ही है। आज सत्य के नाम पर कैसे-कंसे 
नाटक रचे जाते हैं, और कया कुछ किया जाता है, यह सब कुछ होते 
हुए भी कुछ व्यक्ति अपने को सत्यवादी मान बैठते हैं। पर क्‍या कभी 
विचार किया कि ओधघ संज्ञा से सत्य बोलना एक अलग बात है, और सत्य 
को ठीक तरह समझ-परख कर उसे जीवन में उतारना, एक अलग बात 
है। जब तक मन, वाणी और कर्म में सत्य की त्रिपयगा अवतरित न हो, 
तब तक जीवन पवित्र और पावन नहीं बन सकता । .भगवाब्‌ महावीर ने 
तो स्पष्ट ही कहा था कि--विचार के सत्य को वाणी में उतरने दो और 
और वाणी के सत्य को जीवन की घरती पर उतरने दो, तभी मानव-जीवन 
निर्दोष बन सकेगा । 


अहिसा ओर सत्य विश्व-व्यापी धर्म: 


मैंने आपसे कहा था कि धर्म के दो ही मुख्य रूप हैं--अहिसा और सत्य । 
ये दोनों निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। जहाँ अहिंसा 
होगी, वहाँ सत्य रहेगा ही । और जहाँ सत्य है, वहाँ अहिंसा भी रहेगी । 
सत्य और अहिसा दोनों के समन्वय से ही मानव जीवन सरस, सुन्दर और 
मधुर बन सकता है। यही कारण है कि भगवाब्‌ महावीर ने अहिसा और 
सत्य को मानव जीवन के उत्थान के लिए मुख्य कर्म माना है। विश्व व्यापी 
प्रेम अहिसा का ही रूप है। और अनेकान्त वाद सत्य का ही स्वरूप है। 
अहिसा और अनेकान्त ये दोनों ही सिद्धान्त जैन-संस्कृति के आधार भूत 


१. आचारांग, द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
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तत्त्व हैं। ब्यवहार में अहिसा की और आचार में अनेकासद्र की, यदि मनुष्य 
अपने जीवन में यथार्थ रूप से साधना कर सके, तब निश्चय ही उसका जीवन 
शान्त, सुखमय और आनन्दमय बन सकता है । 

उपनिषद्‌ काल के ऋषियों ने भी अहिसा और सप्य को धर्म के रूप में 
स्वीकार किया है। बौद्ध परम्परा में भी अहिसा और सत्य को धर्म के रूप 
में मान्यता प्राप्त है। महषि मनु ने अपनी मनुस्मृति में दश धर्मों में अहिसा, 
सत्य को स्वीकार किया है। श्रमण-परम्परा में भी दश प्रकार के यति धर्मों 
में अहिसा, सत्य मुख्य रहे हैं। ईसाई धर्म परम्परा में ईसा ने जो पर्वत पर 
उपदेश दिया था, उसमें भी प्रेम और सत्य को स्वीकार फिना गया है । इस 
प्रकार अहिसा और सत्य विश्व व्यापी धर्म हैं।. 


है| 


७ श्रीकान्त चौधरी के शब्दों में आलोचना गाली का परिष्कृत रूप है । 
अतीत में तो आलोचना एक साधना थी, जीवन का परिष्कार, जीवन 
की भूलों का परिमाजेन | परन्तु जब से वह अपने केन्द्र से हट कर 
निनदा के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई है, तब से वह सचमुच ही गाली का परि- 
ध्कूत रूप हो गयी है। परिष्कृत क्या, कभी कभी तो वह गाली से भी 
बदतर हो जाती है। जब आलोचक आलोच्य व्यक्ति के प्रति आत्मीयता 
एवं निर्माणभावना-सुध/र भावना खो देता है तो बह निन्‍दा हो जाती 
है, अमृत से विष हो जाती है । 

७ सच्चा धर्म मारना नहीं, बचाना सिखाता है । 

७ जब भी कोई धमं या मजहब मानवता खो बंठता है, तो बह अपनी मौत 
आप ही मर जाता है । 

७ कतृत्व जब कम होता है, तो वक्‍तृत्व बढ़ने लगता है । 

७ समय रहते चेतना अच्छा है, बदलना अच्छा है। समय की ठोकर 
खाकर चेते तौ कया चेते, बदले तो क्या बदले । 





अहिंसा और सत्य ... हे 


+ उपाध्याय अमरमुनि 


अपने पेरों पर 





रा आुधता काल की बात है। एक बार श्रमण भगवाद्‌ महावीर कर्मार 
ग्राम से कुछ दूर वन-प्रदेश के निकट संध्या-वेला में ध्यानस्थ खड़े थे । 
एक ग्वाला आया और ध्यानस्थ महावीर से बोला--“श्रमण ! जरा देखते 
रहना, इधर मेरे बैल चर रहे हैं, मैं अभी लौट कर आया ।” दीर्घ तपस्वी 
बहाबीर अपनी समाधि में लीन थे | वे किसके बलों की फिकर करते ? 


ग्वाला लौट कर आया तो देखा कि ब॑ल नहीं हैं। ध्यानस्थ महावीर 
से पृछा--“भिक्षु, बतलाओ मेरे बैल कहाँ हैं ?” 


श्रमण महावीर ध्यान में लीन थे। ग्वाले ने इधर-डघर देखा, पर, बैलों 
का कहीं अता-पता नहीं लगा । बात यह हुई कि वे चरते-नरते वन-प्रदेश 
में कहीं दूर निकल गए थे । 


ग्बाला बैल नहीं मिलने से क्रुद्ध हो उठा। महावीर के पास आकर 
बोला--“धूत॑, तू श्रमण नहीं, चोर है। अभी तुझे चोरी का मजा चखा देता 
हूँ । यह कह कर ग्वाला मजबूत मोटी रस्सी से श्रमण महावीर को मारने 
लगा । वह इधर मार ही रहा था कि इतने में देवराज इन्द्र ने ग्वाले को 
ललका रते हुए कहा--“सावधान ! तू जिसे चोर समझता है, वह राजा 
सिद्धार्थ के वर्चेस्वी राजकुमार वर्धमान हैं। आत्म-साधना के लिए भिक्षुत्व 
के कठोर ब्रत को धारण किया है इन्होंने । मुख ! प्रभु पर प्रहार कर 
रहा है ? 


ग्वाले के हाथ पांव कांप उठे । उसने गिड़-गिड़ाते हुए अपने अपराध 
की क्षमा मांगी । 


देवराज ने श्रमण महावीर से प्रार्थना की--“भन्ते ! आपका सुदीर्ष 
साधना काल संकटों से आच्छन्न है। इतने अल्पकाल में ही किब्नने हृदग्न प्रकंपक 
उपद्रब, उपसगें, परीषह और संकट आए हैं, आगे तो भविष्य में और भी 
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अधिक आने वाले हैं। आज का मानव अज्ञान है, बहभ का शिकार है। 
क्षम के नाम पर चल रहे दंभ ने सच्चे धर्म के प्रति भी उत्तकी निष्ठा क्षीण 
करदी है। अत: मैं आपकी सेवा में रहने की आज्ञा चाहता हूँ ।” 


ग्वाले का विरोध और देवराज का अनुरोध-दोनों ही प्रसंगों पर महावीर 
मौन थे। परन्तु देवराज इन्द्र का आग्रह निरंतर आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने 
मौन समाधि खोली, बोले---“देवराज ! आत्म-साधक के जीबन में आज तक 
अतीत में यह कभी नहीं हुआ, और न भविष्य में कभी होगा, और न अब 
बतंमान में ही यह हो सकता है कि आत्म शुद्धि एवं मुक्ति किसी दूसरे के 
बल पर, किसी दूसरे की सहायता से प्राप्त की जा सके । आत्म-साधक स्वयं 
के बल पर ही स्वयं का निर्माण करते हैं। वे परापेक्षी नहीं, स्वापेक्षी 
होते हैं। दूसरों का आश्रय वही चाहता है, जिसे अपने बल एवं शक्ति १र 
बिश्वास न हो ।” 


प्रभ के उत्तर के सामने देवराज इन्द्र नतमतस्क हो गए । 


७ समय तुम्हें बदले या तुम समब को बदलो ? समय तुम्हें बदले, इससे 
पहले ही तुम्हें समय को बदल देना चाहिए | "मर्द वो हैं जो जमाने को 
बदल देते हैं ।' 


७ आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माता है| 
७ बच्चे का पूरा भविष्य उसके युगानुकूल शिक्षण पर निर्भर है । 


७ बच्चे आज नन्हे मुन्ने हैं तो क्‍या ? इहीं के सच्चे हाथों में कल परिबार, 
समाज और देश की बागडोर आ।ने वाली है। 
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वीर निर्वाण सम्बत्‌ 


टी र निर्वाण सम्बत के विषय में २५ सौवां निर्वाण महोत्सव बुले- 
टिन पढ़ने का अवंसर मिला । इसमें विद्वान लेखक ने यह प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया है, कि भगवान महावीर ने विक्रम संवत आरंभ होने से ६०५ वर्ष 
ब॒व मोक्ष प्राप्त किया था । अत: इस समय वीर निर्वाण सम्बत २०२८+ 
६०४--२६३३ है। शक सम्बत से ६०४ वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्त करने की 
मान्यता को उन्होंने गलत तथा दिगम्बर मान्यताओं के विरुद्ध बतलाया है। 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदाय के विद्वानों ने इस बात का 
'उल्लेख किया है, कि भगवान महावीर के निर्वाण के ६०४५ वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर विक्रम शक राजा हुआ | (श्री वी रनाथनिबृतेः सकाशात्‌ पंचोत्तर 
घट्शत वर्षाणि ६०५ पंच मासत्युतानि गत्वा पश्चात्‌ विक्रमांक शक राजा 
जायते) जिन सेनाचार्य ने भी हरिवंश पुराण में वीर निर्वाण के ६०५ वर्ष 
तथा पांच मास व्यतीत हो जाने पर शक राजा के होने का उल्लेख कियां है । 
६०५ वर्ष की राजत्व गणना निम्न प्रकार है-- 


(१) पालक का राज्य... १५० वर्ष 
(२) नन्दों हे, > ००६ ६० ,, 
(३) मौ्यों ,, ,, क्र १६० ,, 
(४) प्रुष्यमित्र गक ३५ ,, 
(५) बलमित्र भानुमित्र  .... ६० , 
(६) नभसेन पा ४० ,, 
(७) गर्दभ भिल्‍ल मर १०० ,, 


बुलेटिन के लेश्वक का कथन है, कि वीर निर्वाण सम्बत प्राचीनतम है । 
इसके पश्चात्‌ विक्रम सम्बत आता है। प्राचीनता की दृष्टि से शक सम्वत 
का अन्तिम स्थान है। ६०५४ वर्ष पश्चात्‌ जिस विक्रम राजा का उल्लेख है 
यह बही है जिसने विक्रम सम्थत को आरम्भ किया है। अतः बीर निर्वाण 
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सम्वत की गणना विक्रम सम्वत से ६०५ वर्ष पूर्व होनी चाहिए। इस कथन 
की पुष्टि में उन्होंने इतिहासकार, रे से साहब की शिलालेख पुस्तक का उल्लेख 
किया है, जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया है, कि वीर निर्वाण के ६०५ 
वर्ष बाद विज्ञमादित्य ने रुधिराधगिरी संक्त्सर से अपना सम्बत प्रारम्भ 
किया है । 


यहाँ यह बात विचारणीय है, कि जैन लेखकों ने विक्रम शक राजा का 
उल्लेख तो अवश्य किया है, परन्तु किसी ने भी उक्त राजा द्वारा किसी 
- सम्बत को आरम्भ करने की चर्चा नहीं की है । रेसे साहब ने विक्रमादित्य 
द्वारा सम्वत आरम्भ करने का स्पष्ट उल्लेश् किया है, परन्तु इसे विक्रम 
सम्वत मानने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों का मत 
है कि गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय ३७५ ई० में गद्दी पर बैठा । उसने शकों 
को पराजित करके उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया । उस समय वहां 
पर मालव सम्बत प्रचलित था । इस विजय के उपलक्ष में इसका नाम विक्रम 
सम्वत हो गया । 


मालव सम्वत के सम्बन्ध में कहा जाता है कि कालकाचाय॑ ने वीर 
निर्वाण सम्बत ४५३ में शकों की सहायता से गर्दभ भिलल्‍ल का नाश 
कराया । ४ वर्ष तक शकों ने उज्जयनी पर राज्य किया | तत्पचात्‌ ८ वष्द 
अर्थात्‌ वीर निर्वाण सम्वत ७ तक बलमित्र और भानुमित्र ने राज्य किया । 
इसके पश्चात्‌ नभसेन का राज्य हुआ । इसके राज्याभिषेक के ५ वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात वीर निर्वाण सम्बत ४७७० में शकों ने पुनः उज्जयनी पर आक्रमण 
किया । परन्तु उन्हें बुरी तरह पराजित होना पड़ा । इस विजय के उपलक्ष 
में वीर निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात्‌ मालव सम्वत आरम्भ हुआ । चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य द्वारा चतुर्थ शताब्दी के अन्तिम चरण में शकों को पुनः पराजित 
करने से इसका नाम विक्रम सम्वत हो गया | 


इसके अतिरिक्त यह बात भी विचा रणीय है, कि यदि वीर निर्वाण सम्वन्न 
की गणना विक्रम सम्बत के ६०५ वर्ष पूर्व से की जाती तो, जैनाचार्यों में 
यही सम्वत प्रिय होता और अपनी रचनाओं में वे इसका प्रयोग करते । 
परन्तु उन्होंने अधिकांशत: शक सम्वत का ही प्रयोग किया है। उदाहरणाय॑ 
बीरसेन ने धवला टीका शक ७३८, सर्बंनन्दि ने लोकविभाग ग्रन्थ शक ३८०, 
श्रीधर ने न्‍्यायकन्दली टीका शक ९१३, उदयन ने लक्षणावली शक ९०६, 
जिनसेन ने हरिवंशपुराण शक ७०५, जिनसेनाचारय प्रथम ने वीरसेनीया टीका 
शक ७५६, सोमदेव ने यशरितलक शक ८८१, कुबलयमाला शक ७००, 


बीर निर्वाण सम्वत है ३७ 


राष्ट्रकूट नरेश का शक ६८२ का अभिलेख आदि इस बात के प्रतीक हैं 
कि जैन मनीषियों में शक सम्बत प्रिय रहा है। सम्भवत: इसका कारण यही 
हो कि इस सम्वत से वीर निर्वाण सम्बत की गणना की जाती है। 


शक सम्बत के ६०४ वर्ष पूर्व १८६३ + ६०५-- १६४७१ ८ ५२७ ई० पूर्व 
से वीर निर्वाण सम्वत मानने में ऐतिहासिक तिथियों की संगति ठीक बैठती 
है। उदाहरणार्थ महावीर, बुद्ध, अजातशत्रु, श्रेणिक तथा चेटक ये सब 
समकालीन थे । अजातशत्रु राजा श्रेणिक का पुत्र था। बौद्ध गया अभिलेख 
के आधार पर यह बात प्रमाणित हो घुकी है, कि बुद्ध का निर्वाण 
ई० पू० ५४४ में हुआ था। उस समय अजातशत्रु को राज्य करते ८ वर्ष 
हुए थे। दीघे निक्राय में लिखा है कि अमात्य ने अजातशत्रु से कहा 
“ये निग्रन्थ ज्ञात पुत्र आ गये हैं। इसमें महावीर को जो अद्धग॒त वयो लिखा 
है । इसका अर्थ है कि उस समय उनकी आयु ४५-५४ वर्ष के लगभग की 
होगी । यदि यह बात राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष की है, तो महावीर का 
निर्वाण अजातशत्रु के राज्याभिषेक के २२-२५ वर्ष बाद ज्ञात होता है। 
अर्थात्‌ बुद्ध निर्वाण के १७ वर्ष बाद । 


गोशाल की मृत्यु के १६ वर्ष पश्चात्‌ महावीर का निर्वाण हुआ । जिस 
समय महाकंटक युद्ध हुआ, उस समय गोशाल जीवित था। इसका अर्थ 
है, कि महावीर अजातशत्रु के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ १६ वर्ष से अधिक 
जीवित रहे । राजत्व गणना के आधार पर बचन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर निर्वाण 
के २१० वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ आज से २७९८--२१० ७ २२८८ वे पूर्व 
मौय्य साम्राज्य की नींव डाली ।. इतिहास की दृष्टि से भी यह घटना 
३२१ ई० पू० अर्थात्‌ आज से १९७२+३२१ ८ २२६३ वर्ष पूर्व की है। 
इस प्रकार निर्वाण सम्वत॒ तथा इतिहास की तिथियों में संगति प्रतीत होती 
है । ४-५ वर्ष का अन्तर कोई विशेष महत्व नहीं रखता है । 


जैन पुराणों की अन्य मान्यताओं के अनुसार अजातशत्रु ने ४४ वर्ष, 
उदायी ने ३८ वर्ष तथा नन्‍्दों ने १५० वर्ष तक राज्य किया । तत्पचात्‌ 
चन्द्रगुप्त मौयं ने मगध पर अधिकार करके मौये साम्राज्य की स्थापना की ! 
पहले कहा जा चुका है, कि महावीर को अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 
२५वर्ष पश्चात्‌ निर्वाण प्राप्त हुआ । अतः वीर निर्वाण के ४७४७--२५+ रे८+ 
१५० » २०७ वर्ष पश्चात्‌ चनर्द्रगुप्त ने मौयें साम्राज्य की नींव डाली। यह 
समय २४६८--२०७--१९७२- ३१९ ई० पूर्व आता है। और इतिहास 
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के अनुसार ३२१ ई० पूर्व चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक का समय है। इस दृष्टि 
से भी समय की संगति ठीक बैठती है। 


विक्रम सम्वत से ६०५ वर्ष पूर्व वीर निर्वाण मानने में इस समय 
यह सम्वत्‌ ६२३ आता है, बुद्ध के निर्वाण को १६७२+ ५४४० 
२४१६ वर्ष हुए हैं और उनकी आयु ८० वर्ष थी। इसका अर्थ यह हुआ 
कि बुद्ध के जन्म से २६३३--(२५१६+ ८०)--३७ वर्ष पूर्व ही महावीर 
का निर्वाण हो चुका था। अतः महावीर, बुद्ध, अजातशत्रु, श्रेणिक, चेटक 
आदि के समकालीन होने की संगति ही समाप्त हो जाती है। 


अब तक किये गए शोध कार्य के अनुसार यही निष्कर्ष निकलता है 
कि भगवान महावीर का निर्वाण शक सम्बत से ६०५ वर्ष पूर्व हुआ था । 
विमल सूरि ने पउमचरियं की समाप्ति वोर निर्वाण सम्बत ५३० तथा 
रविषेणाचाये ने पद्मचरित्र की समाप्ति वीर निर्वाण सम्बत १२०३ वर्ष 
६ मास में की थी। और भी किसी आचार ने अपनी कृति में वीर निर्वाण 
सम्बत का प्रयोग किया है--यह हमारी जानकारी में नहीं है। इन दोनों 
पर शोध करने से सम्भव है कोई नया सृत्र मिल जाय। अतः हमारा 
निवेदन है, कि वीर निर्वाण सम्बन्धी गुत्थी को सुलझाने की दिशा में प्रयास 
तो बराबर जारी रखा जाय, परन्तु जब तक यह गुत्थी अन्तिम रूप से 
सुलझ न जाय, उस समय तक शक सम्बत से ६०४ वर्ष पूर्व महावीर का 
गिर्वाण मान लिया जाय । और इसी सम्बत का प्रयोंग किया जाय । इसी 
में समाज का हित है । 


७ मिनी कविताओं का निर्माता तारादत्त निविरोध आज के नये आलोचकों 
के सम्बन्ध में कहता है : 
नया आलोचक 
एक मृत शिशु 
जिसे आँखें मिली हैं, हृष्टि नहों । 


बोर निर्वाण सम्वन्न ३६ 


तोर्थंकर भगवान महावोर 
के 
२४०० वें निर्वाण महोत्सव का उद्देश्य एवं हृष्टि 





हर वैथंकर भगवान श्री महावीर ने प्राणीमात्र को उसकी आत्मा की 
अनन्तशक्ति का बोध कराते हुए विषय वासनाओं एवं विकारों से मुक्त बनकर 
पवित्र जीवन बनाने की महा प्रेरणा दी । उन्होंने जगत को कल्याणकारी 
स्वावलम्बन एवं पुरुषार्थ का उद्बोधन देते हुए जीने की वह कला सिखाई, 
जिसके द्वारा सामान्य आत्मा भी क्रमशः अपना विकास कर परमात्मा बन 
सकता है। अहिसा, अनेकान्त, संयम और त्याग की जो दृष्टि जगत को 
महावीर ने दी है, वह अढ़ाई हजार वर्षों के बाद वर्तमान युग की 
अनेकानेक समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सहायक बन सकती है। महावीर 
का उपदेश देश, काल अथवा जाति-सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं था । 
उनकी दृष्टि विशाल थी । 

ऐसे महान तीर्थंथर की २४ वीं निर्वाण शताब्दि के अवसर पर सारे 
संसार में उनके अमर उपदेशों एवं जीवन साधना की स्मृति श्रद्धा, कृतज्ञता 
एवं भक्तिभाव से होनी ही चाहिए और उसमें भी उनके भक्त-जनों द्वारा 
इस अवसर पर उत्माह, जाग्रति एवं उल्लास होना रवाभाविक है। जैन 
समाज में इस महाद उपलक्ष के लिये अनेक योजनाएं, कार्यक्रम और चिन्तन 
चल रहा है। करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की जा रही है, जिससे 
महोत्सव सारे संसार में धूम-धाम से मनाया जाय और भगवान महावीर 
तथा जैन धर्म की प्रभावना बढ़े । इसके लिये जैन पत्न-पत्रिकाओं, सम्मेलनों 
एवं सभाओं में सुझावों, विचारों एवं योजनाओं की बाढ़ आ रही है। 
सभाएँ, जुट्स, स्वागत समारोह, भाषण मालाएँ, फिल्म-निर्माण, संस्थाओं की 
स्थापना, मन्दिर-निर्माण, साहित्य-प्रकाशन, विश्वविद्यालय, शोध-संस्थान, 
स्मारक, डाक-टिकिट एवं डांडिया-नृत्य आदि आयोजित करने तक के 
विविध सुझाव आ रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार 
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इच्छा और शक्ति के अनुसार उत्साह पूर्वक सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं और 
इन सुझावों की क्रियान्विति के लिए प्रयत्नशील भी हैं । 

मुख्य प्रशन यही है, कि भगवाब महावीर और जैन धर्म की इस प्रसंग 
पर अधिकाधिक प्रभावना हो | प्रभावना का हमारे यहां जो प्रचलित रूप 
है, वह सब जानते ही हैं। आचार्यों के पदार्पण अथवा धामिक उत्सवो पर 
प्रभावना की हृष्टि से हम स्वागत समारोह, भव्य जुलूस, भाषण, सह-धामिक- 
भोजन कराना अथवा नारियल, मिठाई, बतासे या अन्य सामग्री बांटकर हम 
प्रभावना करते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते, कि ये कार्य प्रभावना की 
हृष्टि से उचित नहीं है। हमारा संकेत यही है, कि क्‍या केवल इतना मात्र 
करना ही, तीथंकर भगवान महावीर एवं जैनधर्म की प्रभावना जैसी होनी 
चाहिए वैसी सम्भव है ? यदि नहीं तो इनके अतिरिक्त अन्य कौन से 
मार्ग या कार्य हैं, जिनसे अधिक प्रभावना हो सकती है--सच्ची प्रभावन। की 
जा सकती है। 

हमारी नम्नर राय में किसी महापुरूष के प्रति अपनी सच्ची भक्ति एवं 
श्रद्धा व्यक्त करने तथा उनकी स्मृति को अधिक तीब्र एवं ताजा बनाने के 
लिये दो मुख्य मार्ग हो सकते हैं--एक मार्ग है, उनके उपदेशों का बाह्य 
साधनों द्वारा प्रचार और दूसरा मार्ग है--तत्वों को जीवन में उतार कर 
जीवन एवं व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करके प्रचार करना । 

प्रचा रात्मक साधनों का अपना विशेष महत्व है, किन्तु केवल प्रचार 
स्थायी नहीं होता, उसकी नींव रचनात्मक आधार पर हो, यह आवश्यक 
है। हम भगवान महावीर के जीवन एवं सिद्धान्तों की सभाओं, व्याख्यानों, 
संस्थाओं अथवा अन्य साधनों से चाहे जितनी व्याख्या क्‍यों न करें, वह हमारे 
लिए तव तक अधूरी हैं, जब तक हम स्वयं अपने जीवन में उन सिद्धान्तों को 
उतारने की दिशा में प्रयत्नशील न हों। यदि हमारे जीवन और आचार- 
व्यवहार में महावीर के सिद्धान्त मूर्त रूप ले लेते हैं, तो वह हजारों भाषणों 
एवं सेमिनारों से ज्यादा प्रभावशाली प्रचार होता है। 

दुनियां के सभी महापुरुषों के अनुयायियों अथवा भक्तों ने अपने आराध्य 
की पूजा और प्रचार को ही भक्ति मान लिया है। क्योंकि यह मार्ग सरल 
ओर सस्ता है। लेकिन होना इसके विपरीत चाहिए था। भक्त की भक्ति 
तो आराध्य के बताये मार्ग पर चलने में है, न कि उनके बताये मार्ग से 
उल्टा चलते हुए केवल उनके सिद्धान्तों के गीत गाने में । इसमें सन्देह 
नहीं, कि त्याग, संयम और साधना का मार्ग उच्च एवं कठिन है, जिसे 
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अपनाने की भूमिका सभी प्राणियों की एक जैसी नहीं होती, अपनी-अपनी 
शक्ति और स्थिति की मजबूरियां हैं, लेकिन जिसकी जितनी योग्यता एवं 
शक्ति हो उतना प्रयास तो इस दिशा में करते हुए आगे बढ़नां ही चाहिए । 
ऐसे भी प्रसंग और उदाहरण सामने आते हैं, जब त्याग-धर्म का उपदेश 
देने के पहले उसकी भौतिक आवश्यकता की पूति पर ध्यान देना होता है । 
भगवान बुद्ध ने अपने सामने भूखे लोगों को उपदेश के लिए लाये जाने पर 
अपने शिष्यों को कहा था, कि पहले इन्हें भोजन दो, फिर उपदेश । इस 
देष्टि को ध्यान में न रखा जाय तो धर्म सावंभौम नहीं बन सकता । 

हम अन्य धर्मों से जैनधम॑ एवं उसके तीर्थंकरों को महाब्‌ सिद्ध करते 
हैं। उनके तत्वों की गहराई एवं उच्चता अन्य दर्शनों से अधिक बताते हैं । 
यह सही है, लेकिन संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप में इसे सिद्ध करने में हम 
अब तक सफल नहीं हुए । संसार में अहिंसा और प्रेम के उदाहरणों में बुद्ध, 
ईसा और गांधी का नाम ही बार-बार आता है। इस पर गहराई से चिन्तन 
कर हमें पुनविचार करना एवं आवश्यक सुधार करना आवश्यक है। 

बौद्ध धर्म में तत्वों और सिद्धान्तों के प्रचार के साथ-साथ सेवा को 
स्थान दिया । उदारताबांदी दृष्टिकोण अपनाया, जिसके फलस्वरूप अनेक 
देश बौद्ध धर्मावलम्बी बने । यद्यपि उन देशों में एक ही बौद्ध धर्म के कुछ 
भिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन मूल उपदेश एवं सिद्धान्तों में 
अन्तर नहीं है। जो थोड़ी भिन्नता है, वह स्थानीय वातावरण, स्थिति एवं 
सुविधा-असुविधा के साथ बौद्ध धर्मं का एकात्मक होना ही है। यदि ऐसी 
उदारता या सुविधा नहीं होती तो भारत का बौद्ध धर्म जापान, चौन, 
तिब्वत, बर्मा, मलाया आदि देश क्‍यों और कैसे अपनाते ? धर्म किसी देश- 
विशेष का होता भी तो नहीं है । 

ईसाईयों के प्रचार की हम भले ही कितनी ही आलोचना करें, किन्तु 
उनकी सेवा की विशेषता को नकार नहीं सकते । घनघोर जंगलों, आदि- 
वासियों, कोढ़ियों, दुःखियों एवं दीनों में अपना सारा जीवन समपित कर देने 
वाले पादरी वहाँ शिक्षा एवं सेवा के साथ ईसा के तत्वों का प्रचार करते 
हैं, वह प्रचार स्थायी बनता है। ईसाई मिशनरियों की शिक्षा-संस्थाओं का 
स्तर भी ऊँचा और अच्छा रहता है, कि वहाँ जैन समाज के कट्टर व्यक्ति 
भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजने में गौरव अनुभव करते हैं। हमारे कथन 
का आशय यही है, कि ईसा की करुणा का शब्दों से उतना प्रचार नहीं हो 
पाता, जितना सेवा द्वारा पादरियों के जीवन-व्यवहार से हो रहा है । 
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भगवान महाबीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दि के महोत्सव को हम 
आत्म-निरीक्षण एवं आत्म-चिन्तन का अवसर मानते हैं। हमें चिन्तन करना 
है, कि जैन धर्म को क्‍या हमें कुछ लाख लोगों तक ही सीमित रखना है 
अथवा उसे जैन धर्म के रूप में व्यापक, जग तारक धर्म बनाना है। भगवान 
महावीर विश्व-उद्धारक, विश्व-कल्याणकारी थे, तो उनके धर्म, उनके उपदेश 
को विश्व धर्म बनाने की क्या योजना है ? क्या इसके लिए कुछ विशिष्ट 
धामिक आचारों का पालन, भक्ति, उपासना, पूजा, तपस्या अथबा व्यक्तिगत 
साधना ही पर्याप्त है या इससे आगे बढ़ने की भी जरूरत है । 

हमारी विनम्र राय में तीर्थंकर भगवान महाबीर के कल्याणकारी तत्वों 
एवं उपदेशों का सम्यक प्रचार अपने जीवन के आचार एवं जनसेवा द्व।रा 
ही करना अधिक उपयोगी लगता है। २५ वीं निर्वाण शताब्दि महोत्सव 
की विभिन्न योजनाओं और कायेकज्रमों की नींब में ये दो मूल और मुख्य 
लक्ष्य होने चाहिए। हमारा आचार सच्चे जेन का आचार हो और जनसेवा 
के कार्यों द्वारा हम महावीर की वाणी का प्रचार करें। 


सेवा कार्ये की योजना की दृष्टि के साथ-साथ साहित्य-निर्माण, सेमिनार, 
व्याख्यान, कला प्रदर्शनी, आयोजन, जुलूस आदि के कार्यंत्रम हों तो दोनों 
पक्ष सबल हो जाते हैं। हमें यह तो ध्यान में रखना ही है, कि उत्साह के 
आवेश में हम इस प्रसंग पर जैसा तैसा कुछ भी काये करने में अर्थ और 
शक्ति बर्बाद न करें, क्योंकि जो कुछ भी किया जाय वह महावीर की गरिमा 
के अनुकूल होना चाहिए। 
जैन समाज द्वारा आज भी उनकी संख्या के अनुपात में सेवा के अनेक 
कार्य होते हैं, किन्तु उसके पीछे योजना और व्यापक हृष्टि का अभाव 
रहता है । अधिकांश सेवा संस्थाएं व्यक्ति, गुरू, आचार्य अथवा सम्प्रदायों के 
नामों पर चलती हैं। हमारा लक्ष्य रहे कि निर्वाण महोत्सव तक अब जो भी 
नयी संस्था जैन समाज द्वारा बने उसमें भगवाद्‌ महावीर का नाम ही रहे | 
हमने इन पंक्तियों द्वारा केबल चिन्तकों का ध्यान आक्ृष्ट किया 
है, कि इस महान अवसर के पीछे उदंश्य एवं दृष्टि क्‍या हो ? यह तो 
समाज के मनीषियों, चिन्तकों एवं नेताओं का कार्य है, कि इस ओर सही 
दिशा-दर्शन करें। आशा है कि २५ वीं निर्वाण शताब्दि का महोत्सब 
मनाते समय आत्म-चिन्तन पूरक यह दृष्टि रहेगी, कि स्वयं के जीवन में 
जैनत्व का विकास किया जाय, एवं सेवा द्वारा उसका संसार में प्रचार 
एवं प्रसार करने की योजनाएं प्रारम्भ की जाएं। “-रिधभदास शांका 
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समाचार दशेन 


आदर्श पितृभक्ति : तीन लाख का दान 
व्याख्यानवाचस्पति जैनभूषण पं० श्री विमल मुनि जी जैन समाज में 
जन-जागरण के महाब्‌ सन्देशवाहक हैं। आपके द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 
जनहित के क्षेत्र में हुए हैं। अभी अभी आपके उपदेशों से प्रभावित होकर 
भटिडा जैन समाज के प्रधान सुश्रावक श्री कुन्दनलाल जी ने अपने तीनों 
पुत्रों को तीन लाख के दान की प्रेरणा दी, और तत्काल पितृभक्त श्री टेक- 
चन्द्र जी आदि तीनों पत्रों ने एक एक लाख का दान देकर पिता श्री की 
भावना को पूर्ण किया । उक्त दान से महिला पौषधशाला, कन्या-पाठशाला 
और धमंशाला आदि का निर्माण किया जाएगा। श्री कुन्दनलाल जी और 
उनके तीनों ही योग्य सुपुत्र इसके लिए बधाई के पात्र हैं । 


पद्मश्षी मोहनसल जी चोरडिया का अभिनन्दन समारोह 

अ० भा० स्थानकवासौ जैन कान्फ्रस के अध्यक्ष श्री मोहनमल जी 
चोरडिया जैन समाज के सुप्रसिद्ध दानवीर संवाभावी श्राबक हैं। आप श्री 
की जन-सेवाओं के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए २७ जनवरी १४७२ को 
गणतंत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति नें आपको “पद्मश्री' की उपाधि से 
अलंकृत किया है। सन्‍्मति ज्ञानपीठ और अमर भारती परिवार की ओर मे 
हादिक बधाई । 

दि० १२।२।७२ को धर्मप्रकाश में मैसूर के राज्यपाल श्री सुखाड़ियाजी 
एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री रामविलास जी मिर्धा के तत्वावधान में एक 
विराट सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक वक्ताओं ने सेठ 
साहब के आदर्श जीवन पर प्रकाश डाला, हादिक शुभकामनाएँ प्रकट 
की गई । 

इसी प्रकार गणेशवाई गेलड़ा जैन कन्या विद्यालय, राजस्थानी एसवे- 
शियेशन तमिलनाड, जैन मेडीकल रिलीफ सोसाइटी, राजस्थानी यूथ 
एसोशिएशन, फाइनेन्स एण्ड पान ब्रोकरर्स एसोशिएशन आदि विशिंश्न 
संस्थाओं की ओर से भी अभिनंदन समारोहों का भव्य आयोजन किया गया। 

दि० १३।२॥७२ को जैन मेडीकल रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में 
१७ वां डिसपेंसरी मोहन कुमारी जैन डिसपेंस री, प्रदत्त श्री पुनमचन्द मांगी 
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लाल जी कटारिया का उद्घाटन, सेठ साहव की अध्यक्षता में, मद्रास के 
राज्यपाल श्री के०के० शाह ने किया । श्री शाह ने भी सेठ साहब की उदारता, 
सरलता, जन सेवा आदि गुणों की मुक्त कंठ से सराहना की । 


उद्योग विचार गोष्ठी, गंगाशहर 
अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्‌ की ओर से, विगत २३ जनवरी 
को गंगाशहर (बीकानेर) में अणुन्नरत अनुशास्ता युग प्रधान आचार श्री तुलसी 
के सान्निध्य में आयोजित “मर्यादा महोत्सव के बृहद्‌ कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक 
'उद्योग विचार गोष्डछी! का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभाशाली 
युवकों को उद्योग स्थापित करने एवं चलाने सम्बन्धी आवश्यक जानकारी 
प्रदान की गई। नेपाल, आसाम, बंगाल, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, 
बंजाब, राजस्थान व उत्तर भारत के प्रान्तों के अनेक विशिष्ट प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। गोष्ठी जीवन के यथार्थ धरातल का नया रूप लेकर सामने 
आयी है । 
श्री कृष्ण जन महिला कला केन्द्र 
पूज्य गुरुदेव श्री कृष्णलाल जी महाराज की पुण्यस्मृति में स्थापित 
श्रीकृष्ण जैन महिला कलाकेन्द्र' नामक संस्था, रतलाम (म० प्र०) की 
संस्थाओं में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। एक छोटे-से बिन्दु रूप में 
चलाई गई यह संस्था आज एक विशाल स्वच्छ सरोवर है, जिससे सैकड़ों 
ही बहनें लाभ उठा रही हैं। इस समय केन्द्र में करीब ३०० छात्राएँ 
औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । श्री सौभाग्यमल जी चतर, जो समाज 
के योग्य, दक्ष एवं कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं, उनकी देख-रेख में संस्था प्रगति के 
बथ पर है । 
संस्था का अपना भवन न होने से काफी कठिनाई थी, अतः स्वृतन्त्र 
भवन का निर्माण भी हो रहा है। उदार दानदाता भाई एवं बहनो से 
प्राथंना है कि संस्था को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रस्तुत पते पर 
प्रदान करें--सौभाग्यमल चतर, मंत्री, श्रीकृष्ण जैन महिला कला-केन्द्र चाँदनी 
चौक, रतलाम (म० प्र०)। 
श्री जन वद्धाअरम को स्थापना 
रतलाम में श्री जैन वृद्धाअ्रम की स्थापना, मानव-सेवा के क्षेत्र में एक 
सराहनीय कदम है। संस्था के अध्यक्ष श्री नाथूलाल सेंठियां हैं, मन्त्री-- 
श्री इन्दरमल कटारिया तथा छजांची श्री राजमल चोरड़िया। मन्‍त्री महोदय 
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की ओर से निवेदन है कि संस्था के पास कोई फण्ड नहीं है, जिससे वृद्धजनों 
की समुचित सेवा-व्यवस्था की जा सके । अत: सेवाप्रेमी सज्जन मुक्त मन से 


प्रस्तुत पते पर आर्थिक सहयोग प्रदान करें--श्री दलीचन्द नानालाल, च दनी 
चौक, रतलाम (म. प्र.) । 


पुज्य प्रवर्तक श्री जी की पुण्य तिथि 

दिल्ली सब्जी मण्डी कोल्हापुर रोड में २७ फरवरी को शान्त मुद्रा प्रवर्तंक 

पं० श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज की चतुर्थ पुण्य तिथि बड़ी धूम-धाम से मनायी 

गयी, जिसमें उपस्थित मुनिवरों, साध्वियों एवं विद्वानों ने बड़े ही सा रगर्भित 

एवं मामिक शब्दों में श्रद्धांजलि समिपित की प्रातः प्रभात फेरी, गीत, 

आकर्षक नाटक, पौपध-ब्रत और आयम्बिल तपस्या आदि के अनेक सांस्कृतिक 

एवं धारमिक आयोजन भी बहुत सुन्दर थे। ३०० के लगभग तपस्वी साधकों 

का पारना शुक्ल सेवक मण्डल सब्जी मण्डी की ओर से एस० एम० जैन 

मान्टेसरी स्कूल ३५-डी०, कमल। नगर में कराया गया । दोपहर को प्रीति- 
भोज भी सम्पन्न हुआ । 


जनागढ़ के अग्रगण्य श्रावक स्वर्गारोहो 
श्री बाटविया कुरजी भाई कालिदास का २६-१२-७१ के दिन ८२ वर्ष 
की अवस्था में संथारा पूर्वक समाधि-मरण हो गया । सद्ृगत एक अतीबष 
धरनिष्ठ, समाज सेवी एवं आगमसाहित्य के गंभीर अभ्यासी थे । छूनागढ़ 
की दशा श्रीमाली वोडिंग, पांजरापोल, गौशाला, आदि अनेक संस्थाओं के 
अध्यक्ष तथा मानद मंत्री रहे। सदृगत की दो पौन्रियों ने उन्हीं के धामिक 
संस्कारों के प्रभाव से भागवती दीक्षा ग्रहण की हैं। मृत्यु के बाद अपने 
चक्षुदान की भी सूचना कर गए थे। अन्तिम वर्षो में अर्ध-मागधी प्रचार 
समिति के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए विश्व-विद्यालयों में अधेमागधी पाख्य- 
क्रम चालू करने के लिए भगीरथ प्रयत्न कर रहे थे । 
सब ६२ में राजगृही में श्रद्धेय कवि श्री जी की सेवा में भी रहे थे, और 
ज्ञान चर्चा का लाभ उठाया था । 


न्यायाधीश श्री मोदी जो का स्वगंवास 
न्यायमूर्ति श्री इन्द्रनाथ जी मोदी, १७ फरवरी, ७२ के दिन जोधपुर 
में आकस्मिक स्वगंवासी हो गए। सद्गगत एक गंभीर विचारक, सुप्रसिद्ध 


विधिवेत्ता एवं समाज-सेवी थे । अनेक जन-कल्याणका री जैन अजैन संस्थाओं 
से आप का सक्रिय सम्बन्ध था। स््धंगू. ज्ञान प्रचारक मण्डल के तो आप 
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प्राण ही थे। श्री मोदी जी के .स्वगंवास से समाज की महती क्षति हुई है । 
दिवंगत आत्मा के लिए चिरशान्ति की कामना। 
चक्ष॒ुदान यज्ञ-जोधपुर, बेलचंपा 
मानव जीवन में अन्धता एक भयंकर अभिशाप है। धन्य हैं वे, जो 
इससे मुक्ति दिलाते हैं। चक्षु सेवा समिति ५६-६० मेहता मार्केट जोधपुर 
की ओर से तथा--अहिसा निकेतन आश्रम बेल-चंपा (बिहार) में 
पं० श्री जयन्तमुनि जी की धर्म-प्रेरणा से श्री शान्ति टेक्सटटाइल इण्डस्ट्रीज 
बम्बई की ओर से विगत फरवरी और मा के महीने में चक्षुदान के विराट 
आयोजन सफलता के साथ सम्पन्न हुए । आयोजक धन्यवादाहं हैं । 


विश्व पुस्तक मेला-दिल्‍ली 


राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व-पुम्तक मेले 
का उद्घाटन बड़े समारोह से हुआ । उक्त पुस्तक मेले में लगभग ४५० देशों 
के ५०० प्रकाशकों की १० हजार से भी ज्यादा चुनी हुई पुस्तकें रश्बी गयी 
हैं। अपने ढंग का यह एक ज्ञानवर्धक अद्भुत मेला है। भारतीय ज्ञान-पीठ 
के अधिकारी सज्जनों के आग्रह पर पूज्य उपाध्याय कवि श्री जी एवं सन्‍्मति 
ज्ञान पीठ की अन्य पुस्तकें भी मेले में मंगायी गयी हैं ।+८ 








श्री अमर भारतो 
| प्रपत्र-७, नियम-२ के अनुसार | 
प्रकाशक स्थान लोहामंडी आगरा-२ 
प्रकाशन अवधि मासिक 
मुद्रक श्री केशरीसिह यादब 
अहीर पाड़ा, आगरा-२ 
नागरिकता भारतीय 
स्वामी सन्‍्मति ज्ञानपीठ 
लोहामंडी, आगरा-२ 
प्रकाशक सोनाराम जैन 
लोहामं डी, आगरा-२ 
नागरिकता भारतीय 
सम्पादक वीरेन्द्रकुमार सकलेचा, रामधन शर्मा 
नागरिकता भारतीय 
मैं, सोनाराम जैन, यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयंक्त विधरण मरी 
जानकारी में सत्य एवं विश्वसनीय है । --है० सोनाराम जैन 





समाचार दर्शन ४७ 


कुछ सचनाएँ : ध्यान में रखिए 


७ सन्मति ज्ञान पीठ कार्यालय में बाहर से श्री कलाकुमार और ज्ञान 
भारती के सम्बन्ध में पत्र आते रहते हैं। उन पर से लगता है कुछ श्रांतियां 
जनमानस में हैं, अतः स्पष्टीकरण आवश्यक है कि श्री कलाकुमार जी वतें- 
मान नये वर्ष (१९७२) से ही ज्ञान पीठ की सेवा से मुक्त हैं। अब उनका 
सन्‍मति ज्ञान पीठ और अमर भारती पत्रिका से कार्यकर्त्ता के रूप में 
किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपना सर्वेथा स्वतन्त्र कार्ये करते 
हैं, जो भी करते हैं। उनके द्वारा प्रचारित ज्ञान भारती संस्था और 
इसी नाम की ज्ञान भारती पत्रिका से भी सनन्‍्मति ज्ञान-पीठ का कोई संबंध 
नहीं है। इसी प्रकार प्रचारक श्री प्रद्यम्नकुमार (अजमेर) से भी संस्था 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती है । अत: उक्त सज्जनों द्वारा ज्ञानपीठ के सम्बन्ध 
से किये जाने वाले किसी भी प्रकार के लेन-देन आदि कार्यों का उत्तरदायित्व 
ज्ञानपीठ एवं अमर भारती पर नहीं है | 


--कल्याणदास जेन 
अध्यक्ष, सनन्‍्मति ज्ञान पीठ, आगरा । 


७ अमर भारती के लिए मनिआड्ड र भेजते समय कुछ सज्जन अपना 
पुरा पता कूपन में लिखते नहीं हैं, और जो लिखते भी हैं, वह स्पष्ट नहीं होता । 
इस कारण समय पर अभर भारती भेजने में कठिनाई रहती है। अतः निवे- 
दन है कि अपना पूरा पता साफ अक्षरों में लिखें | अच्छा हो, मनिआड्डंर के 
साथ अलग से भी पत्र दें, जिस में पूरा पता साफ लिखने की छपा करें। 


७ अमर भारती विचार पत्रिका है, समाचार पत्रिका नहीं, फिर भी 
हमारे प्रेमी समाचार भेजते हैं, तो हम प्रकाशित करते हैं । किन्तु समाचार 
संक्षिप्त हों, साथ ही महत्वपूर्ण भी । 

““ंवसपापक्क 
ज्ञान पीठ, अमर भारती 


रु श्री अमर भारती, अप्रैल १९७२ 


बीरायतन : एक अमर कीर्तिस्तंम 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवों निर्वाण-शताब्दी के पुनीत अवसर पर 
“बीरायतन' के निर्माण के संकल्प का आंद्वान समाज को देना, कविश्रीजी के प्रशस्त 
विचारों की एक सर्वोपरि उपलब्धि है । 


वीरायतन भगवाब्‌ महावीर की पृरष्य-स्मति का एक अमर कीतिस्तंभ 
बनकर विश्व को सदा-सवंदा शांति, प्रम और अहिसा का संदेश देता रहे, यह 
मेरे अन्तमंन की मंगल-कामना है। नई दुनिया और नए समाज को बोरायतन के 
माध्यम से नव-चेतना प्राप्त होती रहे, यही शुभ भावना है। वीरायतन से महावीर 
की अमरवाणी का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार विद्व के दुःख एवं कष्टों के निवारण 
हेतु होता रहे, यही हादिक इच्छा है । 


समाज सजग हो रहा है, यह भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-शताब्दो के 
पवित्र प्रसंग पर कुछ महान्‌ कार्य करने का संकल्प लेकर उठ खड़ा है। वीरायतन 
उसी महान्‌ कार्य का एक दिव्य-रूप है, अतः हमारे महान संतों के आशीर्वाद को 
छाया में अब इस कल्पतरु के निर्माण होने में कोई संदेह नहीं है । 


वीरायतन के माध्यम से वीरवाणी का नाद युग-युग तक गूजता रहे, आज 
यही समाज के अन्तर मानस को एकमात्र ध्वनि है। 


भगवान्‌ महावोर का अमर संदेश, सदा-सवंदा अजर-अमर हो ! 

बीरायतन का ज्योतिमंय रूप सवंत्र उजागर हो ! 
---अक्मोराम पु गलिया 
७६, पुरुषोत्तमराय स्ट्रीट 


कलकत्ता-७ 


अप्रैल '७२ दुरभाव : ६२११३ बंजीयम सं. एल. २०४३ 





लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के सुप्रसिद्ध विचारक डाक्टर श्री उम्मेदमलजी मुणोत, तामिलनाडृ 
के महामहिम राज्यपाल (गवर्नर) श्री के. के. शाह को “श्री अमर भारती' भेंट 
कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने “श्री अमर भारतो”' को बहुत पसन्द 
किया है, साथ ही अपनी सदभावना निम्न शब्दों में व्यक्त की है: 
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। 
सनन्‍्मति शानपीठ, आगरा-२ को ओर से सोनाराम जन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्रम प्रिटिंग प्र स, भागरा-२ हारा मुद्रित । 


०  विजयलदोर 77 
सो जाओ बरटे मार (..... 
. प्रतिदद कष्टों की भरमार ॥ 


वही पहुँचते हंसते-हंसते, 


छ्र दा 
“उपाध्याय अमरसुति- क्‍ 








अन्तर्नाद 

२४०० दीं निबाण जयन्तो 
आत्मानं विद्धि 

जीवन का आधार : धर्म 


साधु सम्मेलन अजमेर में दिया 
गया ववतव्य 

उद्बोधन गोत 

पोड़ा के नि:इत्रास 


समाचार ददावंंन 
साहित्य समीक्षा 


श्री डोसोजी को बुद्धि का दिवाला ? ६ 


१ द्] 
थ्‌ 


 । नया नव 
४. ०६ 


३६! 
डी 


ः 
ल्‍ 
; 


प्रेग्शा : 
--श्री अखिलेश मुनि 
मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर 


छ 
दिशा निर्देश थ 
--श्रों विजयमुनि, शास्त्री 
'साहित्यरत्न' 
७ 


व्यवस्थापक एवं संपादक : . 
रामघन शर्मा, दी०ए०,एलण्टी ०, 
साहित्यरत्न, प्रभाकर 
क 
प्रकाशक : 
--श्री सोनाराम जेन 
मंत्री, सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा- 





फ्रप िडिग-मेस, रजामण्डी, आगरा- २ 


शुद्र 
उरर 


आआजरता : 
प्रेम इलेक्ट्रिक मेस, आणरा-२ 


हिन्नल.गदें ( रुची रजप्थाम सरकार धन सुर्तकार्लब्पे वेहें लिये सदी दुठत 
9म्ूण्प #स्क्लॉलेक्प्रत्ऑनिप्यें मासिक पटल 





अन्तर्नाद 


देहहृष्ट्या हि तेहाप्तिरात्माप्तिश्चात्महृष्टित: । 
याहशी भावना यस्य, सिद्धिभंवति ताहशी ॥२५॥ 
--देह-दृष्टि से देह प्राप्त होता है, और आत्म-हृष्टि से आत्मा । जिसकी 
जैसी भावना होती है, उस को बसी ही सिद्धि अधिगत हो जाती है । 
मानव जीवन में क्‍या, प्राणि मात्र के जीवन में देह वासना एक बहुत बड़ी 
वासना है। साधारणतया प्राणी के प्राय: समग्र ब्यवहारों का, आचार विचारों 
का केन्द्र एकमात्र देंह ही रहता है। अत: बह अपने क्षुद्र देह के लिए सुख 
मुत्रिधाएँ जुटाने में ही जीवन का बहुत कुछ अनमोल अंश खपा देता है। कभी- 
कभी तो इसके लिए वह निन्दित से निन्दित अनाचार एवं दुराचार तक पर 
उतर आता है । जीवन निर्माण के लिए कतंव्य की उचित भूमिका निबाहने 
के जब भी कभी कोई प्रसंग आते हैं तो उन्हें ठुकरा देता है। और देह-हृर्टि 
से मिलता क्‍या है ? देह से देह ही मिलता है, बन्धन से बन्धन । देह-हृष्टि 
रखने वाला कंसे कोई अन्तरात्मा का दर्शन कर सकता है । 
देहे स्‍्वरूपता दुःखं, सुखं स्वस्मिन स्वरूपता । 
सुख दुः'श॑ निजाधीनं, यभेच्छसि तथा कुरु॥२६॥ 
>दैह में स्वरूपता का, निजता का भाव रखना दुःख है, और 'स्व में, 
स्वरूपता का - अर्थात्‌ अपनी आत्मा में निजत्व का भाव रखना सुख है ' 
सुख और दुःख दोनों अपने ही अधीन हैं, अब जैसी इच्छा हो, वैसा करो । 
सुख दुःख क्‍या हैं ? जड़ देह में स्व-बु्धि दु:ख है और स्व में स्व-बुद्धि, 
अर्थात्‌ आत्मा में आत्मबुद्धि सुख है, सच्चा सुख है । दूसरे के घर में नजर 
डालने वाला जानते हैं, कौन होता है ? चोर होता है या व्यभिचारी । 


शप्तिसात्रदशायां तु, नियता कर्मनिर्जरा। 
बन्धहेतुर॒यं रागो, शप्तिमातश्र॒स्ततो भव ॥२७॥ 

--जब ज्षप्तिमात्र स्थिति होती है, अर्थात्‌ अन्तर में मात्र ज्ञान चेतना 
होती है, तब कर्मों की नि्जेरा-क्षीणता निश्चित ही होती है। बन्ध का हेतु 
एक मात्र यह रागभाव ही है। अतः साधक, तू मात्र ज्षप्तिस्वरूप ही बन 
कर रह । 

जिसमें राग-द्वेष एवं सुख दुःख आदि के भोग-विकल्प न हों, वह चेतना 
मात्र जप्ति-स्वरूप होने के कारण ज्ञान चेतना कहलाती है । 


देहे स्थितो४पि देहेन स्पृष्टो नाहूं कंचन । 
नानाकारो बहिश्चान्तानराकारो निरञ्जनः ॥२८।। 

--मैं देह में स्थित हु, फिर भी किसी भी तरह देह से स्पृष्ट--अर्थात्‌ 
बद्ध नहीं हैँ। बाहर का यह देह नाना रूपों का आकार निए हुए है, किन्तु 
अन्दर में मैं आत्मा निरंजन हूँ, निराकार हूँ । 

आत्मा शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से निर्मल है, शुद्ध है, निराकार है । 
निराकार का अर्थ है--अरूप । जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श जैसा 
कोई भी पौदगलिक गुण धर्म न हो, वह निराकार है, नीरूप है । 

अयःपिण्डस्थितो वह्निर्‌ यथवास्त्ययसः प्ृथक्‌ ! 
देहस्थोषि न देहस्थस्तथवात्मा ततः पृथक्‌ ॥२६॥। 

“-तप्त लौह पिण्ड में जेसे अग्नि वस्तुत: लोहे से पृथक्‌ तत्त्व है, वह 
लोहस्वरूप नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मा देहस्थ होकर भी देहस्थ नहीं है, 
देहस्वरूप नहीं हूँ, वस्तुत: जड़ देह से पृथक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ । 

तिलमध्ये यथा तेलं, क्षोरमध्ये यथा घृतस । 
पुष्पमध्ये यथा गन्धस्तथंबाहूं शरीरके ॥३०॥॥ 

--तिल में जैसे तैल है, दृध में जैसे घृत है, फूल में जैसे गन्ध है, वैसे 
डी मैं आत्मा शरीर में हैं। 

उदाहरण एक देशीय हैं, जो बहुत पुराने युग से अनेक आचार्यों द्वारा 
बताये गये हैं। इनका अर्थ इतना ही है कि जैसे दूध आदि में घृतादि सूक्ष्म 
एवं अहृश्य रहते हैं, वैसे ही शरीर में आत्मा भी सूक्ष्म एवं अहृश्य है। 
आध्यात्मिक साधक के द्वारा ही उसे हृष्ट एवं उपलब्ध किया जा सकता है। 
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लोका समिलत्ति पृच्छान्ति, वासः कुत्रास्ति तावक: ? 
निजात्मनि निजावासश्योत्तरं शानिनों प्र बम ॥३१॥ 
---शोग मिलते हैं, और पूछते हैं कि तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम कहां 
रहते हो ? आत्मज्ञानी साधकों का निश्चित एवं शाश्वत उत्तर है कि मैं 
आत्मा हैँ, अतः मेरा निवास मुझ आत्मा में है, अन्यत्र नहीं । 


निश्चय और व्यवहार--दो दृष्टियाँ हैं। व्यवहार दृष्टि से भले ही 
क्रहा जाए कि मैं अमुक स्थान में रहता हुँ, किन्तु निश्चय दृष्टि से तो 
आत्मा आत्मा में ही रहता है। हर साधक निश्चय दृष्टि से स्वयं को 
आत्मा ही मानता है, शरीर आदि अन्य कुछ नहीं । 
तत्त्यतश्चित्स्वरूपे कव मय्यचिदराग-कल्पता । 
निविकल्पस्थितो सत्यां मुक्त एवास्मि सर्वेया ॥३२॥ 
--तत्त्वतः मैं चित्स्वरूप आत्मा हुँ, अत: मुझ में चित्स्वरूप से भिन्न रागादि 
के विकल्प कंसे हो सकते हैं ? उक्त निविकल्परूप शुद्ध भाव की स्थिति 
होने पर मैं सर्वथा मुक्त ही है, बद्ध नहीं। 
रागादि के विकल्‍प कर्मोदयजन्य हैं, स्वभावजन्य नहीं। अतः वे 
'चित्‌' नहीं, 'अचित्‌' हैं। चित्‌ और अचित्‌ दो परस्पर विरुद्ध भाव एक केन्द्र 
में कैसे रह सकते हैं ? यह निविकल्प भाव ही आत्मा का शुद्ध निजस्वरूप 
है, और ग्रही निश्चय हष्टि में मुक्ति है। तच्चतः मुक्ति स्थान-विशेष नहीं, 
स्थितिविशेष है। 
को 5हूं कुत: समायातों गमिष्यामि कव साम्प्रतम । 
कि कार्य कि करोमोद॑ं तत्त्वं चिन्त्यं महुसु हुः ॥॥३३॥। 
:-“ कौन हूँ, कहाँ से आया हुँ, और अब कहाँ जाऊंगा ? मेरा करने- 
जैसा क्‍या कतंव्य है और मैं कर क्या रहा हैँ? --हर साधक को 
बार-बार यह तत्त्वचिन्तन करना चाहिए । | 
आत्मा की दो स्थितियाँ हैं--संसार और मोक्ष । संसारदशा औपाधिक 
है, क्योंकि वह कर्मों के कारण है। और मोक्षदशा निरुपाधिक है, क्योंकि 
बह कर्मरहित शुद्ध निजभाव है, आत्मभाव है। दोनों स्थितियों का 
चिल्तन साधक को बहिमुंखता से अन्तमुंखता की ओर ले जाता है। और ' 
बह अन्तमु खता की पूर्ण स्थिति ही मोक्षस्थिति है । 
हश्यं यत्‌ तन्‍न चेतन्यं चेतन्यं तन्‍्नेव हगगतम्‌ । 
तमः:प्रकाशवत्ख्यातम नयोम हृदन्त रम्‌ ॥३४।॥॥ 


अन्तर्नाद | ३ 


--जो यह बाहर में हृश्य है, वह चेतन्य नहीं है, और जो चंतन्य है वह 
हश्य नहीं है, अर्थात्‌ इन्द्रिययोचर नहीं है। उक्त दृश्य और अदृश्य का 
अन्तर अन्धकार और प्रकाश के समान महान अन्तर है । 

जिस प्रकार अन्धक!र और प्रकाश एक-नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार 
शरीर आदि हृश्य और अहृए्य आत्मा एक नहीं हो सकते हैं, चूक्ति वे 
एक हैं ही नहीं । द 

उपादेयो निजात्मेव, कर्मोषाधिविव्जितः । 
अन्ये सर्वे बहिर्भावा हेयाश्चान्तर्मुख: सदा ॥३५॥ 

- कर्मों की उपाधि से सर्वथा रहित शुद्ध निज आत्म भाव ही एकमात्र 
उपादेय है। निज आत्मभाव के अतिरिक्त अन्य सब भाव वहिर्भाब हैं, अतः 
ये अन्तर्मुंख साधकों के द्वारा स्देव हेय हैं । 

आत्मलीनता ही अन्‍्तर्मुखता है। कर्मोषाधि से प्राप्त सुख-दुःख, यश- 
अपयश, हानि-लाभ और जीवन-मरण आदि सब बाह्भाव हैं। इनमें उलसझ्ना 
रहने वाला साधक आत्मलीनता की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है ? _ 


समग्रेषपि भवाम्भोधो, मदीयं नास्ति किठचन । 
स्वात्मन्येव गति: स्वस्थ, स्वात्मन्येब च मत्स्थिति: ॥३६॥ 
--+इस समग्र संसार सागर में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। एक मात्र 
मरी आत्मा में ही मेरी गति है, और मेरी आत्मा में ही मेरी स्थिति है। 
माधक की गति और स्थिति उसकी अपनी आत्मा ही है। आत्मा के 
अतिरिक्त मेरा-जैसा उसका और क्या है ? व्यवहार दृष्टि में ही “मैं और 
'मेरा' दोनों भिन्न हैं, किन्तु तत्त्व दृष्टि में मैं और 'मेरा' दोनों का एक 
टी केन्द्र है--अर्थात्‌ दोनों एक हैं । 


यावद विकल्पकान्तारस्तावत्संसार-यन्त्रणा । 
निवधिकल्पस्थितो सत्यां कक्‍य भव: क्‍य थ यन्त्रणा ॥३७॥ 
--जब तक यह विकल्पों का जंगल है, तब तक ही संसार की यंत्रणाएँ 
हैं। शिविकल्प स्थिति होने पर संसार कहाँ और संसार की यंत्रणाएं कहाँ ? 
वस्तुत: विकल्प ही संसार है। अतः सुख दुःख आदि की यंत्रणाएं भी 
विकल्प के सिवा और कुछ नहीं हैं। निरविकल्प भाव में न संसार रहता. है, 
और न मंसार की कोई यंत्रणा रहती है । 


श- 
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# उपाध्याय अमर मुनि 


महाश्रमण तीर्थंकर महावीर 


की 
२४५००वीं निर्वाण-जयन्ती 


सहा श्रमण तीथंकर भगवाब्‌ महावीर का २५०० वां निर्वाण जयन्ती- 
महोत्सव, हरएक प्रभु भक्त की भक्तिस्निग्ध आँखों के सामने, दीप्तिमान है । 
ज्यों-ज्यों महा परव॑ के मंगल क्षण निकट आते जा रहे हैं, प्रभु भक्तों के 
अन्तमंन में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का सागर उत्तरंगित होता जा रहा है। 
अपनी अपनी हृष्टि से प्रायः हर सम्प्रदाय और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा- 
सुमनांजलियां अपंण करने की तैयारी में है। इस में जैन अजेन के भेद भी 
गौण हो रहे हैं। जैन तो हैं ही, किन्तु अजैन भी प्रभु पूजा में किसी भी तरह 
पीछे नहीं हैं। हट ओर योजनाएं बन रही हैं, कार्य क्रमों की रूप रेखाएं 
तैयार हो रही हैं। यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, और वसा 
करना है--बहुत कुछ सोचा जा रहा है--वैयक्तिक स्तर पर भी और 
सामूहिक स्तर पर भी, साम्प्रदायिक स्तर पर भी और असाम्प्रदायिक स्तर 


पर भी। अब तो राष्ट्रीय और अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर भी सोच 
लिया गया है । 


राष्ट्रीय समिति का निर्माण : 

राष्ट्रीय समिति का निर्माण हो चुका है, जो समग्र भारत का राष्ट्रीय - 

स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। उक्त राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष हैं-- 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी, और संरक्षक हैं--माननीय राष्ट्रपति 
श्री वी० वी० गिरि। समिति में दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी और 
तेरा पंथी--जैन समाज की वर्तमान चारों ही प्रमुख शाखाओं के प्रतिनिधि 
हैं। साथ ही अनेक अजेन विद्वाद्‌ एवं नेता भी उक्त समिति के सदस्य हैं । 
यह होना भी चाहिए था। भगवान्‌ महावीर किसी एक सम्प्रदायविशेष 
के नहीं हैं, वे केवल जैनों के भी नहीं हैं। वे तो प्राणिमात्र के हैं, अत: वे 
सब के हैं ओर सब उनके हैं। महावीर जैन नहीं है, उन्हें जैन कहना सर्वथा 
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गलत है। वे जैन नहों हैं, जिन हैं। राग द्व ष का पूर्ण विजेता जिन होता 
है, और जिन का अनुसरण करने वाला रागद्वेष का अधूरा विजेता जैन होत! 
है, फिर भले ही वह नाम से किसी भी संप्रदाय में हो, जाति में हो, देश में हो, 
या विदेश में हो। महावीर नेता थे, अनुगन्ता नहीं । अतः उन्हें जैन कहना ठीक 
नहीं है। इस दृष्टि से महावीर को साम्प्रदायिक परम्पराओं की घेरे बन्दी 
में बहुत ऊपर देखना चाहिए। उस असीम अनन्त ज्योति को संप्रदायों के 
मीमित हृष्टिकोणों में बन्द रखना, उस असीम को ससीम, उस अनन्त को 
सान्‍्त बनाने की एक भयंकर मू्खंता ही होगी | यह बहुत अच्छा, बहुत ठीक 
ही हुआ कि महावीर निर्वाण शताब्दी की राष्ट्रीय समिति में अजैन कहे जाने 
वाले विद्वानों को भी सम्मिलित किया गया है। मेरी दृष्टि में तो उस 
महाब्‌ आत्मा के श्री चरणों में जो भी श्रद्धा सुमन अपंण करना चाहते हैं, 
उन्हें जैन अजैन शब्दों से सम्बोधित करना ही कुछ अटठपटा-सा बेतुका-स! 
लगता है। खेर, अभी भाषा बदलने में देर लगेगी। जौ है, सो ठीक है । 
स्वयं के कतंव्य को न भुलें : 
राष्ट्रीय समिति बन चुकी है। और इस पर जैन समाज ने काफी 
हषोल्लास एवं गौरव की अनुभूति की है। और यह कोई बुरी बात भी नहीं 
है । परन्तु एक बात है, जिस पर मुझे कुछ कहना है। राष्ट्रीय समिति 
बन जाने का यह अर्थ नहीं कि चलो, छुट्टी हुई। अब तो जो भी कुछ करन! 
दै, राष्ट्रीय समिति को करना है, अर्थात्‌ प्रधान मन्त्री श्री इन्दिरा गान्धी और 
उनकी सरकार को करना है। अब क्या है, करोड़ों के नोट सरकार देने 
वाली है शताब्दी के लिए, और सँभाल लो, बस, अपनी-अपनी लम्बी-चोड़ी 
भिक्षा की झोलियाँ, मचादो शोर, कि यह लाओ, वह लाओ--इतना लाओ, 
उतना लाओ। 


यह ठीक है कि सरकार करेगी, उसे करना ही चाहिए। कुछ करते 
और वह भी अच्छा-सा अच्छा करने में ही उसका गौरव है। इसके लिए 
हमें यथा प्रसंग भारत सरकार को प्रेरणा भी देनी है। परन्तु सरकार के 
द्वारा करने-कराने के चक्र में कहीं ऐसा न हो कि हम अपने कतंव्य की दिश। 
से भटक जाएँ। पराश्चित मनो वृत्ति स्वयं के कत्तव्य की सब से बड़ी शत्रु 
है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वालों को इससे बचना ही चाहिए । 
गति और प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक कतंब्य की पूर्ति के 
लिए दूसरों को संबोधित करने से पहले हम अपने को संबोधित करें | 
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कार्य-विभाजन को अपेक्षा है : 
निर्वाण शताब्दी से सम्बन्धित कई योजनाएं आज कल प्रचारित हैं । 
भारत जैन महामण्डल की ओर से जैन इतिहास के प्रकाशन आदि की विराट 
योजनाएँ हैं । दिगम्बर जेन समाज भी कुछ महत्त्व पृ्ण योजनाएँ लेकर आगे 
आ रहा है। इधर वीरायतन योजना भी, अपनी बहुमुखी कमं-धाराओं को 
लिए, प्रगति पर है। आचार्य श्री तुलसी जी की ओर से जैन विश्व भारती 
की व्यापक योजना भी मूं रूप ले रही है। श्वेताम्बर मृतिपुजक समाज 
भी सुप्त नहीं है। वह भी प्रभ चरणों में अपनी उल्लेखनीय श्रद्धांजलि 
अपंण करने के लिए कृतसंकल्प है। लगता है, सभी पक्ष कुछ करना चाहते 
हैं। परन्तु एक प्रश्न समाधान की तलाश में है । वह यह कि सभी योजनाओं 
में ताल मेल बैठाना चाहिए। ऐसा न हो कि उक्त योजनाओं के चक्र में 
सभी एक जैंस। ही कार्य क्रम लेकर बेठ जाएँ, और इस में अनेक अन्य 
महत्त्वपूर्ण कार्य क्रम उपेक्षित हो जाएँ। ऐसा पहले हो भी चुका है। अबकी 
बार भी यदि ऐसा ही हुआ तो समाज की सीमित कार्यशक्ति यों ही 
अर्थहीन हो जायगी । 


प्रादेशिक मोह से ऊपर उठे : 


एक बात और है । जन समाज क्षेत्रीय मोह में उलझ जाता है। हर 
प्रान्त ओर क्षेत्र यही चाहता है कि जो भी हो, वह हमारे प्रान्त में हो, 
हमारे ही गाँव में हो। योजना का सीधा लाभ हमें ही मिले और बह 
हमारे ही प्रभुत्व में हो। यह क्षुद्र प्रादेशिक दृष्टि बहुत खतरनाक है। इस 
प्रकार तो सामूहिक रूप में उभरने वाली योजना, जो चिरजीवी, साथ ही 
समृद्ध हो सकती है, वह प्रादेशिक भावनाओं में बेंट कर खण्ड-खण्ड हो 
जाएगी । फलत: वह क्षणजीवी, दरिद्र एवं पंग्रु रहेगी। मैं यह नहीं 
कहता कि स्थानीय कुछ न हो। मैं यह कहता हुँ कि स्थानीय भावना से 
ऊपर उठकर भी ऐसा कुछ होना चाहिए, जो सभी प्रान्तों, प्रदेशों एवं 
स्थानीय क्षेत्रों से ऊपर हो, जिसके लिए सभी को अपना समझने और कहने 
का गौरव हो | भगवान्‌ महावीर के जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक 
स्थानों में भी, उनकी इस निर्वाण शताब्दी पर उनके उस महनीय चरित्र-गौरव 
के अनुरूप कुछ विशिष्ट योजनाओं को कार्यान्वित करना आवश्यक है। 
सर्वे साधारण जनता के लाभार्थ वहाँ विशिष्ट केन्द्र स्थापित होने चाहिएँ । 
पहले से तृथ्तों को भोजन देना, अजीण्ण को निमन्त्रण देना है। आवश्यकता 
है, जरूरत मन्दों के लिए कुछ करने की। वीरायतन योजना राज गृह में 
उसी आदर्श को लेकर रूपायित होने जा रही है। आशा करूँ, अन्य 
योजनाओं के यशस्वी आयोजक भी अमुक अंश में ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं 
या सोचेंगे । ७ 


महाश्रमण तीथंकर महावोर को २५००वों निर्वाण जयन्ती ७ 


अ्रवचतका र : 
राष्ट्रसंत कविरत्न 
उपाध्याथ अमरसुनि 


आत्मानं विद्धि 


जगा रतीय दर्शन व्यक्ति को बाहर से हटाकर अन्दर की ओर 
जाने की प्रेरणा करता है, जब कि पाइचात्य दशेन व्यक्ति को 
न्दर से बाहर की ओर आने की बात कहता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि भारतीय दद्ोन मूल में आध्यात्मवादी दशेन है 
और पाश्चात्य दर्शन मूल में भौतिकवादी दर्शन रहा है। भारतीय 
दश्शंन का कहना है कि प्रत्येक आत्मा को अपने में परमात्मा के दर्शन 
हो सकते हैं। यद्यपि भारत में दशेन एक नहीं है उसको अनेक 
शाखा और प्रशाखाएँ हैं। भारतीय दशेनों का यदि वर्गीकरण किया 
जाय तो आपको ज्ञात होगा, उसकी दो ही घाराएँ हैं--बेदिक धारा 
और अवेंदिक धारा। अवंदिक धारा में चार्वाक, जेन, और बौद्ध 
दर्शन आते हैं। वेदिक धारा में सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, 
मीमांसा और बवेदान्त दर्शन आते हैं। तथापि इन दर्शनों का वर्गी- 
करण एक दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है- अध्यात्मवादी 
दर्शन और भौतिकवादी दगेन। अध्यात्मवादी दशेनों में बेदान्त, 
सांख्य और जैन दर्दशान मुख्य हैं। भौतिक वादी दशेनों में वशेषिक 
दशेन की मुख्यता है। परन्तु एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारत 
के शेष समस्त दशंन आत्मा और परमात्मा की सत्ता को एक स्वर 
से स्वीकार करते हैं। भक्तिवादोी दर्शन इस विद्वव में सर्वत्र पर- 
मात्मा की ही खोज करते हैं, जगत के कण-कण में उसी का 
प्रतिबिम्ब देखते हैं, जबकि कुछ दर्शन परमात्मा की खोज नहीं, 
स्वयं आत्मा की ही खोज करते हैं। आत्म-दश्शेन को ही वे पर- 
मात्म-दशन मानते हैं, जेसे कि--वेदान्त देन और जैन देन । 


| ब्कि 
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ये दोनों दर्शन इस बात में सहमत हैं कि आत्मा स्वयं ही परमात्मा 
बन जाता है। दोनों में अन्तर यह है कि वेदान्त कहता है कि 
माया के हटने से जीव परमात्मा होता है और ज॑न दर्शन कहता 
है, कम के हटने से । एक जैन कवि ने कहा है-- 
आत्मा परमात्मा में, 
कर्म ही का भेद है । 
कर्म को गर काट दो, 
तो फिर भेद है, ना खेद है! ॥ 


अध्यात्म-द्शन उसे कहा जाता है, जो अपने आप को पाने की 
प्रेरणा देता है, उसमें आत्मा से परमात्मा होने की बात कही जाती 
है। भगवान महावीर ने कहा था--'अप्पाणं जाणाहि'----अपने आपको 
जानो । अपने आपको जान लेने पर सभी भ्रम दूर हो जायेंगे। 
जिसने अपने को जान लिया, उसने सभी कुछ जान लिया। यदि 
कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर दूसरों के घरों में इधर-उधर 
फिरता हो कि मेरा घर कहां है, तो उसे आप क्‍या समझ्षेंगे ? 
उसे आप पागल व्यक्ति ही समझेंगे । संसार में उससे बढ़ कर अन्य 
कोई अज्ञानी नहीं, जो अपने को नहीं जानता। अपने को जान 
लना ही सच्चा ज्ञान है| 

संस्कृत-साहित्य में एक शब्द आता है--'कुलटा ।' कुलटा की 
व्याख्या है-- 'कुलं कुलं अटति इति कुलटा । जो अपने घर को छोड़ 
कर दूसरों के घर में घूमती फिरती हो, उसे कुलटा कहा जाता है । 
सामान्य भाषा में उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। यह आत्मा भी 
आदि हीन युग से पर-पदार्थों में घूम रही है, पर पदार्थों को अपना 
समझती रही है, इसलिए वह भी कुलटा ही है। आत्मा जब अपने 
घर लौट आता है, अपने में ही स्थिर हो जाता है, तब उसे स्वस्थ 
कहा जाता है। भारत के विभिन्न धर्म-शास्त्रों में घुमा-फिरा कर 
बार-बार एक ही बात कही जाती है--' आत्मानं विद्धि--अपने को 
समझो, अपने को जानो । सभो धर्म-शास्त्रों में यही एक बात कही 
गई है, चाहे उसे एक बार सुनें या बार-बार सुनें । जो व्यक्ति 
अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं करता, वह शास्त्र का अध्ययन भी कंसे 
कर सकता है-- 


आत्मानं विद्धि हे 


पस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, 
शास्त्र तस्य करोति किस ? 

लोचनाभ्यां. विहोनस्य, 
दर्पण: कि करिष्यति।।' 


जिसकी स्वयं की बुद्धि किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती. 
उसे शात्त्र भी क्‍या शिक्षा दे सकते हैं? जिसमें देखने की स्वयं की 
शक्ति न हो, जो अन्धा हो उसके सामने हजार दर्पण रख देने पर 
भी, वह अपने रूप को नहीं देख सकता | दूधरे का ज्ञान काम नहीं 
आता, जब तक स्वयं का ज्ञान स्वयं के पास न हो। इस सम्बन्ध 
में एक सुन्दर कहानी है, उसे मैं आपको सुना देना चाहता हूँ । 
कहानी इस प्रकार है-- 


एकबार एक हिन्दू राजा का किसी दूसरे यवन राजा के साथ युद्ध 
छिड़ गया, युद्ध में हजारों लोग मर रहे थे। यह देख कर राजकुमार 
से रहा नहीं गया, उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि इस व्यर्थ 
की हिसा की अपेक्षा यदि मैं आक्रामक राजा को समझा दूं तो कितना 
सुन्दर हो । राजकुमार के जाने से पूर्व उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार 
से समझाया, कहा कि यदि वह ऐसा कहे तो तुम ऐसा कहना, वेसा 
कहना । राजकुमार ने सोचा, यदि विपक्ष के राजा ने इनमें से एक भी 
बात मुझसे नहीं पूछी तो मैं क्या करूँगा ? अतः उसने कहा कि “पिता 
जी ! यदि उसने मुझसे इससे भिन्न ही कोई बात पूछ ली, तब मैं 
क्या उत्तर दूं ?” पिता ने मुस्कराकर कहा--' तब तू अपनी बुद्धि से 
काम लेना | उस समय जैसी स्फुरणा हो, वैसा करना ।” राजकुमार 
ने मुस्कराकर बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा--' तब तो आपकी यह 
संब शिक्षा ही अर्थहीन है । अन्त में, जब मुझे अपनी ही बुद्धि से काम 
लेना है, फिर इस तोता-रटन्त की आवश्यकता ही क्‍या ? 


राजकुमार अपनो यात्रा पर चल पड़ा | विपक्ष के राजा के पास 
जा पहुँचा । यवन राजा को मालुप्र हो गया था कि यह मेरे विरोधी. 
हिन्दू राजा का राजकुमार है। किन्तु राजकुमार की विनम्नरता और 
प्रसन्न मुद्रा देख कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने प्रेम से राजकुमार 
के दोनों हाथ पकड़ लिए और हँसकर बोला--“बेटा ! बोलो, अब मैं 
तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कखूें ? यह तो तुम जानते हो. 
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हो कि तुम मेरे शत्रु के पुत्र हो ।” राजकुमार बड़ा चतुर था, उधने 
बड़ा ही शानदार उत्तर दिया--“जहांपनाह ! भारतीय संस्कृति का 
एक नियम है कि जब किसी लड़के लड़की की शादी होती है, तब 
हथलेवा की, हाथ पकड़ने की एक रीति होती है । यर्याप यह एक 
प्रकार की प्रथा है, तथापि इसमें जीवन का एक बड़ा रहस्य है हाथ 
पकड़ना इस बात का प्रतीक माना जाता है, कि वे दोनों जीवन भर 
एक दूसरे के प्रेमी रहेंगे। अब आप स्वयं ही विचार कीजिए कि आपके: 
यहाँ इस बाबत में क्या है? आप अपनी परम्परा के अनुसार मेरे 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं? आपने मेरा एक 
हाथ नहीं, दोनों हाथ पकड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि आप पर 
द्विगुणित दायित्त्र आ गया है ।' राजकुमार की चातुय भरी इस वाणी 
को सुनकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उसने केवल युद्ध ही 
बन्द नहीं किया. बल्कि पक्ष और विपक्ष के दोनों राजा जीवन भर 
के लिए एक दूसरे के घनिष्ठ प्रेमी बन गए । 


मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रसंग पर किसकी बुद्धि ने काम 
किया ? पिता की बुद़ि ने अथवा पुत्र की स्वयं की अपनो बुडि ने ? 
गुरू और शास्त्र कितने भी शिक्षा दें और कंसा भी निर्णय दें, 
लेकिन अन्त में साधक को अपने जीवन का निर्णय अपनी बुद्धि से 
ही करना होगा । गुरु और शास्त्र तो एकमात्र संकेत हैं। वे मार्ग 
बता सकते हैं, लेकिन मार्ग पर चला नहीं सकृते। चलना हमें 
स्वयं को ही होगा । स्वयं का निर्णय ही स्वयं के काम आ सकेगा | 
यह बात अलग है कि जब तक हम में स्वयं का निर्णय लेने की 
क्षमता न आ जाय, तब तक हमें शास्त्र और गुरु दोनों को पकड़े 
रखना आवश्यक है। 


आज का मनुष्य अपने आपको भूलकर पर के निर्णय पर और 
पर को बुद्धि पर चलता है। यही कारण है कि उसे अपनी समस्या 
का समाधान आज अपने में नहीं मिल रहा है। खोज तो आज की 
जाती है, पर वह खोज बाहर की है। मैं देखता हें कि घर-घर में 
और व्यक्ति-व्यक्ति में राग और ढ्वंघ की आग जल रही है, उसे शांत 
करने का कोई उपाय नहीं है। मन्दिर, मस्जिद और गिरजा, सर्वत्र 
राग ओर द्वेंघष की आग जलती नजर आ रही है। फिर शान्ति मिले 
तो कंसे मिले ? 


आत्मानं विदधि :- ११ 


जैन-दर्शन का अभिप्राय सदा मनुष्य को पर से हटाकर स्वयं में 
एकाग्र करने का और स्थिर करने का रहा है। वह कहता है कि 
तुमको जो कुछ भी खोजना हो, उसे अपने में खोजो और अपने में 
पाओ। अपने ईश्वर को अपने में ही प्राप्त करो | ईश्वरत्व की 
उपलब्धि के लिए किसी भी देवी-देवता के सामने झुकने की 
अथवा उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही 
ईश्वर हो । 

एक व्यक्ति की भांग पीने को बड़ी लत थी। एक दिन उसने 
भांग पीकर, कोई ले न जाय--इस दृष्टि.से भांग घोटने की क्‌ंडी 
और सोटे को अपने पैरों में बांध लिया और सो गया। थोड़ी देर 
बाद वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने उसके पैरों में से खोल 
कर अपने पैर में बाँध लिया । जब आंख खुली तो पहले व्यक्ति ने 
सोचा--यह कया ? मैं वह हूं अथवा वह मैं हैँ? बहुत सोचा-बिचारा, 
पर कुछ निर्णय न कर सका । उसका भ्रम दूर नहीं हो सका। 
वह दूसरे को ही स्वयं मैं मानता रहा, उसकी दृष्टि में अपनी कोई 
स्वतंत्र पहचान नहीं थी । कुंडी सोटे से ही अपनी पहचान कर रहा 
था । यही स्थिति आज इस जगत की हो रही है। यह भ्रम तभी 
मिटेगा, जब व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान हो जायगा, स्वयं अपने को 
अपने से समझ लेगा । 


शँ 


७ क्या और क्या नहीं के चक्कर में अधिक मत उलसझे रहिए | एकबार 
काम शुरू कर दीजिए, फिर बहुत-सी बातें अपने आप अनुभव से आती 
जाएंगी । अनुभव मनुष्य का सवसे बड़ा पथ-अ्रदशेक है । 

७ प्रगतिशीलता एवं परिवर्तन से विमुख रहना जडता है । 

७ जीवन में समय से अधिक मुल्यवाद्‌ कोई चीज है ! नहीं है--तहीं है-- 
नहीं है । 

७ ५७७3,+७+७०७५७- न कनन+ननन नमन मऊ नमन» 
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प्रब्ननकार :. 
राष्ट्रसंत, उपाध्याय कबिरत्न 
श्री असर मुनि 


जीवन का आधार : धर्म 


झूद्व में जीवन की शक्ति है। धर्म अध्यात्मजोवन का एकमात्र 
आधार रहा है। अतः धमं के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और 
बहुत कुछ लिखा गया है। पर घमं की सरिता को शब्दों के बाँध से 
बांधा नहीं जा सकता। वास्तविकता यह है कि घर्मं एक विराट 
तरव है, जिसे किसी शब्दावली से परिभाषित नहीं किया जा सकता | 
किसी तत्त्व को समझने के लिए उसका लक्षण अवश्य आवश्यक 
है, पर उसे शब्दों में आबद्ध करना कठिन ही नहीं, अतिकठिन है। 
भगवान्‌ महावीर से जब यह प्रश्न पूछा गया कि आप धर्म किसे 
कहते हैं ? तत्र उन्होंने बहुत ही सीमित भाषा में धर्म का अनुभव- 
विद्ध स्वरूप बतलाते हुए कहा था--'अहिंसा, संयम और तप' । 
ध्रम॑ के ये तीन भेद नहीं हैं, किन्तु धर्म को अभिव्यक्ति के ये 
तोन प्रकार हैं। अहिसा को जीवित रखने के लिए संयम 
आवश्यक है, संयम को विशुद्ध बनाने के लिए तप आवश्यक 
है। घर को यात्रा अहिसा से प्रारंभ होती है और तप पर पहुंच 
कर वह परित्षप्राप्त हो जाती है। भगवान महावोर ने कहा 
था--जिस व्यक्ति के अन्तर्मानस में विश्व प्रेम हो, ढदुबृ त्तियों 
का नियंत्रण हो, और इच्छाओं का निरोध हो. उस व्यक्ति के चरणों 
में देव-शक्ति नत-मस्तक हो जाती है। भगवान्‌ के इस कथन से 
ज्ञात होता है कि धर्म जीवन की एक शक्ति है, जीवन का एक बल 
है, जीवन की समस्त क्रियाओं का केन्द्र है । 


धमं कहाँ रहता है? यह प्रश्न बड़ा ही विचित्र है। धर्म कोई 
भौतिक तत्त्व नहीं है, जिसे किसी स्थान पर रखा जा सके। वह तो 
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जीवन के कण-कण में है। धर्म न शरीर में है, न शरीर की 
किसी क्रिया में है। धर्म का वास वाणों में भी नहीं है, मन में भो 
धमं को नहीं रखा जा सकता, क्‍योंकि ये सब पुदूगल की रचनाएँ 
हैं। धर्म के साथ पुद्गल का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि द्रव्य 
मन भी पुदूगल की ही एक रचनाविशेष है। इस लिए कहा गया 
कि--जो कुछ भी अनन्त जीवन का विशिष्ट बोध है, वही धम है । 
आगे चलकर धरम के सम्बन्ध में जब अधिक जिज्ञासा बलवती हुई, 
तब धर्म के सम्बन्ध में फिर से विचार प्रारम्भ हुआ । 

आचार्य कुन्द कुन्द ने धर्म के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वह अपने 
आप में इतना स्पष्ट और विशाल था कि - आज तक. भ्री हम उससे 
अधिक सुन्दर धर्म को व्याख्या नहीं कर पाए। अध्यात्मवादी 
आचाय॑ कुन्द कुन्द ने कहा था--' प्रत्येक वस्तु का अपना जो स्वभाव 
है, वही उसका धर्म हैं।” जब स्वभाव को धर्म मान लिया 
गया, तब सभी समस्याओं का स्वत: समाधान हो गया। सब 
कुछ दूर किया जा सकता है, किन्तु स्वभाव को कभी दूर नहीं 
किया जा सकता। और जिसे कभी दूर न किया जा सके, वही 
स्वभाव है और वही धर्म है। आत्मा का आंत्मा में रहना ही 
धमं है। शरीर जड़ है, इन्द्रिय जड़ है, और द्रव्य मन भी जड़ है, 
इसलिए यह तीनों ही धर्म के आवास और केन्द्र नहीं हो सकते । 
धर्म के प्रकाश का मूल केन्द्र आत्मा ही हो सकता है। धर्म वह 
शक्ति है, जो पतित होते हुए जीवन को ऊपर उठा सके जहाँ पर 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ आदि विकार हों, वहाँ धर्म टिक ही 
नहीं सकता | पाप तो धर्म हो ही नहीं सकता, किन्तु पुण्य को भी 
धर्म मानना एक बड़ी भूल है। पुण्य और पाप दोनों हो स्थितियों में 
आत्मा का पतन है। जब अशुभ धर्म नहीं हो सकता, तब शुभ भी 
धर्म कंसे हो सकता है? शुभ दुःख का कारण है और शुभ 
भौतिक सुख का कारण है, अत: धर्म का प्रारम्भ वहीं से होता है, जहाँ 
न पुण्य है और न पाप है। वस्तुतः संवर और निज्जरा यहों 
वास्तविक धर्म है। संबर में अनागत विकल्पों का निरोध होता है, 
और निजरा में संचित विकल्पों का क्षय । अतः भगवान्‌ महावीर ने 
संवर और निजजरा को ही धम कहा है| संवर निरोध रूप है, और 
निजरा पूर्वबद्ध कर्म विकल्पों का क्षय है, दोनों का परिणाम मुक्ति 
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है । चुभाशुभ विकहप रूप पुण्य पाप का परिणाम मुक्ति नहीं, बन्धन 
है, ओर जिसका परिणाम मुक्ति न हो, वह धर्म कैसे हो सकता 
है? पतित होते हुए आत्मा को उठाने की शक्ति एक्रमात्र -इसी 
शुद्ध आत्म परिणति रूप संत्रर और निजंरा में है। 


सुख के क्षणों में धर्म की साधना आसान है, किन्तु दु:ख के क्षणों 
में भी अपने स्वभाव को न भूलना, अपने स्वभाव से दूर न हटना, 
यह आसान काम नहीं है ? कुछ जीवनचरित्र हमारे समक्ष इस 
प्रकार का आदर्श रखते हैं कि---कष्टमय क्षणों में भी जो अपने को 
विस्मृत नहीं कर पाता, वही सच्चा धामिक है। महासती अंजना 
की जीवन-गाथा हमारे सामने यही एक महान आदर्श रखती है 
कि--कष्ट और विपत्ति आने पर भी तुम अपने स्वरूप को विस्मृत 
न करो। सीता ने भी यही आदशे स्थापित किया था। सीता 
अग्नि के कुण्ड में कूद करके भी भस्म क्‍यों न हो सकी, इसका 
समाधान यही- है कि वह धर्ममय हो चुकी थी । इस प्रकार अनेक 
महापुरुषों की जीवनगाथाएँ हमारे सामने यही आदर्श प्रस्तुत 
करती हैं, जीवन में धर्म नहीं, किन्तु हमारा जीवन हो धर्ममय बन 
जाना चाहिए, फिर उसे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भय 
नहीं रहता, वह अभय बन जाता है। अभयता एवं निर्भयता ही 
सच्चा धममं है। यह निर्भयता जीवन में तभी प्रगट होती है, जबकि 
मनुष्य अपने स्वरूप में डूब जाय। भगवान्‌ महाबीर का जीवन 
प्रारम्भ से अन्त तक इसी मूल तत्त्व पर आधारित है। क्‍या ही 
अच्छा हो, कि हम वास्तविक अर्थ में धर्मेशील बन जायें। धर्म हो 
हमारा स्वभाव हो जाय । यही आध्यात्मिक जीवन है । 


है 


७ ठंडा पानी पहले गर्म होता है, फिर खोलता है और अन्त में अपना रूप 
बदल देता है--भाप बन कर । परिवतंत प्रकृति के हर कण में है। जो 
यथास्थितिवादी परिवर्तन से इन्कार करते हैं, वे सफेद झूठ बोलते हैं, 
चूंकि विश्व जगत्‌ में यथास्थिति जैसा कुछ है ही नहीं । ह 
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औ उपाध्याय अमर मुनि 
बृहत्साधु-सम्मेलन-अजमेर 
सन्‌ १९३३ में 


दिया गया महत्त्वपर्ण वक्तव्य 





उपाध्याय कविश्री जी के प्रवचनों, निबन्धों एवं वक्तब्यों की पुरानी 
फाइल देख रहे थे कि सब्‌ १९३३, अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १९९० चैत्र शुक्ला 
दशमी को, प्रथम बृहत्साधु सम्मेलन, अजमेर में दिया गया यह वक्तव्य प्राप्त 
हुआ । वक्तव्य काफी ओजस्वी है, संघ एवं समाज की समस्याओं को यथार्थ 
दृष्टि से छूता है। प्रस्तुत निबंध में कवि श्रीजी, जब कि वे तरुण थे, उनके 
समक्ष आचाय॑ श्री जवाहरलाल जी म०, शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी म० 
आदि अनेक वयोवद्ध महाद््‌ संत विराजमान थे, अपने में कितने स्पष्ट, कितने 
उदात्त, कितने चिन्तनशील हैं। जिन-शासन के अभ्युदय के लिए उनके मन में 
कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, और भावना के साथ ही कितना विवेकपूर्ण 
बौद्धिक यथार्थ चिन्तन है, यह वक्तव्य पर से स्पष्ट हो जाता है। इसी से 
प्रभावित होकर नववयस्क तरुण कवि श्रीजी, उस समय स्थापित की गई 
'साहित्य-निर्णायक समिति' के मान्य सदस्य मनोनीत किए गए थे । 

वक्तव्य की भाषा उस युग की पुरानी हिन्दी है, फिर भी वह काफी 
प्रभावोत्पादक है । हम कुछ भी हेरफेर किए बिना, उसी भाषा में ज्यों का 
त्यों वक्तव्य, पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। उक्त वक्तव्य पर से 
सहूदय पाठक देख सकेंगे कि ३९ वर्ष पुरानी समस्याएँ आज भी ज्यों की त्यों 
समाज को उत्पीड़ित कर रही हैं । इस बीच अनेक साधु-सम्मेलन हो चुके हैं 
चर्चाएं की जा चुकी हैं, फिर भी समाज की प्रगति की गति कितनी मन्द एवं 
कितनी क्षीण है, यह निराशाजनक नहीं, तो खेदजनक अवश्य है । --संपादक 





दुलंभ संघदर्शनम्‌ 


ह्यूज्य मुनि महात्माओं ! आज आप पत्रित्र आत्माओं के 
पवित्रतम दशेन से, चरणसैवक का हृदय हर्षमग्न हो रहा है। 
आज के इस सुन्दर दृश्य ने हृदय और नेत्रों को अपनी ओर बलात 
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आकर्षित एवं स्तम्भित कर रक्‍्खा है। आज हमारी आँखों में 
पाटलीपुत्र, मथुरा और वल्लभीपुर के सम्मेलनों का मनोरम हृश्य 
घूम रहा है और साथ ही साथ आनन्द की अमृत वर्षा कर रहा है| 
श्री देवडिंगणी क्षमाश्रमणजी की अध्यक्षता में होने वाले वल्लभीपुर 
के सम्मेलन के, करीत्र १५०० वर्ष के सुदीर्ध समय के बाद, आज 
हम सब वीर प्रभू के पुत्र बंधुता के पविन्न प्रेममयी नाते से, श्री जेन 
शासन की समुन्नति के मार्ग पर विचार करने के लिये, परस्पर 
शिर मिला के बेठे हैं। अस्तु, आज अजमेर को अजमेर न कहियेगा, 
बयोंकि श्रीयुत्‌ जौहरी दुलंभ जी के शब्दों में, इसने सम्मेलन का 
वह आदर काम कर दिखाया है, जिससे अब यह 'अजर अमरपुरो' 
का सर्वश्रेष्ठ एवं साथथक नाम प्राप्त कर चुका है | 

इस पम्मेलनरूपी महान्‌ कार्य की पति के उपलक्ष्य में, प्रथम 
धन्यवाद है, पंजाबी पृज्य श्री सोहनलाल जी महाराज को, जिन्होंने 
अखिल भारतीय श्वे० स्था० जेन महासभा के स्तम्भों को सम्मेलन 
की प्रेरणा की और इसकी पुरजोर शब्दों में आवश्यकता बतलाई। 
दूसरे धन्यवाद है, महासभा और साधुमम्मेलऩ सम्रिति के उत्साही 
सभासदों को, जिन्होंने अपने गृहस्थसम्बन्धी अत्यन्त आवश्यक 
कामों को छोड़ कर, आज के आनन्दकारी समय को लाने के लिये 
तन तोड़ उद्योग एवं प्रयत्न किया । तीसरे धन्यवाद है, आज सब 
विराजित मुनियों को, जो गुजरात, पंजाब, मेवाड़, मारवाड़ आदि 
अतीव सुदूर देशों से विहार में अनेकानेक कष्ट सहते हुये यहां 
पधारे हैं एवं सम्मेलन के उद्देश्य को सफल बनाने में लगे हुये हैं। 
चौथे धन्यवाद है मरुधर बिहारी और मुनियों को, जिन्होंने सम्मेलन 
में पधारे हुये अतिथि मुनियों का दूर-दूर तक सामने जाकर सप्रेम 
स्वागत किया है एवं अपनी हादिक उदारता का सुस्पष्ट परिचय 
दिया है। पाँचवे धन्यवाद है, श्री मनोहरदास सम्प्रदायी वर्तमान 
आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज को, जिनके असीम अनुग्रह से 
यह आज्ञाकारी सेवक गुरुदेव के साथ, आप मुनियों की सेवा बनाने 
के लिये सम्मेलन में सोत्साह एवं सस्नेह सम्मिलित हुआ है । 


का हानि: समयक्षतिः 
अब यह विचार करना है कि सम्मेलन को सफल कैसे बनाया 
जाय ? सम्मेलन के प्रति हम आने वाले मुनियों का क्‍या 
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कर्तव्य है? किस प्रकार हम अपनो स्थानक्वासी समाज के गौरव 
को अक्षुण्ण रख सकते हैं? इस समय शिक्षित जनता उत्सुकता- 
भरी हृष्टि से टकटकी लगाये अजमेर की ओर देखे रही है कि हम- 
अपने इस मुनिसम्मेलन में प्रगतिशील सभ्य संसार के समक्ष क्‍या 
अभिनव भादर्श रखते हैं ? यदि यहाँ पर हम केवल अपनी-अपनी 
साम्प्रदायिक मान्यताओं पर ही अड़े रहे ओर कुछ ठोस कार्य नहीं 
कर पाये, तो समझलो, हम अपनी रही सहो इज्जत भी खो बेंठेंगे । 
नोग हंसेंगे और कहेंगे कि इन्होंने इतना शोरोगुल मचाया, किन्तु 
आखिर किया वया ? प्रतिज्ञा करलो--अब अजमेर से बाहिर नये 
युग के लिये नया सन्देश लेकर ही विहार करेगे । 


मेरे अपने विचारों में सम्मेलन की सफलता सकार---चतुष्टय के 
ऊपर निर्भर. है यदि हम वर्तमान समय धर्म के अनुसार सकार- 
चतुष्टय की पूर्ण योजना के घड़ने में सफल हो गये तो, फिर हमारी 
प्रगति में-- हमारे शासन की उन्नति में कोई भी शक्ति बाधक नहीं 
हो सकेगी- कोई भी शक्ति रोडा नहीं अटका सकेगो । आप उत्सुक 
होंगे कि वे सकार कौन से हैं, जिन पर हमें विचारविमर्श करने 
के लिये निवेदन किया गया है। ध्यान देकर सुनने का विषय है-- 
मंगठन, समयानुसार शिक्षण, साहित्य और समान समाचारों हो 
इस समय अपने लक्ष्य विन्दू हैं। अपने ही क्या, समस्त संसार के 
नक्ष्य विन्दु हैं। इन्हीं पर मैंने विचार करने के लिये कहा है यही 
मेरा सकार चतुष्टय है | प्रत्येक जाति, देश, और धर्म के जीवन- 
मरण का सम्बन्ध, इन्हीं चार सकारों से है। इनके अस्तित्व में. 
ही देश, जाति, धर्म का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। अब मैं इन पर 
कुछ विशेष वक्तव्य कहना चाहता हूँ। कृपया, धृष्टता क्षमा करते, 
हुए जरा सावधानतापूर्वक श्रवण करियेगा--. ८ 
संगठन- संहति: कार्यसाधिका । 

. सम्मेलन को सब से पहले जिसकी जरूरत है, वह संगठन है । 
इसके विना सम्मेलन का होना, न होना बराबर है। मौजूदा हालत 
में हमें संगठन की कितनी अधिक जरूरत है, यह किसी से छिपा 
हुआ नहीं है। संगठन के अभाव से, आज अपनी समाज में अशान्ति 
की बड़ी जबदंस्त लहर दौड़ रही है। कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध 
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का हेश्य जिसे देखना हो, वह अपने स्थानकवासी संघ में देख 
सकता है। अफसोस है कि श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी के शिष्य, 
परस्पर भाई-भाई होकर एक दूसरे के विरुद्ध महाभारी युद्ध में 
उत्तर रहे हैं। कुछ पविन्नात्माओं को छोड़ कर, बाकी के अन्य 
मुनियों को तो स्वस्तुति ओर परनिन्दा के अतिरिक्त कोई और 
काम है हो नहीं। जब देखो तब, एक दूसरे के ऊपर विष वर्षा ही 
करता पात। है। मैं ही शा«त्रज्ञाता हैँ, अन्य सब मूर्ख हैं। मैं ही 
उत्तम क्रिया पात्र हूँ, अन्य ढीले पसत्थे हैं। मैं ही व्याख्यान-वाच- 
स्पति हूँ, अन्य सब कहानी कहने वाले छोकरे हैं। इत्यादि अने का - 
नेक निरगंल, अथेशुन्य और फूट राक्षसी की सत्ता को अधिकाधिक 
टृढ़ करने बाली बातें कही जाती हैं, जिन्हें सुनकर सहसा अवाक्‌ 
हो जाना पड़ता है। मुनिपद के धारक और फिर ऐपा असच्य 
व्यवहार करें- इससे बढ़कर और क्‍या लज्जा की बात हो सकती 
है। अधिक दुःख तो इस बात का है कि हम जो प्रेम व्यवहार 
गहस्थ श्रावकों और मिथ्यात्वी कहलाने वाले लोगों के साथ करते 
हैं, अन्य संप्रदायी साधुओं के साथ वह भी नहीं करते । देखिये, 
एक सम्प्रदायी साधु, गहस्थों से एकान्त में बेठकर घट-घुट के बातें 
कर सकता है-- रोगादि के समय राजी खुशी पूछ सक्रता है-- दर्शन 
देने के लिए घर पर जा सकता है-रात्रि को अपने मकान में 
जोर देकर संवर करा सकता है--स्वयं गृहस्थ से पढ़ धकता है और 
उसे पढ़ा सकता है--अर्थात्‌ यह सब कुछ हो सकता है, परन्तु क्या 
कभी दूसरी संप्रदाय के साधुओं के प्रति भी इतनो उदारता दिखाई 
जाती है? उत्तर मिलता है--नहीं। यदि परस्पर इतना उदार 
व्यवहार होता तो फिर जेत समाज की यह दयनीय दशा ही क्‍यों 
होती ? क्या कहूँ, कुछ कहने की बात नहीं । हम दावा तो रखते 
हैं सर्वोत्कृष्ट साधुता का, और है नहीं हमारे में मनुष्यता भी । 
क्षमा करना, क्‍या “भित्ती में सव्वभूएसु” का नित्य पाठ गैर लोगो 
के लिए ही है, अपने खास हकीकी भाइयों के लिये नहीं ? क्‍या 
“पिट्टिमंसं न खाइज्जा” का सूत्र, व्याख्यान को चट-पटा बनाने के 
लिये-सभा में सुनाने के लिए ही है. अमल में लाने के लिये नहीं । 
बया 'माणों विणय नासिणो” का कथन, दूसरों से अपनी विनय कराने 
के लिये ही है, दूसरों को करने के लिए नहीं। अफसोस ! हमारे 
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असंगठन ने-- हमारे परस्पर के. रागद्वेष ने जैन समाज को ब डा 
भारी धक्का पहुँचाया है। करोड़ों की जन संख्या वाली जेन जाति 
अब उंगलियों पर गिनने लायक रह गई है| बौद्धों और क्रिश्चियनों 
की संख्या की तरफ देखकर, जरा अपनी संख्या की तरफ देखिये, 
आप को जमीन और आसमान का सा अन्तर दिखलाई देगा। हमें 
तो इधर अपने लड़ाई झगड़े से एवं साम्प्रदायिक पक्ष-पोषण से फुरसत 
नहीं मिली, और उधर से जैन क्हलाने वाली व्यक्तियाँ धीरे-धीरे 
अन्य लोगों के चंगुल में फेंसती रहीं। यह सब कुछ हमारी उदा- 
सीनता काही तो परिणाम है। एक दिन वहथा जब हमारे 
वजों ने लाखों अजेनों को जैन धर्म की दीक्षा देकर, जैन धर्म की 
आदश्श गौरववृद्धि की थी। और आज वह दिन है, जो हम से 
कपूत पंदा हुए, जिनसे और तो कया, अपने पृव॑जों की संचित 
सम्पत्ति भी नहीं रकखी जाती। उसे अपनी आँखों के सामने बेदर्दी 
से लुटती हुई देख रहे हैं, किन्तु टस से मस तक नहीं करते । संघ- 
संरक्षकों ! अपनी ही धुन में मत रहो, कुछ समय की तरफ भी 
देखो । वह क्‍या कह रहा है, किसका पक्षपाती है? आज चारों 
. तरफ से एक यही आवाज आ रही है कि संगठन करो--संगठनत 
करो । कोई भी देश, जाति और धर्म बिना संगठन के आज जीवित 
नहीं रह सकता . आप देख सकते हैं कि कलको पैदा हुई आयें समाज 
संगठन के बल पर आज किस उन्नत अवस्था में नजर आ रही है| 
जहाँ देखो वहीं गाँवों में, शहरों में, स्कलों में, कालेजों में, गुरुकुलों 
में, और पाठशालाओं में आये समाज, आर्य समाज ही दीख पड़ता 
है। कुछ ही दिनों में इसने स्कूलों, कालेजों और गुरुतुलों का भारत 
में तांता सा बाँध दिया है। आपके पधारने से कुछ ही समय पूर्व, 
यहाँ अजमेर में आये समाज का उत्सव हुआ था, कहते हैं उस 
मय अजमेर आये नगर बना हुआ था। बड़ी -बड़ी शक्तिशाली 
समाजें भी आश्चयंमुरध हो रही थी। यह सब किसके बल पर 
हुआ, केवल संगठन के बल पर | नहीं तो आयें समाज आप से. 
अधिक कया ले रहा है? आपके अप्रतिहत सिद्धान्त के सामने, 
उनका सिद्धान्त क्या अस्तित्व रखता है ? कुछ भी नहीं । दूर क्यों 
जाय, आप अपनी संप्रदाय की ओर ही देखिये। जब लौंकाशाह 
के समय में स्थानकवासी संप्रदाव का पुनहंढ़ संगठन हुआ और. 
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असंगठन के कारण से आया हुआ आलस्‍स्प निकाला गया, तब इसने 
क्या कर दिखाया था। इतने-गिने दिनों में ही इसने भारत में, जिसे 
सच्चा जैन धर्म कहते हैं. उप्तकी विजयदुन्दुत्ति बजा दी थी | प्रति- 
पक्षी लोग खड़े-खड़े मुंह ताकते ही रह गये और इसने अपना मार्ग 
साफ कर लिया। इसकी तत्कालीन विजयितनी शक्ति के सामने 
सब्र के सब प्रतिपक्षी पराजित होते चले गये और फिर अपने पैरों 
खड़े न हो सके । जि वक्त यह काम हुआ, उस वक्त आज के 
समान मोटरें नहीं थीं, रेलें नहीं थो, तारें नहीं थी; था केवल 
एक शुद्ध संगठन, जिपने हमें सफलता पर सफलता प्रदान की | आत्र 
फिर संगठन की आवश्यकता है। यदि सफलता पानी है तो संगठन 
को अपनाइये | 


अब कुछ संगठन-सम्बन्धी उन उपायों पर भी लक्ष्य दीजिये, 
जिन से संगठन की जड़े धुहढ़ एवं चिरस्धायी हो सकती हैं। कभी 
प्राचीन समय में ये बाईस संप्रदायें संगठन और प्रचार के उद्देश्य से 
देश भेद के कारण अलग-अलग बनीं थी; किन्तु अब जो ये बाईस 
की बत्तीस संप्रदायें हुई बताई जाती हैं, सो इसका कारण संगठन 
नहीं--प्रचार नहीं. परन्तु फूट है। संप्रदायों का जन्म धर्म की रक्षा 
के लिये हुआ था, किन्तु अब तो ये उलटी धर्म को क्षति पहुचा रही 
हैं। अस्तु, अब समय कह रहा है कि, संप्रदायें नहीं रहनी चाहियें । 
इन के स्थान में एक सौधम गच्छ होना चाहिए और एक ही. 
आचाये का शासन चलना चाहिये । आचार्य का निर्वाचन सर्व- 
सम्मति या बहु-सम्मति से होना ठोक है और उसे तीत या सात 
साल संघ पर शासन करने का अधिकार होना चाहिये। यह पड़ति 
अतोव सुन्दर है। इससे प्रत्येक मुनि अपनी योग्यता और सर्वेश्रियता 
बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा । तथा उसे अपने उत्तरदायित्व पद 
का भी ध्यान रखना पड़ेगा । परन्तु इसके लिये यह बात अवश्य 
है कि यह कार्य जितना अधिक सुन्दर है, उतना ही अधिक कठिन 
भी है। इस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है| संभव है 
जलदी में किया हुआ यह कार्य सुधार के स्थान में और अधिक 
बिगाड़ का कारण बन जाय । अस्तु बदि यह योजना ठीक,न बंठे 
तो क्रमवार सब संप्रदायों का अपना-अपना संगठन ज्होना चाहिए. । 
फिर प्रत्येक प्रान्तवार संगठन होकर अखिल भारतीय संगठन हो 


वक्तव्प ह र१ 


जाना चाहिए। भाव यह है कि संप्रदायी सभाओं का अपनी-अपनी 
प्रान्तीय सभाओं से और प्रान्तीय समाओं का अखिल भारतीय 
सभा से सम्बन्ध होता चाहिए। ऐसा करने सै संगठन की ध्ू खला 
मंजबूत एवं चिरस्थायी हो जायगी, और किसी को ननु नच करने 
का अवसर न मिलेगा। अव्वलतो संप्रदायी झगड़ों को स्वयं संप्रदायी 
समिति ही तय कर देगी। उसके बाद प्रान्तीय और अखिल 
भारतीय सभा तो निपटारा अवश्य कर ही देगी। विद्यमान दशा 
में यह नीति अधिक श्रेयस्करी सिद्ध होगी। अब कुछ अपने पृज्य 
मुनियों से निजी बातें कहूंगा कि यदि आप अपने गुरुत्व को कायम 
रखना चाहते हैं-यदि आप अपने जेन-शासन के गौरव को कायम 
रखना चाहते हैं तो परस्पर प्रेम को गंगा बहा दीजिए । संप्रदाय 
और क्षेत्रों के मोह को छोड़ दीजिए। ईर्षा और दढ्वंष बढ़ाने वाली, 
गृहस्थों की बातों में ध्यान मत दीजिये। गृहस्थ लोग आप के 
उपासक हैं, उपास्य नहीं । इनकी बातें मानना हमारा कतंव्य अवश्य 
है, किन्तु किसी-किसी समय पर, हर समय नहीं । हर समय ऐसा 
करने से तो आप उपासक हो जायेंगे और ये उपास्य। संगठन 
के लिये ये बातें नितान्त आवश्यक हैं, इन पर विशेष ध्यान देने 
की कृपा करियेगा। हमारा कतंव्य है कि हम अपने से भिन्न 
संप्रदायी गृहस्थों को उनकी समक्रित तुड़वाकर अपनी समकित न 
दें। दूसरी संतदायों के दीक्षितों को बिना आज्ञा के अपनी संप्रदाय 
में न मिलावें। परस्पर एक दूसरे की निन्‍दा बुराई न करें। धार्मिक 
पेंदों की विभिन्नता को छोड़ कर संवत्सरो चौमासी आदि धमं- 
सम्बन्धी पे सब के सब्र एक ही करें। ये बातें हमारे में प्रेमभाव 
उत्पन्न करेंगी--संगठन उत्पन्न करेंगी | परस्पर के प्रेम को अमृत 
कहा है। इससे मरी हुई जातियां भी जी उठती हैं और संसार में 
नवीन युगांतर उपस्थित कर देती हैं। प्रेमजन्य संगठन की शक्ति 
सर्बधा अदम्य हैं! इसके तामने संसार की अन्य शक्तियाँ दासी का 
काम करती हैं। यही संगठन हमारे सम्मेलन की सफलता का 
संबसे पहला पाया है। इसी के मजबूत करने की बड़ो भारी 
आवश्यकता है। क्‍योंकि आपके प्रेम में ही विश्व का प्रेम और 
आपके संगठन में ही विश्व का संगठन समाया हुआ है । 
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. समयानुसा री शिक्षण--भहिं शानेन सहक्ष पदिश्रसिह बिछते | 
सम्मेलन की सफलता का दूसरा पाया समयानुसार शिक्षण है। 
ट्रेमारी अवनति का सबसे अड़ा कारण शिक्षा का अभाव भी है । 
शिक्षा के विना हमारा इतना अध:पात हुआ है कि उसकी बाबत 
कुछ पूछिये ही मत ना | प्रतिपक्षी लोग अपनी संप्रदाय को खुले 
आम मूर्ख संप्रदाय बतलाते हैं और हर कहीं इसे इसी बात में 
नोचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें हिम्मत है कि इसके नेता 
मुनिराज तो पूर्ख हैं“-अशिक्षित हैं. अत वे कुछ नहीं कर सकते । 
अपमर्थ को जितनी चोटें मारो जांय, मारो--यह आज के समय 
की नीति है। अहा ! एक समय वह था, जब विद्वान जैनमुनियों 
के सिहनाद से वादी लोग थर-थर काँपा करते थे और जुबान के 
होते हुये भी गूँगे बन जाया करते थे। जयघोष और हरकेशी मुनि, 
ब्राह्मणों की यज्ञ स्थली में अकेले ही गजतै हैं और ब्राह्मणों का जैन 
धर्मी बना देते हैं। ताकिक पंगव सिद्धसेन अवन्ती पुर में अपने 
अप्रतिम पांडित्य का परिचय देते हैं और महाराजा विक्रम को 
अपना श्रद्धालु बना लेते हैं। उन्नीस वर्ष की लघु अवस्था वाले 
वादिदेवसू रि, सिद्धराज नामी नरेन्द्र की सभा में कुमुदचंद्र से टक्कर 
नेते हैं और विजय लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं। उदाहरण कहाँ तक 
दिये जाँय, इतिहास का पन्ना-पन्ना जेनाचार्यों की अप्रतिहत विद्वत्ता 
का परिचायक है.! परन्तु आज की दशा देखते हैं तो मारे लज्जा 
के हमें मस्तक झुका लेना पड़ता है। अफसोस * आज उन्ही विद्वानों 
को संतान, अन्यमती विद्वानों के नामों तक से चकराती है। वर्तमान 
यूग का नवीन शिक्षा प्राप्त नवयुवक वर्ग अपनी तरफ से अशद्धालु' 
होता जा रहा है, क्योंकि हमारे में उनका भर पाया करने की 
भक्ति नहीं रही है।. भला जिस संप्रदाय के नेताओं की यह दशा 
हो, उसका भविष्य सभी ओर से अन्धकाराच्छन्न नहीं,. तो और: 
क्या है ? मेरे कहने का यह भाव नहीं है कि अपनी संप्रदाय में 
अब कोई विद्वान है ही नहीं ! अब भी पृज्य श्री जवाहर लाल जी 
महाराज, पृज्य श्री मन्नालाल जी महाराज, पूज्य श्री अमोलक ऋषि 
जी महाराज, शतावधाती श्री रत्नचंद्र जी महाराज, उपाध्याय 
श्री आत्माराम. जी महाराज आदि-आदि कई ऐसी .विभूतियां हैं, 
जिनसे अपनी संप्रदाय का गौरव है।। जिन पर हमें पूर्ण गये है। 
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परन्तु ये इने-गिने विद्वान बैया-क्या क्वामं कर सकते हैं ? कहाँ-कहाँ 
पहुँच सकते हैं ? अपना क्षेत्र विशाल है, अत: इसकी पूति के लिए 
प्रत्येक मुनि का बिढ्वान होना आवश्यक है। अस्तु पुज्य मुनिवरों ! 
छोड़ दो, इन पुरानो चोपाई और ढालों का शरना। बहुत वक्त 
तक इनसे कमा ख्वा लिया । अब तो बजा दो संसार के कोणे-कोण 
में जैन धर्म क्री विजय का डंका और दिखा दो अपनी विद्वत्ता के 
जौहर । 

यह तो हुई शिक्षा की आवश्यकता की बात | अब कहना यह 
है कि हमारे में शिक्षा का प्रसार किस पद्धति से हो सकता है ? 
समय की गति विधि को देखते हुये बहुत से विचारशोल मुनियों ने 
संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है और इसके 
लिये वे वेतनभोगी पंडितों को अपने पराथ रखते भी हैं। इससे 
कुछ शिक्षा में उन्नति अवश्य हुई है, किन्तु जितनी चाहिए थी 
उतनी नहीं। भिन्न-भिन्न मुनियों के पात्त में भिन्न-भिन्न पंडितों के 
रहने से, खर्चा तो बहुत अधिक बेठ जाता है और लाभ कम होता 
है। हम साधुओं की वतंमान कालीन देनिक क्रियाएँ कुछ ऐसे ढ़ग 
पर हैं, जिन के कारण हमारे पास में अध्ययन के लिए बहुत ही 
- थोड़ा समय बचता है और हम पंडितों से नाम मात्र की शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं। अन्य विद्यार्थी जो शिक्षा एक वर्ष में प्राप्त कर 
सकता है, बहू हमसे दो वर्ष में भी नहीं प्राप्त की जाती। 
अस्तु शिक्षा के सुधार के लिये प्रत्येक प्रान्त में मुनि विद्यालयों 
का होना अतीव आवश्यक है। बिना विद्यालयों के मुनि, 
समयानुसार संस्कृत प्राकृत के प्रखर विद्वान नहीं हो सकते। वर्तमान- 
समय में शिक्षा का पूर्ण साधन, विद्यालयों के अतिरिक्त और कोई 
दूसर। हैं ही नहीं। इसमें व्यय तो अल्प होता है और अनेक 
विज्ञाधियों के पारस्परिक विचार विनिमय से, वार्तालाप से एवं 
प्रश्नोसरीं से लाभ बहुत अधिक होता है। इकट्ट विद्यार्थी अपनी 
विद्याथिसुलभ स्पर्वा झादा शिक्षा में बहुत शीघ्र उन्नति कर सकते 
हैं। यह प्रथा नवीन नेकं, प्राचीन है। इसके द्वारा पी धर्मों ने 
अपनी-अपनी उन्नति में बहुत कुछ श्रीवृद्ि की है। ऐतिहासिक 
. ग्रन्यों को देखिये, नालंदा में बुद्ध धमं का विश्वविद्यालय था। उसमें . 
करीब १४०० तो अध्यापक ब्लॉशाये जाते हैं, छात्रों वी संख्या के 
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विद्यय में तो कहना ही क्‍या है। इसमें बौद्ध भिक्षु भी पढ़ते थे, 
/ 4के लिये दश हजार कोटडियों का अलग प्रत॒न्ध था। जैन 
इतिहास में भी पाठली पुत्र में एक मुनि पाठशाला का जिक्र आता 
है, जिसके विद्यार्थी नवांगी वृत्ति के रचयिता आचाये अभयदेव 
सूरि हैं। यह उपाध्याय श्री आत्माराम जी के श्रीमुख से सुना हुआ 
कथन है। अब आप विचार सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म 
को विश्व धमं के पद पर पहुँचाने वाले, प्राचीन काल में शिक्षा के 
साधन कैसे थे ? आज वे साधन नहीं हैं, वह शिक्षा नहीं है. अतः 


के पूछता कि जैनी किस कोने में पड़े हुए जीवन यापन कर 
रहे हैं । 


अब विद्यालयों क्री पठनविधि और परीक्षा के विषय में कहा 
जाता है। जितने भी विद्यालय हों, उन सब का पाठ्यक्रम और 
परीक्षा एक ही होनी चाहिये। इस से पठन-पाठन में बड़ी भारी 
सुविधा होगी। विद्यार्थियों में उत्साह की वृद्धि होगो और वे शास्त्री, 
आचाये आदि को सर्वोत्तम एवं प्रामाणिक उपाधि की प्राप्ति के 
लिये तन-तोड़ परिश्रम करेंगे तथा अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल 
हींगे। बिना प्रामाणिक परीक्षाओं के हुये विद्वानों का आदर नहीं 
ही सकता। आज के पदवीपूंछ जमाने में अपने संघ में ही ऐसे 
3हंड व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्हें पता नहीं कि व्याकरण और न्याय 
क्या चीज होते हैं, वे अपने शुभ नाम के आगे पीछे वैयाकरण 
केसरी, न्याय|म्भोनिधि ओर तकालंकार आदि के लम्बे-लम्बे पुछल्ले 
लगाये फिरते हैं। यही नहीं, मौका पड़ने पर वे विद्वानों की अवज्ञा 
तक करने को तैयार हो जाते हैं। यह बात नहीं है कि वे अपने 
संघ में प्रतिष्ठा नहीं पाते । वे तो महाविद्वानों की श्रेणी में गिने 
जाते हैं और सभक््तिभाव पृजे जाते हैं। यह हालत देखकर विद्वानों 
का चित्त खिन्न हो जाता है और वे सोच लेते हैं कि यहाँ तो गधे- 
घोड़े सब एक हैं, क्‍यों व्यर्थ ही पठन-पाठन में माथा-पच्ची करें। 
प्रामाणिक रूप में उपाधि परीक्षाओं के होने से पूर्ण विद्वानों का 
हौसला बढ़ जायगा और मृढ व्यक्तियों को उदंडता करने का कोई 
मार्ग न मिलेगा । 


अब मुझे कुछ आधुनिक व्याख्यानपद्धति के विषय में कहना 
है। आजकल व्याख्यान की खूब मिट्टी पलोद की जा रही है) जिसके 
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दिल में कराता है वही बस, एक दो भजन, एक दो ढालों को 
लेकर चट व्याख्यान वाचस्पति बन बंठता है। जिसे पता नहीं कि 
हमारा क्‍या सिद्धान्त है जिसे पता नहीं कि दूसरे मतों की क्‍या 
मान्यता है, वही जोश में भाकर “कल की मूंडी भेड़ नाम धरायो 
रामदेवी की कहावत पर सवार हो जाता है। मुझे स्पष्ट कहना 
पड़ता है कि व्याख्यान दाता की गद्दी कोई मामूली गद्दी गहीं है। यह 
भगवान्‌ महावीर की गही है। इस पर अयोग्य व्यक्तियों ने बैठ कर 
जन धमं के महत्व को नीचे गिरा दिया है। भला जिनमें श्रोताओं 
की शंका का यत्किचित्‌ भी समाधान करने की शक्ति नहीं है, उन्हें 
क्या अधिकार है कि वे प्रभु महावीर की गद्दी पर बेठकर सभा में 
अंट-संट णो मन आया गावें, और श्रोताओं से तहत वचन, धनबाणी 
की झड़ी पर झड़ी लगवाबें। अतएव मैं पृज्य मुनियों से प्राथना 
करता हूँ कि आप महानुभाव शिक्षा-सम्बन्धी योजना के साथ, 
सम्मेलन में एक ऐसी व्याख्यान सम्बन्धी योजना भी तेयार कीजिये, 
जिससे व्याख्यान के महोच्च मंच पर योग्य व्याख्याता ही सुशोभित 


हो सकें, अन्य नहीं । 
साहित्य, साहित्यहीनः पशुरेव नानन्‍य: । 
सम्मेलन की सफलता का तीसरा कारण साहित्य है। इस पर 
भली-भाँति विचार करने की जरूरत है। प्रत्येक देश जाति और 
धर्म का जीवन, उनके अपने साहित्य पर ही होता है। बौद्ध, वेष्णव 
और ईसाई आदि धर्मों की उन्नति का श्रेय उनके खास साहित्य 
को ही दिया जाता है। जब जेन धर्म का साहित्यसूर्य संसार में 
चमक रहा था, तब यह भो जगजानीता धर्म था। इसके साहित्य 
की तुलना में कोई भी अन्य धर्म समर्थ नहीं था। आध्यात्मिक, 
ओऔपदेशिक, न्याय, व्याकरण, काव्य, कोष, ज्योतिष वेद्यक आदि 
प्राय: सभी विषयों पर जैनाचार्यों की कलम चली है, ओर उन्होंने 
अन्य लोगों की अपेक्षा अपनी खास विशेषता दिखाई है। दुष्काल, 
महामारी और विदेशियों के आक्रमण आदि के कारण जन साहित्य 
की वह जबरदस्त क्षति हुई है, जिसकी पूति होनो सर्वंथा असंभव सी 
हो गई है। खेद ! ऐसे-ऐसे अमूल्य ग्रन्थरत्न अग्नि, पानी और 
दीमकों की भेंट हो गये, जो औरों को प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में 
भी नसीब नहीं थे। अब क्या है ? अब तो सिन्धु में से विन्दु बचा 
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हुआ समझिये। कोई बात नहीं, हमें अयने हस बिन्दु पर भी गर्व 
है। इस बिन्दु के सामने भी, अन्य संप्रदाथी सिधु कहलाने वाले धुरंधर 
विद्वान चक्‍कर खाते हैं और मारे आश्चयं के दाँतों तले अंगुली 
दबा लेते हैं। भगवान्‌ महावीर से पैतृक संपि के रूप में मिला 
हुआ अपना आगम-साहित्य कितना तात्विक है? यह आप स्वयं 
विद्वान हैं, अत: जानते ही हैं, कहने की क्या आवश्यकता है? 
हाँ कहने की आवश्यकता अब यह है कि समय ने अपना रूप 
परिवतंन कर दिया है। अब का युग नवीन युग कहनाता है, अत: 
इसे नये भाव, नये विचार और नये रंग ढंग ही पसंद हैं ' पुरानी 
पद्धति के टव्वायुक्त सूत्र आज कल के नवयुत्रक्ों में अपना अशर 
नहों पैदा कर सकते। यदि नवीन संप्तार को अपने सृत्रसाहित्य 
की ओर आकर्षित करना है तो प्रचलित शुद्ध हिन्दी आदि विविध 
भाषाओं में तात्विक विवेचना पूर्ण टीकाएँ रच के सूत्र साहित्य का 
प्रकाशन होना चाहिये । अपने में से कतिपय प्रख्यात विद्वानों की 
यह सम्मति है (कि वर्तमान सूत्र साहित्य को धश्यृंखलावड़ करके 
प्राचीनतम अनुयोगों के नाम से चार पुस्तकों में प्रकाशित किया 
जाय ।' यह कार्य महान है, अधिक श्रमसाध्य है। यदि ऐसा हो 
जाय तो फिर कहना ही क्‍या है। फिर तो सूत्रों को खिचड़ी बताने 
वाले सज्जन, अच्छी तरह मौन-ब्रत का पालन कर सकेंगे । 


“* अब मुझे उस साहित्य के विषय पर अज करनी है, जो आगम- 
साहित्य के बाद की रचना है और जिसमें काल दोष के कारण कुछ 
गड़बड़ हो जाने से आपने छोड़ दिया है। जितना भी नियुक्ति, 
टीका, अवचूरि और अन्य साहित्य है, उस पर श्वेताम्बरत्व के नाते 
से हमारा पूर्ण अधिकार है। उसे हम किसी भी अवस्था में अलग 
नहीं छोड़ सकते । विद्वान्‌ मुनियों का कतंव्य है कि सब मिलकर, 
उसका उचित संशोधन करे और शीघ्र ही प्रकाश में लाएँ। इससे 
हमारे साहित्य-भंडार की अभिवृद्धि होगी और हम अपना मस्तक 
साहित्य-संसार में ऊंचा कर सकेंगे । द 

कृपया लगते शब्दों में प्रतिक्रमण की भी बात सुन लीजिये । 
प्रतिक्रमण की वतं॑मान दशा अतीव दयनीय है। इसे देखकर हृदय 
चूर-चूर हो जाता है। कितने महत्वपूर्ण पाठ को हमने किस हालत 
में ला-रकखा है। न तो इसका विधिविधान एक हैं और न पाठ । 
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कहीं प्राकृत की मधुर-घ्वनि होती है तो कहीं--'जू, कीड़ी, जूंजला, | 
गधैया, मांगण, कुंधुवा, कानखजूरा, प्रमुखनी विराधना कीधी 
होय' की बिगड़ी हुई भाषा का ककंश स्वर सुनाई पड़ता है। कभी 
पहले संप्रदाय वार प्रतिक्रमण अलग होते सुने ज।ते थे, पर अब तो 
आदमो आदमी का प्रतिक्रण अलग हो रहा है । जिसके मन में जो 
बात समाजाती है, वह उत्ती को प्रतिक्रमण में घुसेड़ बेठता है। 
प्रतिक्रमण हुआ कि बाजीगर का थैला, अनाप सनाप जो आया सो 
भर दिया । आप से हाथ जोड़ कर सा ग्रह प्रार्थना है कि इसकी रक्षा 
कीजिये। इकत्तीस सूत्रों को छोड़ कर इसी एक पर इतनी खपगी 
की नजर क्‍यों है। इसके एक हुये बिना हमारा संगठन नहीं हो 
सकेगा, प्रेम नहीं हो सकेगा । नित्य पाठ की इतनी दुरवस्था, बड़े 
शर्म की बात है। इस विभिन्नता के कारण प्रतिक्रमण का महत्व 
चटा है, बढ़ा नहीं । 


. अब उस नवीन साहित्य की ओर भी नजर डालिये, जो इस 
समय रचा जा रहा है। जिधर देखो उधर नवीन साहित्य की बाढ़- 
सी आ रही है। पाँच चार प्रसिद्ध लेखकों को छोड़ कर बाकी के 
लेखक, मान-प्रतिष्ठा के भूखे, यश-कीति के भूसे, ऐसा निरंकुश 
साहित्य निकाल रहे हैं, जिसमें तात्विकता को जरा भी स्थान नहीं 
हैं। आज के उत्तरदाधित्वहीन साहित्य ने समाज का गला मसोस 
दिया हैं। जिन्हें अपना पता है न दूसरों का, जिन्हें भाषा का पता 
है न भावों का--वे आये दिन ऐसी-ऐसी पुस्तक निकालते है, जो 
जेन धर्म को लांछित करने वाली होती हैं। गेर लोगों के हाथों में 
जब वे पुस्तक पहुँचती हैं तो वे जेन लेखकों पर हंसते हैं--मजाक 
उड़ाते हैं और मौका पड़ने पर उसो की एक दो गंदी संदी बातों को 
लेकर जैनों की गर्देन पर सवार हो जाते हैं। ऐसे उत्तर-दायित्वहीन 
साहित्य की रोक-थाम होनी चाहिये और एक ऐसी समिति बना 
लेनी चाहिये कि जिसका पास किया हुआ साहित्य ही प्रकाशित हो, 
अन्य नहीं । 

मुझे स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ता है कि इतना विस्तृत साहित्य 
निकला है ओर निकल रहा है, पर नवीन शिक्षा प्राप्त नवयुवकों 
को सन्तोषित करने वाला कोनसा साहित्य रचा गया है। क्‍या अन्य 
बुद्ध और कृष्ण चरित्रों की तरह भगवान्‌ महावीर का कोई प्रामा- 
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णिक जीवन चरित्र तेयार किया है--क्या प्राचीन न्याय ग्रन्थों के 
बोध के लिये कोई नया न्याय ग्रन्थ तंयार किया है-- क्या जैन व्या- 
करणों के प्रचार के लिये, बाल मनोरमा जैसा कोई सरल टीका- 
ग्रन्थ तेयार किया है--क्या आगम साहित्य में से किसी आगम का 
अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में कोई उल्लेखनीय अनुवाद तैयार 
किया है--क्या गुरुकुल आदि में ऊँची शिक्षा पाने वाले जैन विद्या- 
थियों के लिये कोई तया पाठ्-पग्रन्थ तेपार किया है--क्या व्याख्या - 
नाभ्यासी मुनियों के लिये व्याख्यान सम्बन्धी कोई नये ढंग को 
झुचिकर श्रेष्ठ पुस्तक तैयार की है--क्या श्रावक और श्राविकाओं 
के लिये कोई उनके आचार-विचार सम्बन्धी स्व-मान्य नई पुस्तक 
तेयार की है, नहीं, इनमें से कुछ नहीं किया । आपसी झगड़ो से इन 
कामों के लिये फुसंत ही कहां मिलती है । 
आज-कल के नव-शिक्षित जन युवकों के हाथों में स्वामी 
रामतीथे, स्वामी विवेकानन्द आदि की पुस्तकें देखी जाती हैं । जब 
कोई उनसे जैन पुस्तक के पढ़ने के लिये कहता है तो वे जबाब देते 
हैं कि जैन धर्म में ऐती पुस्तक ही कौनसी है, जो हमारे योग्य हो-- 
जिसे हम पढ़ें। कहने वाला लज्जित हो जाता है; क्‍योंकि ऐसी 
पुस्तक है ही नहीं, जिसका नाम झटपट बता दिया जाय और उसे 
जेन धरम की तरफ आकर्षित कर लिया जाय । वर्तमान समय को 
एक ऐसी प्रामाणिक पुस्तक की आवश्यकता है, जो गीता के जोड़ 
को हो, जिसमें जेनधर्म के प्रायः सभी सिद्धान्त नवीन पद्धति से 
अत्यन्त सरलता के साथ समझाये गये हों। इस पुस्तक से अजैन 
विद्वान जैनधरमम के प्रेमी बन सकेंगे और स्वयं जेन गृहस्थ भी जैन 
सिद्धान्त से पूर्ण परिचित होकर जैनधर्म का बड़ी हृढ़ता से प्रचार 
कर सकेंगे । क्या विद्वान मुनि मेरी इस बात पर कुछ लक्ष्य देंगे। 
एक बात और लोजिये । जमाना अपना रंग बदल रहा है । इस 
समय सभी मतवालों को अपने-अपने मत की आपा-धापी लगी हुई 
हैं। यह न्याय है या अन्याय--इसका कोई खयाल नहीं रहा है । 
जिस तरह से बन पड़ता है, उसी तरह आज प्रत्येक मत अपने को 
सर्वेश्रेष्ठ एवं निष्कलंक बताने की चेष्टा कर रहा है और दूसरों 
को निद्य, सारहीन एवं त्याज्य बताने की । आये दिन अखबारों में, 
पेंफलेटों में, पुस्तकों में, और जुबानी व्याख्यानों में, बात-चीतों में 
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परस्पर वे घृणित आशक्षेप किये जाते हैं, जिनक्की बाबत क्रुछ नहीं 
कहा जा सकता । हमारा जेन धर्म भी इन आक्रमणों से बचा हुआ 
नहीं है। इस पर भी विरोधी लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
भयंकर आक्रमण करते हैं और इसकी सत्ता तक मिटाने के मनसूबे 
बाँधते हैं। अभी मेरठ प्रान्त में एक व्यक्ति हम स्थानक वासियों 
पर बहुत भयंकर आतक्षेप कर रहा हैं और निंदा से लबालब भरी 
हुई पुस्तक पर पुस्तक छपा रहा है। हमारे प्रभु महावीर को वह 
नगण्य मनुष्य, हमारे सूत्रों का ही नाम लेकर जारज, मांसाहारी 
और न जाने क्या-क्या बता रहा है। उसने स्थानक-वासी जेन- 
युहस्थों के दुबंल हृदयों को शंका-शील बनाकर धमं से डाँवा-डोल 
कर दिया है। अफसोस ! हम बेह़ोशी में सोये पड़े हैं और क्षमा- 
क्षमा के नारे लगाकर अपने धम्ं के महत्व को खो रहे हैं। जहाँ 
अन्य धर्मों ने आक्रमणकारियों का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिये 
शास्त्रार्थ संघ, आक्षेप निवारक मंडल आदि संस्थाएं स्थापित की हैं, 
वहाँ जेन धर्म की ओर से कुछ भी नहीं हुआ है। आक्रमणकारियों 
के जहर भरे कट्टु आक्षेपों से अपनी समाज के विद्वानों के कानों पर 
जूं तक नहीं रेंगती । बर्फ के समान ठंडा दिल हो रहा है, कुछ 
भी तो गर्माई नहीं आती । यह स्पष्ट हैं कि यदि हमने आक्रमण- 
कारियों को जबाब देने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया तो जेन 
वर्म का अक्षुण्ण रहना असंभव सा हो जायगा। मुर्दा समाज कहीं 
पर भी मान नहीं पा सकती । स्थानकवासी धर्म के मब-सर्वा आप 
हैं, अत: आप अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाइये और विद्वान 
गहस्थ तथा मुनियों का शासछघ््त्राथ मंडल कायम करके स्थाद्वाद 
सिद्धान्त की रक्षा कीजिये । इस मंडल के द्वारा उन नवीन विचार 
वाले सज्जनों को भी लाभ पहुंचेगा, जो जेन सूत्रों का अध्ययन 
करते हैं किन्तु सुक्ष्म रहस्यों को न समझने के कारण श्रद्धाहीन हो 
जाते हैं- तथा औरों को भी वे ही बातें सुना-सुना कर श्रम में 
डाल देते हैं। इस मंडल के होने पर सब का कतंव्य हो जायगा 
कि जिस व्यक्ति को जो हंकाएँ उत्पन्न हों, वह उन्हें मंडल में पेश 
करे और शान्तिपूर्वंक अपना समाधान करे | जो मुनि महोदय ! यह 
कार्य करेंगे, उन्हें अक्षय पण्य की प्राप्ति होगी, और वे जैन धर्म के 
संरक्षक समझे जायेंगे। सभ्य उपायों द्वारा अपने धर्म को घातक 
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आक्रमणों से बचाना--यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यही सच्ची साहित्य- 
सेवा है। दुबारा फिर कहे देता हैं कि धर्म की जीवन जड़ी पवित्र 
साहित्य है ओर इसी जड़ी के द्वारा हम अपने जन संघ को 
पनर्जीवित एवं नवचेतन्यवंत कर सकते हैं । 
समान समाचारी, आचारहोनं न पुनंति बेदा: 

सम्मेलन की सफलता का चोथा साधन समान समाचारी है. 
संसार में जितने भी धर्म हैं वे सब के सब आचार अर्थात्‌ चारित्रपरक 
ही हैं। बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जहाँ चारित्र है वहां मम है 
और जहाँ धर्म है वहां चारित्र है। दोनों का अभेद्य संबंध है। 
चारित्र और धर्म को यदि पर्यायर्वीची शब्द कह दें तो भी कोई 
अयुक्ति नहीं होगी । परन्तु अन्य तर कोिता कपक को अपेक्षा ज्ेत,घ में में चारित्र 
का स्थान अधिक ऊँचा है। चारित्र को/जिंतना अधिक-महत्वे यहाँ 
दिया गया है. उतना शायद ही कहीं“औ-र जगह- दिया. गया हो । 
अन्य धर्मो में चारित्र का केवल स्थल रूँप 'से हो विधान है, किन्तु 
जैन धर्म में चारित्र का स्थल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से विधान 
किया गया है और इसके मार्ग को 'खब-विशाल बनाया गया है.। 
जैन धर्म अपने उच्च कोटि के चारित्र के लिये संस्पर भर में प्रसिद्ध 
है । विरोधी से विरोबी भी इसके चारित- के प्रेएत संममान कट: 
और आश्चयें में रह जाते हैं। कई वृष्णव विद्वानो'बे-लंरे-« 
करते समय खुद मेरे से कहा है कि आप के चारित्र की बात मानुषी 
शक्ति से बाहर की बात है | परमात्मा की कृपा से आप लोगों में 
देवी शक्ति का प्रवेश हो जाता है, जिसके बल पर आप इस अशक्य 
महाभार को उठाए फिरते हैं। एक दिन वह था, जब चारित्र के 
बल से जनमुनियों ने अनेकानेक अद्भुत कार्य करके दिखलाये थे । 
महाराजा श्र णिक को बौद्ध से जनी श्रद्धा में लाने वाला अनाथी 
मुनि का चारित्र ही था। मौय॑ सम्राट्‌ चंद्रगुप्त को जेन सम्राट 
बनाने वाला, कहते हैं कि भद्गवाहु स्वामी का चारित्र ही था। 
गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, मारवाड़, मेवाड, मालवा, पंजाब 
आदि देशों में स्थानकवासी जतधर्म का मस्तक ऊँचा कराने वाला- 
पूज्य धर्मेसिंह जी, लवजी ऋषिजी, मनोहर स्वामी जी आदि आदि 
महान्‌ आत्माओं का चारित्र ही था। अधिक क्या, चारित्र धर्म 
हमारा सबंस्व है। हमें इसके ऊपर मर्यादा से अधिक अभिमान है। 
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परन्तु इस समय हम चारित्र धर्म पर किस प्रकार आडढ़ हैं--यह 
बहुत अधिक विचारणीय है। आजकल हमने चारित्र की वास्तविकता 
भुला दी है और उसके चैतन्य को जाने देकर कोरे मुर्दे शरीर की 
कौली भर रक्‍्खी है। भगवान्‌ महावीर का आशय कुछ था और 
देमने समझ लिया कुछ है। कौड़ियों की रक्षा में स्वर्णमुद्राएं खो 
बैठने वाले आज हम बने हये हैं । खेद है, प्रत्येक संप्रदाय ने अपना 
अपना अलग चारित्र बताया हुआ है। कोई किसी काम में चारित्र 
की इतिश्री कर रहा है तो कोई किसी काम में । एक कहता हैं 
ओघे में जंजीरा। रखना, दूसरा कहता है नहीं। एक कहता है मिट्टी 
के कूंडे में वस्त्र धोने, दूसरा कहता है नहीं। एक कहता है ऊपर 
के मकान में ठहरना, दूसरा कहता है नहीं। एक कहता है वस्त्र मैले 
होने पर धोने, दूसरा कहता है नहीं। एक कहता है पुस्तकें प्रका- 
शित करनी, दूसरा कहता है नहीं। अफसोत्त ! कंसी छोटी छोटी 
बातों के ऊपर तनातनी है-लड़ाई झगड़ा है। क्या सारे चारित्र 
का सार इन्हीं वातों पर रहा हुआ है। मुनिवरों ! समयधमम को 
देखो और भिन्न समाचारियों का मोह छोड़ दो । इन समाचारियों 
ने ही अपना अध:पतन किया है और अपनी मान प्रतिष्ठा खोई है । 
आज संघ में जितना कलह, जितना द्वेष, जितना असंगठन नजर 
आरहा है, उन सब को पैदा करने वाली माताए'ये भिन्न भिन्न 
समाचारियाँ ही हैं। इनसे ही आज के ढीले और उत्कृष्टे शब्द की 
उत्पत्ति हुई है, जो अशान्ति पर अज्ञाम्ति फंला रहे हैं, और एक 
संप्रदाय को दूसरी संप्रदाय से भिड़ा रहे हैं। संघबहिष्कृत, चारित्र- 
होन, पतित व्यक्तियों को भी पुजा प्रतिष्ठा होती हुई देखी जाती है, 
वह भी इसी विभिन्नता का प्रभाव है । एक समाचारी के न होने से 
वे स्वच्छंद हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। अस्तु सम्मेलन 
में चारित्रविषय पर विचार होकर एक समाचारी बना लेनी 
* चाहिये; जो सभी सम्प्रदायों को सान्‍्य हो । समाचारी बनाते समय, 
वर्तेमान समय को भी लक्ष्य में रखना चाहिये और अनावश्यक 
नियमों पर जोर न देकर, आवश्यक नियमों पर ही जोर देना 
चाहिये। समय को लक्ष्य में रखने के लिये, मैंने इसलिये कहा है कि 
बहुत से चारित्र-सम्बन्धी नियम ऐसे होते हैं, जो किसी विशेष 
समय के लिये होते हैं। समयधम के अनुसार उनका परिवतेन होता 
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रहता है। दिन के तीसरे पहर में गोचरी करने का नियम, श्री 
शय्यंभवाचायं पलट देते हैं और अपने दशवेकालिक सूत्र में 'काले 
काले समायरे/--गाँव के समय के अनुसार गोचरी करने का विधान 
करते हैं। अस्तु यहाँ पर यदि उत्कृष्ट चारित्री बनने के अभिमान से 
अनावश्यक एवं असामयिक्र नियमों पर जोर दिया गया तो कुछ 
लाभ नहीं होगा । बल्कि शक्ति से वाहर के किये हुये नियम संघ को 
दंभी और ढोंगी बना देते हैं । चारित्र की आड़ में मायाचारी करते 
रहना कितना अनर्थकारों है-इसके लिये कुछ कहने को आव- 
श्यक्ता नहीं है। माया ही सबसे बढ़ऋर आत्म-शक्ति की घातिका 
राक्षसी है। मायाचारी में हम पहले से ही बदनाम हो रहे हैं। अत: 
अब तो “माया श्वेताम्बरे प्रोक्ता पेशुन्यं च दिगंबरे/--इस प्रचलित 
पद्म को कृपया असत्य ठहराने की सत्य योजना कीजियेगा । 

अपने चारित्र धर्म के अथवा अन्य बहुत से नियम ऐसे भी हैं, जो 
अतीव रहस्यमय होने से विचारणीय हैं। उनके ऊपर जोर देने से 
बाद-विवाद हो जाने की भी आशंका है । इसलिये ऐसे विवाद-पग्रस्त 
विषयों को यहाँ न छेड़क र, उनके निर्णय के लिये, एक विद्वत्समिति 
कायम कर देनी चाहिये। जिसमें सभी संप्रदायों के योग्य विद्वान 
हों और वे खब विचार विमर्श करके अपना सर्वंसम्मत निर्णय 
प्रकाशित करें | ऐसा करने से हमारा प्रेमबंधन भी ढीला नहीं पड़ेगा 
और काये भी अच्छी प्रकार हो जायगा । 

यह तो हुई मुनि सम्बन्धी चारित्र की बात । अब कुछ गृहस्थों 
के चारित्र की तरफ भी लक्ष्य दीजिए। मुनि चारित्र का आधार 
गृहस्थ चारित्र के ऊपर है। यदि गृहस्थ सच्चरित्री न होंगे तो 
मुनियों को अपने चारित्र के पालन में बड़ा भारी कष्ट होगा । इस 
समय मुनियों के चारित्र की तो कुछ व्यवस्था है भी, किन्तु गृहस्थों 
का चारित्र तो बहुत ही अव्यवस्थित हो गया है। जिस प्रकार 
मुनियों के लिए पाँच महात्रत की व्यवस्था है, उसी प्रकार गृहस्थों 
के लिये भी पाँच अणुन्नत की व्यवस्था होनी चाहिये। सम्मेलन में 
गृहस्थों के आवश्यकीय नियमों का बंधारण होना चाहिये, जिससे 
गृहस्थों का चारित्र सुब्यवस्थित हो सके । 

उपसंहार, 
सम्मेलन की सफलता के ये चार सकार महासिद्धान्त हैं, ये चार 
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सकार महासाधन हैं। इनकी भले प्रकार आराधना करने से अंत 
में अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति होकर रहेगी । जिस प्रकार सुमेरुगिरि 
चार गजदन्त पर्बतों से सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार यह 
सम्मेलन भी इन चार साधनों द्वारा सुशोभित हो सकेगा । आप 
विद्वान हैं-समय धर्म के ज्ञाता हैं, अतः आशा करता हूं कि आप 
इन चार साधनों की योजना के तैयार करने में पूर्णत. सफल होंगे । 
अब समय आ गया है कि सम्मेलन में पास हुए कार्यक्रम को वचन 
से करतंव्य में ले जावें, और संसार में जेन धर्म की विजय दुंदुभी 
बजादें। 
पूज्य मुनिराजो ! सेवक की धृष्टता क्षमा करियेगा। इसने 
अपनी पागलपन की सनक में आपका बहुत कुछ बहुमूल्य समय ले 
लिया है। निबन्ध भी मेरी योग्यता के लिहाज से बहुत कुछ 
लंबा और विस्तृत हो गया है। अस्तु, यह निबंध यहीं पर समाप्त 
किया जाता दै और अपने क्षुद्र विचारों पर ध्यान देने की विनम्र 
प्राथना की जाती है। यदि इस निबंध में कहीं पर भी अज्ञानवश 
अनुचित भूल हो गई हो तो क्षमा प्रदान कीजिएगा। बालचेष्टाएँ 
क्षन्तव्य ही हुआ करती हैं। आप विद्वान मुनियों के दर्शनों की 
चिरकाल से इच्छा लगी हुई थो, किन्तु पूरी होनी असंभव सी जान 
पड़ती थी । घन्यवाद है, सम्मेलन को, जिसकी कृपा से आज सेवक 
अपनी मनो5भिलपषित इच्छा पूरी कर रहा है और जैन शासन के 
उत्थान सम्बन्धी विचार विनिमय में भाग ले रहा हैं। अतएव जय 
हो, विजय हो संमेलन की । अतएवं सफलता हो, पूर्ण सफलता हो 
सम्मेलन की | श्री भगवान महावीर की जय :!! 
उदबोधन-गोत 
१. हृदय से हृदय अब मिलादो--मिलादो; 
सफल सम्मेलन को बनादो--बनादो । 
२. उठो वीर मुनियों ! न सुस्ती में सोबो; 
कदम शीघ्र आगे बढ़ादो--बढ़ादो । 
३. परस्पर की निन्दा ही झगड़े की जड़ है; 
इसे मौन - मुद्रा लगादो--लगादो। 
४. में ही हूँ बड़ा अन्य क्षुद्र हैं सब; 
अहंमन्‍्यता यह हटादो--हटादो । 
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१०. 


११. 


गुणों को विचारों न व्यक्ति को देखो, 
गुणी को स्वमस्‍्तक झुकादो--झुकादो । 
करो बन्द गंदी ये विग्रह की बातें; 
विमल प्रेम - गंगा बहादो--बहादो । 
विगत की न बातें कोई उखेंडो; 
भविष्यत्‌ पे दृष्टि जमादो- जमादो । 
क्रिया ज्ञान दोनों लगा तुल्य पाँखें; 
गरुड़ बन के अब तो दिखादो--दिखादो । 
समाचारियाँ जो हैं टोलों की अपनी; 
उन्हें ऐक्य - रंग में सजादो--सजादो । 
बनालो सभी एक गच्छ सुधर्मा; 
अटल एक शासन चलादो--चलादो | 
करो काम ऐसा “अमरचंद्र'ं अब तो; 
विजय धाक जग में मचादो-मचादो | 
अजमेर 


चैत सुदि १० बुधवार : सम्मेलन का प्रारंभ । 
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संगठन कोई भी हो, वह तभी सफल एवं साथ्थंक्र होता है, जब 
उम्रमें अतीत की प्रेरणा हो, वतेमान का कम हो, और भविष्य का 
सुनहला स्वप्न हो । 

संगठन के लिए सब प्रथम पूर्वाग्रहों का त्याग आवश्यक है। जो 
उपयोगी है, उसे छोड़ना नहीं है, और जो अनुपयोगी है, उसे पकड़े 
रहना नहीं दै। 

संगठन से सम्बन्धित कोई भी इकाई न छोटी होती है, न ब्रड़ी । 
सबका अपना अपना महत्त्व है। संगठन में ज्यों ही 'अहम' घुसा 
नहीं कि संगठन को छिन्नभिन्न होते देर नहीं लगती । 
' --उपाध्याय असम रसुनि 


वक्तव्य 


३४ 


एक सासिक लोककथा 
पीडा के निःश्वास 


चस्टक विदेशी राजदूत ने दरबार में हाजिर हो, शहूंशाह की 
खिदमत में, अपने मुल्क के बादशाह द्वारा भेजा बन्द लिफाफा पेश 
किया। 

लिफाफा खोला गया । विदेशी बादशाह ने पूछा था--'आलम- 
पनाह ! आपके मुल्क में शहंशाह दीर्घ आयु होते हैं। जबकि हमारे 
मुल्क में शहंशाह कम उम्र में ही थत र जाते हैं। ऐसा क्‍यों ? उत्तर 
आगन्तुक राजदूत. के साथ भिजवाने की कृपा करें।' क्‍ 

शहंशाह कुछ देर के लिये ख्यालों की दुनिया में डूब गये। थोड़ी 
देर बाद उन्होंने राजदृत से कहा: 'ठीक है--आपके शहंशाह का 
उत्तर भिजवा दिया जायगा। 

'नहीं आलमपनाह ! मुझे जबाब लेकर ही आने का हुक्म सादिर 
हुआ है--राजदूत ने कहा । 

'तो तुम्हें रुकना होगा । इस मुल्क की तहजीब को निकट से 
देखना होगा । तुम्हें जबाब मिल जावेगा ।--शहंशाह ने कहा और 
एक बड़े बट-वृक्ष के पास एक शानदार बंगले में राजदूत को ठहराने 
की व्यवस्था कर दी गयी । एक महीना गुजर गया तो राजदूत ने 
शहंशाह से अर्ज किग्रा--'हुजूर जबाब बरूशोें व मुझे रुखसत दें। 

शहंंशाह बोले : आपको इन्तिजार करना होगा । जिस बड़ के 
पेड़ के पास आप मुकीम हैं, जब वह जल कर खाक हो जावेगा तभी 
आपको रुखसत किया जायेगा।” 

राजदूत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। “यह ५०० साल पुराना 
विशाल बंड कब आत्म हो और कब मैं घर जाऊे। इसका खात्मा 
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मुमकिन नहीं । अब मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल सक्‌ंगा-- 
मुझे जीवन-भर तिल-तिल कर यहीं जीवन बिताना होगा--” यह 
सोचते साचते ठंडे सांस लेता वह उस पेड़ के नीचे जाकर, टूटे तन 
थके मन, लेट गया । उसकी भूख-प्यास जाती रही-प्रति दिन वह 
कृश-काय होता गया | क्षण-क्षण, पल-पल, उसके अंतंमन में एक 
ही चिन्ता चलती रही-'यह बट वृक्ष किसी तरह जल्दी जल कर 
खाक बने ।' 

इस प्रकार प्रति-क्षण, प्रति-पल 'कब जले-कब जले' की ठंडी 


आहों के निश्वासों ने ६ माह बाद एक दिन उप्त वट वृक्ष को जला 
कर खाक कर दिया। 


राजदूत खशी में झूम उठा और शहंशाह के पास जाकर बोला, 


“हजूर बट-वृक्ष जल कर खाक हो गया है। अब जबाब देकर मुझे 
रुखसत करें ।” 


शहंशाह बोले-- 'राजदूत ! तुम्हें जबाब मिल चुका है। जाकर 
अपने शहंशाह को बताओ ।' 

राजदूत सोच में डूब गया तो शहंशाह बोले-“तुम्हारी अंतरात्मा 
से निकले पीड़ा के अहृश्य निश्वासों ने ५०० साल पुराने इस पेड़ को 
६ माह में जला कर खाक कर दिया। तुम्हारे मुल्क के बादशाह 
अनता से प्यार नहीं करते, उसका शोषण कर विलासी जीवन 
व्यतीत करते हैं। हजारों लाखों ठंडी आहें प्रति पल, तुम्हारे बादशाह 
की आयु को जलाती रहती हैं। यही कारण है कि तुम्हारे मुल्क के 
बादशाह कम उम्र में ही गुजर जाते हैं । 


जबाब मिल चुका था। राजदूत हकीकत निकट से देख चुका 


था। अपने मुल्क में पहुँच कर उसने अपने बादशाह को सब बता 
दिया । 


कहानी का तथ्य कया है, यह न देखें । किन्तु सत्य कया है, यह 
देखें। वस्तुत: दर्द की आह बड़ी भयंकर होती है । सुख शान्ति 
चाहिए, तो दीन दुखी दुबंल की आह से बचो । 


पोड़ा के निःस्वास : ३७ 


श्री लच्छीरामजी पुंगलिया 
कलकत्ता 


श्री डोसीजी की बद्धि का दिवाला ? 


श्री डोसी जी काफी समय से उपाध्याय कवि श्री जी के प्रति आलोचन। 
के नाम पर अनगंल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब मनुष्य के पास 
प्रतिवाद के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण तथा तक नहीं रहते हैं, तो वह अपन। 
विवेक खो बैठता है, और गाली गतोज पर उतर आता है । 

कवि श्री जी पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह तो 
निह्ठ नद्व भाव से अपने चिन्तन पथ पर चलते चले जाते हैं। किन्तु समाज के 
प्रबुद्ध वर्ग पर इस प्रकार के बेतुके अर्थहीन लेखों से बड़ी कठोर प्रतिक्रिय। 
होती है । कार्यालय में इस सम्बन्ध में अनेक लेख एवं पत्र आते रहते है । 
उन्हीं में स एक प्रबुद्ध तटस्थ चिन्तक श्री पुंगलिया जी का यह लेख है । 
श्री पुंगलिया जी मुलत: बीकानेर के निवासी हैं। वरतंमान में कलकत्ता 
रहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवादी लेखों में कविश्रवी जी स्वत: कोई रुचि नही 
रखते हैं। किन्तु पुंगलिया जी के विशेष आग्रह पर लेख प्रकाशित किया 
जा रहा है। इसलिए कि श्री डोसी जी और उनके सहयोगी यह देखें कि 


उनकी हरकतों पर समाज का प्रबुद्ध चिन्तनशील वर्ग क्‍या प्रतिक्रिया 
रखता है ? -- सैंपादक 





पूज्य कवि श्री जी जन समाज में ही नहीं, देश के चोटी के 
जाने माने विद्वानों में एक हैं। भारतीय दशेन शास्त्रों के वे उच्च- 
कोटि के विद्वान हैं। दर्शन शास्त्र के तो वे ब्रह्मा ही हैं। दर्शन 
शास्त्र-सम्बन्धी उनका मौलिक चिन्तन है। उनके अपने लिखे दर्शन- 
शास्त्र के कुछ मौलिक ग्रंथ हैं, जिन्हें उच्च क्रोटि के दन ग्रन्थ कहा 
जा सकता है। जेन समाज ही नहीं, देश के अन्य प्रबुद्ध विचारक 
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न्दै दे 


भी उनकी विद्वता के कायल हैं। उनके विचारों को पढ़कर विवेकी 
पाठक स्वयं उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी 
लेखनी में भरपूर शक्ति और सामथ्य है। जेत समाज के एक 
महान विभूति राष्ट्रसंत पूज्य कवि श्री जी को गाली-गलौज देंने 
वाल “सम्यक दशेन” के सम्पादक श्री रतनलाल जी डोसी की 
बुद्धि का दिवाला क्‍यों निकल गया है ? एक महान संत के पीछे 

वे व्यों इस तरह पड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता, उनका इससे क्या 
लाभ है ? यदि कवि श्री जी के विचार उनको पसन्द नहीं हैं, सही 
नहीं लगते हैं, तो वे अपने विचारों का प्रचार करे, उन्हें कोई रोकता 
नहीं है। यदि किसी बात का विरोध भी करना है, तो सभ्य और 
संयत भाषा से कर । गाली गलौज और ओछे-पन पर उतरने से क्या 
नाभ है ? यह सारे समाज के लिये कलंक और अपमान की बात है | 
यह कवि श्री जी का ही नहीं, भगवान्‌ महावीर की वाणी का भी 
अपमान है। अपने तथाकथित शास्त्रीय ज्ञान के भारों बोझ के 
नीचे श्रो डोसी जी दब गये मालूम पड़ते हैं। शास्त्रों के उद्देश्य और 
लक्ष्य से यदि डोसी जी थोड़े भी परिचित होते, तो इस तरह से 
बे-लगाम और नंगे होकर नहीं लिखते । उनके गलत रबये से ऐसा 
आभास होता है कि उन्हें शास्त्रों का आन्तरिक ज्ञान है ही नहीं । 
धास्त्रों का जो ज्ञानी होगा, वह इस तरह उच्छू खल और बे-लगाम 
होकर बेहूरी-माषा का व्यवहार कभी भी नहीं कर सकता। कवि 
श्री जी पर गलत आरोप लगाकर डोसी जी अपना और सारे जन 
ग़माज का अहित कर रहे हैं। गाली-गलौज के रूप में किसी का 
विरोध करना, असभ्यत्ा और लज्जा की बात है। स्थानक वासी 
समाज में क्या इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वह अपने एक 
महान संत को अकारण ही दिन-दहाड़े गाली-गलोज देने वाले अपने 
ही समाज के व्यक्ति को रोक नहीं सकता है ? यह सारे समाज के 
लिये बड़ी लज्जा की बात है। समाज को इस विषय में सोचने 
और विचा रने की जरूरत है। डासी जी की इतनी हिम्मत कंसे बढ 
गई कि वे इतने बड़े समाज के एक महान्‌ संत को गालियाँ देते 
रहें, और समाज उसे चुपचाप अन-सुना करता रहे। डोसी जी 
बे-लगाम हो गये हैं। उनकी रोक-थाम के लिए समाज को तुरन्त 
ठोस व्यवस्था करती चाहिए । 


समाचार दशन 


"१0 
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समाज के पैसे पर चलने वाले अपने पत्र “सम्यक दशेन” में 
डोसी जी न जाने क्या-क्या अन्गंल लिखते बकते जा रहे हैं। अब 
हमेशा के लिए उनका बेहुदा पागल-पन समाज को संगठित होकर 
वन्द करा देना चाहिए . डोसीजी के गाली-गलौज का उत्तर उदात्तमना 
कवि श्रीजी तो दे नहीं सकते हैं, इसका हल तो समाज को ही निका- 
लना है। डोसी जी जिस भाषा से ठीक समझें उन्हें उसी भाषा में 
समझाने के लिए समाज को तैयार हो जाना चाहिए। अन्त में 
श्री डोसी जी से भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे अब और 
अधिक शास्त्रों के दावेदार बनकर अपने विवेक को न खोवें, इसी 
में उनकी शोभा है। शास्त्र क्या हैं और उनका मूल अभिप्राय क्‍या 
है, यह दूसरे भी जानते हैं । 
है ४ 

७दूसरों का घर टटोलें आँख के अंधे कहीं । 

किन्तु कैसा घर स्वयं का देखते हमगिज नहीं ।। 

दूसरों को देखने से पूर्व खुद को देख लो। 

कौन हो तुम कर रहे क्या, खूब कसकर परख लो ॥। 

७ जो स्वयं ही वेद बन कर, जाँचते निज रोग को । 

मन वचन को, कर्म को, कृत कर्मफल के भोग को ॥ 

संत हों या और हों, है साधना उनकी सही। 

हो रही उनके चरण-संस्पर्ण से पावन मही ॥ 

७ आलोचना और निन्‍्दा में रातदिन का अन्तर है। आलोचना दिन,का 
उजला प्रकाश है तो निन्‍दा रात का गहन अन्धकार ' 

७ आलोचना के मूल में तटस्थ चिन्तन है, सत्य का ही एकमात्र विश्लेषण 
है, जबकि निन्‍दा के मूल में ईर्ष्या है, घृणा है, विद्वेष है । 

७ आलोचता शत्रु के भी सदगुणों का सत्कार-सम्मान करती है, जबकि 
निन्‍्दा मित्र के सद्ष्गुणों का भी तिरस्का र-धिक्‍्कार । 

७ निन्‍दा एक आँख से कानी है, उसे दोष ही दोष दिखाई देते हैं, गुण 
नहीं । जब कि आलोचना दोनों भाँखों से सुआंखी हैं, उसे दोष और गुण 
दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं । 

७ निन्दा का उर्ृ श्य, जैसे भी हो केवल बदनाम करना है, जबकि आलो- 
चना का उद्देश्य सुधार करना है, बुराई नहीं । 


७ आलोचना गंगा का पवित्र जल है, निन्‍्दा है गंदे ताले का मल से भरा 
सड़ता पानी । --उपाध्याय 


४० श्री अमर भारती, मई १९७२ 
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महाबोर जयन्तो-समारोह यत्र तत्र 

१. सद्रास--दिनाडु २७-३-७२ को सुबह ९ वजे जैन समाज के 

सब फिरकों की ओर से एक भव्य प्रोसेशन अनेक संगीत मंडलियों एवं 
धॉँकियों के साथ निकाला गया । 


२. जेन स्थानक में सुबह ९ से ११ पं० माधवलाल जी मरडीया 
का प्रवचन एवं जेन पाठशाला के बालक बालिकाओं के संवाद एवं स्तबनों 
का कार्य-क्रम था, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप ईनाम. 
दिया गया । जैन संघ की ओर से लड्डुओं की प्रभावना दी गई । 


३. सेंद्रल जेल के १७०० कैदियों एवं अधिकारियों के म्रमक्ष 
भ० महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया और सबको भ०» महावीर 
दिवस की भेंट स्वरूप लड्डुओं के पेकेट दिये गये । 


४. अनाथ आश्रम के अपंग और अशक्त बृद्ध भाई-बहनों को वस्त्र एवं 
लड्डू बॉँट गये । बहरे-गू गों की शाला, अनाथ बाल मन्दिर एवं इसी तरह 
की अन्य १०-१२ अनाथ संस्थाओं में पाँच हजार लड्डू के पेकेट एवं तमील 
भाषा में भ० महावीर की संक्षिप्त जीवन पत्रिका वितरण करने पर सभी 
संस्थाओं ने जेन समाज का अभिनन्दन किया और भ० महावीर की भूरि 
भूरि प्रसंशा की । 


. ५. जीव दया में २१०० जीवों को अभयदान दिलवाया गया । 


६. रात को ७ से ९ बजे तक मद्रास के एज्युकेशन महामहिम मंत्री 
श्री नेडु चेरीयन की अध्यक्षता में एक आम सभा रखी गई, जिसमें मंत्री 
महोदय ने भ० महावीर और उनके सर्व व्यापक आदर्श सिद्धान्तों की 
भूरि-भूरि प्रसंशा की । पदम श्री मोहनलाल जी चोरड़ीआ, स्वामी रिस्धवदाम 
जी आदि वक्‍ताओं ने भी भ० महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला । 
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७. आयंबिलकी पूर्ण ओलीयां ७५ हुई । सब आयंबिल १२४० हुए । 
एवं बहनों के ३७ वर्षीतप चालू है। 

5. दिनांक १-४-७२ को महावीर जैन महिला मंडल की ओर से 
७५ दया पलाई गई। जौर मण्डल की बहनों की तरफ से दया-सदन के 
५०० बृद्ध एवं अपंगों को लड्डू और सेव वितरण किए । 

९. दिनांक २-४-७२ को जेन भवन में केवलचन्द जी बरलेचा की 
ओर से भाइयों में ७७ दया पलाई। महाबीर जयन्ती का कार्यक्रम संगठन 
की हृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। उस दिन सभी जैनों की दुकानें बन्द 


रखी गई : 
--भेंव ररलाल गोठी 


सहमंत्री श्री व० स्था० जैन संघ मद्रास 


हैदराबाद : (आसप्र)--भगवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाण शताब्दी 
पहोत्सव के व्यापक महत्व को लक्ष्य में रखते हुए, गत वर्ष की भाँति ही 
इस त्रष भी, जेन सेवा संघ की ओर से महावीर जयन्ती का भव्य आयोजन 
२३ मार्च से २७ मार्च तक, बड़े समारोह से किया गया । 

र्वीन्द्र भारती के भव्य भवन में कार्यक्रम, श्री शांतिलाल जी बांठिया के 
मयोजकता में, व्धेभान भारती बेंगलोर के निदेशक श्री प्रतापकुमार जी 
के मधुर गायन से प्रारंभ हुआ | गायन भगवान्‌ की पूरी जीवनी से सम्बन्धित 
था, अतीव प्रभावोत्पादक । 

श्री नवीनचन्द जी दोमडिया के संयोजकत्व में २५ मार्च को वबतृत्व, 
निबन्ध एवं भक्ति संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन काफी आकषषंक रहा। 
/ ७५ बालक, बालिकाओं एवं प्रौढ़ों ने भाग लिया । विजेताओं को श्री ठोक रसी 
लाल जी भाई कापडिया के कर-कमलों से उपहार विती्ण किए गए। 
२६ मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्वाण शताब्दी से सम्बन्धित विचार 
चर्चा हुई, जिस में सेवाग्राम आश्रम से पधारे हुए श्री महेन्द्र कुमार जी 
शास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण चिन्तन प्रस्तुत किया | श्री पारस भाई जैन के 
सयोजन में, आन्ध्र-प्रदेश 'महावीर निर्वाण शताब्दी समिति के गठन का 
कार्य भार सौंपा गया । | 

दिनांक २७ को सुबह बेगम बाजार मन्दिर से सभी जैन सम्प्रदायों की 
एक सम्मिलित विराट शोभा यात्रा निकाली गई । यात्रा में श्वेताम्बर 
तेथा दिगम्बर समाज की भगवत्प्रतिमाएँ एक ही रथ में विराजमान थी । 
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संगठन का अपने में यह एक अद्भुत आदर्श था । आन प्रदेश 
के राज्यपाल श्री खंड्रभाई देशाई ने भगवान महावीर के तपोमय जीवन एवं 
उनकी शिक्षाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला । श्री सत्य प्रकाश जी-- 
निर्देश! सालारजंग म्युजियम, ओ जेन लाबुद्दीन--सहायक निर्देशक क्रृषि 
विभाग, श्री महेन्द्र कुमार शास्त्री, श्री जयचन्द लोहाड़े आदि वक्ताओं ने भी 
अपनी श्रद्धांजलियां प्रभु चरणों में अपंण कीं। श्री गुलाबचन्द्र जी सुराणा 
स्वागताध्यक्ष ने मान्य अतिथियों को दुशालों से अलंकृत किया। अध्यक्षता 
श्री ठोकरसी लाल जी कापडिया कर रहे थे। मानदमंत्रीं श्री सुरेन्द्र लूणिया 
नथा श्री पारस भाई ने क्रमशः श्री राज्यपाल आदि अनिथियों का परिचय 
नथा आभार प्रदर्शित किया । 


मेसुर :--श्री जेन संध मैसूर के तत्वाधान में भगवाब्‌ महावीर की 
जन्म जयन्ती के समारोह के प्रसंग पर प्रात: दि० जैन बोडिग से विराट 
जुलूस निकाला गया । शाम को आमसभा का आयोजन, डॉ० जवरे गैडा- . 
उपकुल पति मैसुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में पौरसभा भवन में रखा 
गया था। प्रो० भारती रमणाचाय अध्यक्ष हिंदी विभाग, सैंट्रल कालेज 
बैंगलोर एवं /. |0. वमन्तराज, प्राध्यापक मैसुर विश्व विद्यालय ने भगवान्‌ 
महावीर के जीवन एवं जैन धर्म के तत्त्वों पर प्रकाश डाला । 


सभा में श्री सुमति नाथ जैन महिला मंडल की ओर से प्रस्तुत 'पूजा- 
नृश्य' का प्रदर्शन अति ही सुन्दर एवं भाव-पूर्ण था। जयन्ति के उपलक्ष में 
ना० २६-३-६२ को मैसूर नगर के अस्पतालों, अनाथाश्रमों एवं अन्य स्थानों मे 
अपहार वितरित किये गये । 


इन्दौर २८ सार्च--भगवाव महावीर का २५७० वां जन्म जयन्ती 
समारोह, इस वर्ष दिगम्बर और श्वेताम्बर समाज द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित 
श्री भगवाद्‌ महावीर जयंती उत्सव समिति के तत्वावधान में उत्साह-पूवेक 
सम्पन्न हुआ । दिनांक १६-३-७२ को नेहरू पार्क में समस्त जैन समाज का 
स्नेह सम्मेलन हुआ । इस अवसर पर बच्चों की खेल-कूद प्रतियोगिता एवं 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अत्यधिक सफल रहा । 


दिनांक २६ मार्च रविवार को वैष्णव विद्यालय के मंदान में आयोजित 
विशाल धर्म सभा में डॉ० नेमिचन्द जेन द्वारा लिखित पुस्तक “वैशाली के 
राजकुमार तीर्थंकर महावीर” का विमोचन, विक्रम विश्व विद्यालय के उप 
कुलपति डॉ० शिवमंगल सिह सुमन के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । 
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दिनांक २७ मार्च को प्रात: नगर में प्रभात-फेरी निकाली गई। 
तत्पश्चात्‌ भगवाब्‌ महावीर जयंती उत्सव का कार्यक्रम मध्यप्रदेश के मुख्य 
मंत्री माननीय श्री प्रकाशचन्द जी सेठी की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ । दस 
अवसर पर ग्वालियर के श्री सनन्‍्तोष जड़िया द्वारा निरमित भगवाद महावीर 
के जीवन से सम्बन्धित तैल चित्रों की प्रदर्शनी का श्री सेठी जी ने उद्घाटन 
किया । वैशाली मण्डप की विशाल धर्म सभा को दिगम्बर मुनि श्री विद्यानंद 
जी, श्वेताम्बर मुनि श्री यतीन्द्रविजयी, स्थानकवासी सन्त श्री सागरमुनि जी, 
आचार्य श्री तुलसी जी की शिष्याओं तथा मुख्यमंत्री श्री सेठी ने क्रमश: 
सम्बोधित कर भगवान के जीवन चरित्र और उनके विश्व-व्यापी कल्याणकारी 
सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत किये। इस अवसर पर नगर को तोरण 
द्वारों एवं विद्युत रोशनी से सजाया गया था । 
कार्यक्रमों को मफल बनाने में सर्वश्री राजकुमार सिह जी कासलोीवाल, 
श्री बाबूलाल जी पाटोदी, श्री फकीरचन्द जी मेहता, श्री चन्दनमल जी लूंकड 
एवं रत्नचन्द जी कोठारी ने सराहनीय योगदान किया ।--निवेदक हस्तीमल 
झलावत, ४७५४, महात्मागांधी मार्ग, इन्दौर-२ । 
आगरा उत्तर-प्रदेश--श्री रत्नमुनि जैन कालेज के विशाल प्रांगण में 
महावीर जयन्ती समारोह, उपाध्याय कविश्री जी के तत्त्वावधान में तथ। 
आगरा विश्व विद्यालय के उपकुल पति डॉ० श्री बालक्ृृष्श राव की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । उपाध्याय श्री जी, उपकुल पति महोदय, नगर प्रमुख श्री 
कऋजबिहारी लालजी अग्रवाल,उपनगर प्रमुख श्री राजमुकुट जैन, भू०पू० मेयर 
श्री कल्याणदास जैन, डॉ० श्री चन्दनलालजी पाराशर, श्री परमेष्ठी दास जैन 
एडवोकेट आदि प्रवक्ताओं के भगवाब्‌ महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं पर 
प्रभावशाली प्रवचन हुए । रत्नमुनि जैन बॉय कालेज तथा गल्स कालेज 
--दोनों कालेजों के छात्र-छात्राओं के संगीत एवं भाषण आदि के कार्यक्रम 
काफी सुन्दर थे । उपस्थित विशाल जन समुदाय को भिष्टान्न का उपहार 
दिया गया । जैन स्थानक लोहामण्डी पर समग्र जैन समाज की ओर से 
निकाले गए बिराट जुलूस के लिए दूध की प्याऊ का आयोजन था । 
विश्वसंल्कृत सम्मेलन दिल्‍ली 
भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्‍्त्रालय के तत्त्वावधान 
में दिनांक २६ मार्च १९७२ से साप्ताहिक विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयी- 
जन विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ | राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया, अध्य- 
क्षता उड़्डयन मंत्री डा० श्रो करणसिह जी ने की । अन्य विदेशों से १११, 
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और भारत के विभिन्न प्रान्तों से करीब ८०० प्रतिनिधि उपस्थित थे.। 
प्राचीन संस्कृत युग का सा दृश्य था। क्‍या भविष्य में ऐसा ही अखिल विश्व 
प्राकृत सम्मेलन तहीं बुलाया जा सकता ? प्रयत्न की अपेक्षा है । 

उक्त अवसर पर जैनविद्या संशोधन समिति की ओर से जन संस्कृत 
साहित्य से संबंधित एक संगोष्टी का आयोजन, विश्व विद्यालय अनुदान 
आयोग के अध्यक्ष डा० कोठारी जी की अध्यक्षता में हुआ । उद्दघाटन डा० 
7. गन. उपाध्ये ने किया । गोष्ठी काफी सफल रही । 


जन शोध केन्द्र को मान्यता 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने वाराणसी पाण्वंनाथ विद्याश्रम शोध 

मंसथान को, जैन शोध केन्द्र के रूप में, विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की है । 

आगामी जुलाई से जैन विधषयों को लेकर पी. एच. डी. करने वाले हिन्दू 

यूनिवर्सिटी के शोधछात्र, इस संस्थान के माध्यम से, अपने शोधप्रबन्ध तैयार 

कर सकते हैं। संस्थान में छात्रवत्ति, छात्रावास, पुस्तकालब, निर्देशन आदि 
की समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 


समेतशिखरजी का यात्री संघ 

यात्री संघ हैदराबाद (आन्ध्र) से चला है। १८६१ दिनों में २२०० किलो 

मीटर का पैदल विहार हुआ है। संघ में ५ आचायं, २७ मुनि, ४४ साध्यी 

और ३०० गृहस्थ यात्री हैं। जेसा कि इतिहास साक्षी है, हजार-पाँच सौ 

वर्षों में इतना विराट, साथ ही इतनी दूर का पैदल यात्री संघ देखा सुना 
नहीं गया । वर्षी तप के पारण भी संघ द्वारा समेत शिखर जी पर होगे । 


सर्व श्रो चिमनलाल शाह का अभिनन्दन समारोह 

श्री चिमनलाल चकुभाई शाह जैन समाज के सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री 

एबं समाज सेवा के सुत्रधार हैं। राष्ट्रोय क्षेत्र में भी आपका नाम चोटी 

के नेताओं में है। श्री शाह ने १९ मार्च १९७२ के दिन ७१ वे वर्ष में 

मंगल प्रवेश किया है--इसी उपलक्ष्य में श्री ढेंवर भाई की अध्यक्षता. में 

हृद्बंबई महातंघ, झालावाडी स्थानकवासी जैन सभा, जैन केलवणी मंडल 

आदि विभिन्न धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से, भाव भीना 
अभिनन्दन किया गयां । 

श्री दुर्लभ जो भाई खेताणी, गुजरात के मुख्य मन्‍्त्री श्री घनश्याम भाई 

श्री जे. आर, शाह, श्री सोपान, श्रीमती लीलावती मुन्शी, श्रीमती शारदा 

बहन दीवान आदि प्रमुख वक्ताओं ने श्री शाह के जीवन, समाज सेबा, साहित्य 
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राष्ट्रीय आन्दोलन आदि से सम्बन्धित व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर उद्धोधक 
प्रकाश डाला | 


उक्त मंगल प्रसंग पर, उपाध्याय श्री अमरमुनि, आचार श्री तुलसी जी, 
श्री सुशीलमुनि जी, पं० श्री सुख़बाल जी, काकासाहब कालेलकर, श्री केदार२- 
नाथजी, श्री मन्‍्ना रामायण--राज्यपाल गुजरात, श्री के. के. शाह राज्यपाल 
तमिलनाड, श्री कस्तू रभाई लाल भाई, पएमश्री खेलशंकर भाई, सेठ अचलसिह 
जैन एम. पी., सेठ मोहनमल जी चोरडिया आदि के मंगल कामना एवं 
शुभेच्छा के सन्देश प्राप्त हुए । 

अभिनन्दन के उपलक्ष में २ लाख १५ हजार की थैली अपंण की गई, 
जिसमें श्री शाह ने अपनी ओर से ७१ हजार और मिला कर समाज सेवा 
के लिए एक ट्रस्ट स्थापित किया । ट्रस्ट में दान के वचन और भी मिल 
न्‍्ह्दे हैं। 

आगरा में पं० भ्री महेरद्र॒सुनि जी के अवधान प्रयोग 

एम. डी. जैन कालेज में, दिनांक १६ अप्रैल को, उपाध्याय श्री अम रमुनि 
जी के तत्वावधान में आचाय॑ श्री तुलसीजी के विद्वान शिष्य सुप्रसिद्ध 
शतावधानी ५० श्री महेन्द्रमुनिजी ने अवधान विद्या का सफल प्रयोग 
कर विराट जनसमूह को आश्चयें मुग्ध कर दिया। आगरा कालेज, 
मेन्टजोन्स कालेज, बी आर. कालेज के मान्य प्रोफेस रों तथा अन्य बुद्धिजीवियों 
के अरबों की संख्या के गढ़ एवं जटिल गणितसम्तनन्धी प्रश्नों का तत्काल 
समाधान प्रस्तुत किया | संस्कृत, रशियन एवं पिन्धी आदि भाषाओं के 
पद्मों एवं वाक्यों को तीन घंटे बाद ज्यों का त्यों दुहराकर स्मरणशक्ति का 
अद्भत चमत्कार कर दिखाया | तत्काल संस्कृत पद्मयरचना कर आशुक वित्व 
का प्रयोग भी आश्चर्य में डालने वाला था । 


इससे पूर्व £ अप्रेल को सभी संप्रदायों का विराट जैन सम्मेलन भी एक 
महत्त्वपूर्ण आयोजन था, जिसमें उपाध्याय श्री जी, श्री विजयमुनिशास्त्री, श्री 


महेन्द्रमुनि जी, श्री आलोक मुनिजी आदि के प्रवचन काफी प्रभावोत्पादक तथा 
जैन एकता की दिशा में प्रेरणाप्रद थे । 


श्री महाथीर जेन विद्यालय, लासल गांव (नासिक ) 

विद्यालम के लिए १-धर्माष्याप्क, २-ग्‌ हपति, ३-उपग्रहपति, ४-छप- 
अकान्टन्ट और दो रसोइयों की अपेक्षा है। प्रार्थी अपनो योग्यता, पूर्वानुभव, 
आयु एवं अपेक्षित वेतन की जानकारी के साथ एप्रिल १४७२ तक निम्नांकित 
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पते पर प्रेषित करें--दगडु नाल चुब्नोलाल, मन्त्री महावीर जैन विद्यालय, मु० 
जामलमाँव, जि० नासिक (महाराष्ट्र) । 
एस, एस. जन पृथक संघ, मव्रास 
युवक संघ की कार्यकारिणी के निम्त पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं-- 
अध्यक्ष श्री सुरेख भाई मेहता 
उपाध्यक्ष (१) श्री मनोहरमल बाफना । 
(३) भी मणीलाल बी. मेहता । 


मन्त्री श्री पी. एम. चोरडिया 

उपमन्त्री श्री हरकचन्त्र जेन । 

कोषाध्यक्ष थी मदनचन्द्र दरशा । 
है 4 


आवश्यकता 


पाश्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के लिए एक सामान्य सहायक की 
शीक्ष आवश्यकता है। वेतन-क्रम रु० २००-१५-४७१०-२०-७५० है। मंहगाई 
भत्ता संस्थान के नियमानुसार दिया जाएगा । विशेष योग्मता एवं अनुभव 
सम्पन्न अभ्यर्थी को प्रारंभ में २४५० रु० मासिक वेतन एवं १७६ रु० मासिक 
मंहगाई-भत्ता दिया जा सकेगा । योग्यताएँ निम्नलिखित होनी चाहिऐं :-- 

१---जैन विद्या अथवा भारतीय विद्या से सम्बन्धित फिसी विषय में 

उपाधि । 

२--हिन्दी व अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान । 

३ --मंस्कृत एवं प्राकृत का सामान्‍य ज्ञान । 

४---सा हित्यक अभिरुचि एवं सम्पादन का अनुभव | . 

५--जैन परम्परा का विशेष परिचय । 

आवेदन-पत्र सादे कागज पर १५ मई, १९७२ तक निम्नांकित पते पर 
पहुँच जाने चाहिएँ :--- 

अध्यक्ष, क्‍ 
प/श्वनाथ विद्याभअम शोध संस्थान, 
जैन इंस्टिट्य 2, 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
बाराणसी--५ 
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साहित्य-समोीक्षा 


विज्ञान अने अध्यात्म 


लेखक---मुनि श्री अमरेन्द्र विजय जी, प्रकाशक--गुर्जर ग्रन्थ रत्न 
कार्यालय, गाँधी मार्ग, फुवारासामे, अहमदाबाद १। पृष्ठ ८०, मृल्य 
२ रुपये, भाषा गुजराती, मुद्रण कलात्मक । 


आदरणीय पंन्यास श्री भानु विजय जी गणिवर के शिष्य मुनिश्री 
अमरेन्‍्द्र विजय जी एक विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान हैं। आपका अध्ययन 
एवं चिन्तन विस्तृत, साथ ही गहरा तलस्पर्शी होता है। प्रस्तुत रचना में 
आपका विज्ञान और अध्यात्म विषय पर अधिकारपूर्ण पांडित्य प्रतिभासित 
होता है। मुनिश्री जी ने बस्तुत: एक नई अछूती दिशा में कलम उठाई है । 
बेंजानिक उपलब्धियों के प्रकाश में आत्मा, पुनर्जन्म, प्राण, सुखसमृद्धि का 
मुन स्रोत आदि विषयों पर विज्ञान और अध्यात्म दृष्टि में समन्वय स्थापित 
वर, मुनि श्रीजी ने, आज के युग की नयी पीढ़ी के लिए अध्यात्मप्रधान 
चिन्तन सामग्री उपस्थित की है--एतदर्थ शतशत साधुबाद ! 


न 
भगवान महावीर की अहिसा 


._ लेखक का नाम नहीं है। प्रकाशक--प्रेम रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिक मार्ट, 
महालक्ष्मी मार्केट, चांदनी चौक, दिलली-६ | मूल्य--अध्ययन-मनन । 
लेखक ने अहिसा सम्बन्धी विचारों का, सरल भाषा में अच्छा संकलन 
किया है। अहिसा के प्रायः सभी अंगो का संक्षेप में अच्छा विवेचन है । 
मांसाहार के निषेध में सामग्री का संकलन बहुत ही उत्तम है । 
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श्री अमर भारती : लोकप्रियता के पथ पर 





एक जेत सज्जन से श्री अमरभारती की एक पुरानी प्रति परदे को मिली । 
पत्रिका बहते पसंद आई पत्रिका क्या हैं, मौलिक विचार; के खजाना हे है! 


--निरजन बनर्जों, सहिया बगाल! 


मैं श्री अमर भारतों पत्रिका के आकर्पण एवं लोभ का संवरण नहीं कर पा 
| इने के लिए मा हर समय लालायिनत रहता है । निश्चय ही यह 
श्र एठ प्रकाशन, प्रत्यत पाठक को उपादेय सामग्री प्रस्तत कनन में अपनी गानी नहों 


ष्इु 
भ्पं 
न्त्न 
ञ्प्ने 
्ब्न््क 
श््ै 
रा 
जन 


पत्रिका शीघ्र ही भेजने की व्यवस्था करें। पत्रिका निःसन्‍्देह प्रिय है । 


--रतनचन्द्र जन 
प्रवकताः जैत इ टर कालेज, रामपुर 


श्री अमर भारती पढ़ते-पढ़ते मन में उपस्थित शंकाओं का समाधान अनायास 
प्राप्त हो जाता है । दुःख से पीडितजन के लिए, मानों श्री अमर भारती प्राणस्वरूप ही 
है। श्रद्ध य कविश्वी जो की उदात्त भावना, विराट व्यक्तित्व का दिग्दर्शन होता है । 
राष्ट्र का सौभाग्य है कि ऐसे युगमनीपी भूली-भटकी जनता को परथ-प्रदर्शन कर रहे 
है। बस तो मैंने अनेक जन साहित्य ग्र थी का अध्ययन किया, लेकिन श्रद्धे य कविश्री 
जो के सत्साहित्य के अध्ययन एवं चिन्तन-मनन से जो प्र रणा प्राप्त हुई है, वह 
अवर्णनोय है, उनकी रचना हृदयस्पर्शी है। पौराणिक महापुरुषों की श्र खला में आपका 
नामोल्लेख करने में कोई अतिशयोक्ति न होगी । 


“-सो० हुलासबाई कर्नावट 
अकोला (महाराष्ट्र) 
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वीरायतन : 
नव जीवन-ददान का सन्देश 


भगवान महाठदोर निर्वाण गहाजोों के उश्णल में मानद समाज के उत्थान 
के लिये वोरायतन योजना २१ प्रकार के रचनास्मह शायक्रमों हारा नये जीटन-दर्शन 


का सन्देश लेकर उपस्थित हुई हैं। जाति, सम्प्रदाश शादि भेद-भादा से पांच उटण 
जन-कल्यांण के लिये यह योजना ह# | 


कि 


वीरायतन योजना को सफल दताने वे लिये उठ हम तने मन बने आदिस 
योगदान देंगे तथा अपने अपने क्ष त्ा में इस याजना को! कायोग्वित करने के लिए समय 
दान करेंगे, तभी हृम्त सब सामरिक शक्ति हार मानद वल्याण के बायकऋमो हे 
सफल बना सकंगे । यद योजना किसे जाति, धरम, सम्प्रदाय वो नहों है। अतः मानर- 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है शि बढ इस शर बाय॑ में अपनी योग्य 
आहति दे | 


साधु साध्वी समाज वीरायनन बोजना का गहराई से अध्ययन 


जन-जन में कार्यान्वित करने में अपनी मयदानुसार योगदान देशर अपने कक्ताद्ण 
एवं धर्म का पालन कई 


“मानव मुनि 
विसजंत आधरम, नौलखा, इंदौर 


सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम ज॑न द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र॑म॒ प्रिटिंग प्रेस, आगरा-२ द्वारा मुद्रित । 


केबल ज्ञान 


द -&हदीशीएक०-- 
मोह क्षोभ से मुक्त शान जब, 
शुद्ध, स्वच्छ, निर्मेल होता । 
अखिल सत्य प्रतिभासित होता, क्‍ 
जनमन का कलिमल धोता ॥ के 
. है 
शुद्ध शान केवल है केबल, 
मंगल . है, कल्याणक है। 
जड़-चेतनमय शेयमात्र का, 
अविकल अवितथ मानक है ॥ 
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उपाध्याय अमर मुनि 
अन्तर्नाद 


शुभाशुभविकल्पेन, सुखदुःखात्मको भव:। 
सर्वदेकरसा मुक्ति, शुद्ध-निद्ठ न्वभावत: ॥३८॥। 

“ शुभ और अशुभ विकल्पों से ही यह सृख-दुःखस्वरूप संसान है । 
णुद्ध और निद्ठ नव भाव से मृक्ति होती है, और वह सदा सवंदा एकरम 
ग्ह््नी हैं । 

आत्मा का तीन परिणतियां होती हैं--शुभ, अशुभ और शुद्ध । शुभ 
पुण्यरूप है, अशुभ पापरूप हैं, और शुद्ध न पृण्य है,न पाप है। वह 
उऐञनों से परे निजभाव है। संसार की भूमिकः शुभ-अशुभ तक ही 
क्योंकि यही दोनों बन्धन हैं। इनके सिवा दूसरा कोई बन्धन नहीं 
राग और द्वेष दो बच्चन हैं। और राग द्वेप शुभ अशुभ तक ही रहते है, 
आगे नहीं । इन से आगे शुद्ध क्री भूमिका है, जो आत्मा की वीतराग भाव- 
रूप शुद्ध स्थिति है। वीतराग भाव क्या है ? बीतराग भाव निष्कमंण्यता 
नहीं, अपितु निष्काम कर्मयोग है, जो भारतीय दर्शन की चिन्तनधारा का 
प्राणतत्त्व है । 


कृच्छ प्राप्तावनुद्वि्न, सुख च विगतस्पृष्ट: । 
मोक्षे भवे च मध्यस्थः, शिवत्यं लभते:चिरात ॥३६ 
“जो दुःख के आने पर उद्विग्न-खिन्न नहीं होता और सुख के आने पर 
प्यूहयालु नहीं होता अर्थात्‌ सुख की कामना में लिप्त नहीं रहता। और 
नो क्‍या, संसार और मोक्ष में भी माध्यस्थ्य भाव रखता है, अर्थात्‌ न मोक्ष 
गे राग रखता है, न संसार से द्वेष । ऐसा वीतराग साधक शीघ्र ही शिवस्त्र 
भाव (मुक्ति) को प्राप्त करता है । 


हैँ । 


शिवत्व भाव की प्राप्ति की बात भी एक लोक-भाषा ही है । बस्तुत' 
तो संसार और मोक्ष दोनों विकल्पों से मुक्ति ही मुक्ति है । 


रागादिपरिदाहो$स्ति तावद यावश्न निर्मले-- 
सम्यगज्ञानसुधासिन्धाववगाहो विधीयते ॥४०॥॥ 
“जब तक अन्तर्मन में रागादि का भयंकर दाह है, तब तक सम्यग्‌ 
नान के निर्मल अमृत सागर में अवगाहन नहीं हो सकता । 
रागादि विकल्पों की तीव्रता में सम्यक्‌ आत्मबोध नहीं होता है । 
उबलते-खोलते जल में यदि कोई अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहे तो वह माप; 
नजर नहीं आयेगा । शीतल और पश्ान्त जल में ही प्रतिविम्ब स्वच्छता से 
परिलक्षित होता है | 
बाह्मत्यायो न॒ हि त्यागो यद्वन्तर मृच्छंनाविषम । 
त्वक्परित्यागमात्रेण सपे: कि निविधो भवेत््‌ ॥४१॥। 
--ब्रदि अन्तमंन में आसक्ति का विष है, तो वह बाहर का त्याग, त्याग 
नही है। कया त्वचा-केंचुली के त्यागने मात्र से सर्प निविष हो जाता है ” 
बाहर में 'नहीं-नही' है, और अन्दर में 'हाँ-हां' है, तो यह त्याग का 
नाटक है, तमाशा है, वास्तविक त्याग नहीं। सच्चा त्याग ऊपर से नहीं, 
अन्दर से होता है । इसी लिए 'भगवाद महावीर ने मूर्च्छा-आसक्ति के त्याग 
फा ही अपरिग्रह बताया है। बस्तु के त्याग का उतना महत्व नहीं है. 
जितना कि वस्तु से सम्बन्धित मोह के त्याग का है। वरतु न हो, फिर भी 
“ब्रदि उसके प्रति मोह है. राग है, अन्दर में तमन्ना है, तो वह उस वस्तु 
का परिग्रह्ी ही है, त्यागी नहीं । 
काठिन्यं कि बहिस्त्यागे, मृच्छात्यागोहि दुष्कर:। 
बाहवेषेण साधुत्व॑ चेन्नटोषपि महामुनि: ॥४२॥ 
--बाहर के त्याग में कोई खास कठिनाई नहीं है, वस्तुत: मूर्च्छा का- 
आसक्ति का त्याग करना ही दुष्कर है। यदि केवल बाह्य वेष से ही साधुत! 
पाप्त हो जाए, तो फिर साधुवेष धारण करने वाला एक बहुरूपिया नट भी 
भह्रामुनि हो सकता है ; 
एक वस्तु होती है, दूसरी वस्तु के प्रति मूर्च्छा अर्थात्‌ आसक्ति होती है । 
उस्तु तो वस्तु है, वह पर है, और उस 'पर' का भ्रहण क्‍या ओर त्याग क्‍या ? 
वस्तु के अभाव में एक दरिद्र त्यागी नहीं होता । असली त्याग मूुर्च्छा का 


२ श्री अमर भारती, जून १९७२ 


न्याग है। वस्तु को छोड़ देने पर भी यदि अन्तमंन में उसके प्रति आकर्षण 

है, लगाव है, मूर्च्छा है तो वह वस्तु बाह्य जगत्‌ से भाव जगत्‌ में आकर 

बैठ गयी है, विषधर सर्प बाहर से अन्दर बाँवी में आकर बैठ गया है । 
इच्छाया यदि पृतिश्चेललोभमोह॒विजम्भणम । 
अपूर्तिश्चेत्‌ तदा देन्य-क्रोध-तापादिपोडनस्‌ ॥४३॥ 


-- इच्छा की पूति होने पर लोभ और मोह बढ़ता है। और यदि इच्छा 
की मनचाही पति नहीं होती है, तो दीनता, क्रोध और परिताप आदि की 
बौड़ा होती है ! 

मनुष्य के मन की इच्छा एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती है दि 
उसमें कहीं भी शान्ति नहीं मित्रती। यदि इच्छा की पूर्ति होती है, न 
“7गसे लोभ और मोह बढ़ने लगते है । एक के बाद दूसरी इच्छा उभरन 
लगती है। और दूसरी के बाद तीसरी | और इस प्रकार यह सिलसिला 
अनन्त की ओर चल पड़ता है। कहीं विश्राम नहीं, कहीं विशम नहीं । 
2सी लिए भगवादू महावीर ने इच्छा को आकाश के समान अनन्त कहा है- 
'इच्छा हु आगाससमा अणंतिया' । 


और यदि इच्छछा की पूर्ति नहीं होती है, तब भी शान्ति नहीं है। पूनि 
के. अभाव में मन दीन-हीन स्थिति में पहुँच जाता है, वह आत्मग्नानि 
से भर जाता है । इच्छापूर्ति में यदि किसी ओर से रुकावट आती है तो 
रम पर क्रोध होता है। और निरन्तर के मनस्ताप की तो कोई सीमा ही 
नहीं रहती । अस्तु, इच्छा पर्ण ढ्रोया अपूर्ण, दोनों ही केन्द्रों से वह दु:ख 54| 
बढाने वाली हैं | 
लोभो बस्तुणु मृर्च्छास्ति मुच्छां चेब परिग्रहः । 
तस्मादभिक्षाचरों रंकोः्प्यन्तमंहापरिग्रही ॥४४॥ 
“वस्तुओं पर जो लोभवृत्ति है, वहो मूर्च्छा है। और जो मृच्छा है 
नहीं वास्तव में परिग्रह है। इसलिए मूर्च्छा रखने वाला, भने ही वह दरिद 
अ्ख्रारी ही क्‍यों न हो. अन्दर में महापरिग्रही है । ; 
परिग्रह क्‍या है ? क्‍या वस्तु परिग्रह है ? नहीं, यदि केवल वस्तु ही परिग्रह 
दो तो तीर्थंकर भगवाब्‌ का कितना बेभव है, कितना ऐश्वयं है ? आठ बह- 
पातिहायों की कितनी दिव्य विभूति है ? स्वर्ण सिहासन है, तीन-तीन छत्र 
हैं, चामर हैं, स्वर्ण और रत्नों का बना समवसरण है। क्‍या इस धाह्दय वेभव 
से तीर्थंकर परिग्रही हो जाते हैं। नहीं, अन्दर से अनन्त वीतरागता होने 
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से, अनासक्त होने से तीर्थंकर परिग्रही नहीं हैं। दूसरी ओर एक जन्म-जाते 
दरिद्र भिखारी के पास संपत्ति जैसा क्‍या है? भिखारी भीख मांग कर पेट 
भरता है, कभी भूखा नंगा ही रहता है। फूटी कौड़ी भी तो पास नहीं । किन्तु 
अन्दर में इच्छाओं के होने से वह्‌ परियग्रही है। अतः वस्तु की जगेक्षा, 
ब्रस्तु की मूर्च्छा ही असली परियग्रह है। इसी लिए भगवाब्‌ महावीर ने कह! 
है-- मुच्छा परिग्गहो' । 

भवस्य वस्तुतो हेतुरन्तरड्भ-परिग्रहः । 

तदधीनो हि बाह्मानां वस्तुनां च परिग्रह: ॥४५॥। 

--संसार का वास्तविक हेतु मन के अन्दर का ममता एवं आसक्ति रूप 


परिग्रह है। क्‍योंकि बाह्य वस्तुओ को जो परिग्रहत्व प्राप्त होता है. वह 
अन्त रंग ममत्व रूप परिग्रह के आधार पर ही होता है । 


परिग्रह का मूल अर्थ है--सब ओर से पकइ लेना, बंधन में डाल लगा । 
और यह पकड़ या बंधन और कोई नहीं, प्राणी के अन्तर में जो काम, क्रोध, 
मद, लोभ आदि की मोह रूप दृव॒ृत्तियां हैं, वस्तुतः वे ही बन्ध्रन हैं। बाहर 
की वस्तुओं को जो परियग्रह कहा जाता है. वह मात्र औपचारिक है। बाह्य 
वस्तुओं में परिग्रहत्व तभी आता है, जबकि अन्दर में मोहरूप भाव परि 
ग्रह होता है । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर प्राचीन आनार्यों ने परिग्रह के 
दो भेद किए हैं--भावपरियग्रह और द्रव्यपरिय्रह । 


संसारो विषयासक्तिर मोक्षस्तु विधयारति :। 
एतदस्ति समासेन लक्षणं भवसोक्षयों: ।॥४६॥। 
--विषयों में आसक्ति संसार है, और विषयों मे विरक्ति मोक्ष है । 
मंसार और मोक्ष का संक्षेप में यही शुद्ध लक्षण है । 
आत्मा की दो स्थितियाँ हैं---संसार और मोक्ष । संसार धरती और 
आकाश नहीं है, यह तो केवल जगत्‌ है। यह कहाँ बंधन में डालत हैं “ 
मृक्त आत्माएँ भी तो इसी जगत में रहती हैं। इस जगत से बाहर कहां 
क्रौनसा स्थान है उनका ? अस्तु जिस संसार से मुक्त होना है, वह है 
विषयासक्ति । इन्द्रियों के शब्द, रूप आदि विषयों में आसक्ति रखना, मूर्च्छा- 
भाव रखना ही संसार है और इनसे बविरक्ति रखना ही मोक्ष है। मुक्ति के 
दो रूप हैं--जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति । जबतक शरीर है तो उसके भोग 
भी रहेंगे। अत: देहधारी जीवन्मुक्ति अहंन्तों को प्रारब्धकर्ं के उदय से 
विषय तो रहते हैं. किन्तु उनके प्रति आसक्ति-रति नहीं होती । शरीर छोडने 
के बाद विदेहमुक्ति होने पर ही विषय छूटते हैं पहले नहीं | ७ 
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तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर 
का 


कंबत्य-कल्याणक पढे 


अप - उपाध्याय अमरमुनि 








द्यूव भारत की वह मेरी स्पहृणोय एतिहासिक यात्रा, जो आज भर! 

मेरे अन्तर्मन को गृुदगुदा जाती है। श्रमण जीवन के प्रारंभ से ही, जबकि 

पूर्वांचल के जैन इतिहास की कुछ मोहक गाथाएँ, प्राचीन ग्रन्थों के ऐतिहासिक 

सन्दर्भो में पढ़ी थीं, अन्तमंन बराबर उस ओर खिचा जा नहा था। सौभाग्य 

में कलकत्ता श्री संघ के वर्षावास-सम्बन्धी अत्याग्रह पर बह मन की चिरागत 

इच्छा हुं, उल्लास एवं आनन्द के मधुर क्षणों में, विगत सब १६६१ में. 
रूूपाकार ले सकी । 


वेशाख शुक्ला देशमी का मंगलमय दिन था, वह दिन, जिस दिल 
नीथेंद्भुर भगवान्‌ महावीर को १२॥ वर्ष की दीर्घ साधना के बाद 
ऋ ज बालुका नदी के तट पर, कंवल्य ज्ञान की अनन्त ज्योति प्रकट हुई थी 
अनन्त सत्य का साक्षात्कार हुआ था| यह दिन वह्न दिन है, जो जन्म दीक्षा? 
आदि सभी कल्याणकों में एक महान कल्याणक है। यह कल्याणक पूर्ण बीत- 
रागता की उपलब्धि का, साथ ही अनन्त ज्ञान एवं अनन्त दर्शन की संप्राप्टि 
का वह दिन है, जिसके लिए हर युग का हर साधक अन्तर में एक दिव्य 
श्रद्धाभाव लिए साधना पथ पर अबतरित होता है । 

हाँ, तो ऋजुवालुका, जिसे आज नोकभाषा में बराकर कहते है, 
कल-कल छल-छल के गुरुगंभीर नाद से बह रही है। सम्मेद शिखर--- 
पाश्वेताथ पर्वत (विहार) से लग-भग दश मील की दूरी पर, अनेक वन- 
कान्‍्तारों एवं पर्वतश्य खलाओं को पार कर हम तपती दोपहरी में यहाँ 
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पटुंच हैं। दूर-दूर तक फैले हुए शाल वन किनने सुन्दर हैं। इन्ही हवा में 
भूमते सुन्दर शाल वक्षों के किसी पूवंज महाकाय शाल बुक्ष के नीचे 
ध्यानयोग में लीन तीर्थथर महावीर सर्वज सर्वेदर्शो बने थे, सदा सदा वे. 
लिए उन्होंने अनादिकाल के मोह, क्षोभ एवं अजान के बन्धन तोड़ दिए थे । 
प्रभु भक्तों ने उसी पवित्र स्मृति के उपलक्ष्य में भगवान महावीर का एड: 
पन्दिर भी नदी तट पर बना रखा है जो हर यात्री को उस दिन की ऐनि- 
हासिक याद को आज भी ताजा करा देता है । 


ऋजु बालुका यहाँ विशाल चद्वानों के ऊपर से बहती है। मैं और मर 
मार्थी लघुबन्धु अखिलेश मुनि, चद्रान-से-चट्रान को लांघते, उक्त ऐतिहासि० 
मरिता के ठीक बीच में एक चट्टान पर पहुंच गए है। अगल-बगल में दोन' 
ओर अनेक जलधाराओं के रूप में ऋजुबवालुका, अपने ही प्रवाहों से काट 
गई चट्टानों के गहरे कटावों के बीच से अन्त्जला होकर प्रवहमान है। 
उट्टानों से टकराती जलधाराएँ एक अनिवंचनीय संगीत का स्वर मुखरित 
रुर रहो हैं। अनेक चित्र विचित्र पक्षी नदी के ऊपर उड़ते हुए गगनविहार 
कर रहे हैं, और नीचे नदी की जलधाराओं में उनके प्रतिबिम्ब उड़ान भर रहे 
है, बलविहार कर रहे हैं। पश्चिम की ओर से आते प्रवाह के सम्मुख, हम एक 
वेशाल चट्टान पर पदमासन से ध्यानस्थ होगए हैं। संध्या का समय है । 
जोतलमन्द समीर बह रहा है। सामने ही भवनभास्कर सूयंदेव अस्ताचल 
शो ओर नीचे उत्तरन की तयारी में हैं । 


यह संध्या का समय वह समय है. जब प्रकृति के बाह्य जगत्‌ का सूरज 
एक ओर अस्त हो रहा था, तो दूसरी ओर भगवान्‌ महावीर के अन्तर्जंगत 
के चिदाकाश में अनन्त ज्योतिमंय केवलज्ञान सुये का उदय हो रहा था। 
इतिहास का अदभुत क्षण ! जिसकी अनुभूति ने मेरे मन के अतीत और वर्तमान 
में सम्बन्धित कालभेदों को एक कर दिया है। वतंमान, चिर अतीत में वापस 
जौट गया है । अथवा यों भी कह सकते हैं कि चिर अतीत, वर्तमान में 
छपायित हो गया है। अन्दर और बाहर का सारा वातावरण लग रहा था, 
एक अनिर्वेच्नीय दिव्यता का रूप ले रहा है । 

क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकता । वाणी मौन है। शब्द गूगे होगए 
है । महावीर के ही शब्दों में दिव्यता की अनुभूति के कुछ क्षण ऐसे होते हैं, 
जो शब्दातीत होते हैं। उन्होंने कहा है--““जत्य सरा निव्वत्तंते, तक्‍का 
तत्थ न बिज्जई,'' अपदस्स पद॑ सत्यि । बस, अन्दर की अनुभूति 
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अन्दर ही रह जाती है, बाहर आने को उसे कोई माध्यम ही नहीं मिल 
उगढ्ा है। “गुगे का गुड़ है भगवान, बाहर भोतर एक समान ।” 


ध्यानसाधना, मैं, काफी लम्बे समय से कर रहा हूँ। अखण्ड एकाग्रता 
के लिए बहुत बड़ी प्यास अन्दर में लिए रहता हूँ । परन्तु यह प्यास ऐसी 
नहीं कि यों ही झटपट पदमासन लगाया, आँखें बन्द वी कि बस बुझ जाए, 
आध्यात्मिक परितृप्ति से अन्तर्जीवन का हर कण और हर क्षण रसमय 
ही जाए। कुछ गिने-चुने प्रसंग एवं अवसर ही जीवन में ऐसे आए हैं, 
जब कि मैं अन्दर के चैतन्य सागर की गहराई में काफी दूर तक डुबकी लगा 
मका हूँ । दिष्य अनुभूति की वे मधुस्मृतियां आज भी अन्तमंन को मधुरस में 
सराबोर किए देती हैं। वेशाख शुक्ला दशमी की संध्या के ये ध्यानक्षण 
भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें मैं न भूला हूँ, न भूलगा । भूलना चाहिए 
भो नहीं । वह साधक ही कंसा, वह प्रभरभक्त ही कसा , जो इन दिव्य 
भनभूतियों को यों ही भूल जाए। 


महापुरुषों का कहीं न कही जन्म ग्रहण कर लेना, उतना दिव्य नहीं है, 
जितना कि कठोर श्रम एवं साधना के बाद उनकी अपने लक्ष्य की उपलब्धि 
दिव्य है। विशुद्ध भावनिक्षेप की दृष्टि से यही स्थिति अभिनन्दनयोग्य है । 
जिसे हम तीर्थकरत्व कहते हैं, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति यहाँ आकर हू? 
ढोती है; प्राचीन आचार्यों ने कहा है--केवल ज्ञान से पहले तीर्थकरों का 
तीथ करत्व प्रदेशोदय के रूप में होता है। केवलज्ञान होने पर ही वह 
विपाकोदय का रूप लेता है। अर्थात्‌ तीर्थथर का कतृ त्व तभी फलप्रद 
होता है। इस हृष्टि से भगवान महावीर का तीर्थकरत्व वेशाखशुक्ल! 
दर्शमी को ही पूर्णतया उजागर हुआ । इससे पूर्व भगवान्‌ अधिकतर मौन- 
साधना में रहे । और जो कभी-कभार धर्मचर्चा, प्रण्नोत्तर या धर्मंसंवाद 
हुए भी हैं, वे सब व्यक्तिगत ही हुए हैं। धर्मसभा के रूप में सार्वजनिक 
प्रवचन आदि नहीं । अतः तीर्थकर के रूप में सर्वजनहिताय धर्मप्रचार का 
मार्ग केवल्यलाभ के पश्चात्‌ ही प्रशस्त होता है। विश्वमंगल का उद्घोष 
एवं कत्‌ त्व, जो तीर्थंकर पद का महान्‌ आदर्श है, वह केवलज्ञान की उपलब्धि 
पर ही आधारित है। आज हमें प्रभु महावीर करा, जो भी तत्त्वदर्शन एवं आचार 
इन प्राप्त है, वह कैवल्य के बाद की ही देन है। अतः: अन्य कल्याणकों 
की अपेक्षा कैवल्य कल्याणक का अधिक महत्व है। इसीलिए मैंने विगत 
बार वर्षों से यह दिवस कंवल्य महोत्सव के रूप में मनाने की प्रेंग्णा दी है. 


तीथंकर भगवान महावीर का कंवल्य-कल्याणक पे हू 


और यह उत्सव मनाया भा है। स्वंसाधारण जनता और प्रबुद्ध जन वर्ग- 
दोन।| ही ने इसे पसन्द क्या है । 


में चाहता हूं, इस व्यापक प्रचार मिलता चाहिए। उस दिन भगवान 
महावीर के तत्त्व दर्शन पर, उनके सर्वजन-मंगल उपदेशो एवं शिक्षाओं पर 
जैन-अजन विद्वानों के सम्मिलित प्रवचनों का आयोजन काफी सुन्दर तथा 
उपयोगी रहेगा । साथ ही प्रमुख विद्वानों की जांनगोष्ठी तथा परिसंवाद भी 
होने चाहिएँ। सर्व साधारण जनता में भगवान्‌ महावीर की शिक्षाओं से 
सम्बन्धित परिपत्रों का वितरण भी आवश्यक हैं। भगवाब्‌ की आन्तरिक 
जान-ज्योति का दिव्य रूप जब तक जनता के ममक्ष मुक्तमन से नहीं 
रखा जायेगा, तब तक हम प्रभ्‌ के अनन्त दिव्य गौरव की एक लघु झाँकी भी 
जनता को ठीक ढंग से नहों दिखा पा सकेंगे । 


अपने महान्‌ महिमामय पूर्वजों की, उनके लोक-मंगल कम एवं दिव्य 
उपलब्धियों की स्मृति हमारी एक बहुत बडी ऐतिहातिक थाती है। ये 
स्मृतियां हमारी सुप्त चेतना को प्रेरणा देती हैं, जगाती हैं। कतंव्य की 
माधना के लिए किमी उच्चतम आदशे की अपेक्षा सदा रही है, सदा रहेगी । 
और उस आदर्श की ज्योति जगाने के लिए महापुरुषों की स्मृति ही सर्वाधिक 
कारगर हेतु है। अतः क्‍या मैं अपेक्षा व आशा रखूं कि भगवान्‌ महावीर 
क्रे सर्वेमंगल सर्वोदर्यी तीर्थ के साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका कैवल्य कल्या- 
णक पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की दिशा में सक्तिय होंगे ? मैं अपने 
प्रशनवाचक वाक्य में से 'क्या' हटा लेता हूँ, क्योंकि वह अनिश्चितता के केनद्र- 
बिन्दू पर खड़ा है। और भक्तों के श्रद्धा-स्न्म्ध हृदय में उपासना के लिए 
अनिश्चितता कैसी, संशयग्रस्तता कैसी ? वहाँ तो इस प्रकार के सत्कर्मों के लिए 
एकरस रूप जो भी है, वह बस 'है' ही है, नहीं जैसा कुछ भी नहीं । मैं समझता 
है, इसका उत्तर मुझे 'हाँ में मिलेगा। वह उत्तर भी केवल वांणी से ही 
नहीं, क्रियान्वयन से मिलेगा। मैं जानता हूँ, मेरे कुछ विचारों की गरमी 
कितने ही सज्जनों को सहा नहीं हैं, किन्तु प्रस्तुत विचार में तो असहाता- 
जैसी कोई बात नहीं हैं। यह तो अपने आराध्य की पूजा का वह पक्षमुक्त 
मंगल प्रस्ताव है, जहाँ हम परस्पर के विरोधों या विरोधाभासों से ऊपर उठ 
कर एक रहें हैं, एव रहेंगे। 
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७ उपाध्याय अमरमु्ि 


विभिन्न वनों में भने कान्‍त दृष्टि 


स्त्ञॉन-दश्शन का सर्वाधिक विशिष्ट सिद्धान्त, 'अनेकान्त' है। 
अनेकांत शब्द का अथे है--जिसमें एक अन्त न होकर अनेक अन्त 
हों । अन्त शब्द का अर्थ है- धर्म अथवा गुण | जन-दर्शन के मन्तब्य 
के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मों का पुंज है, अनन्त 
धर्मों का समृदाय है। इसीलिए उस पिद्धान्त को अनेकान्त कहा 
जाता है, जिसमें वरतु के किसी एक धर्म का नहीं, अपितु वस्तुगत 
समग्र धर्मों का समादर किया जाता है। एक आचाय॑े ने अनेकान्त 
की परिभाषा करते हुए कहा है--'अनन्त धर्मात्मकं वस्तु । तत 
क्या है? इसके उत्तर में कहा गया है कि--'अनन्त धर्मात्मकमेथ 
तत्त्यम' । वस्त अपने आप में अनन्त है, पर उसके समग्र रूप को 
कभी एक साथ पकड़ा नहीं जा सकता, और यदि पकड़ भी लिया जाय 
तो उसे कहा नहीं जा सकता। 'अनेकान्त' वस्तुत: बाद अर्थात्‌ 
'बिवाद' नहीं है, वह तो एक प्रकार का 'संवाद' है। अतः अनेकान्त 
के साथ प्रचलित अर्थ में वादन लगाकर दृष्टि लगाना ही अधिक 
उपयुक्त है। अनेकान्त दृष्टि, वह दृष्टि है, जिसमें किसी एक ही 
धरम और गुण को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि एक को मुख्यता दो 
जाती है। जब एक को मुख्यता दी जायगी तब यह स्वाभाविक है 
कि शेष को गोणता प्राप्त हो। गोण-मुख्य भाव से वस्तु का कथन 
करना, यही अनेकान्त दृष्टि अथवा अनेकान्त वाद कहा जाता है। 
'बाद' का अथ है--कथन करना | भगवान्‌ महावीर ने जो कुछ कहा 
था, वह उनके कहने से अनेकांत मय नहीं हुआ, लेकिन पदार्थों की जैसी 
स्थिति थी, वेसा ही उनका कथन था | यथार्थ का ज्ञाता एवं द्रष्ट) 
हरी यथार्थ भाषी होता है, अन्यथा भाषी नहीं । 
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अनेकान्त दृष्टि अथवा अनेकान्तवाद, क्‍या जेन-परम्परा का ही 
एकमात्र सिद्धान्त है ? क्‍या बैदिक परम्परा में और बोद्ध परम्परा में 
इस प्रकार के विचार उपलब्ध नहीं हैं? निश्चय ही वहाँ पर भी 
इस प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं। वैदिक-परम्परा का आदि 
ग्रन्थ 'ऋग्वेद' माना जाता है, बल्कि विश्व की समस्त पुस्तकों में 
उसे प्रथम पुस्तक माना जाय, तो भी गलत नहीं होगा । ऋग्वेद में 
इस प्रकार के विचारों के सूक्ष्म बीज यत्र-तनत्र बिखरे हुए उपलब्ध 
होते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा है--'एक सबद्‌ विप्रा बहुधा 
वर्दान्ति ४ सत्य एक ही है, किन्तु विद्वान्‌ लोभ उसका कथन अनेक 
प्रकार से करते हैं। उपनिषद्‌ में एक शिष्य ने गुरु से पूछा--वह 
कौनसो वस्तु है, जिसके ज्ञान से वस्तु मात्र का ज्ञान हो जाता हो । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके उत्तर में गुरु ने 
कहा था--एकेन मृतृपिण्डेन विज्ञातेन मृण्मयं विज्ञातं स्थात्‌ ।' मिट्टी 
के एक ढेले को जान लेने पर सारी भिट्टी का ज्ञान हो जाता है । 
इसी प्रकार का प्रश्न छान्दोग्यउपनिषद्‌ में पूछा गया है। इस पर से 
यह ज्ञात होता है कि उपनिषद्‌ काल के ऋषियों ते भी इस पर 
अवध्य ही विचार किया होगा । 


बौद्ध-परम्परा में अनेकान्तवाद और अनेकान्तदृष्टि जेसे शब्दों 
का प्रयोग तो नहीं है। हाँ, जेन-परम्परा के स्थादवाद से मिलता 
जुलता एक शब्द बोद्ठ परम्परा के साहित्य में उपलब्ध होता है-- 
'विभज्यवाद । विभज्यवाद का प्रयोग सुप्रसिद्ध जेन अंग सूत्र 
'सुयगड” में भी किया गया है--विभज्जवायं चर वियागरेज्जा ।' 
विभज्यवाद का सामान्य अर्थ है-विभाग करके कथन करना । 
बुद्ध जब किसी भी तत्त्व का प्रतिपादन करते थे, तब वे 
सापेक्षतावाद को ध्यान में रखकर ही कथन करते थे | बौद्ध परम्परा 
का मध्यम-मार्ग एक प्रकार से जेन-परम्परा के स्थाह्वाद और अने- 
कान्तवाद का ही एक प्रतीक है। जैन दर्शन जिस प्रकार से जगत्‌ 
को सत्‌ एवं असत्‌ कहता है, उसी प्रकार माध्यमिक बौद्ध भी कहता. 
है अत्ति और नास्ति--ये दोनों अन्त हैं, शुद्धि भोर अशुद्धि 
ये दोनों भी अन्त है| तत्त्वज्ञानी इन दोनों अन्तों का त्याग करके 
मध्य में स्थित होता है। समाधिराज सूत्र में कहा गया है-- 
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अस्तीति नास्तोति उभेषषि अन्‍्ताः, 
शुद्धि-अशुद्ोति इसे पि अन्‍्ता:। 
तस्मादुसभे अंत विवजयित्वा, 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति पण्डित: ॥। 
इस प्रकार बौद्ध-परम्परा को भी अनेकांतवाद, किसी न किसी 
प्रकार अभिमत रहा है । 


यूनान देश के महान विचारक एवं दाशंनिक सुकरात अफलातुं, 
और अरस्तू ने भी अपने विचारों के प्रतिपादन में, ज्ञात भाव अथवा 
अज्ञात भाव से अनेकान्त का कथन किया ही है । सुकरात को अपने 
जान की अपूर्णता का. उसकी अल्पता का पूरा परिज्ञान था। इस 
मर्यादा के भान को ही उसने ज्ञान, अथवा बुद्धिमत्ता कहा है! वह 
कहा करता था कि--मैं ज्ञानी हूं. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञ 
हैं। दूसरे लोग ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि 
वे अज्ञ हैं। सुकरात के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उसका 
कथन अनेकान्तवाद के अनुकूल है| सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा 
था कि हम लोग महासागर के किनारे खेलने वाले उन बच्चों के 
समान हैं, जो अपनी सीपियों से सागर के पूरे पानी को नापना चाहते 
हैं। सत्य यह है कि हम सीपियों में पानी भर-भर के कभी उसे 
खाली नहीं कर सकते, फिर भी अपनी छोटी-छोटी सीपियों में जो 
पानी इकट्टा करना चाहते हैं, वह उस महासागर का ही एक अंश 
है, इसमें किसी प्रकार का संशय नधों रह जाता। अफलातु का 
यह कथन स्याद्वाद और अनेकान्तवाद के अत्यन्त निकट है। अरस्तू 
कहा करता था कि एक ओर अत्याचार है, और दूपराो ओर 
अनाचार है, उन दोनों के मध्य में जो कुछ है. वही सदाचार है । 
क्योंकि अत्याचार और अनाचांर स्वयं अपने में पापरूप है, धर्म तो 
एकमात्र सदाचार है, जो दोनों के मध्य में स्थित है। जो मध्य में 
स्थित होता है वही वस्तुत: धर्म होता है। अरस्तू के इस कथन में 
अनेकान्त का संकेत स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। भले ही उसका 
कथन अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद शब्दों से न किया गया हो । 


जमेनी का महान दाशेनिक 'हिगोल” अपने युग का एक महान 
विचारक था और वह समन्वयवादी विचारक था। दशशन-शास्त्र 
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में इसके युग से पूर्व जो कुछ लिखा गया था, और स्वयं उसके युग 
में अन्य दाशंनिकों ने जो कहा था, उसमें जहाँ-जहाँ विसंगति रह गई 
थी, हिगेल ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति उत्तको संगति में और समन्वय में 
लगा दी थी। कथन सापेक्षता को लेकर होता था । वत्तेमान युग 
में भारत में समन्‍न्वयवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में स्वामी 
विवेकानन्द ने यह महत्त्वपूर्ण काम किया था। भारतीय दशंनों में 
स्वामीजी ने जो एक निकट का समन्वय देखा था, उसी का प्रति- 
पादन उन्होंने यूरोप में जाकर किया था। इस प्रकार स्वामी 
बिवेकानन्द ने वही कार्य किया, जो कार्य, परम्परा से जेन-दर्शन के 
आचाय॑ करते आ रहे थे। इस प्रकार देखा जाता है, कि अनेकांत 
टृष्टि सबेत्र परिव्याप्त है। उसे अनेकांतवाद अथवा स्यााद्वाद, इन 
शब्दों से कहा जाए, अथवा न कहा जाए, पर भारत के समग्र 
इशेनों में और पाश्चात्य दशनों में भी यत्र-तत्र किसी न किसी रूप 
में उसे स्वीकार किया ही गया है। सत्य से कभी इन्कार नह किया 
जा सकता । 


जेन-परम्परा के दाशैनिकों में अनेकान्तवाद का प्रतिपांदन 
ताकिक शैली से प्रस्तुत करने वाले आचाये सिद्धसेन दिवाकर रहे 
हैं। उन्होंने अपने 'सन्मति सूत्र” ग्रंथ में अनेकांत हृष्टि का व्यापक 
हूप में विचार क्रिया है। आचाये समन्तभद्र ने अपने 'आप्त-मीमांसा' 
ग्रन्थ में स्थाह्राद का प्रतिपादन बड़े ही ताकिक शैली से प्रस्तुत किया 
है। वेसे तो जैन-परम्परा के प्रत्येक दाशंनिक ने कम या अधिक 
रूप में अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के सम्बन्ध में कुछ न क्रुछ लिखा 
ही है. किन्तु उक्त दोनों आचार्यों ने तो अपनी सम्पूर्ण शक्ति अनेकांत - 
वाद और स्याद्वाद के संस्थापन में ही लगा दी थी ! 


कुछ विद्वान्‌ अनेकांतवाद एवं स्यादह्गाद को एक दूसरे का पर्याय- 
वाची समझ लेते हैं, पर यह उचित नहीं है। क्योंकि अनेकांत एक 
वस्तु परक हृष्टि है, एक वस्तु सम्बन्धी विचार है, वस्तु के सम्बन्ध 
में सोचने की एक पद्ध ति है। स्यादह्वाद का अथ है- वस्तु का विभिन्न 
गुण कर्मों के अपेक्षा विशेष से कथन करना | अनेकान्त दृष्टि को 
जिस भाषा ओर जिस पद्धति से अभिव्यक्त किया जाता है, वास्तव 
में उसे ही स्थाद्वाद कहा जाता है । 
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प्राचीन-युग में भारतीय दर्शनों में अनेक वाद, विवाद, और प्रति- 
वाद हृष्टिगं.चर होते हैं । जहाँ वाद होता है. वहाँ प्रतिवाद अवश्य ही 
होगा ! और जहाँ प्रतिवाद होता है, वहाँ संघर्ष अवश्य होगा ही । 
इस स्थिति में यह आवश्यक था, कि संघर्ष को टालने के लिए, अथवा 
बांद-प्रतिवाद की कटुता को मिटाने के लिए किसी ऐसे सिद्धान्त की 
आवश्यकता थी, जो उनमें समन्वय स्थापित कर सके । उस युग की 
मांग को अनेकान्तवाद ने पूरा किया था। यद्यपि अनेकान्त का 
खंडन जेन-परम्परा से भिन्न अन्य सभी परम्परा के विद्वानों ने खुल 
कर किया था, तथापि किसी न किसी रूप में उसे स्वीकार भी 
अवश्य क्रिया है। जैसे वेदान्त-दर्शन एकान्त नित्यवादी दर्शन रहा 
है. और बोौद्ध-दर्शन एकान्त क्षणिक्रवादी दशेन रहा है। सत्‌ क्‍या 
है? इस प्रश्न के उत्तर में वेदान्त कहता है, कि वह एक है और 
नित्य है | बौद्ध-दर्शन कहता था-सत्‌ अनेक हैं और वे सब क्षणिक 
हैं। इस प्रफार भारत के दानों प्रसिद्ध दाशेनिक पक्ष एक दूसरे के 
विरोध में खड़े थे । यह कहना होगा, कि सांख्य ने सत्य को एकान्त 
नित्य और एकान्त अनित्य न मान कर परिणामी नित्य कहा था । 
इसका अथ यह है, कि परिणामवाद ने कुछ सीमा तक उस कट॒ता 
को दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया था, परन्तु पूर्णतः नहीं । 
क्योंकि सांखय ने अपने अभमिमत पच्चीस तत्त्वों में से एक पुरुष को 
निविकार और कटस्थ नित्य माना है। उसने एकमात्र प्रकृति को 
ही १रिणामी माता | जड़ को ही परिणामी माना, चेतन को नहीं । 
समस्‍या का समाधान होकर भी समाधान नहीं हो सका | वाद और 
प्रतिवाद की परम्परा आगे बढ़ती ही रही, उसका अन्त नहीं हो 
सका । 


अनेकान्त दृष्टि में और स्याद्वाद में समग्र वाद एवं प्रतिवाद दूर 
हो जाते हैं। क्योंकि अनेकांत की व्यवस्था ही इस प्रकार की थी, कि 
उसमें किसी भी प्रकार के विवाद को स्थान रहता ही नहीं । जैन 
दाशनिकों से जब पूछा गया, कि आपके यहाँ सत्‌ नित्य है कि 
अनित्य ? तब उन्होंने स्पष्ट भाषा में और सचोट शब्दों में कहा-- 
नित्य भी है और अनित्य भी। कैसे और क्‍यों ? इस दाशंनिक 
सनातन प्रश्न का समाधान उन्होंने दो दृष्टियों से किया--द्रव्यहृष्टि 
और पर्याय दृष्टि । द्रव्यहृष्टि से जगत की प्रत्येक वल्तु नित्य है ओर 
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पर्याय दृष्टि से विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है । जैन दाशंनिकों ने 
कहा - सत्‌ भी सत्य है और असत्‌ भी सत्य है। दोनों में हष्टि का 
भेद है, दोनों में हृष्टि का अन्तर है। क्‍या घर में रहने वाला एक 
ही व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र और अपने पुत्र को अपेक्षा 
पिता नहीं हो सकता ? पितृत्व और पुश्रत्व में विरोध प्रतीत होते 
हुए भी विरोध नहीं है। क्योंकि दृष्टि भिन्न-भिन्न है। तब फिर, 
जगत्‌ की एक ही वस्तु नित्य भी और अनित्य भी क्‍यों नहीं हो 
सकती ? उसमें भी किसी भो प्रकार का विरोध हृष्टिगोचर नहीं 
होता, क्योंकि दोनों की अपेक्षा भिन्न-भिन्न है। जगत के प्रत्येक 
पदार्थ में जा परिवतंन परिलक्षित होता है, वह पर्याय की अपेक्षा से 
है ओर उसको सत्ता का कभी लोप नहीं होता, यह द्रव्य की अपेक्षा 
से सही है। क्‍या एक ही व्यक्ति बालक, तरुण, और वृद्ध नहीं हो 
जाता ? यह तीनों अवस्थाए' बदली हैं, इन्हें झुठलाया नही जा 
सकता | फिर भी यह सत्य है, कि तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति एक ही 
है, भिन्न नहीं । जेन दर्शन की यही अनेकान्त दृष्टि है और यही 
उसका अनेकान्तवाद है | 
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७ उपाध्याय अमरमुनि 


पुरानी परम्पराओं 


का 


परिवर्तन, परिष्कार 
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मन आपसे पूछना चाहता हैं, आज के युग में शास्त्रों की बातें 
करने वाले--उन पर कितने चलते हैं ? खाने, पीने और इधर-उधर 
बंठने की बातों में तो सुधार कर लेते हैं, पर जहाँ संघ-हित की 
बातें आती हैं, वहाँ उनके शास्त्र अड़ जाते हैं। पहले तीसरे पहर 
में गोचरी के लिए जाते थे, आज वह परम्परा कहां गई ? रात के 
केवल एक्र तोसरे पहर की निद्रा, आज कहाँ है ? कहाँ गया वह-- 
'एग भत्तं च भोयणं - एक समय का भोजन ? आज तो एक बार 
क्या, दो-दो तीन-तीन बार खा लेने पर भी तृप्ति नहीं होती है । 
बचाव के लिए कुछ लोग कहते हैं, लाना एक बार है, खाना एक बार 
नहीं । यह भो निरा दम्भ है। पहले ऊपर को मंजिल में साधु नहीं 
ठहरते थे, आज वह ॒ परम्परा कहां उड़ गई ? हम एक दिन इन 
सब बातों को सामने लाएंगे, और, यहां तक लाएँगे कि आपको 
हमारी एक-एक बात पर विचार करना पड़ेगा । और उन अथहीन 
परम्पराओं को, जो आज हमारे धमं के प्रचार-प्रसार में रोड़े अट- 
काती हैं, बदल देना होगा। पर, वे पुरानी परम्पराएं, जो 
अभो तक धर्म का मूल रूप अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं, और धर्म 
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की श्री वृद्धि करने वाली हैं उन्हें प्रणपण से हमें चालू रखना है | 
उनसे व्यक्ति और समाज को लाभ ही लाभ है, उनसे कोई हानि 
नहीं है । 

परिथतेन अधर्म नहीं : 


परम्पराएं तो समय-समय पर बदलती रहतो हैं, बदलने पर भी 
यदि विवेक को सुरक्षित रखा जाए तो उनका मूल धर्म एक हो रहता 
है | परम्पराएं बनती भी हैं, और बिगड़ती भी है । परम्पराएँ धर्म के 
शरीर हैं, आत्मा नहीं। उनका बदलना आप और हम रोक नहीं 
सकते | वह तो युगानुसार बदलेंगी--जरूर बदलंगीं | २३ वें तीथंकर 
के समय में साधु रंगीन वस्त्र लेते थे. क्योंकि उनकी विवेक हृष्ट में, 
चाहे रत्न-कंत्रल हो, चाहे साधारण बस्त्र, एक ही मूल्य रखता था । 
पर जब से उनमें मोह बढ़ने लगा, आसक्ति की वृद्धि होगई, तब भग- 
वान्‌ महावीर ने कहा-अब रंगीन वस्त्रों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब 
उन से थ्वृंगार की मनोवृत्ति हो जाती है, इसलिए प्रथम तो अचेल 
रहना चाहिए, यदि देश, काल आदि की विशेष स्थिति में अपबाद- 
स्वरूप बस्त्र अपेक्षित हो तो वह केवल श्वेत वस्त्र ही होना चाहिए। 
पर, उन्होंने उस सुधार के साथ यह नहीं कहा कि-“मैंने जो परिवतंन 
किया है, वह इस लिए कि रंगीन वस्त्र पहनना पाप था, और 
सफेद वस्त्र पहनना धर्म है। अस्तु देशकालानुप्तार साधकों की मनो- 
वृत्ति, एवं भूमिका को देखकर बाह्याचार का विधान बदला जाता 
है । इसी समाधान के अनुसार यदि हम धर्मंचर्या के क्षेत्र में आगे बढ़ 
तो, समाज में परिवर्तेन की अपेक्षा होते ही उचित परिवतंन कर 
सकेंगे । और आज के युग की मनोभूमिका के अनुमार नया 
संविधान बना सकेंगे | ऐसा संविधान, जो धर्म की मूल चेतना 
को, आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसके क्रिया काण्ड सम्बन्धी 
स्थूल शरीर का उचित कायाकल्प करदे । 


जाति एक हो मानव : 


कुछ लोगों का कहना है कि जो जन्म से शृद्र है, वह शुद्र ही 
रहेगा । उनका यह शुद्रता का सिद्धान्त जन्म से नहीं, अनादि काल 
से है। अनन्त-अनन्त काल से जो आत्मा अस्पृश्य ही था, तो अब 
अस्पृश्य बयों नहीं ? ऐसा तक करके वे इन अभद्र बातों को 
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शास्त्र सिद्ध करते रहते हैं। मुझे एक विद्वान मिले-- उन्होंने यही तक 
किया, तो मैंने उनसे पृछा--"जैन परंपरा के अनुसार अकर्म भूमि युग 
में युगलिये तो सभी समान थे, उनमें तो कोई ब्राह्मण, शूद्र आदि भेद 
नहीं था, फिर आज के अद्ूंत कहलाने वाले ये लोग अनन्त-काल के 
अछुत कंसे हो सबते हैं ?' उन्होंने कहा--“उस समय बाहर से तो वे 
सभी एक जैसे ही थे, पर अन्दर उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चले 
आ रहे थे। बाद में कम भूमि युग में भगवान्‌ ऋषभदेव ने ज्ञान में देखा 
कि अमुक व्यक्तियों में शूद्र की नस्ल आ रही है. तो उन्हें अलग कर 
दिया, और जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि की नस्ल में थे उन्हें ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि घोषित कर दिया ।” मैंने कहा- "रहने दीजिये, इस 
कहठ्पत ज्ञान को। आज ये बातें नहीं चलने वाली हैं। अनादि 
अनन्त काल के लिए यह आत्माओं का विभाजन कितना तक॑ हीन 
है, जरा सोचिए तो सही । अनादि काल से अव्यवहार राशि निगोद 
के जीवों में यह जाति भेद कहाँ था, कब था ओर उसका हेतु क्‍या 
था ? आज तो यह कानूत भो बन गया है कि सरकारी जगहों में, . 
कओं पर या सावंजनिक स्थानों में कोई हरिजन का 
तिरस्कार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। जुर्माना 
होगा सो अलग । आज तो होटल में आप गए हो, ओर तभी शुद्र 
भी आना चाहे, और उस तमय आप उसे रोकने लगें, तो आपको 
जेल की सेर के लिए अपना बिस्तर बांधना पड़ेंगा। अब धर्म के 
नाम पर चलने वाले ये शिकंजे अधिक दिन टिकने वाले नहीं हैं।” 


धर्म को खतरा नहीं : 

उपस्थित भाई और बहनों से मुझे कहना है कि वे धर्म के नाम पर 
चलने वाली गलत परम्पराओं से अपने को दूर रक्‍्खें । शहर की बहने 
मी पहले अधिकतर कओं से पानी लाती थीं, पर जिस दिन नल लगा. 
उस दिन कितना हल्ला मचा था ? और कहा जा रहा था, हमारा 
धर्म खतरे में पड़ जायगा । पर अब वह धर्म कहाँ छिप गया ? एक 
दिन भारत में रेल आई तो कितने ही लोगों ने चढ़ने से इन्कार 
कर दिया कि हम इस पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि इस पर अछत भी 
बेठते हैं, इसलिए हमारा धर्म अ्रष्ट होता है। आज बे इस प्रकार 
कहने वाले तो नहीं रहे, पर उनके द्वारा गाये जाने वाले रेल-निन्द। 
के भजन अब भी कहीं-कहीं भोले लोगों की जबान पर चडढ़े हुए हैं । 
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इसी तरह संस्कृत तथा प्राक्ृत ग्रन्थों और शास्त्रों. को छपाना पहले 
निन्‍्य और पाप गिना जाता था । यहाँ तक सुनने में आया है कि छपे 
हुए शास्त्रों को यदि मन्दिर में कहीं रख दिया जाता, तो उन्हें उठाकर 
दूर फेंक दिया जाता था। स्थानकवासी सम्प्रदाय के पूव॑जों ने भी 
छपे हुए शास्त्रों का घोर विरोध किया था। प्रारम्भ में शास्त्रों के 
छपाने का कितना भयंकर विरोध हुआ था, यह उस युग के पुराने 
लोगों से पूछ सकते हैं । परन्तु आज क्‍या हो रहा है ? कहाँ गई वे 
पूर्वजों की बनाई हुई परम्परा की निषेधसीमाएं ? एक दित 
साधुओं को संस्कृत पढ़ने के अपराध में दण्ड मिलता था, और 
संस्कृत पढ़ना एक तरह का गुनाह-पाप समझा जाता था। संस्कृत 
पढ़ने वाले साधु को भिथ्यात्वी, श्रद्धा- भ्रष्ट, प्रायश्चित्ती कहकर पुकारा 
जाता था। इस प्रकार संस्कृत अध्येताओं को जहर के कड़वे घू ८ 
पीने पड़ते थे । पर, अब तो पहले जो विरोध करते थे, वे ही धड़ल्ले 
के साथ अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मैंने उनमें से एक से 
पूछा कि “पंस्कृत पढ़ना तो पाप था, इन्हें क्‍यों पढ़ा रहे हो ? तो 
उन्होंने उत्तर दिया “हाँ, पाप तो है, पर क्‍या करें ? संस्कृत पढ़े 
बिना इज्जत नहीं होती ? मैंने उनसे कहा ''तब तो आप दुहरा 
पाप कर रहे हैं ? इज्जत के लिए संस्कृत पढ़ना एक तरह से अपनी 
अन्तरात्मा को धोखा देना है। ज्ञान के लिए नहीं, इज्जत के लिए 
पढ़ते हैं आप संस्कृत ! कितने विचित्र हैं आप ? ' 
युग एक चुनौती : 

मैं आपसे पूछना चाहता हैँ - “आज के युग में कोन ऐसा है, 
जिसने अपनी परम्परा में परिवर्तत न किया हो । छोटी से छोटी 
जातियों, पिछड़ी हुई कौमों के अन्दर भी बहुत सी गलत परम्पराए 
नष्ट हो रही हैं | युग जबरदस्त होता है। वह अपने-आप इन पर- 
म्पराओं को नेस्त-नाबूद कर देता है। मैं उन परम्पराओं पर चलने 
वालों को चुनौती देकर कह सकता हूं कि इन गलत परम्पराओं 
के भरोसे आप जी नहीं सकेंगे । बड़ी से बड़ी परम्पराएँ भी बदली हैं 
और बदलेंगी । 

शास्त्र में वर्णन आया है कि साधु के पैर में यदि काँटा चुभ 
जाय, ओऔरद वह और किसी से न निकले, तो साध्वी से निकलवा 


बृद श्री अमर भारती, जन १६७२ 


सकता है। इसी तरह साध्वी के पैर में यदि काँटा लग जाय, 
और वह और किसी से न निकल सके, तो वह साधु से निकलवा सकती 
है। आज के युग में कौन इस परम्परा पर चलेगा ? आज यदि 
साधु साध्वी से उपयु क्त सेवा ले, तो एक निन्दनीय और लोगों की 
देष्टि में घृणित चीज समझी जायगी । इसी तरह आप शास्त्र की 
कई बातो को देखेंगे तो मालूम होगा कि आज वे कितनी बदल गई 
हैं। जीवन हमेशा बदलता जाता है। समय की गति-विधि को 
टाला नहीं जा सकता । परिवतेन और क्रान्ति का स्वर समय आने 
पर मुखरित होगा ही । जो समय के साथ चलेगा, वही इस दुनिया 
में सफल हो सकेगा । मैं तो अपने भाइयो और बहनों से जोरदार 
शब्दों में कहैँगी कि आप जो कुछ भी करे, करें। जो भी बदलना 
चाहें, बदल दें । बस, एक ही बात ध्यान में रखिए कि अहिसा, सत्य, 
अस्तैय, ब्रह्मच्यं और अपरिग्रह आदि ब्रतों की मौलिक भावना 
अवश्य सुरक्षित रहनी चाहिए। केवल तत्वहीन परम्पराओं को ही 
बदलना है, उन पर चलने की आशा, दुराशा मात्र होगी । अतः हर 
योग्य सामाजिक क्रान्ति के लिए प्राण-पण से तंयार रहें । 


सत्य का स्वागत : 


मैंने जीवन के सम्बन्ध में साफ सुलझो हुई निगाह रक्खी 
है। मैं जानता हूँ, इसके लिए मेरा विरोध होता है, पर सत्य के 
लिए यह विरोध सहना ही होगा | मैं उन साधुओं को जानता हँ-- 
जब उनके सामने अकेले में बातें चलती हैं, तो वे स्पष्ट कहते हैं-- 
“हां, बात ठीक है, कवि जी ! पर, क्या करें ? अभी श्रावक तैयार 
नहीं हैं।” इस प्रकार श्रावकों के विरोध की विभीषिकरा उनके 
सामने भय की मुद्रा में नाचने लगती है। श्रावकों की बदलती आँखों 
को देखकर उनकी आँखें भी बदल जाती हैं । मैं सोचा #रता हैं, 
यह क्‍या हुआ ? क्‍या गृहस्थों की आँखों से देखकर ही आज का साध 
अपने कर्तेव्याकर्तंब्य का निर्णय करेगा ? क्‍या उनकी दी हुई प्रतिष्ठा 
का घू घट मुद्ध पर डाल कर ही उनके इशारे पर नाचेगा ? हमें भी 
श्रावकों से प्रतिष्ठा लेने की कला आती है। पर इस तरह असत्य 
पर आधारित प्रतिष्ठा की गठरी बांध कर साधु को करना भी क्‍या 
है। कुछ भी हो, हमें ऐसा करना नहीं है। हमारी ऐसी वृत्ति ही नहीं 


पुरानी परम्पराओं का परिवतेंन, परिष्कार १६ 


है। हमें तो प्रतिष्ठा को ठोकर लगाकर, निन्‍्दा और विरोध के जहर 
के प्यालि पीकर भी समाज को स्पष्ट चिन्तन देना है। जो भी कहना 
है, साफ कहना है। दुनिया की इज्जत इज्जत नहीं है । इज्जत तो 
प्रभु के सत्य मार्ग पर चलने की है। सत्य राम है, उसके पीछे 
असत्य रूपी रावण के हो-हल्ले होते ही रहेंगे । पत्य के उपासकों को 
उनसे डरना नहीं है। ऐसी छोटी-मोटी तूफानी हवाओं के झोके से 
सत्य की नौका डगमगाने वाली नहीं है। 
बाल विवाह धर्म नहीं : 

बहनों के सम्बन्ध में मुझे खास तौर पर कुछ कहना है। मुझे 
बहनों से बहुत बड़ी अपेक्षा है। समाज के निर्माण का बहुत अधिक 
दायित्व बहनो पर ही है। यह नहीं कि बहनें कुछ समझती नहीं हैं ' 
दे समझती भी हैं, और समझना भी चाहती हैं। मुझे तो यही प्रतीत 
होता है कि अपनी अज्ञानता के कारण नारियों ने स्वयं अपने- 
आप ही अन्ध परम्पराओं और अन्ध-विश्वासों का जाल फैलाया है, 
और स्वयं ही उसमें मछली की भाँति फंस गई हैं। वे चाहें तो इन 
बधनों को तोड़कर सर्वंथा स्वतंत्र हो सकती हैं। उदाहरण के तौर 
पर बाल-विवाह को ही ले लीजिए । गुडड़ें-गुड़ियों की तरह छोटी- 
छोटी अबोध, दूध-मुंही बालिकाओं को गोद में बिठाकर उन्हें विवाह 
के सूत्र मे बाँध देना, विवाह है या विवाह का मजाक है? यह 
परिस्थितिवश मुगलकाल की देन थी । परन्तु यदि आज भी कोई 
उसी लकीर पर चले, तो समझा जायगा कि उसकी बुद्धि का दिवाला 
निकल गया है। आज तो उसके विरोध में सरकार ने कानून भी 
पास कर दिया है । पर सरकार के कानून से क्या होता है ” यह तो 
समाज को स्वयं करना है ! 
पर्वा धर्म नहीं : 

पर्दे का आज कोई महत्व नहीं है। मुगल काल में पर्दा चला 
था, पर इसे अब भी घसीटते जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है । हाँ 
उन बहनों से, जिन्हें परदे में बरसों बन्द रहना पड़ा है, मैं कहूँगा 
कि यदि उन्हें पर्दे में कोई जीवन का सुन्दर तत्त्व नजर आया है, तो 
भले ही वे इसका समर्थन करें। अन्यथा मैं तो यहाँ से प्रस्थान कर 
रहा हूँ, भविष्य में जो भो अन्य विचारक साधू आए, उनसे आप 


२० श्री अमर भारती, जन १६७२ 


तक करें, विचार करें। चुप-चाप बेठने वालों की समस्या हल नहीं 
हो सकती | तक॑ करने वालों से मैं न डस्ता हूँ, न तंग होता हूँ । 
मैं हर हालत में शान्ति-पूवंक विचार चर्चा कर सकता हूँ । पर दिल 
में बात रखकर पहले चुप रहना, और फिर इधर-उधर खुसुर-पुसुर 
करना अच्छा नहीं है। इसलिये बहनों से भी मेरा कहना है, वे हर 
एक समस्या को तर्क की कसौटी पर कसकर माने । वे तर्क करते- 
करते जब समझेंगी, तब अवश्य ही मानेंगी। भुझे याद है, मैंने 
वर्षावास के चार-चार महीने तक एक भाई से निरन्तर विचार- 
संघर्ष किया, उसके तकोाँ को सुना, और समझाने का प्रयत्न किया । 
लोग मुझसे कहने लगे --आप तो पत्थर में से पानी निकाल रहे हैं । 
मैंने कहा--हाँ, आखिर पत्थर में से ही तो पानी निकलता है। गंगा 
हिमाचल की चट्रानों से ही तो बाहर आई है। एक दिन आया, 
जब वह सत्य स्थिति को समझ गया, उप्तको भ्रान्ति टूट गई, और 
हमारी विचार-श्रेणी के इतना अधिक अनुकूल हो गया कि सब लोग 
आश्चयं में रह गये । 

क्या आँख मंद कर अन्य परम्पराओं पर चलने वाला ही जैन 
धर्मो है, दूसरा नहीं ? क्या इन गिने चुने लोगों के पास ही दुनिया 
भर का जेन धर्म है, अन्यत्र नहीं ? यह फंसला तटस्थ भाव से 
अपने अन्तःकरण से कर लेना चाहिए। गुजरात में पर्दा जैसी 
परम्परा नहीं है, तो कया वहाँ धर्म नहीं है? क्‍या गुजरात में 
सभी स्त्रियाँ धर्म-अष्ट हैं? आपको समझ लेना चाहिए कि 
जन धर्म मेवाड या मारवाड़ आदि तक ही सीमित नहों है ! 
हमें गुजरात की बहिनें भी मिली हैं। वे बहुत ही सभ्य एवं सुसंस्कृत 
हैं। पर्दा नहीं है तो क्या है, उनका चरित्र और रहन-सहन तो बहुत 
ऊँचा है। पंजाब में मैंने ऐसी बहनें भी देखो हैं, जो अन्याय, अत्या- 
चार के विरुद्ध शेरों की तरह दहाड़ती हैं। और अपने गृहस्थ जीवन 
का यथायोग्य ठीक प्रबन्ध कर सकती हैं | गुजरात की नारी पैरों से 
चल रही है, अत: वह प्रगति में अन्य प्रान्तों से काफी आगे हैं। 
यू० पी० और पंजाब की नारी अभी घुटनों के बल चल रही है, पर, 
राजस्थान की कुछ बहन तो चल ही नहीं रही हैं। परिवर्तन करने 
में ऐसी क्या कठिनाइयाँ हैं? जब आप लड़की रहती हैं, तब तो 
किसी प्रकार का भी पर्दा नहीं रखती, और बहू बनते हो अ।पको पढें 
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के जेल में बन्द होना पड़ता है। आपके पैरों में बहुरानी बनने के नाम 
पर ऐसी क्या बेड़ियाँ पड़ जाती हैं कि गुरुजनों से, साधुओं से भी पर्दा 
रखने लगती है । अपनी माता-तुल्य सासू के सामने भी घूघट डाले 
रहती हैं। ऐसा जीवन कितना पराधीन और संकट-पग्रस्त होता है । 
आपमें बहुत सी तो बिल्कुल अशिक्षित हैं। यही कारण है, कि आप 
अपने बच्चों में ऊंचे संस्कार नहीं डाल सकतीं। उन लड़कियों 
को भी शिक्षा नहीं दिला सकती, जो पढ़ना चाहती हैं। आप भी 
यदि पढ़ना चाहें तो आपके लिए भी रात्रि-पाठशालाओं में पढ़ाई 
का समुचित प्रबन्ध हो सकता है। और शिक्षित हो जाने पर तो 
आप पर्दे का तत्त्व जरूर समझ सकेंगी, और पर्दे का पर्दा जरूर 
उठा देंगी । जिन बहनो को पर्दे का बहुत वर्षो से अभ्यास पड़ा 
हुआ है, वे भी उसे हल्का रूप दे सकती हैं, और आने वाली सन्‍्तानों 
को पद के माया-जाल से दूर रश्त सकती है | 

इसके साथ-साथ जो रोने-पीटने की प्रथा चल रही है, उसका 
भी शीघ्र अन्त कर देना चाहिए। विवाह के अवृक्तर पर अश्लील 
गायन की प्रथा भो समाप्त होनी चाहिए। विवाह एक सामाजिक 
आदर्श है । अत: उसमें वहो कुछ होना चाहिए, जो एक आदी 
समाज के योग्य मंगल परम्परा हो । 


नया युग, नयो बात : 


मेरी बातें आज तो आपको नयी प्रतीत होती हैं, और आप 
मानने को तैयार नहीं हैं। परन्तु समय इन बातों को जरूर मन- 
वायेगा। अगर मैं २०--२५ वर्ष बाद फिर इधर में लौट कर 
आया, तो आपको बतलाऊँगा, औश पूछेंगा, कि कहां गई आपकी 
वे पुरानी प्रथाएं, जिनको छोड़ने में आप घबरा रहीथीं ? ये 
भविष्यवाणियाँ यों ही हवा में उड़ने वाली नहीं हैं। बहनों को अब 
स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो केवल पुरुषों के भरोसे रहने पर 
उनकी इस नये युग में क्या हालत होगी, कहा नहीं जा सकता । 


आज का व्यापारी, जो केवल इधर-उधर का माल बेचकर बोच 
में दलाली खा लेता है, और अपने इस व्यापार के बल पर अपने 
जीवन की गाड़ी चलाता है, उसका भविष्य भी कोई शानदार नहीं 
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है। और वे धनवानू, जो आज अपने आप को धन्ना-से- समश्न रहे 
हैं, और विवाह-शादियों में, इधर-उधर के भोजों और दावतों में 
हेजारों-रुपये यों ही खच कर डालते हैं, उनका भी अहं टूट जायगा । 

और उन्हें भी साथ ही साथ समझ लेन है, जो सम्प्रदायों के पीछे 
अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया पानी की तरह बहाते हैं। साम्प्र- 
दायिक साधु आए तो बस दब्ादब हजारों रुपया खर्च कर डालते हैं, 
फिजूल का आडम्बर और धूृम-धाम करके साधु-सन्‍्तों के नाम पर 
भी विवाहों जैसा ही पैसा खर्च कर देते हैं। कई प्ाधु लोग भी अपने 
भक्तों को उभाड़ देते हैं, और मनमाना पैसा खर्च करा डालते हैं ' 
यह गलत परम्परा है। जो ब्लेक मार्केट करते हैं, तस्कर व्यापार 
करते हैं, देश-हित के साथ घातक खेल खेलते हैं, वे अधे की भाँति 
इस तरह पेसा खर्च करते हैं कि अपना भी अहित करते हैं और 
उन साधुओं का भी अहित करते हैं, जिनके पीछे वे चिपके रहते 
हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि समाज की संस्थायें तो भूखी पड़ी 
हैं, लड़खड़ाती हुई चल रही हैं, समाज के अनेक्न असहाय वृद्ध, 
बालक, बेरोजगार नौजवान और बहनें अभावग्रस्त हैं। उनके लिए 
कुछ नहीं हो रहा है। और इधर आप सम्प्रदाय के नाम पर मोर्चा- 
बन्दी करने में लगे हैं, पानी की तरह पैम्ता बहा रहे हैं ऐसा करते 
जरा भो नहीं सकुचाते हैं। संसार की बदलतो हवायें जिस तेजी 
के साथ चल रही हैं, उसे देखते हुए पता नहीं, किस लहर के थपेड़े 
से किसको किधर जाना पड़े । पता नहीं, हम यहाँ लौटकर आयेंगे भी 
या नहीं ? फिर भी हम यह तो दावे के साथ कह सकते हैं कि इस 
पुरानी पीढी को हम भले ही न समझा सके, ओर न बदल सकें, पर 
आने वाली नयी पीढ़ी पर तो हमारा प्रभाव अवश्य होने वाला है । 
वह हमारी बात अब भी समझ रहो है, भवत्रिष्य में तो और भी 
अधिक समझेगी । उसके विवेक प्रधान चिन्तन तथा कर्म में से ही 
निरूट भविष्य में नये समाज का अभ्युदय होगा । 


पुरानो परम्पराओं का परिवर्तन, परि८कार 


>>) 
ख 


७ उपाध्याय अमरमुनि 
युद्ध बनाम अहिसा 
० एक अनुचिन्तन 


्वविवन, जीवन है। सिद्धान्त और आदशे जीवन के लिए होते 
हैं। जीवन, सिद्धान्त और आदर्श के लिए नहीं होता । जीवन के 
समक्ष सबसे विकट समस्या यह है, कि उसे सुखमय बनाने के साधन 
क्या और कंसे होने चाहिएँ ? अत: भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मों 
और भारतीय दशेनों में जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में बड़ी 
गंभीरता से विचार क्रिया है। जीवन चेतन हैं और जगत्‌ जड़ चेतन 
उभयात्मक है। अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखने की भावना 
प्रत्येक चेतन में विद्यमान रहती है । सुखी चेतन ही अपने जीवन से 
प्रीति करता हो, यह बात नहीं है। दुःखी चेतन भी अपने जीवन से 
उतनी ही अधि# प्रीति करता है जितनी कि सुखी चेतन करता है । 
अपना जीवन सबको प्रिय होता है। जीवन में स्वभावत:ः: ही प्रेम, 
आहिसा और मंत्री का भाव रहता है। अहिसा, एक वह तत्त्व है, 
जिसकी सत्ता अनन्त-अनन्त काल से प्रति चेतन में रही है और अनन्‍्त- 
काल तक रहेगी । अहिसा, एक वह परब्रह्म है, जो जगत के प्राण-प्राण 
में और चेतन-चेतन में परिव्याप्त रहता है। यह बात अलग है, कि 
उसकी अभिव्यक्ति परिस्थितिविशेष में कहीं पर अधिक होती है तो 
कहीं पर कम होती है, पर उसकी सत्ता चेतनजगत्‌ में सर्वत्र रहती 
है। जगत का एक भी चेतन प्रीति 0वं प्रेम शून्य नहीं है। अपने 
प्रति और दूसरे के प्रति मनुष्य के मन में जो सहज प्रीति-भाव है, 
वस्तुतः वही अहिसा है । 
अहिसाः एक प्रश्न ? 

अहिसा के समक्ष जितने प्रश्न आज पव॑ंताकार बन कर थड़ हैं: 
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या छड़े कर दिए गए हैं; सम्भव है, सुदूर अतीत में इतने प्रश्न कभी 
न भी रहे हों। आज वेचारिक जगत्‌ क्‍या, पारिवारिक क्या, 
मामाजिक क्या, राष्ट्रीय कया और अन्तर्राष्ट्रीय क्या--सववत्र उलझी 
कड़ियों को आज का प्रबुद्ध मानव अहिसा के माध्यम से ही घुलझ।ना 
चाहता है| इस प्रलयंकर एवं भयंकर अण-युग में अहिसा ही मानव- 
जीवन के लिए आशा का मंगल प्रदीप है। मानव-जीवन के क्षितिज 
पर जब-जब निराशा के काले कजरारे मेघ छाए हैं. तब-तब उसने 
अपने जीवन की दुरूह समस्याओं के समाधान के लिए दो पंथों का 
ही चयन किया है- शान्ति ओर युद्ध ।/ जीवन की उलझी समस्याओं 
का सही समाधान किसमें है, शान्ति में अथवा युद्ध में ? यह एक 
विकट प्रइन है। आज फिर इसी सन्दर्भ में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ 
है, कि क्या अहिसा के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा की जा सकती है ? 
क्या राष्ट्र पर किए गए आक्रमण का प्रतिकार अहिसा के द्वारा 
सम्भव है ? 


युद्ध और अहिसा : 


यह ठीक है, कि अहिसा मानवोय मूल्यों में का सबसे बड़ा मूल्य 
है। जीवन का स्थायी समाधान अन्ततोगत्वा अहिसा में ही सम्भव 
है। आखिर, कब तक मानव-जा ति खूंखार भेड़ियों की तरह आपस 
में लड़ती झगड़ती रहेगी, एक दूसरे को क्षत-विक्षत करती रहेगी । 
युद्ध से कभी स्थायी समाधान नहीं हो सकता । मानवता का कल्पाण 
करुणा की अमृत-धारा में ही है। शान्ति और अहिसा के अभाव 
में मानव-जाति की सुरक्षा सम्भव नहीं है। शान्ति के क्षणों में 
मानव-जाति हजारों वर्षों तक रह सकती है, किन्तु युद्ध के भय से 
आक्रान्त होकर एक दिन भी काटना, उस के लिए कठिनतर हो 
जाता है। जग का कल्याण एवं मंगल अहिंसा एवं शान्ति की अमृत 
गंगा में ही हो सकता है, युद्ध के दावानल में नहीं । 


सिद्धान्त और आदशे : 
परन्तु प्रश्न है, कि क्या वह स्थिति वत्तंमान में संभव है ? आदर्श 
अपने में महान है, परन्तु विना उसकी योग्य भूमिका के हुए आदर्श 


का अतिरेक मनुष्य-जाति को भ्रान्ति के वात्याचक्र में उलझ्ा देता 
हैं। आददों, आदर्श है, वह व्यवहार में कब, कहाँ, कैसे और कितना 
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उतरता है, यह गंभोर विचार की अपेक्षा रखता है। आदश, 
व्यवहार में उतरना चाहिए, यह एक सुन्दर एवं आवश्यक सिद्धान्त 
है, किन्तु किस स्थिति का व्यक्ति उस आदर्श को अपने जीवन में 
कितना उतार सकता है, यह उप्तकी अपनी नेतिक अन्तःस्फूर्त शक्ति 
और देश-काल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमें यह कभी 
नहीं भूल जाना चाहिए, कि आदर्श और सिद्धान्त पहले व्यक्ति के 
जोवन में उतरता है और फिर व्यक्ति के माध्यम से ही, वह धीरे- 
पवीरे अंशानुक्रम से समाज और राष्ट्र के जीवन में प्रवेश पाता है । 
प्रवेश पाता है, यह अभी सम्भावना ही है। अबतक का मानवजाति 
का इतिहास तो ऐसी कोई साक्षी नहीं देता है। अतः राष्ट्र पर किए 
गए क्रूर एवं अधम आक्रमण के समय प्रतिकार-स्वरूप एक ओर 
पुद्ध है और दूसरी ओर अहिसा है। इन दोनों में से किसका 
चुनाव करना, इसका निर्णय बहुत कुछ राष्ट्रीय-चेतना और उसके 
रैश-काल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। अत: समाज ओद 
राष्ट्र का सम्मान और सांस्कृतिक जीवन जिस किसी भी यथाप्राप्त 
उपाय से अक्षण्ण रह सके, उस प्रकार का प्रयत्न ही उस युग के 
आ्यक्ति और समाज का कतंब्य है । 

एक व्यक्ति इतना ऊँचा हो सकता है, कि अहिसा के उच्च 
आदशे के लिए सर्वेस्व निछावर कर दे, और प्रतिफल की कुछ भी 
कामना न करे । इस प्रकार उसे अपने आपको होम देने का पूरा 
हक है। किन्तु समग्र समाज और राष्ट्र से तो यह आशा नहीं की 
जा सकती '. समाज तथा राष्ट्र का आध्यात्मिक जीवन कभी भी 
एक स्तर पर विकसित नहीं होता, उसमें उतार-चढ़ाव रहता है और 
बह साधारण नहीं, काफी होता है। अतः उससे यह एकान्त आशा 
रखना कि वह समग्र भाव से अपने आपको अहिसा के इतने ऊँचे 
आदशे पर पहुँचाएगा, और प्रसन्न भाव से सर्वस्व का बलिदान कर 
प्रतिपक्षी के हृदय को परिवतेन कर उसके द्वारा अभीष्ट लक्ष्य की 
गति कर सकेगा, असम्भव है। समग्र समाज और सम्पूर्ण राष्ट्र के 
द्वारा कभी भी यह तथ्य स्वीकृत नहीं हो सकता। यह ध्रुव सत्य 
है कि समाज ओर राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की भावना और 
उनके जीवन का दृष्टिकोण कभी एक जैसा नहीं हो सकता । अस्तु 
अहिसा से अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता हर किसी में नहीं 
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हो पकती । प्राय: प्रत्येक व्यक्ति संकट के समय अपने और अपने से 
सम्बन्धित जन-समूह के जीवन की सुरक्षा चाहता है और यह सुरक्षा 
जिस किसी भी उपाय से 3से उपलब्ध हो, वह सब करने को तेय्यार 
हो जाता है। यह सत्य है कि कुछ महानुभाव आध्यात्मिक- 
साधना की विशिष्ट स्थिति पर पहुंच जाएं, और साथ ही यह भी 
सत्य है कि जीवन के अमुक प्रसंगों पर वे अपने मनोनीत आदशों 
पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, पर समग्र समाज और संपूर्ण राष्ट्र का 
वे अपने मनोनीत आदर्शों पर चलाने को स्वतंत्र नहीं हैं। कारण 


स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपनी सीमा है और समाज की अपनी 
सीमा हैं । 


हृदय-परिवर्तत और अहिसा : 


अहिसा, या अन्य किसी भी आध्यात्मिक-भावना के कारण दूसरे 
के हृदय का बदलना, कहाँ तक सम्भव है, यह भी विचारणीय है। 
'बगोधी का हृदय यदि तमसाछन्न है, खदगर्जी की राक्षसी वृत्ति से 
ग्रस्त है, तो वह समय पर सहसा कंसे बदला जा सकता है ? 
सत्त्वगुणप्रधान भावनाशील हृदय ही अहिसात्मक प्रतिकार का 
स्नेहोल्लसित अद्भुत एवं दिव्य-निमित्त पाकर बदल सक्षते हैं। 
परन्तु भूखे सिह के समक्ष साधु और असाधु के व्यक्तित्व का कया 
अन्तर है? चित्तौड़ आदि में भारत की हजारों ही वीर नारियो 
सतीत्व की रक्षा के लिए जलकर भस्म हो गईं , भारत-विभाजन के 
अवमर पर हजारों बहनों ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए प्राणों 
की आहुति दे दी। परन्तु प्रश्न है, आततायियों के हृदय कब और 
कितने बदले ? सीता जंसी साध्वी नारी भी अपने सतीत्व के प्रभाव 
मे, अपहरण कर्ता रावण को पराडः मुख नहीं कर सकी । अहिसा 
के पूर्णावतार भगवान्‌ महावीर गोशालक का कितना हृदय बदल 
पाये ? और करुणा के देवता महान बुद्ध भो क्‍या देवदत्त का हृदय 
परिवर्तन कर सके ? महावीर अपने युग के चेटक-कोणिक युद्ध को 
नहीं रोक सके | बुद्ध भी शाक्य और श्रावस्ती के संहारक संघ 
को नहीं हटा सके । उन जेसी अहिमा की उच्च-साधना अन्‍्यत्र 
कहाँ सम्भव है, जो स्वार्थान्ध आततायियों का हृदय बदल दे और 
अहिसात्मक प्रतिकार का सावेजनीन मार्ग प्रशस्त करे | 
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महाबयोर और अहसा : 


भौतिक क्षेत्र में कुछ अपराध-परायण लोगों के लिए शक्ति का 
प्रतिकार शक्ति ही है। अतएवं अहिसा के महान्‌ वैज्ञानिक विवेचन - 
कार भगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारियों ने गृहस्थ समाज 
के लिए सुरक्षा के प्रसंग में किसी पर आक्रमण करने का तो निषेध 
किया, परन्तु दुष्ट विरोधी के आक्रमण का हिंसात्मक प्रतिकार करने 
के प्रति निषेध-सूत्र का एकान्त आग्रह नहीं किया । मनुष्य की अपनी 
भूमिका को लक्ष्य में न रखकर, केवल भावना के प्रभाव में बह जाना, 
फल स्वरूप किसी उच्च आदर्श को उस पर बलातू लादना और फिर 
उसके फलाफल की मीमांसा करना, न सिद्धान्त-संगत है और न 
तर्क संगत ही । अतः इस प्रश्न पर गंभीर विचार की आव- 
श्यकता है । 
आदशे एवं व्यवहा? : 

अहिंसा एक आध्यात्मिक शक्ति है, वह एक विराट आत्म-चतना 
है। वह निष्काम भाव से अपने को उत्सगे कर देने का महान्‌ मार्ग 
है। अहिसा के पथ पर जीवन की आहुति दी जा सकती है, दी भी 
गई है। परन्तु वह किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं । 
क्योंकि अहिसा और भौतिक स्वार्थों का परस्पर कोई मेल नहीं है । 
अहिसा एक परम धर्म है, यह सत्य है, किन्तु स्वार्थ-लोलुप एवं कर 
व्यक्तियों के खनी पंजों से समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए, 
कभी-कभी एक बुराई होते हुए भी युद्ध अनिवाय हो जाता है। 
इतिहास साक्षी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण के साथ 
युद्ध को रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया था, पर वह रुक न सका । 
पहाभारत के युद्ध को रोकने के लिए, श्रीकृष्ण ने कितना प्रबल 
शान्ति-प्रथत्तन किया था, पर, उनको अपने प्रयत्न में सफलता नहीं 
मिली | व्यक्ति के जीवन की मर्यादा समाज और राष्ट्र की मर्यादा से 
भिन्न है। युद्ध और अहिंसा मानव-जाति की एक ऐसी समस्या है. 
जिसका अभी तक मौलिक समाधान नहीं निकल पाया है। इसका 
मूल कारण है, सामूहिक जीवन में आदर्श ओर व्यवहार की विषमता । 
पामज का आदर्श ऊंचा हो, यह आवश्यक है, परन्तु वह सम्भवित 
हो, यह भी तो आवश्यक है । 
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पृद्धविशेष और अहिसा : 


प्रस्तुत चर्चा में एक बात खास-तौर से समझने जेसी है। वह यह 
कि सभी युद्ध एक धरातल पर नहीं होते हैं। जो युद्ध सुन्दर स्त्री 
पाने के लिए, दूसरों का राज्य या ऐश्वर्य हड़पने के लिए, अपने 
अहंकार की दुंदुभि बजाने के लिए लड़े जाते हैं, जिनमें अआमृल चूल 
प्वा्थ की दुर्गेन्ध उछलती है, वे युद्ध अधरमं-युद्ध हैं। इस प्रकार के 
युद्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को पतन के गत॑ में ले जाते हैं । उक्त 
पुद्धों में हिठा का हो एकान्त नग्न तांइव है। परन्तु जो युद्ध 
व्यक्तिगत स्वार्थ पूति के लिए न होकर दीन दुबंल की रक्षा के लिए, 
नारी जाति के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा के लिए लड़ जाते हैं, जो 
युद्ध अन्याय एवं अत्याचार के प्रतिकार स्वरूप होते हैं, उन्हें भी अधम 
बुद्ध को कोटि में रखना, किसी भी तरह धर्म संगत नहीं है । 
नोग राम रावण के युद्ध को, अभी-अभी बांगला देश के रक्षार्थ लडे 
गए भारत पाक युद्ध को, दोनों पक्षों के लिए एक जेसा ही पाप रूप 
मानते हैं, उन्हें. कया कहा जाए ? स्पष्ट है, जो युद्ध बिना किसी 
अपने स्वार्थ के एकमान्र अन्याय के प्रतिकार के लिए, अत्याचार से 
पीडितों की रक्षा के लिये लड़ा जाता है, उसमें बाह्य हिसा के साथ 
अन्दर में अहिसा का निमल स्रोत भी प्रवाहित है। 


ज् 


हिंसा और अहिसा का प्रश्न उतना मुख्य नहीं है. जितना कि विवेक 
और अविवेक का प्रश्न मुख्य है। विवेक के अभाव में अहिंसा भी हिंसा हो 
जाती है, और विवेक के सद्भाव में हिसा भी अन्दर में अहिसा का रूप लें 
मकती है| इसीलिए तों कहा है--जयणा धम्मस्स जणणी ।” यतना धर्म की 
मां है। यतना अर्थात्‌ देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कतंब्याकतंव्य का 
उचित विवेक | --उपाध्याय अमरमुनि 
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७ काका कालेलकर 


देवी-संस्कति में अपरिग्रह 
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नजुदी के किनारे अगर आपकी खेती है तो चाहे जितना पानी आग 
नदी से मांग सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप नदी के मालिक नहीं हैं । 


आश्रम के ग्यारह ब्रतों में अपरिग्रह का स्थान सर्वोपरि है। हम 
देखते हैं कि इसका पालन करना आसान नहीं है। महर्षि पतंजलि 
के योग सूत्र में अष्टांग योग का प्रारंभ ही यम-नियमों से होता है । 
उसमें अपरिग्रह आता है। बाद के लोगों ने पांच यमों के दस यम 
बना दिये ; लेकिन अपरिग्रह का नाम हटा दिया, उसकी जगह 
कहीं कही आता है अकल्कता। सत्य, अहिसा, ब्रह्मचयं, अस्तेय ये 
त्रत चाहे जितने कठिन हों, हृढ़ निश्चय रहा तो उनका पालन 
अशक्य नहीं । 


लेकिन 'परिग्रहं एक ऐसी बला है कि उससे छूटना आसान नही 
है। गांधीजी कहते थे--हमारा शरीर भी एक तरह का परिग्रह 
ही है! जितनी भो बलाएँ हप चिपकती हैं, सब को हम परिग्रह 
कह सकते हैं। संस्कृत में परिग्रह का एक अर्थ है--पत्नी | शाकुन्तल 
में राजा दृष्यन्त आश्रमकन्या शक्ुन्तला की सखियों को आश्वासन 
दिलाते कहता है--''मैं राजा हूँ । मेरे अंतःपुर में परिग्रह बहुत है ' 
लेकिन मेरे कुल की प्रतिष्ठा दो ही परिग्रह पर अवलंबित रहेगी । 
एक है यह समुद्र-बलयांकिता पृथ्वी। और दूसरी होगी तुम्हारी 
यह सखी ।' 

कभी कभी परियग्रह का अर्थ 'कंदी' भी होता है । 


' इस खास अर्थ को समझने की कोशिश करते एक मजे का 
किस्सा याद आया । पुलित वाला एक कंदी को कहीं ले जा रहा 
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था । पुलिम उसको कहता है--“जानते हो तुम मेरे कंदी हो । मैं 
तुम्हें जहां ले जाऊँ मेरे साथ तुमक्रो आना ही पड़ेगा ।” कंदी ने हँस 
कर कहा--“आपकी बात स्पष्ट है। कहने की जरूरत ही कया ! 
लेकिन आप क्‍यों नहीं देखते हैं कि आप भी एक तरह से कंदी ही हैं । 
मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते । आपको मेरे साथ ही रहना है, 
जब तक हम मुकाम पर नहीं पहुँचे ।' 


इस छोटे से किस्से में परिग्रह शब्द का पूरा अर्थ ध्यान में आ 
सकता है और तभी जाकर योगशास्त्र में जीवनसिद्धि के लिए 
अपरियग्रह को स्थान क्‍यों दिया है, सो ध्यान में आता है। 


आज की दुनिया को हम देखें और उसके मानस को तपासें, तो 
हम समझ सकते हैं कि सारी दुनिया अपना परिग्रह बढ़ाने की 
हो कोशिश में है। घन-संपत्ति, साधन-संपत्ति सब कुछ परिग्रह ही 
है। जिस राष्ट्र के पास परिग्रह ज्यादा है वही राष्ट्र दुनिया में 
श्रेष्ठ गिना जाता है। समाज में जिसके पास साधन-संपत्ति अधिक 
है वही, समाज का नेता या प्रभु बनता है। मनुष्य की और समाज 
की जीवन-सिद्धि और उसका सामथ्य परिग्रह की विशालता के 
ऊपर ही अवलंबित है। ऐसे परिग्रह को अ्रंग्रेजी में “रिसोसेज"' 
कहते हैं! तब अपरिग्नह का महत्व क्‍या है? ( जिन लोगों ने 
पाँच, छः: या दस यमों में अपरिग्रह की जगह अकल्कता को 
स्थान दिया, उन्होंने देखा होगा कि परिग्रह तो बाधक नहीं है। 
किसी चीज के हम 'मालिक' है, ऐसे भाव के कारण ही हम बन्धन 
या कमजोरी में आ जाते हैं। 'अकल्कता' का अर्थ होता है 'ईमान- 
दारी', उसमें सब कुछ आ जाता है !) 


समाज में जब हम अमर्याद धन अपना बनाकर रखते हैं, तव हम 
समाज का द्रोह करते हैं; और अपनी आत्मोन्नति भी खतरे में डालते 
हैं। कुदरत ने जो भी चीजें बनाई हैं, सबके लिए हैं। हवा के बिना 
हम जी नहीं सकते । अत्यन्त जरूरी वस्तुओं में प्रथम स्थान हवा को 
ही देना पड़ेगा । पीने का पानी और खाने का अन्न हवा के बाद 
आता है । इस हवा का मालिक कौन है ? नदी का पानो भी सबका 
है। इस पर मालिकी हकक्‍क किसी का भी नहीं। जिस किसी को 
पानी पीना है, नदी के पास जाकर पी सकता है। नदी के किनारे 
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अगर आपको खेती है तो चाह जितना पानी आप नदी से मांग सकते 

हैं; लेकिन आप नदी के मालिक नहीं हैं । क्‍ 
गांधी जी ने जब अपरिग्रह को आश्रम के ब्रतों में स्थान दिया 

तब हमें समझाया कि “हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं । 


मालिक समाज है | समाज की अनुमति से ही हम चीजों का उपयोग 
कर सकते हैं ।' । 


“जो लोग मुझे दान देते हैं उसका मैं मालिक नहीं बनता । मैं 
तो केवल ट्रस्टो बनता हूं | दान लोग देते हैं मुझे; लेकिन लेता हैं में 
आश्रम के नाम से | हमारा आश्रम समाज का ही प्रतिनिधि है ।' 


“किसी भी सपत्ति के या साधनों के हम मालिक न बन बंठ, तो 
अपरिग्रह ब्रत का पालन हुआ । समाज के लिए, समाज की सेवा के 
लिए सारी निधि है। हम उसके केवल ट्रस्टी (निधिप) हैं। इतना 
समझने से हमारे अपरिग्रह ब्रत का पालन हुआ ।” 


इसके बाद आता है 'अस्तेय ब्रत' । समाज ने जो धन हमें ट्रस्टी 
के तौर पर दिया है उसमें से अपनी आजीविका के लिये हम अज्न-वस्त्र 
आदि ले सकते हैं। लेकिन अगर हम हद से ज्यादा लें तो वह 
सामाजिक धन की चोरी हुई | उससे अस्तैयव्रत का भंग हुआ, ऐसा 
समझना चाहिये। 


अब सवाल उठता है कि कुदरत की सारी चीजें समस्त जगत 
की हैं। मनुष्यसमाज क्‍यों माने कि वह केवल मनुष्य की हो हैं ? 
जहाँ जंगल में फलों के पेड़ हैं वहाँ फल खाने का अधिकार सबसे 
पहले पक्षियों को है, उसके बाद मनुष्यों को | लेकिन मनुष्य ने माना 
कि जो भी चोजें हम जबरदस्ती अपने हाथ में ले सकते हैं वे सब 
हमारी हुई । पशु-पक्षी, मठलियाँ, कीड़े-मकोड़े आदि प्राणियों को 
और जीवों को इस सृष्टि पर कोई अधिकार है नहीं। जहां मनुष्य 
नहीं पहुँचा वहाँ तक ही ये तब प्राणी कुदरत के नियम के अनुसार 
जी सकते हैं । 

'जबरदस्तों का राज्य और “अधिकार का सिद्धान्त' सिह, बाघ 
ओर हाथी में थोड़ा कुछ पाया जाता है। एक जंगल में दो या अधिक 
शेर या बाघ रह नहीं सकते । यह जंगल मेरा है, इस बात को लेकर 
. उनमें झगड़ा हो ही जाता है | हाथी अपने जंगल पर अपना अधिकार 
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मानते हैं या नहीं सो हम नहीं जानते, डिन्‍्तु कहते हैं कि एक-एक 
हाथो का अपनो-अपनो अनेक हथिनियों पर अधिकार चलता है| 
एक हाथी अगर मारा गया अथवा परास्त हुआ तो दूसरा हाथी 
हारे हुए की हथिनियों का स्वामों बन जाता है | वे सब ॒परियग्रह 
बनने के लिए हो मानो पंदा हुई हैं। 

अधिकार का अंतिम आधार शारीरिक बल ही माना जाता है । 

सारे यूरोप की सब गोरी जातियों का एक तरह से एकम बना । 
उन्होंने यूरोप की भूमि और वहाँ की परार्थित्र शक्तियों को अपना 
परिग्रह माना । औरों को वहाँ आने नहीं दिया | भूमि पर अधिकार 
पाने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे हृदय पर एक ही धर्म का 
अधिकार चले तब तो हमारा बल विजयो होगा । इसलिए उन्होंने 
सारे यूरोप के लिए ईसाई धर्म पसंद किया और दक्षिण यूरोप में 
स्पेन तक फैले हुए इसलाम को जोरों से हटा दिया | हम जानते नहीं 
कि हमारे धर्म हमारा परिग्रह है या हम उस धर्म के परियग्रह हैं! 
नकिन इस वक्त हम भौतिक चीजों को हो और भौतिक़ शक्ति को 
दी परिग्रह के रूप में सोच रहे हैं । 

अब अगर सारा यूरोप खण्ड गोरों का परिग्रह बन गया तो सारा 
अफ्रीका खण्ड वहां के काले लोगों का परिग्रह मानना चाहिये। 
लेकिन अफ्रीका को अन्यान्य जातियों में अफ्रीकाब्यापी एकता नहीं 
थी । वे अपनी-अपनी भूमि के टुकड़े को भी अपना परिग्रह मानने 
को पीखे नहीं थे । इसलिये गोरों ने वहाँ जाकर धीरे-घीरे अपनी 
जक्ति, अपनो संस्कृति का परिचय कराया, और सिद्ध किया कि 
जिनके शरीर में बल है, दिमाग में संगठन करने की बुद्धि है, उनके 
लिए परिग्रह एक बड़ी शक्ति है। 

आज अमेरिका के पास विस्तीर्ण भूमि है। भूमि के पेट में खनिज 
द्रव्य हैं । नदियों के प्रवाह में सामथ्यं है। यह सारा वहाँ जाकर बसे 
हुए गोरों के लिए बहुत ही कीमती परिग्रह साबित हुआ । अमेरिका 
के असली बतनी रेड इन्डियन लोगों को वहाँ की भूमि को अपना 
परिग्रह बनाने का काम नहीं सूझा । इसमें उन्होंने क्या पाया ? 

जब हम “अध्यात्म-मूलक समाज विज्ञान की बात सोचते है 
और अपरिग्रहत्रत की उपयोगिता अथवा आवश्यकता पर विचार 
करते हैं, तब किसी भी निर्णय पर नहीं आ सकते । 
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दुनिया में दो संसकृतियां हैं। देवी और आसुरी। (गीता ने 
'संस्कृति' को ही संपत” कहा है। यह शब्द अपरिग्रहन्नत को कहां 
तक पसंद होगा ? किसी ने अभी तक सोचा नहीं है। ) देवी और 
आसुरी संसक्षतियों में कौन सी श्रेष्ठ है, यह सघाल पृष्ठने के पहले 
कौनसी जोने के लिए समर्थ है; यह सवाल प्रछना होगा। और 
देव-आसुर संग्राम में 'देव की ही अंतिम विजय है- यह प्रत्यक्ष 
अनुभव के द्वारा सिद्ध करना होगा । 

जागतिक-संस्क्ृति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि दे! 
में से कौनसी विजयी हो सकती है ? परिग्रही या अपरिग्रही ? इस 
विराट सवाल को पूरे तौर पर समझकर इसे हल करने को हिम्मत 
समस्त मानवजाति में एक ही व्यक्ति ने दिखायी, जो थे महात्मा 
गांधी । सत्य और अहिप्ता के बल पर, सत्थाग्रह के रास्ते, देवी 
संस्कृति विजयी हो सकती है--यह उनका सिद्धान्त इतिहास के 
फलक पर सिद्ध करने का प्रयोग उन्होंने प्रथम छाटे पेमाने पर 
आफ्रिका में और बाद में भारत में करके दिखाया और मानव जाति 
क धर्म-हृदय में आशा उत्पन्न की, कि सत्याग्रह के रास्ते दंबी संस्कृति 
विजयी होकर अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करेगी । 

इसीलिए मैं कहता हूं कि पूर्ण अह्िसा पर विश्वास रखकर उसमे 
रहा हुआ क्षात्र तेज प्रगट करने वाले गांधी ही भगवान महावीर 
स्वामी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं । (स्वयं निःशस्त्र होकर 
भारतीय युद्ध में शरोक होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भी उत्तरा- 
घिकारी गांधी जी को हो समझना चाहिये ;) 

आज तक अपरिग्रहव्रत का विवेचन व्यक्तिगत मोक्ष की दृष्टि 
से ही किया गया है। अब तो हमारी सारी भूमिका ही बदल गयी 
हैं' हम समस्त मानवजाति को अपने साथ एकरूप मानने जा रहे 
हैं। मुक्ति व्यक्तिगत नहीं किन्तु सामुद्यिक मुक्ति का आदशे 
स्वीकार कर हमने सूत्र चलाया दहैै-'मुक्ति याने सवंमुक्ति । 


व्यक्तिगत मुक्ति के उपासकों ने अपरिग्रहक्बत चला कर सारा 
परिग्रह समाज के हाथ में सोप दिया और अपने को ट्र॒स्टी याने 
निधित बना दिया । उनका रास्ता आसान था। अब जब हम 
समस्त मानवजाति को आस्ते आस्ते क्रमशः एक हृदय, एक-प्राण, 
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एक समाज बनाने का आदर्श मान्य करते हैं, तो क्या हम सारे 
समाज को, समरत मानवजाति को अपरिग्रहब्रत की दीक्षा दे 
सकते है ? किस अर्थ में ? सो भी सोचना चाहिए ' 
इसके लिये हमें आज मारे जगत्‌ में सर्वमान्य हुआ भौतिक 
प्रगति का आदर्श छोड़ देना पड़ेगा । और देवी संस्कृति के अनुसार 
कितना परिग्रह जरूरी है, सो भी तय करना पड़ेगा। और उस सारी 
नयी समाज व्यवस्था के स्वरूप को सोचकर वह आदर्श समाज के 
मामने रखना होगा। व्यक्तिगत मोक्ष की साधना आसान थी! 
सवंमुक्ति की साधना विशाल होगी, अत्यन्त सात्विक होगी ! 'साम्य- 
ब्राद' से कहीं अधिक तेजस्वी होगी । उसका चितन और आवाहन 
करने के दिन आये है! भगवान महावीर के २५०० वर्ष की पुण्य- 
तिथि मनाने का यही एक उत्तम तरीका होगा । हमारे सारे उत्सव 
अपरिग्रहब्रत को भंग करते हैं। अहिसा के पूर्ण स्वरूप को शिथिल 
तनाते हैं। धर्मों के उत्सवों को अधामिक बना देते हैँ । 
ऐसा न करते हुए अहिसक-संस्कृति को सफल बनाने के लिए 
अपरिय्रहब्रत का स्वरूप क्या होगा, यही मुख्यतया सोचना होगा । 
('सन्निधि',, राजघाट, नयी दिल्‍लली-५) 
दिनांक, १६ मार्च, १९७२ 
--बी० नि० विचार सेवा इन्दौर के सौजन्य से प्राप्ल 


कै 


जो मेरे और तेरे की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ देता है, वह सर्वेसमभाव 

की हृष्टि से सर्व व्यापक बन जाता है। और जो इस प्रकार स्व व्यापकता 

प्राप्त कर लेता है, वही विश्व का ईश्वरत्व प्राप्त करता है। क्योंकि जो 
विभु है, ब्यापक है, वही तो ईश्वर है । 

--उपाध्याय अमरसुर्नि 
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# यशपाल जम 


तीर्थंकर महावीर क्रान्तकारो थे 


उ्हावीर ने ममाज की इस दुरखवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया , 
जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था । वह बड़ी लकीर खींचकर 
पास की लकीर को छाटा सिद्ध करने के पक्षपाती थे। उन्होंने किसी भी 
मान्यता का खण्डन नहीं किया, न किसी को तक द्वारा परास्त करने का 
प्रयत्न किया । उन्होंने जीवन के सही मूल्यों की प्रस्थापना की । युग-प्रवाह 
के विरुद्ध तैरना सुगम नहीं होता । भयंकर हिंसा के बीच महावीर ने घोष 
किया-- 'अहिसा परम धर्म है । 


अन्धविश्वा तों को चुनोतो- 


तीर्थंकर महावीर क्रांतिकारी थे। क्रांति का अर्थ होता है-- 
प्रचलित मान्यताओं, रूढ़ियों, अंघविश्वासों के विरुद्ध स्वर ऊंचा 
करना, ओर नये मूल्य स्थापित करना । महावीर ने वेयक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयों को चुनीतो दी ओर उस मार्ग 
को प्रतिष्ठित किया, जिस पर चलकर मानव तथा समाज शुद्ध एवं 
प्रबुद्ध बन सकता था ! उन्होंने सबसे पहला क्रांतिकारी कदम स्वय 
के जीवन में उठाया। वह राजपुत्र थे। उनके चारों ओर समृद्धि 
ओर वेभव था। समाज में इन दोनों का बड़ा मान था। मनुष्य 
को ऊँचाई ओर निचाई इस बात से आंकी जाती थी कि उसके पास 
कितना धन है और वह किस ओहदे पर है। महावीर ने राज्य 
त्यागा, धन त्यागा, क्योंकि उनकी हृष्टि में मानव का सानदण्ड ये 
वस्तुएं नहीं थीं। महावीर का यह कार्य असामान्य था, क्‍योंकि 
सांसारिक प्रलोभनों को बिरले ही छोड़ पाते हैं: विशेषकर युवावस्था 
में ऐसा करना तो और भी कठिन होता है। महावीर उस समय 
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लगभग तीस वर्ष के थे ओर यह वह वय थी, जबकि मनुष्य का 
भौतिक साधन रस प्रदान करते हैं। महावीर पर कोई भी बाहरी 
दबाव नहीं था । उन्होंने स्वेच्छा से, सुखप्रदायक माने जाने वाले 
प्रसाधनों को तिलांजलि दी और साधना के कठोर मार्ग पर चल 
पड़े । उन्होंने कोई भी बंधन स्वीकार नही किया, यहाँ तक कि वस्त्रों 
नक का त्याग कर दिया । 


असाधारण आत्मिक बल-- 


बाल्यकाल से ही उनमें बड़ा साहस और आत्मविश्वास था, 
धैयें और कप्ट-सहष्णुता थो । क्रान्ति के लिए ये सब गुण अनिवाे 
हैं । दुबेल व्यक्ति दीघंकालीन साधना के मागे पर चल नद्टों सकता 
और जिसमें आत्म- विश्वास न हो, वह समाज को बदल नहीं 
सकता । महावीर ने बारह वर्ष तक साधना की | सर्दी, गर्मी, वर्षा, 
घूप तथा समाज के अवांछनीय तत्त्वों के उपसगे उन्हें अपने मांगे 
से विचलित न कर सके । मेरी निश्चित मान्यता है कि महावीर मे 
असाधारण आत्मिक बल और मानसिक हृढ़ता रही होगी तभी वह 
अपनी साधना को अन्त तक निभा सके । 


शंखनाद क्रान्ति का-- 


इस प्रकार क्रान्ति का प्रथम छंखनाद उन्होंने तब किया, जब 
घरबार, राजपाट तथा सांसारिक सुख-बंभव को अपनी इच्छा से 
छोड़ा । उनका क्रान्तिकारी स्वर उससे भी पहले दो और अवसरों 
पर सुनाई दिया । मां त्रिशला को स्वाभाविक इच्छा थी कि उनका 
लड़का घर-गृहस्थी का होकर +हे और इस सम्बन्ध में जब उन्होंने 
अपने पुत्र से चर्चा को ता जानते हैं, उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने 
कहा, “'मां, देख नहीं रही हो कि संसार कितना दुः:खी है और धमं 
का कितना ह्वास हो रहा है | लोग माया-मोह में फेंसे हैं। लोकहित 
के लिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता धर्म के प्रचार एव 
प्रमार की है ।'' 


मां ने समझाते हुए कहा, ' मैं जानती हूँ, तुम्हारा जन्म संसार 
के कल्याण के लिए हुआ है, पर अभी तुम्हारी उमप्न है कि तुम घर- 
गहस्थी में पड़ो ।” 
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महावीर का क्रान्तिकारी स्वर और हृढ़ हो उठा, “इस देह क। 
क्या भरोसा है ? तुम कुछ भी कहो, मुझसे ऐसा नहीं होगा, नहीं 
होगा ।' 
जोवन-धर्म, जीवन-मर्म-- 

यह भाषा सामान्य जन को नहीं है / ये स्वर हैं उस व्यक्ति के 
जो जानता है कि इस नश्वर जीवन की साथंकता इस बात में नह! 
है कि वह जग को मोह-माया में लिप्त रहे, भोगों में लिप्त रहकर 
अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दे, बल्कि इस बात में है कि वह जीवन े 
परम को और मम को समझ और उ3 मार्ग पर चलकर अपने को 
कृतार्थ करे । 
धर्म : एक प्राणवक्ति- 

महावीर की कांति का दूसरा क्षेत्र था -समाज | ढाई हजार वर्ष 
पहले का वह समय था, जबकि समाज भ्रष्टाचार तथा अंध-विश्वासों 
की पराकाष्ठा को पहुंच गया था । सड़ी गली रूढ़ियाँं समाज में घर 
कर गयीं थीं, मनुष्य के आचरण को ऊंचा उठाने वाले नियम 
छिन्‍न-भिन्‍न हो गये थे, मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर बुरे से बुरः 
काम कर मकते थे, धर्म की जड़े हिल गयीं थीं, मानव सत्ता का दास 
ही गया था, भाई-चारे की भावना तिरोहित हो गयी थी, चारों 
वर्णों के आधार पर समाज में ऊंच-नीच के दर्ज बन गये थे, स्त्रिया 
पनुष्य की सम्पत्ति मानी जातो थीं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं 
थे, यज्ञों में पशु-बलि दो जाती थी. निर्देयता से पशुओं का हनन 
किया जाता था, हिंसा का सवंत्र बाल-बाला था। वास्तव में बात 
प्रह थी कि लोग धर्म के बाह्य रूप को अधिक महत्व देने लगे थे । 
धर्म की आत्मा जाती रहो थी। कमे-काण्ड में फंस जाने के कारण 
लोग धर्म के वास्तविक रूप को भूल गये थे। वे जादू-टोने, टोटके, 
भूत-प्रेत आदि के अंध-विश्वासों में $रगी तरह जकड़ गये थे । 


बड़ी लकीर, छोटो लको र-- 


महावीर ने समाज की इस दुरवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया । 
औवन के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था। वह बड़ी लकीर 
ब्वोंचकर पास की लकी को छोटा सिद्ध करने के पक्षपाती थे । 
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उन्होंने किसी भी मान्यता का खण्डन नहीं किया, न किसी को तक 
द्वारा परास्त करने का प्रयत्न किया । उन्होंने जीवन के सही मूल्यो 
की प्रस्थापना की | युग-प्रवाह के विरुद्ध तैरना सुगम नही हाता 
भयंकर हिसा के बीच महावीर ने घोष किया- 'अहिसा परमो धर्म: 
(अहिसा परम घममं है) । वस्तुत: यह बुनियादी बात थी, क्योंकि 
जो व्यक्ति हिसा करता है, वह बहुत सी व्याधियों का शिकार बन 
जाता है। उसमें असत्याचरण, असंयम, कायरता, ढ्वेंघ, और न 
जाने वया-क्या दुगुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सबस 
अधिक बल अहिंसा पर दिया | उन्होंने कहा, “अहिसा से ही मनृष्य 
सूखी हो सकता है, संसार में शान्ति बनी रह सकती है ''' 


अहिसा : शुरों का अस्त्र-- 


लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि अहिसा वीरो का अस्त्र है, कम- 
ज्ञोर या कायर उसका उपयोग नहीं कर सकते । जिसमें मारने क। 
सामथ्य है, फिर भी नहीं मारता, वह व्यक्ति अहिसक है। जिसमे 
शक्ति नहीं, उसका न मारने को बात कहना, अहिसा का पर्टास 
करना है। अत: यह कहना असत्य है कि महावीर ने शस्त्रों के बल 
को आत्मिक बल के समक्ष हेय बता कर राष्ट्र की बीरता को क्षीण 
कर दिया, समाज को निर्वायें बना दिया। महावीर की अहिसा 
अत्यन्त तेजस्वी अहिसा थी। वह उमर प्रकाश-पुज के समान थी, 
जिसके आगे हिसा का अधकार एक क्षण टिक नहीं सकता था ;: 
जिसका अतः:क रण निर्मल हो, जो सत्य का 7जारी हो, अपरि ग्रहों 
हो, सबको प्रेम करता हो, सबको समान समझता हो, सामथ्यंवान 
हो, निर्भीक हो, वही अहिसा के अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर सकता 
है। आज अहिसा की शक्ति इतनी मंद्र पड़ रही है, उसका मुख्ण 
कारण यही है कि हम अहिसा की तेजस्विता को भूल गये हैं अ१२ 
झूठी विनम्नरता को अहिसा मान बेठे हैं। अहिसा पर चलना. तलवार 
को धार पर चलने के समान है | 


जीओ, जीने दो-- 
अहिसा के मूल मंत्र के साथ महाबोर ने एक सनातन आदर्श 
और जोड़ा--“जीओ और जीने दो ।” जिस प्रकार तुम जीने की 
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और सुखी रहने की आकांक्षा रखते हो, उसी प्रकार दूसरा भी जोने 
श्रौर सुखी रहने को आकांक्षा रखता है। इसलिए यदि तुम जीन! 
बाहते हो तो दूसरे को भी जीने का अवपर दो । समाज को स्वार्थ- 
परायणता पर इससे बढ़कर चोट और क्या हो सकती है। “आत्मन' 
प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌” । जिस प्रकार का आचरण तुम 
अपने प्रति किया जाना पमन्द नहीं करोगे, वेसा आचरण दूसरों के 
प्रति मत करो | 

महावीर की अहिसा की परिभाषा थी - अपनी कषायों को 
जोतना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और किसी भी वस्तु में 
आसक्ति न रखना । यह राजमार्ग कायरों का नहीं, वीरों का हो 
हो सकता है । 


अहँ' की झड़ें हिलीं- 

समाज की अहितकर डुढ़ियों को मिटाने के साथ-साथ उन्होंने 
बनो-निर्धन, ऊंच-नीच आदि को विषमतामओं को दूर करने का तो 
प्रयास किया ही, लेकिन उन्होंने एक और क्रांतिकारी थिद्धान्त दिया 
'अनेकान्त' का । समाज में और संसार में झगड़े की सवसे बड़ी जड 
हमारा ऊहं है, मताग्रह है। हम जो कहते हैं, वही सत्य है, दूसरे 
जो कहते हैं, वह झूठ है. ऐसी सामान्य धारणा सर्वेत्र प्रचलित 
दिखाई देती है। महावीर ने कहा, यह ठीक नहीं है । तुम जो कहते 
हो, वही एकान्तिक सत्य नहीं है। दूसरे जो कहते हैं, उसमें भी 
पत्य है। सत्य के अनेक पहलू होते हैं । तुम्हें जो दीख पड़ता है, 
बह सत्य का एक पहलू है। जिस प्रकार पाँच अंधों ने एक हाथी 
के विभिन्न अंगों को देखकर अपने-अपने हृष्ट अंग को ही हाथी मान 
लिया, पर वस्तुत: हाथी तो सब अंगों को मिलाकर बना था, यही बात 
हमारे साथ होनी चाहिए। यदि हम इस सिद्धान्त के अनुसार चलें 
नो आज के सारे विग्रह दूर हो जायं और हमारा जीवन अत्यन्त 
शान्तिवृर्ण बन जाय । 


उपदेश और सिद्धान्त- 


तीर्थंकर महावीर की दो ओर बातों को मैं बहुत ही क्रांतिकारी 
मानता हूं । पहली तो यह कि उन्होंने अपने उपदेशों तथा सिद्धान्तों 
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को किसी धर्म-विशेष की सीमा में आबद्ध नहीं किया । वह जो कुछ 
कहते थे, मानव-म्रात्र के लिए कहते थे । उनके कुछ उपदेश 
वेथिये :-- 

“जो मनुष्य प्र!णियों की स्त्रयं हिसा करता है, दूधरा से हिंसा 
करवाता है और हिसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह 
मंसार में अपने लिए वेर बढ़ाता है। 

“जो मनुष्य भूल से भी मूलतः अमत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालुम 
होने वाली भाषा बोलता है, वह भी जब पाप से अदछूता नहीं रहता, 
तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पापका तो 
कहना ही क्या । 

“जैसे ओस की बंद घास की नोंक पर थोड़ी देर तक हो रहती 

वैसे ही मनुष्य का जीवन भी बहुत छोटा है, शीघ्र ही नाश हो 
जाने वाला हैं। इसलिए क्षण भर को भी प्रमाद न करो ! 

“शांति से क्रोध को मारो, नम्नता से अधिकार को जीतो, 
मरलता से माया का नाश करो और संतोष से लोभ को काबू 
में लाओ | 

“ससार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने किये कर्मों के कारण 
हो दुखी होते हैं। अच्छा या बुरा, जैसा भी कम हो, उसका फल 
भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता ।” 

“अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा को जीत लेने 
पर सब कुछ जीत लिया जाता है।' 


“जिप प्रकार कमल जल में पैदा होकर भी जल से लिप्त नहों 
हाता. उसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगों से एकदम 
अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“चांदी और सोने के कैलाश के समान विशाल असंख्य पव॑त भी 
यदि पास में हों तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वह कुछ भी 
नहीं, कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनंत है । 

उनके उपदेश समस्त मानव-जाति के लिए थे। यही कारण था 
कि उनके समवसरण में सभी धर्मों के लोग, यहां तक कि जीव-जन्तु 
भी सम्मिलित होते थे। महावीर जैन थे कारण कि उन्होंने आत्म- 


तीथैकर महावोर क्रान्तकारी थे ४१ 


विजय प्राप्त की थी। जेन शब्द 'जिन' से बना है, जिसका अर्थ है- - 
अपने को जीतना । 


मैं प्रायः विभिन्न आम्नायों के व्यक्तियों स पूछा करता हूं कि 
महावीर किस सम्प्रदाय के थे ? दिगम्बर, प्वेताम्बर, स्थानकवार्स! 
या तेरा पंथी ? सच यह है कि वह किसी भी सम्प्रदाय के नहीं थे : 
वह सबके थे, सब उनके थे | 


भाषा को फकांति- 


दूसरी बात यह कि भाषा के क्षेत्र मे महावीर ने ऋरॉतिकारी कदम 
उठाया | उनके जमाने में संस्कृत का जोर था । वह परिष्कृत भाषा 
थी। लेकिन जन-सामान्य के बीच अद्धमागधी का चलन या। 
महावीर चूंकि अपना संदेश साधारण लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, 
इसलिए उन्होंने अद्धंमागधी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया । 
वह चाहते तो संस्कृत का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उस अवस्था 
में उनके विचार शिक्षित तथा उच्च वगे तक हो सीमित रह जाते । 
सविष्य-दशन - 

इस तरह हम देखते हैं कि महावीर एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे । 
उन्होंने ऐसे बहुत से काम किये, जो उनके अदभुत साहस तथा 
पराक्रम के द्योतक हैं। क्रांतिकारी द्रष्टा भी होता है। महावीर 
की निगाह वर्तमान को देखती है, पर वहीं ठहर नहीं जाती । वह 
भविष्य को भी देखती है । महावीर के सिद्धान्त इतने कांतिकारी है 
कि वे सद प्रेरणा देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके 
अनुसार आचरण करें । 

(७ | ८, दरियागंज, दिल्ली-६] 

दिनांक-१६ मार्च, १६७२ 

“--वी० नि० विचार सेवा, इन्दौर के सौजन्य मे 


है 


रद श्री अमर भारती, जून १६७: 


है युगवोर, शत शत प्रणाम ! 


हे युगब्रीर, शत शत प्रणाम । 
अहिसा की प्रतिमूर्ति 
त्रिशला के वीर लाल 
प्राणीमात्र के प्रिय प्राण, 
अखिल विश्व के प्रकाश. 


हे युगवीर, शत शत प्रणाम ' 


ममाजवाद और सहअस्तित्व 

विश्व का बना विधान 
धर्मनिरपेक्षता और अनेकान्त 
मानवता के बने सिद्धांत, 

हे युगवीर, शत शत प्रणाम । 

नर संहारों की चीत्कार 

अत्याचारों का हाहाकार 

अहिसा के अमृतमय 


आदर्शों का दो वरदान 
हैं युगवीर, शत शत प्रणाम । 


सत्य, अहिसा की ले मशाल 
पीड़ितों, दलितों की बन आवाज 
विश्वशांति के मंगल पथ पर 

बढ़ चला यह देश महान, 


हे युगवीर, शत शत्त प्रणाम । 
--हस्तीमल झेलावत, इन्दौर 
( २७ मार्च १९७२ महावीर जयती के अवसर पर ) 


है 


शत शत प्रणाम हउ 


"ष्टोय समिति का प्रथम अधिवेशन 


व गवाबू महावीर की २५ वीं शत्राब्दी को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के प्रथम अधिवेशन का 
उद्घाटन करते हुए भारतीय संसद के भव्य कक्ष में भारत की प्रधानमन्त्री 
जीमती इन्दिरा जी ने देश के चुने हुए 5० प्रतिनिधियों के समक्ष अपने 
अभिभाषण में कहा-“समुझे आप सब का स्वागत करते हुए प्रसन्नता है । भगवान 
महावीर के २५०० वें निर्वाण-महोत्सव का अवसर हमारे सम्मुख आ रहा 
है । भगवान महावीर ने जो सन्देश ढाई हजार दर्ष प्रवं दिया था, वह आज 
भी उतना ही सामयिक है। भगवान महवीर ने अहिसा का जो स्वरूप 
बताया था, वह सारे संसार के साथ प्रेम एवं मैत्री रूप था। अहिसा का 
अर्थ केवल हत्या न करना नहीं, अपितु दूसरों की कमजोरी का अनुचित 
लाभ न उठाना, शोषण न करना भी है।' 

प्रधानमन्त्री ने पुन: अपनो भावना को स्पष्ट करते हुए कहा---“निर्वाण- 
जयन्ती के लिए दो कार्यक्रम सोचे जा सकते हैं---एक तो स्मारक के रूप में 
अवन आदि का निर्माण और दूसरा जनता के जीवन में उपयोगी हो, ऐसे 
समाज-कल्याण के कार्य, जिससे गरीबों के लिए कुछ किया जा सके। इन 
सब बातों पर विचार करना जरूरी है, पर इतनी बड़ी समिति में इसे 
सुविधापूर्वकं नहीं किया जा सकता । मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक 
छोटी कार्य-समिति बनाई जाये ।” 

श्री डी० पी० यादव ने कहा---' प्रधानमन्त्री के इस सुझाव के अनुसार 
गक छोटी काये समिति का गठन हमें करना है। इसके लिए जैन समाज 
की ओर से कुछ नाम मेरे पास आये हैं, जो व्यक्ति कार्य समिति के रूप में 
आई हुई योजनाओं पर विचार करेंगे। 

श्री कस्तू रभाई लालभाई ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा--“समग्र 
जन समाज की ओर से मैं प्रधानमन्त्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 
अगवान महावीर की पच्चीसबीं निर्वाण शताब्दी को मनाने के लिए राष्ट्रीय 
समिति बनाई । में आशा करता हैं कि भगवान महावीर के महान सन्देशों 
से समस्त विश्व को अवगत कराने के लिए यह रवणिम अवसर सिद्ध होगा ।_ 


डं! श्रा अमर भारती, जून १९७२ 


मुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा० ए० एन० उपाध्ये ने अपने अंग्रेजी वक्तव्य मे 
भगवान महावीर के युग की ऐतिहासिक स्थितियों पर प्रकाण डालते हुए 
बताया कि किस प्रकार भगवान महावीर न उस युग में एक नई सामाजिक- 
६ मिक क्राति का सुत्रपात किया था और आज तक किस प्रकार भगवान 
महत्रीर के अनुयायियों ने देश के विकास में अपना महान योगदान दिया है।' 


बम्बई के विख्यात सोलिसीटर श्री चीमनभाई चक्‍्कुभाई शाह ने समस्त 
डंन समाज द्वारा तैयार किये गये योजना के प्रारूप को संक्षेप मे बताया 
और आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय समिति इसे कार्यान्वित करेगी । 


दिगम्बर आचाये श्री देशभूषण जी ने इस महान कार्य की सफलता हतु 
अपने आशीवंचन प्रस्तुत किये । 


अणुब्रत परामश्शंक मुनिश्री नगराज जी डी० लिट्‌०, ने अपने वक्तव्य में 
कहा--राष्ट्रीय समिति के निर्माण की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चलती रह 
है। उसकी सम्पन्नता का प्रथम अध्याय आज हमारे सामने है । 


मुनिश्री सुशील कुमार जी ने कहा--“आज दंश में अहिसा के वातावरण 
नो बनाने का अवसर आया है। भगवान महावीर न पिछड़ी जातियों वे 
लिए. नारी-उत्थान के लिए एवं समाजवाद के लिए जो प्रयास किये थे. 
उन्हें आज हमें पुनः करना है। अपरिग्रह के आदर्श को धनी जैन लोग 
जीवन में उतारें ओर परिग्रह का अधिकाधिक विसर्जन करें। प्रधानमंत्री जी 
ने समानता का नारा उठाया है उसे चरितार्थ करने में सहयोगी बने ।'' 


तत्पश्चात क्रमश :--श्री लक्ष्मीमल सिंघवी, श्री अक्षयकुमार जैन, 
प्रो० के० एम० लोढा, श्री यशपाल जैन और शाह शांतिप्रसाद जैन ने अपन 
संक्षिप्त वक्तव्यों में भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव की व्यापकता पर प्रकाशन 


डाला तथा अहिसा, अपरिग्रह और अनेकान्त के महादृ सिद्धान्तों के प्रसार पर 
बल दिया । 


ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य श्री जोकिम अल्वा ने 
जन साहित्य-कला की प्रशंसा की और राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित होने 
वाले कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया । 

बौद्धधर्म का प्रतिनित्व करते हुए भदन्त आनन्द कौशल्यायन ने कहा -- 


भारत ओर विदेश के समस्त बौद्धों की ओर से इस कार्य में पूर्ण सहयोग 
ममपित करता हूं ।औ 


राष्ट्रीय समिति का प्रथम अधिवेशन 


समाचार दर्शन 





एुणो अभितन्दन समारोह, अजमेर 

श्रद्धंध जावाय॑ श्री हस्तीमल जी म० के सान्निव्य मे, सम्यगृज्ञान प्रचारक 
मटल की ओर से, गुणी अभिनन्‍्दन समाराह के रूप में, श्री हिम्मतर्सिह जं' 
मरू्परया-उदयपुर श्री चांदमल जी कर्णाबट--भोपालगढ़, श्री कन्हैयालाल 
जी लोढ़ा--कैकड़ी का १७ मई, १९७२ के दिन, अजमेर (राजस्थान) 
में अभिनन्दन एवं सम्मान किया गया। सेवाक्षेत्र में यह परम्परा 
अभिनन्दनीण है ! 


भो संस्कार अध्ययन सत्र. जयपुर 
श्री शिखरचन्द्र जी पालावत सुचित करते हैं कि दिनांक १४ मई से 
१९ छूने तक मात्र बहनों के लिए संस्कार अध्ययन सत्र का विराट 
आयोजन हो रहा है । साध्वी श्री निर्मला श्री जी एम० ए० के तत्त्वावधार 
पे, नैतिक उत्थान की दृष्टि से गुजरात में अनेक सत्रों का आयोजन हो चुका 
टै। राजस्थान में यह पहला प्रयत्न है। पत्र व्यवहार का पता -- 
श्री आत्मानन्दर सभा भवन, घी वालो का रास्ता, जयपुर - ३ 


'बिन्तन को सनोभूसि का अध्ययन समारोह 

जन नगर (मरठ5) का स्वाध्याय मण्डल क्रियाशील संस्थान है । प्रत्येक 
गविवार को प्रातः: ६॥ से ७॥ तक नियमित स्वाध्याय-सभा लगती है। 
बेतनाशील शिक्षित भाई बहन काफी प्रेरणा ले रहे हैं। उपाध्याय श्री अमर 
परुनि जी का सुप्रसिद्ध दाशेनिक ग्रन्थ 'चिन्तन की मनोभूमि' का अध्ययन 
बल रहा था| उसी के समापन समारोह का आयोजन बड़े समारोह के साथ 
मम्यन्न हुआ। अब उपाध्याय श्री जी का ही “अध्यात्म-प्रवचन” नामक 
भ्रध्यात्म ग्रन्थ का स्वाध्याय प्रारम्भ हो रहा है “श्री रोशनलाल जैन 


भ्रो जय चोथ जन छात्रावास, जवाजा 
उक्त छात्रावास का शून १९७२ में उद्घाटन होकर, जुलाई के प्रथम 


4६ श्री अमर भारती, जून १६४२ 


सप्ताह से कार्य प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेशार्थी छात्र कों केवल ३० 7० 
मासिक में भोजन , आवास, रोशनो आदि के साथ जैनधामिक व विद्यालय 
का पढ़ाई की भी सुविधा होगी। जवाजा में ११वों कक्षा तक राजकीय 
उच्च पाध्यमिक विद्यालय है जिसमें क्रषि और कला--आट्ट में हिन्दी, नाग- 
रिक शास्त्र, इतिहास भूगोल, जीव विज्ञान, गणित व भौतिक शारत्र 47 
पढाई होती है । पत्र व्यवहार का पता-- क्‍ 
श्रो जय चौथ जैन छात्रावास ज4।जः 
(स्टेशन व्यावर पश्चिमी रलवे) जि० अजमेर (शज०। 


पंजाबी विश्वविद्यालय को जेन साहित्य भेंट 


विश्व विद्यालय ग्रांट कमीशन ने, पंजाबी विश्व विद्यालय क॑ गृरु गोविन्द 
सिंह भवन में, जन शोध विद्या के लिये, ४००००) पचास हजार रुप: जन 
दान रूप में स्वीकार किये है । 


विश्व विद्वधालय के वौद्ध धर्म विभाग के अध्यक्ष द्रं> एल एम० जोश 
इस कायें में बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। लुधियाना (पंजाब) में महावीर 
जयन्ती के उपलक्ष में डॉ० एन० एम७० जोशी को लगभग २००० से अधिक 
मूल्य की जैन पुस्तकें भेट की गई, जिनमें पृज्य श्री घासीनाल जी मर के 
टीका सहित उपलध्ध आगम, जन कल्चर मोसाइटी पाणश्बंनाथ व्व्याश्रम 
वाराणसी, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, श्री शात्मानंद जेन मद्नासभा, सम्मति 
जानपीठ आगरा, ओरियंटल प्रकाशन, राजस्थान प्र'च्य-मन्दिर, आचाय॑ श्री 
आत्माराम जैन प्रकाशन समिति-लुधियाना का साहित्य समाविष्ट हैं। इसदे 
लिये श्री फूलचन्द जी म०, श्री पदमचंद जी म० भण्दारी, श्री विमलमुनि ज॑। 
म०, श्री रत्नमुति जी म०. उपाध्याय कवि श्री अमरमुरि जी म० का सहयोग 
व प्रेरणा अविस्मरणीय है। अकेले ही श्री भोजराज सुरेन्द्रकुमार भटिण्डा 
वालों ने साहित्य अर्पेण में १०००) का य्रोगदान वियः है । लुधियाना ध्रीसंघ 
का उत्साह भी प्रशंसनीय है । 


मुनि श्री पदमचंद भडारी के निदेशन में कवि श्री अमरमुनि जी के सब 
जनोपयोगी साहित्य का पंजाबी गुरुमुख्ी में अनुवाद कार्य शुरू हो गया है । 


“भगवान्‌ महावीर को बोधकथा' का पजाबी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, 
'जैनत्व की झांकी का हो रहा है। “ “रवीन्द्रनाथ जैन, मालेर कोटनः 


समाचार दशन 


शोधाथियों को सूचना 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने पार्शनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान १) जैन 
गौध्केन्द्र के रूप में विधिवत्‌ मान्यता प्रदान कर दी है। आगामी रात्र से 
कैसी भी जैन त्रिषत्र पर पी-एच० डी० की उपाधि के लिए शोधकाये करत 
कीं इच्छा रखते वाले छात्र इस संत्यान में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे । “से 
छात्रों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :-- 

१. प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेंगी में एम० ए ० 

7. हिन्दी एवं अंग्रेजी का पर्याप्त #+ 

2. संस्कृत एवं प्राकृत का साधारण ज्ञान 

9. जैन विद्या का सामान्य परिचय 


प्रवेशाथियों को पंजीकरण आदि के लिए जुलाई के प्रयम सप्ताह मे 
पस्यानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । पंजीकरण एवं प्रवेश हो 
बाने पर चुने हुए छात्रों को नियमानुसार २५० २० प्रति मास छात्रवृत्ति 
तथा छात्रावास में निवास की सुविधा दी जाएगी। शोधाथियों को दो वर्ष 
तक संस्थान में रह कर अध्यक्ष के निदशन में नियमित रूप से शोधकाये 


कऋरन। होगा 
--मोहनलाल मेहता 
अध्यक्ष, पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध सम्धान 
जैन इंस्टीटूयूट 
टिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-/ 


अ० भा० जेन महिला शिक्षण संघ, राणायास 


श्री जैन बालिका छात्रावास म, प्रवेशार्थी बालिकाएँ दि० १-७-७२ से 
प्रवेश पा सकती है। यहाँ श्री महाबोर कन्या विद्यालय में १ से १० वीं 
कक्षा तक अध्ययन का प्रबन्ध है। २१ रु० मासिक भोजन के और ८ रु० 
अन्य फीस आदि के--- स्व मिल:कर केवल २६ रुपये मासिक लिए जाते हैं 
जो सज्जन अधधे या पूर्ण शुल्क माफ कराना चाहें, वे १५-६-७२ तक गांव के 
दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ प्रार्थनापत्र भेज दें । 
पता--अ० भा० जैन महिला शिक्षण संघ, 
मारवाड़ राणावास, जि० पाली (राजस्थान) 


श्द थ्री अमर भारती, जन ११९७२ 


स्पष्टीकरण : सूचनाएं 


७ श्री अमर भारती मई, १९७२ के अंक में “पीड़ा के नि:श्वास' शीप॑क से एक 
कहानी छपी है, लेखक हैं श्री राजेन्द्र प्रसाद जन ऐडवोकेट भवानी मंडी 
(राजस्थान)। और वह हिन्दुस्तान दनिक ३ जनवरी १९७२ में प्रकाशित हो 
चुकी है। कहानी एक भद्र पाठक को पसंद आयी, और उसने अमर भारती में 
प्रकाशनाथं देदी, किन्तु लेखक का नाम सूचित नहीं किया, जो आवश्यक था । प्रेषक 
की नीयत में सन्देह नहीं है, क्योंकि उसने लेखक के रूप में अपना नाम नहीं 
लिखा है| यह मात्र भूल है, और कुछ नहीं । भविष्य में इस प्रकार की भूलें न 
होने पाए', इसके लिए पाटक एवं प्रेषक सतक रहें । उक्त भूल की सूचना के 
लिए हम पत्रकार श्री माँगीलाल जी नाहर भवानी मंडी के सह आभारी हैं। 

--सं ० अभर भारतो 
७ 

७ श्रो प्रद्य म्नकुमार जी (अजमेर) कुछ दिन अमर भारती के प्रचारक रहे थे । 
उन्होंने अनेक ग्राहकों का चंदा कार्यालय में जमा नहीं कराया और न ग्राहकों के 
नाम ही सूचित किए, आजीवन सदस्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा हुआ है । अमर 
भारती पत्रिका का ध्येय सदविचारों का प्रसार है, अर्थसंग्रह नहीं । अतः हम 
सूचित करना चाहते है कि जो भी भाई आजीवन या वार्षिक सदस्य आदि बने 
हों, कार्यालय में स्पष्टीकरण के साथ सूचना दें, हम उन्हें तदनुसार अमर भारती 
भेजने का प्रबन्ध करंगे। 

& 

७ मतीआइंर कुृपन में ओर वी. पी. से भेजने के लिये लिखे जाने वाले पत्र में अपना 
पूरा पता और ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । ग्राहक संख्या याद न हो तो पुराना 
ग्राहक' लिखें और यदि नया ग्राहक बनना हो तो “नया ग्राहक' लिखने की 
कृपा करें। 

७ 

७ कभी-कभी ऐसा होता है कि उधर से मनोआड्डर आता है, इधर से पहले ही 
बी.पी. कर दी जाती है । कृपया बी. पी. लौटाएं नहीं। प्रयत्न करके नया 
ग्राहक बता दें और उसका पता साफ-साफ अक्षरों में सूचित कर दें। ताकि 
व्य्थं की हानि न हो । 

७ 

७ प्रत्येक महोने की १६ तारीख तक पत्रिका न मिले, तो स्थानीय डाकखाने से 
मालूम करें। समाधान न हो तो कार्यालय को पत्र लिखें, ताकि पत्रिका दुबारा 
सेवा में भेजी जा सके । “-व्यवस्थापक-अमर भारतों 


लून ७२ द्रसाव : ६२११३ पंजोयन सं. एल. २०४३ 


भगवान्‌ महावीर के २४०० वें निर्वाण महोत्सव 
के लिए 
विनोबा भावे का सन्देश 





दिनांक ६ अप्रल ७२ को पवनार आश्रम में राष्ट्रसंत विनोबा भावे के दान 
करने का अवसर अपराह न ३ बजे मिला। लोगों से घिरे बाबा वातलाप में मशगूल 
थे किन्तु मेरे जाते ही अत्यन्त स्नेह और प्रेम से मेरो ओर मुखातिब हुए। मैंने 
उन्हें लिखकर बताया कि मैं भगवान्‌ महावीर की २४५ वीं निर्वाण शताब्दी के लिए 
नेशनल कमेटो की मिटिंग में दिल्ली जा रहा हूँ । वहाँ १२ अप्र ले को प्रधानमन्त्री की 
अध्यक्षता में समिति की मिटिंग हो रही है । 

बाबा ने कहा--कूछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर का मुख्य सिद्धान्त 
अहिसा है, लेकिन यह समझना गलत है। अहिसा तो भगवान महावीर से पहले भी 
थी। महावीर की मुख्य देन तो स्यादवाद है, जिसे लोग अप-सिद्धान्त कहते हैं। अपना 
सत्य तो सत्य है ही, किन्तु दूसरा जो कहता है वह भी सत्य है। दोनों सत्य 
मिलकर पूर्ण सत्य होता है । महावीर की शिक्षा में मुख्य सिद्धान्त स्यादह्गाद ही है । 
उससे सारा समाज एक हो सकता है । सामाजिक एकता सम्भव हो सकती है। 
सारी जीव-सृष्टि से समता साधी जा सकती है । निर्वाण महोत्सव में स्याद्वाद को 
जनजीवन में उतारने का काम किया जाये । इस काम का जितना बोझ उठा सकते 
हैं वह अपनी शक्ति के अनुसार उठाना चाहिए । महावीर इस वर्ष हो नहीं, सतत 
हमारे हृदय में रहें, ऐसा समझकर काम करे । नहीं तो गांघी-शताब्दी ज॑ंसा होगा । 
गांधी-शताब्दी वर्ष में खूब उधम मचाया, पैसा इकट्ठा किया, खादी और दूसरे कामों 
को किया, पर १०१ वें साल में क्या हुआ ? सारा उत्साह खतम हो गया | २५००वीं 
निर्वाण शताब्दी में बंसा नहीं होना चाहिए | 

फिर कुछ ठहरकर गम्भीर होकर बोले यदि महावीर से पूछा जाए कि हम 
आपको स्मरण कंसे करें ? तो वे यही कहेंगे कि कृपाकर मुझे भूल जाओ, मैंने जो 
कुछ कहा उसका स्मरण कर जीवन में उतारो। शताब्दी वर्ष में मुख्य रूप से यह होना 
चाहिए । उत्सव भी हो पर अधिक बल उनके सिद्धान्तों को जीवन में उतारने में हो । 
मैं उत्सव का विरोधी नहीं हैँ, पर उत्सव का उपयोग महावीर को स्मरण कर उनके 
उपदेक्षों को जीवन में उतारने में होना चाहिए । “--रिधवमदास रांका 


सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र थ. प्रिटिव प्रेस, आागरा-२ द्वारा, मुद्रित । 
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७ अन्तर्नाद १ 
७ निर्वाण शताब्दी ओर हमारा दायित्व ५ 
७ जीवन की नंय्या खेते चलो ९, 
७ मुक्ति :क्रोडति हस्तयो: २३ 
७ मृति-स्मृति : शुद्धये ३६ 
७ सम्राट अकबर और जनधम ३९ 
७ निर्वाणोत्सव-राष्ट्रीय समिति : 

स्वीकृत कार्यक्रम की रूपरेंखा ४१ 
७ साहित्य-समीक्षा ४ 
७ ज्ञानयोग सत्र-शिविर ४८ 
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श्री अखिलेश मुनि 
मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर 
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दिशा निर्देश : 
--श्री विजयमुनि, शास्त्री 
'साहित्यरत्न' 

क 

व्यवस्थापक एवं संपादक : 

चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी 

रामधन शर्मा, बी०ए०,एल०्टो०, 

साहित्यरल, प्रभाकर 
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प्रकाशक : 
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यर्ष ६ | जुलाई ७२ |. अंक ७ 





उपाध्याय अमर मुनि 


अन्तर्नाद 


स्वर्गोपसुखभोगार्थ वर्थवेन्द्रियनिग्रह. । 
विषत्यागेन कि तेन विषाबाप्ति: पुनर्येत: ॥४७॥ 

“जो लोग परलोक में स्वर्ग के सुखभोगों के लिए यहाँ साधना के 
नाम पर इन्द्रियों का निग्रह करते हैं, उनका यह निग्नह अर्थात्‌ बिषयों का 
त्याग व्यर्थ है । भला उस विष (जहर) के त्याग से क्‍या लाभ है, जिस 
मे कि फिर विष ही प्राप्त हो । 

साधना का सब से वड़ा दूषण परलोक में स्वर्ग-सुखों की प्राप्ति का मोह 
है । यहाँ धन छोड़ते हैं, इसलिए कि स्वर्ग में इससे अधिक प्रचुर मात्रा 
में धन संपत्ति एवं ऐश्वयं प्राप्त हो ! यहाँ बचारी साधारण पत्नी का त्याग 
इसलिए करते हैं कि स्वर्ग में एक-मे-एक सुन्दर अप्सराएं प्राप्त हों। यह कैसा 
न्याग ? यह तो विषय का त्याग विषय के लिए ही हुआ | जहर की एक 
छोटी सी पुड़िया फेंक कर बदले में जहर का एक थला भर लेना, कहाँ को 
बृद्धिमत्ता है। लोक और परलोक---दोनों ही ओर से त्रिषयवासना से मुक्त 
रहना, सच्ची साधना है । 

य्हे साधना ही मुक्ति का हेतु है। जहां त्रिषयवासना है, भले ही वह 
इस दूनिया की हो या अगली दुनिया की, संसार हैँ। संसार से संसार में 
जाना, कैसी साधना, कैसी मुक्ति ? 
अज्ञानां. विषये प्रीतिस्तन्न विस्मथकारकम्‌ । 
शास्त्रज्ञा विषयासक्तास्तदेवात्यन्तमद्भुतम्‌ ॥४८।॥ 


--अज्ञानी लोगों की विषयों में जो प्रीति है, वह कोई आश्चर्य को बाद 


पिण्ड है, उसका स्वरूपत: अच्छा क्‍या, बुरा क्या ? उससे आत्मा को अपनी 
क्‍या हानि है ? कुछ भी नहीं । अपितु देह तो आत्मा के लिए कम करने का केन्द्र 
स्थल है. साधना की पवित्र भूमि है। जो कुछ भी बुराई है, वह देहहृष्टि वी 
है । देहहृष्टि का अर्थ है--देह में ही आवद्ध रहने वाली, देह को ही सर्वस्व 
एवं जीवनलक्ष्य समझने वाली बुद्धि । देह माधनमात्र है, साध्य नहीं । साधन 
को साध्य का महत्त्व देना, भूल है। और यह भूल अनादिकाल से आत्मा को 
जन्म-जन्म में पीड़ा देती आरही है। 


निजात्मनि निमग्नस्य सहजानन्द-वारिधों । 
सुखदुःखस्वरूपेडस्मिन्‌ संसारे नेव वासना ॥॥५४।॥ 
““आत्मा सहज आनन्द का सागर है। अतः: जो साधक सहजानन्द- 
मागरस्वरूप निजात्मभाव में निमग्न है, लीन है, उसको सुख और दःख- 
स्वरूप इस संसार में वासना नहीं रहती है । 
संसार सुख दुःखस्वरूप है। इसमें वासना उन्हीं लोगों की रहती है, 
जिनको आत्मलीनता की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। आत्मा स्वरूपत: 
सहज आनन्द का अमृतसागर है। ज्योंही साधक इस आनन्द सागर भ 
गहरी डुबकी लगाता है, त्योंही संसार की वासना विलुप्त हो जाती है । 


बाहर में दृष्टि रखते हुए जो लोग बाहरी प्रत्याख्यानों के द्वारा वासना 
से. मुक्त होना चाहते हैं, वे अज्ञान में हैं । बाहर का त्याग या तो केवल वाचा 
का त्याग हो सकता है, या अधिक-से-अधिक उससे पुण्य बन्ध हो सकता है । 
जिसे हम संवर और निजेरा कहते हैं, बन्धनमुक्ति कहते हैं, वह तो आत्म- 
लीनता, रवरूपरमणता के बिना कथमपि संभव नहीं है । स्व की 'स्व' में 
लीनता ही 'स्वमुख' होना है। और यह स्वमुखता ही परमुखता से, सांसारिक 
बासना से साधक को सहज ही बन्धनमुक्त कर देती है । 


जै 
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औ उपाध्याय अमरमुनि 


निर्वाण शताब्दी 
ओर 
हमारा दायित्व 


ब्लूट्या बात है, ठीक तरह समझ में नहीं आ रही है । जब-जब जीवन 
भ कोई अच्छा प्रसंग उतस्थित होता है, सत्कमें करने का शुभावसर आता 
है, तो सामने कुछ ऐसे बेतुके विध्न आ खड़े होते हैं कि कुछ पूछो नहीं । एक 
बहुत पुरानी संस्क्रृत लोकोक्ति है, 'श्रेयांसि बहुविध्नानि'--पुरानी होते हुए भी 
पुरानी नहीं पड़ी है। बिल्कुल ताजादम है वह । अपितु पहले की अपेक्षा वह 
आज और अधिक प्राणवाब्‌ होगई है । 


बीर निर्वाण शताब्दी पर 

यह हंगामा कसा ? 

तीर्थंकर भगवाबव्‌ महावीर का २५०० वाँ निर्वाण कल्याणक, निकट 
(१३ नव्रम्बर १६७४) में, आरहा है। जनता में जागरण आया है, आरहा 
है, भले ही वह काफी देर से आया है। कुछ इलचल हुई है जनता के मन 
मस्तिष्क में । भगवाब्‌ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ पुष्प अपंण करने के 
लिए जनमन गण उल्लसित हुआ है । जैन परम्परा की, संप्रदाय के नाम पर 
इधर-उधर बिखरी-छितरी कड़ियाँ, प्रस्तुत शताब्दी प्रसंग को लेकर, फिर से 
मिलने लगी हैं, जुड़ने लगी हैं। अजैन वमाज का भी अच्छा सहयोग मिल 
रहां है। भावनाएँ ठीक दिशा में प्रवहमान हुई; तो राष्ट्रीय तथा अन्तर 
राष्ट्रीय स्तर पर उक्त उत्सव को मनाने की तैयारी होने लगी । वर्तमान 
युग के जनजीवन में अनेक दोष आए हैं, किन्तु एक अच्छी बात यह जरूर 
आयी है कि विश्व के महाश्व पुरुषों को, जनजागरण के महिमाशाली सन्देश- 
वाहकों को सहज आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा है--सांप्रदायिक क्षुद्र 
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क्षाग्रह से ऊपर उठकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने का सामूहिक 
मदविचार जोर पकड़ने लगा है। इसी भाव परिवेश में, तीर्थंकर महाश्रमण 
महावीर का २५०० वां निर्वाणोत्सव बहुत व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के 
लिए भारतीय गणराज्य की ओर से जैन-अजैन सभी भावनाशील सज्जनों की 
एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। सौभाग्य से वर्तमान में भारत की 
प्रधानमंत्री श्री इन्दिरा गांधी हैं, जो योग्य पिता की योग्य पुत्री हैं. भावनाशील- 
ऊर्तव्यप रायण-सम्प्रदायमुक्त---जनभावना की प्रेरक-प्रत्येक परंपरा के महान्‌ 
पुरुषों के प्रति सहज श्रद्धावनत । राष्ट्रीय समिति की आप ही अश्यक्ष हैं 
)्रदि हम ठीक तरह जनहित की दिशा में सोच सके --समझ सके और निष्ठा 
पसकोई भी विशिष्ट जनमंगल कार्य करने को तैयार हो सके, तो हम 
विश्वास है. स्वयं प्रधान मंत्री और उनकी सरकार की ओर पे हमें काफी 
उत्साहप्रद मुक्त सहयोग मिल सकेगा । 

परन्तु मैं इधर जो कुछ चर्चाएँ सुन रहा हूँ, अखबारों और परिपक्रों में 
जो कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या होरहा है और 
क्यों हो रहा है ? राष्ट्रीय समिति के गठन का बेमानी विरोध हो रहा है, 
इसके निए, समिति के प्रथम अधिवेशन पर सुना गया है, सेकड़ों तार 
भी दिए गए । राष्ट्रीय समिति ही नहीं. निर्वाण शताब्दी महोत्सव को 
भो अवांछनीय करार दिया जा रहा है। प्रस्तुत शताब्दी महोत्सव 
की योजना में उन्हें जैन धरम का स्ंनाश दिखाई देने लगा है। 
कितनी दिव्यदृष्टि प्राप्त की है श्रीमानों ने ? कोई तक॑ नहीं, कोई दलील 
पही ! बस उन्हें तो राष्ट्रीय स्तर पर वीर निवर्णोत्सव मनाने मे जधन्य 
अपराध---जैसा कोई भयंकर पापाचार मालूम होरहा है ! विचित्र स्थिति है 
विक्षत्ध॒ एवं विमुर्ध भावनाशुन्य मन की । 


बताएं तो जरा, 
दोष क्‍या है ? 


मै ठढें मन से प्रस्तुत विरोध पर विचार कर रहा हूँ। बहुत कुछ 
उटस्थता से विचार करने पर भी मुझे तो ऐवा कुछ नहीं लगता कि यह 
कार्यक्रम क्‍यों त्याज्य है, कुछ लोगों की निगाहों में ? मुझे तो भ्रान्ति के 
वात्याचक्र से प्रताडित केवल मतिभेद ही लगता है, और कुछ नहीं । राष्ट्रीय 
त्तमिति ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उनमें से कौनसा एक भी ऐस! 
काय्ये है, जो भगवाब्‌ महावीर और उनके धर्मसन्देश के विपरीत है, जिन 
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णासन को कलंकित करने वाला है, कोई बताए तो सही । बताएँ कहाँ से, 
त्बकि ऐसा कुछ है ही नहीं । जिनकी दृष्टि दोषद्शन की हो जाती है, उन्हें 
म्वत्र दोष-ही-दोष दिखाई देते हैं। दोषद्शन भी एक प्रकार से मन का 
पीलिया रोग है, जिस में हर चीज--श्वेत भी--पीली ही नजर आती है | 
लगता है, ये महानुभाव, मन के इसी पीलिया रोग से ग्रस्त हैं । 


आपको जो पसन्द हो-करें, 
कोन रोकता है ? 


मान लिया, हमारा कार्य क्रम आपको पसन्द नहीं है, तो इसके लिए 
हरायतोबा मचाने की क्या जरूरत है ? जो आपको पसन्द हो, आप कीजिए । 
आपको कोई रोक तो नहीं रहा है। किन्‍्हीं पुराने पोथी पन्नों में आपको 
यदि कोई दिव्य कार्यक्रम मिला हो, तो कृपया, उचित समझें तो हमें भी 
सूचित कर दीजिए । हम भी उसमें से यथाबोध और यथाशक्ति कुछ ग्रहण 
कर लेंगे । प्रभु के मार्ग में अपना पराया क्या ? जो भी अच्छा है, वह सब 
अपना है। यही भगवान्‌ महावीर की दिव्य शिक्षाओं का सार है। निश्चिन्त 
रहिए, हम और हमारे साथी आपके अच्छे कार्य क्रम को क्रियान्वित करने 
में आपको पूर्ण योगदान देंगे। इधर हमारे कार्य क्रम को भी आप तटस्थ 
दृष्टि से देख लीजिए । उसमें का जो भी अंश आपको अच्छा लगे, उसके 
लिए आपकी ओर से मुक्त मन से सहयोग मिलना चाहिए। यदि हमारा 
कार्य क्रम समग्र ही निकृष्ट है, अधर्म और पाप है, आपकी निगाहों में, तो 
रहने दीजिए । हमें वह अच्छा लगता है, हम कर रहे हैं, आप क्‍यों व्यर्थ 
ही परेशान हो रहे हैं ? निर्वाण शताब्दी महोत्सव राष्ट्रीय और अन्तर 
राष्ट्रीय स्तर पर मनाना, तदनुसार जनकल्याण की योजनाओं पर अमल 
करना, पाप है आपकी मंगल दृष्टि में तो, आपको क्‍या आपत्ति है ? उसका 
जो भी कुफल होगा, हम भोगेंगे, हम नरक में जाएँगे। प्रभु भक्ति को प्यास 
लिए, प्रभु के दिव्य गौरव को जन-जन तक पहुँचाते हुए, यदि किसी के 
मतानुसार हमें नरक भी मिलता है तो वह हमें आपके तथाकथित स्वगं से 
कहीं अधिक प्रिय है। आप अपने स्वगे का रास्ता साफ कीजिए । दिव्य 
अप्स राएँ खड़ी हैं, वरमाला लिए, आपकी इन्तजार में । हमारा क्‍या है! 
हमे तो प्रभु के भागे पर चलते नरक भी मिलता है तो वह भी अच्छा 
है, अभिननन्‍्दनीय है। महावीर की साधना का लक्ष्य बन्धन से विमुक्ति है । 
स्वर्ग नरक तो बीच के पड़ाव हैं। दोनों ही संसार हैं। सांसारिक सुद्ध दूख के 
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सिवा कोई खास फर्क नहीं है उनमें । बस आप स्वगं में सुख भोग लेना, मनत- 
त्राही मौज उड़ा लना। और हम ? कोई बात नहीं, नरक में दुख भोग 
रंगे । पर याद रखिए, वह दुख भी रो-रोकर नहीं, हँस-हँस कर भोगेंगे ! 
प्राचीन युग में तो अपने निर्मेल आदर्शों के लिए लोग हँसते-हँसते सूली पर 
चढ़ गए हैं। असली स्वर्ग मन की प्रसन्नता ही है। और हम वे हैं, जो 
अपनी सात्विक प्रसन्नता के द्वारा समय पर नरक को भी स्वगं में बदल देंगे । 


कृपया, पुर्वाग्रह को 
मनःस्थिति को बर्दालिए 


लगता है मूलत: विरोध आप को भी नहीं है। आप केवल पूर्वाग्रह के 
“शिकार हैं। और इसलिए विरोध के नाते ही विरोध कर रहे हैं। वेसे 
आपके तर्कहीन विरोध में कोई दम नहीं है । मैं प्रभु महावीर का एक तुच्छ 
सबक होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन करूगा कि वतंमान युग को निर्वाण, 
कल्याणक के रूप में एक महापर्व मनाने का पुण्य प्रसंग मिला है । इस अवसर 
को यों ही आपस की तू-तू मैं-मैं में रायगां न करें। प्रभु के श्री चरणों में एक 
मन, एक प्राण होकर श्रद्धांजलि अर्पण कीजिए । भगवाद्‌ के लोकमंगलकारी 
दिव्य संदेशों की दिव्य ध्वनि घर-घर पहुंचाइए । वर्तमान में आपको केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों का, विद्वाबु मनीषियों और सर्व साधारण जनता का जो 
सहयोग मिल रहा है, वह फिर कव मिलेगा ? सबसे बड़ी क्षति समय पर 
समय का सदुपयोग न करना ही है-- 'का हानिः ? समयच्युतिः |” इस क्षति 
से बचिए | कुछ समय के लिए विरोध को एक तरफ रख दीजिए | और यदि 
आप ठीक तरह सोच सकेंगे वो आपका हमारा विरोध भी क्‍या है ? कुछ 
बेचारिक मतभेद हो तो हैं । वे बहुत पहले भी रहे हैं, भविष्य में भी रहेंगे । 
उनको लेकर व्यर्थ हो वर्तमान के सुन्दर बनते बातावरण एवं पर्यावरण क। 
दूषित करने का, आखिर क्‍या मतलब ? मैं तो अन्तमंन से, गान्ध्ी जी के 
प्राथंना शब्दों में, यही भावना रखता हुँ कि 'सबको सन्‍्मति दे भगवान, >ई 


मनुष्य को हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिएँ। यदि स्वयं में सामर्थ्य 
न हो, तो दूसरों के अच्छे कामों में सहयोगी बनो । सहयोग भी न हो सके 
ता कम से कम सत्कर्मों का अनुमोदन--समर्थन ही करना चाहिए । यदि यह 
भो न हो सके, तो सत्कर्म के विरोध में यों ही अंटसंट बोलें तो नहीं । अच्छा 


बोलो, त बोल सको, तो मौन रहो--यह भी कल्याण का एक मार्ग है । 
--उपाध्याय अमरसुनि 
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है उपाध्याय अमरमुनि 


जीवन की नंय्या खेते चलो 


स्थक बार भगवान महावीर से पूछा गवा--“यह संसार क्‍या 
है ? और इसमे मुक्त होने का मार्ग क्‍या है ?” भगवान ने संक्षेप में 
उत्तर देते हुए कहा-- “राग और द्वंष ही संसार है, और बीतरागता 
ही मुक्त होने का मार्ग है ।' 


संसार में जितने दु:ख, द्वन्द्र और संघर्ष हैं, कष्ट और पीड़ाएं हैं. 
उनका मूल वाहर में नहीं, हमारे अन्दर में है। नरक और स्वर्ग की 
जड़ें भी हमारे भीतर में ही हैं, पश्ु पक्षियों का विराट संसार भी 
हमारे भीतर ही पंदा होता है । वात यह है कि जन्म-जरा-मरणरूप 
संसार का मूल हमारे मन में छिपा है। जब तक उस मूल को समाप्त 
नहीं किया जाता, तब तक संसार से मुक्ति नहीं हो सकती, जन्म- 
मरण से छटकारा नहीं मिल सकता । आत्मा अनादि काल से अनन्त- 
अनन्त जन्म-मरण करता चला आ रहा है, और करता रहेगा । जर 
नक राग-हैंष का बीज पलल्‍लवित पष्पित होता रहेगा, तव तक 
संसार-वक्ष पर नित नई बहार, नित नये परिवतेन आते ही रहेंगे | 
पतझड़ भी आते रहेंगे, और वसन्‍्त भी आते रहैंगे। जन्म-मरण और 
सुख-दु:ःख की परम्परा चालू रहेगी। उतार-चढ़ाव, आरोह-अवरोह 
संसार के सनातन क्रम हैं, जीवन के साथ लगे हुए हैं। इन सबका 
मूल हमारी आन्तरिक वत्तियों में है। हमारे मन में जब राग-द्वेंष 
की लहर उठती है, तो संसार जन्म लेता है, कषाय-भाव जागृत होते 
हैं, काम, क्रोध, ईष्या और लोभ आदि वत्तियाँ हलचल मचाती हैं 
इनसे संघर्ष पैदा होते हैं, दन्द्र और दु:खों की परम्परा चालू होती है 
और इस प्रकार हमारे अन्दर का संसार बाहर में विस्तृत होता 
चला जाता है। राग और दढ्वंष की अनेक प्रक्रियाएँ, अनेक रूप जीवन 
में, तरह-तरह के सुख दु:खों के रूप में परिवर्तित होते रहते हें । 


जीवन की नैया खेते चलो े 


इसलिए यह वताया गया कि संसार तुम्हारे अन्दर में है और वह 
गग द्वेष के रूप में विद्यमान है। 


मुक्ति भी अन्दर में है : 


जब संसार हमारे अन्दर में है, संकल्पों में है, विचारों में है, तो 
प्रव्न होता है--मुक्ति कहां है ”” भगवान ने बताया कि--“मुक्ति 
भो तुम्हारे अन्दर में है । जहाँ रोग पदा होता है, वहीं उसका 
उपचार भी किया जाता है। यह नहीं कि दर्द तो पेट में है और 
औषधि सिर दर्द के लिए दी जाय ? जब विकार अन्दर में हैं तो 
उनकी समाप्ति भी वहीं होगी न ” संसार जब भीतर में है, तो मुक्ति 
भी वहीं है। संसार का बीज जिस मनोभूमि पर अंकुरित होता है, 
उस मनोभूमि को स्वच्छ करके जब बीज को नप्ट कर दिया गया, 
तो बस, मुक्ति हो गई। राग ढ्वंष की निवृत्ति होना ही तो मुक्ति का 
स्वरूप माना गया है- “कषायमुक्ति: किल मुक्तिरेव/”--कषाय से 
मुक्ति होना ही तो म॒क्ति है । कषाय संसार वक्ष का बीज है--' रागो 
थ दोसो वीय कम्मबीयं राग और द्वंष दो कम के वीज हैं। जब 
तक बीज समाप्त नहीं होता, तव तक जड़ समाप्त नहीं होती । और 
जब तक जड़ विद्यमान है, हरी है, तो आप ऊपर मेचाहे जितनी 
शाखाएँ तोड़ें, डालियाँ काटे, वक्ष समाप्त नहीं हो सकता। वह फिर 
लहलहा उठेगा, फल-फूलों से लद जायगा । इसलिये व॒क्ष को समाप्त 
करने के लिए वीज को अर्थात्‌ जड़ को समाप्त करना पड़ता है । 


भगवान्‌ महावीर ने बताया है कि संसार के बीज को जलाने 
के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। कसी साधना ? सिर 
मूंडाना, साधु वेष धारण करना, रजोहरण या मयूर पिच्छी आदि 
आदि का अम्बार लगा देना ? बिल्कुल नंगा रहना या ब्वेत और 
पीत वस्त्र धारण करना ? नहीं, यह साधना नहीं है। इसे साधना 
कहना हो, तो वाह्य-साधना कहा जा सकता है । भावहीन कोरी 
बाह्य-साधना का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तकिये के गिलाफ 
चाहे जंसे हों, किसी को काला पसन्द है, किसी को सफंद, किसी को 
सादा और किसी को बेल-बंटे दार । पर इससे क्या ? मूल चीज तो 
तकिये के भीतर रुई है, वह तो सब में एक है। सिराहने के लिए 
कोमलता की दृष्टि से उसी की उपयोगिता है। अन्य सब तो व्यक्ति 
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की अपनी मन पसंदगी के श्ूंगार हैं। अत: जो साधना है, वह भीतर 
की रई है। ऊपर की वेष-भूषा का साधना के क्षेत्र में गिलाफ से 
ज्दा महत्व नहीं है । ऊपर के लिफाफे नई-नई डिजाइन के और 
नये-नये रंग-रूप के हो सकते हैं, पर, खाली बंद लिफाफा आपके हाथ 
में आये, और आप झटपट उसे देखें और अन्दर में कुछ नहीं मिले 
नो आप क्‍या कहेंगे ? यट्टी न कहेंगे कि “कंसा मजाक है यह ” 
खाली लिफाफा ?” अस्तु, खाली लिफार्फ का कोई महत्व नहीं, 
महत्व है अन्दर के पत्र का। पत्र में क्या लिखा है, यह जानने की 
उत्सुकता रहती है और उसी के लिए लिफाफं का भी महत्व है। तो 
यास्त्रकारों ने बताया है कि वाह्य-साधना कुछ भी चल रही हो 
किन्त्‌ आन्तरिक जगत्‌ में यदि वीतराग भाव की साधना चल रही 
है, समभाव की साधना चल रही है, तो जीवन के दन्द्ब, संघर्ष, यश 
अपयश, सत्कार, तिरस्कार तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगे । कंसे भी 
नफान हों, तुम्हें हिला नहीं सकेंगे । ज्ञान दीप की लौ को बुझा नहीं 
सकंगे, जो तुम्हारे आत्म-मन्दिर में जल रही है। वाहर में च 

जितना भयंकर ज्वालामुखी दहक रहा हो, किन्तु वीतराग ज्ञानी के 
भीतर में शान्त हिमसागर रहता है । बाहर में कितने ही दढ्न्द्र, संघर्ष 
उछल रहे हों, किन्तु तुम्हारा अन्तरंग उसमें भी निष्कलुष, तटस्थ 


और प्रसन्न रह सकेगा, यदि तुमने बीतराग साधना का अमृत पान 
किया है तो । 


साधना, इनन्‍्हों पर विजय : 

कुछ साधकों की मन:स्थिति ऐसी होती है कि भीतर की शान्ति 
के लिए बाहरी शान्ति की अपेक्षा रखते हैं। कहते हैं बाहर का द्वन्द 
समाप्त हो जाये तो भीतर का द्वन्द्र अपने आप झान्‍्त हो जायेगा । 
इसका क्या अर्थ ? भीतर की शान्ति बाहरी शान्ति पर टिकी है क्या" 
बाहर में हलचल है, तृफान है, तो भीतर भी शान्ति नहीं, यह कंसी 
साधना ? बाहर में कोलाहल है, तो मन ध्यान में लीन नहीं होता, 
आत्म दर्शन की गहराई में इबकी नहीं लगा सकता, यह कंसा 
ध्यान ” भीतर की गान्ति बाहर की शान्ति पर टिकी है या बाहरी 
जान्ति भीतर की शान्ति पर ? एक आचार्य ने किसी युवक से धर्मा- 
राधना के लिए कहा कि-- “कुछ धर्म-साधना भी किया क्रो भाई” 
तो वह बोला--“धर्म व्म, तो बुढ़े होने पर करेंगे । अभी जवान हैं 
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जवानी की रंगीनी है, पहले जीवन का आनन्द ले लें ।” आचाये ने 
प्रतिबोध दिया--बुढ़ापे में क्या धर्म करोगे ? जब इन्द्रियाँ शिथिल हैं 
जायेंगी, शक्ति क्षीण हो जायेगी, तब कहोगे कि अब हम ब्रह्मचये 
न्वीकार करेंगे। क्योंकि मन शान्त हो गया है। मन कहाँ गान्‍्त 
हुआ ? मन की शान्ति का मूल्य तब था जब शरीर की शक्तियाँ 
स्थिर थीं, जवानी थी, भोग में समर्थ थे, और भोग के सव साधन 
उपलब्ध थे | “'नवे बयसि यः शान्तः, स शान्त इति मे मति:।' वाहर 
में यौवन की हलचल मची है, ऐश्वर्य और विलास की गुलाबी छाई 
है, भोग साधन मनुहार कर रहे हैं, तव अन्दर में शान्ति की गीतल 
जहर उठती है, बीतरागता की निर्मल धारा फूटती है, मन प्रशान्त 
और साधनारत रहता है, वह है शान्ति ! वह है साधना ! जा 
तफानों में अचल हिमाचल की तरह खड़ा रहता है, चित्र शालाओं 
में स्थलिभद्र बनकर विचरता है, और गहरे पानी के बीच रहकर 
भी शतदल कमल की तरह निलेंप, निर्मेल रहता है, वह है साधक ' 
वह है साधना का असली चमत्कार ! और वही है वास्तव में इन्द्रिय- 
निग्नह ! जब शरीर उत्तर दे देता है, अच्छी तरह न खाया जाता है 
न पीया जाता है । मिट्टी के पिण्ड की तरह देह-पिण्ड एक जगह पड़ा 
रहता है, इधर-उधर चल-फिर नहीं सकता है । आँखें, और तो क्या, 
सामने खड़े हाथी को भी नहीं देख पा रही हैं, शरीर सब तरह से 
निकम्मा हो गया है। उक्त अवस्था में यदि कोई अपने को गान्‍्त, 
निविकार और साधक बतलाये तो कया वस्तुतः साधना है वह ! 
“घातुषु क्षीयमाणेषु, शमः कस्य न जायते ?” धातु के क्षीण होने 
धर जो शान्ति या निष्क्रियता आती है, उसे ही यदि शान्ति कहें, तव 
तो हर वृद्धपृरुष उच्च कोटि का साधक होगा । 


हमारा धर्म और दर्शन इस प्रकार की निष्क्रिय शान्ति को महत्व 
पहीं देता । यह शान्ति जीवित नहीं. मुर्दा गान्ति है। हमें मुर्दा शान्ति 
नहीं चाहिए, निष्क्रिय और जड़ शान्ति नहीं चाहिए। जीवित एवं 
प्राणवान्‌ जान्ति हमें चाहिए। वही साधना है। बाहर में हजारों 
इन्द्र हैं, संघर्ष हैं, कर्म की हलचल है, किन्तु उसमें भी निद्वन्द्र, शान्त, 
अनासक्त रहकर जो चले, वह प्राणवान्‌ व्यक्ति की साधना है, वही 
धर्म है, वही असली शान्ति है । जो तफानी झंझावातों में उचड़ जाये, 
वह हिमालय नहीं । जो वाहरी संघर्षों में क्षुब्ध हो जावे, वह साधक 
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नहीं | साधक जोवित मनुष्य की तरह पानी पर तैरता है, मुर्दे की 
तरह पानी के प्रवाह में वहता नहीं है। तैरना और बहना, दो भिन्न 
स्थितियाँ हैं। तैरना कला है, वहना विवश्यता है ग्रा मुर्दे की निष्क्रि- 
यता है। साधक संसार करे प्रवाह में तेरता है, बहता नहीं है । 


बाहर में कम्पन, पर भीतर में स्थिर : 
जितने महापुरुष हुए हैं, उच्चकोटि के साधक हुए हैं, सब के 
जीवन में संघर्ष आए हैं, द्वन्द्र उठे हैं, पर उन्होंने दन्द्-ों और संघर्षों 
से किनारा करने का, भागने का प्रयत्न नहीं किया। अपितु वीर 
योद्धा की तरह संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त की है। विकारों के 
नतृफान उनके जीवन में भी उठे हैं, पर, उन्होंने साधना के माध्यम 
से आन्तरिक संघर्ष करके उन्हें शान्त कर डाला । जब भीतर में तृफान 
गान्त हो गया, मन के इन्द्र खत्म हो गए, तो फिर बाहरी तृफान 
और द्वन्द्र उनकी साधना पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल सकें। बाहर 
में चाहे जितनी हलचल हो, पर भीतर में यदि मन स्थिर हो गया है, 
तो बाहरी हलचल उसे चंचल नहीं वना सकती । 


साधक के लिए कहा जाता है कि वह संसार में एक झूले पर 
झूलते हुए नन्हे नवजात वच्चे की तरह जीये। नवजात शिक्षु, जो 
अभी बिल्कुल अवोध है, अपने आप करवट भी नहीं ले सकता है, 
पालने में सीधा चित लेटा रहता है। इसी लिए संस्कृत में उसको 
'उत्तान जायी' कहा जाता है। मां जब ऐसे वच्चे को झलाती है तो 
पालना (झूला) इधर से उधर हिलता रहता है, और उस पर बच्चा 
गान्‍त सोया रहता है | शिशु गहरी नींद में शान्ति के साथ सोया है 
और झूला हिल रहा है। झूला एक जगह स्थिर नहीं है, उसमें 
कम्पन है, हलचल है, पर उसके भीतर जो बच्चा सोया है वह 
व्रिल्कुल स्थिर है, शान्त है। झूलते हुए भी, बाहर में कम्पन होते 
हुए भी, उसके भीतर लेटा हुआ शिशु बहुत ही शान्ति और स्थिरता 
का अनुभव कर रहा है । तभी तो वह शान्त सोया रहता है। यदि 
झूले के साथ उसके शरीर में भी कम्पन होता हो, वह भी झकझोरा 
जाता हो, तो बालक एक क्षण भर भी शानन्‍्त नहीं रह सकेगा । 


भारत वर्ष के विद्वान मनीषियों ने कहा है--संसार एक झूला 
है । देह और इन्द्रियाँ सब झूले हैं। इन पर साधक झूल रहा हैं। उस 
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का वतंमात् चादू जीवन कम्पन और हलचल से भरा है। प्रतिक्षण 
धक्के पर धक्के और झटके पर झटके लग रहे हैं। बहुत बड़े द्वन्द्र 
और मंघषे के तूफानी झोके आ रहे हैं। पर, साधक उसके भीतर 
गानत और स्थिर भाव से विराजमान है। उसके आन्तरिक जीवन 
पर उन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, झोकों से उसकी आन्तरिक 
जान्ति भंग नहों हो रही है, उसकी स्थिरता टूट नहीं रही है । 

भरत चक्रवती के जीवन में कितने द्वन्द्द थे । कितना बड़ा 
साम्राज्य और कितना विशाल वेभव उसके चारों ओर छाया हुआ 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन झंझावातों में प्रताडित भरत का 
जीवन कितना चंचल, कितना अस्थिर एवं कितना अशान्त होगा ? पर 
उसके जीवन में उनका क्‍या असर था ? वह तो विष कूंड में रहकर 
भी विष के असर से दूर था । भोगों के झूले में झूलता हुआ भी शान्त 
और स्थिर था। यही तो उसकी साधना थी। जीवन-हृप्टि थी । 
वह जीता था, पर जीने के ढंग से जीता था। विशाल वेभव में 
उसका मन भटका नहीं था। प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को भोगता 
हुआ भो वह अन्दर में अनासक्ति की यात्रा के पथ पर था | 


एक परंपरागत कथा है । एक वार भगवान्‌ ऋषभनाथ जत्र 
बविनीता नगरी में पधारे और अल्पारभ एवं महारंभ की विवेचना 
के प्रसंग में उन्हाने बताया कि भरत का जीवन चक्रवती के रूप में 
भी अल्पारंभी है, और वह इसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त होगा, तो 
कहते हैं, एक स्वर्णकार को बड़ा आइचये हुआ । वह सोचने लगा-- 
इतना बड़ा साम्राज्य जिसके पास है, हजारों सुन्दरियाँ जिसके 
अन्त:पर में भोग के लिए उपलब्ध हैं, वह अतुल वंभव और विलास 
में पलने वाला सम्राट मुक्त होगा ? सिद्धि प्राप्त करेगा ? बिल्कुल 
असंभव है । उसने लोगों में भी इस प्रकार की चर्चा की। स्वर्णंकार 
की यह चर्चा और आशंका जनता में फंलती रही और अन्ततः: एक 
दिन भरत चक्रवर्ती के पास भी पहुँची। वह मन-ही-मन मुस्करा उठा । 
सोचा--'कितना अज्ञान है बंचारा। जीवन की सही दृष्टि उसके पास 
नहीं है । जीने की कला वह नहीं जानता है । इसीलिए मुझे भी वह 
अपनी दृष्टि से ही देख रहा है ।” भरत ने उसे अपनी जीवन-हृष्टि 
समझाने के लिए बुलाया और कृत्रिम रोष प्रकट करते हुए कहा-- 
“तुम इस प्रकार का अनगेल प्रचार कर रहे हो मेरे सम्बन्ध में ? 


की 


५४ श्री अमरे भारती, जुलाई १६७२ 


जानते हो चक्रवर्तों को निनन्‍्दा करने का दण्ड क्या होता है ? तुम्हें 
आज इसको शिक्षा मिलेगी । जाओ, तेल से लवालब भरा हआ यह 
कटोरा हाथ में लिए पूरी विनीता-नगरी का चक्‍कर लगाओ, राज- 
मार्गों और बाजारों में घुमों। उनका निरीक्षण करो। किन्तु ध्यान 
रखना, कटोरे में से तेल की एक बंद भी धरती पर गिरने न पाये । 
अन्यथा नंगी तलवार लिए तुम्हारे पीछे चलने वाले संरक्षक सिपाही 
वहीं पर तुम्हारी जीवनलीला समाप्त कर देंगे। 


स्वर्णंकार को तो जंसे लकवा मार गया। उसे सत्र ओर अन्धका र 
ही अन्धकार दिखाई देने लगा । न हाँ कह सका और न 'ना'। 
चक्रवर्ती के आदेश के सामने वह कर भी क्‍या सकता था। चुपचाप 
नेल का कटोरा हाथ में उठाया और बड़ी सतकंता के साथ धीरे- 
ध्रीरे चल पड़ा । दोनों ओर नगर के प्रासादों और ह्र्म्यों की 
मुन्दर पंक्तियाँ थीं। राजमार्गों और बाजारों में नाना प्रकार के नृत्य 
गायन हो रहे थे, तरह-तरह के रंगीन हृद्य सामने आ रहे थे । 
हजारों लोगों की हलचल थी, गोरगुल था, आवागमन थ। । सब कुछ 
उसकी आँखों के सामने से गुजर रहा था, पर, उसे तो कुछ दिखाई 
नहों दे रहा था। वह देख रहा था सिर्फ सामने का रास्ता और 
हथेली पर रखा तेल पात्र ! नगर में घृमकर सम्राट के समक्ष उप- 
स्थित हुआ, तो सम्राट ने पूछा--तेल की एक बूंद भी गिरने नहीं 
पायी ? 

“महाराज * विल्कुल नहीं गिरी | 

“अच्छा बताओ, नगरी में क्‍या देखा ? कहाँ क्या हो रहा था ?” 

“कुछ भी तो नहीं ! मैंने सिर्फ हाथ में रखा हुआ तेलका कटोरा 
देखा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी तो मुझे दिखाई नहीं दिया ? 

“ऐसा क्‍यों हुआ ?” | 


“महाराज ! प्राण संकट में थे, पीछे मौत जो चल रही थी । तेल 
की एक बूंद भी गिरती तो सिपाही तत्काल गर्देन न उड़ा दंते ! अतः 
मेरी दृष्टि में इस कटोरे के सिवाय और कुछ भी नहीं आरहा था। 


मुस्कराते हुए चक्रवतीं ने कहा--“स्वर्णकार ! तुम्हें अपनी 
गंका का समाधान मिला ? 
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“महाराज ! कंसी शंका ?' स्वर्णकार गहरी दुविधा में डूबा जा 
रहा था ! 

“तुम कह रहे थे न कि भरत इतने वंभव विलास के बीच रहता 
है, उसकी मुक्ति केसे होगी ? जिस प्रकार तुम नगर के महलों, चौराहों 
और वाजारों के बीच से गुजरते हुए भी उनकी ओर एक पलक उठा 
कर नहीं देख सके, उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भी आकर्षण पेदा 
नहीं हो सका, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इस कटोरे पर टिकी थी, इससे 
विचलित होते ही प्राणों का संकट तुम्हारे सामने मँडरा रहा था । 
बस, यही दृष्टि मेरी है । मैं इस वंभव और विलास के बीच अवध्य 
ब्रठा हूं । पर, उसे तो क्या, इस शरीर को भी नहीं देख पा रहा हूं: 
मेरी दृष्टि अपनी आत्मा की ओर लगी है, सिद्धि की ओर लगी है । 
वहाँ से दृष्टि हटते ही मुझे आत्म-पतन का भय रहता है। बस, 
निश्चय दृष्टि से मैं एक मात्र अपनी आत्मा को ही देख रहा हूं । 
और सब कुछ नजर के सामने होते हुए भी, वाहर में उन्हें देखते 
हुए भी, अन्दर में उन्हें नहीं देख रहा हूं। उसमें मेरा कोई आकर्षण 
नहीं है, आसक्ति नहीं है । भोग अलग चीज है, आर्सक्ति अलग चीज 
है । प्रारब्ध कर्म से प्राप्त भोग में बंधन नहीं, भोग की आसक्ति में 
बन्धन है । 

स्वणंकार भरत की जीवन-हृष्टि को समझ गया, कि वह महलों 
में रहते हुए भी उनमें कंद नहीं हैं, साम्राज्य का संचालन करते हुए 
भी वह बेरागी है, और यही उसकी सिद्धि और मुक्ति का मम है । 

भरत इतने बड़े साम्राज्य की हलचलों के बीच रहकर भी 
आत्मा में स्थिर था । उसकी दृष्टि भीतर में थी। उसे बाहरी भोग 
लुभा नहीं सके, वाहर की अशान्ति उसकी आन्तरिक शान्ति को 
भंग नहीं कर सकी ! साधक के जीवन की अन्तर्‌ दृष्टि यही होती है 
कि वह संसार के झले में झलता हुआ भी स्वयं शान्त, स्थिर रहता 

झले पर झूलते अबोध बालक की तरह । बाहर में संसार की हल- 
चल अवध्य है, पर अन्दर में परम शान्ति, परम स्थिरतारूप आत्म- 


भाव है । 
निष्क्रिय शान्ति : 
साधक जब तक साधना की इस भूमिका पर नहीं पहुँचता है 
तब तक उसकी साधना में स्थिरता नहीं आती । वह कभी भी संसार 
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की मचलती हवा के एक झोंके से विचलित हो सकता है। उसकी 
साधना खंडित हो सकती है । जब वह वाहरी जञान्ति पर अवलम्बित 
होता है, तो वह एक तरह परिस्थियों की ओट में चलता है। परि- 
स्थियाँ अनुकूल रहीं तो साधना चलती रही । परिस्थिति बदली तो 
साधना भी रंग बदल गई। बाहर में कुछ भी इन्द्र पेदा हुए तो वस 
तत्काल भीतर में हतचल मच उठी, संघर्ष छिड़ गया । थोडासा क्रोध 
का प्रसंग उपस्थित हुआ तो क्षमा धर्म के सब पाठ भूल गए और 
दुर्वासा का विकराल रूप प्रगट हो गया। विकार के कुछ मन- 
लुभावने दृश्य सामने आये, तो बस संयम के बांध टूट गए। प्रसंसा 
के दो शब्द सुने तो फूल कर कुप्पा हो गए और यदि कहीं अपमान 
और निन्दा की बात कान में आ गई, तो वस उदास, खिन्न ! धेंय 
खो बेंठे । यह तो साधना नहीं है। जीवन की दृष्टि अभी तक मिल्री 
नहीं है। अनासक्ति और विरक्ति का मूल अर्थ समझें विना ही वह 
त्ररागी बन गया है। 


यह ठीक है कि विकारों पर एक दम विजय नहीं पाई जा सकती | 
साधना धीरे-धीरे विकसित होती है। वह कोई ऐसी जादुई छड़ी 
नहीं है कि एकदम हृदय बदल जाए, विकार समाप्त हो जाएँ। 
अभ्यास करना होता है । इन्द्रिय-निग्रह और आत्म-दमन की साधना 
करनी पड़ती है। वाह्य वातावरण और परिस्थिति का भी ध्यान 
रखना होता है पहले-पहले । पर, यह क्या, साधना क रते-करते जीवन 
समाप्त होने को आया, किन्तु अभी तक मन नहीं बदला, आत्मा सध 
' नहीं सकी । सदा ही वाहरी वातावरण के आधार पर चलते रहे, 
परिस्थितियों की अनुकूलता को लेकर ही चलते रहे, तो वह साधना 
नहीं कही जा सकती । यह तो साधना के नाम पर ऐसे ही भटकना 
हुआ | साधना में मन वदलता है, दृष्टि बदलती है। वह साधक तभी 
साधक बनता है, जब वह बाहर के इन्द्र और संघर्ष में अविचल, 
सुस्थिर ओर गान्‍्त रह सके । यही तो सजग चेतन का महत्व है । 
सजग चेतन के चारों ओर विकारों की वर्षा होते हुए भी बह उसमें 
भीगता नहीं है, अन्तर में सूखा रहता है। क्योंकि उसकी दृष्टि बदल 
गई हैं। गीला करने वाले तत्त्व उसके भीतर से समाप्त हो गए हैं । 
सक्रियता के साथ विवेक पूर्वक विकारों से मुक्त होना ही मुक्ति है, 
और वह चेतन की ही होती है, जड़ की नहीं । जड़ भी वेसे तो 
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विकारमुक्त होता है, पर बह केवल अभाव के आधार पर है। 
विवेक के आधार पर नहीं । जड़को कभी भी हिसा और झूठ के भाव 
नहीं जगते । जड़ चोरी नहीं करता, विकारों के पीछे नहीं भटकता | 
राग ढंष की लहर उसमें नहीं उठती । पर क्‍या वह इतने पर से 
साधक हो गया है, सिद्ध बन गया है ? यदि इसी अभाव को साधना 
मान लिया जाय, तब तो संसार में साधकों की कोई कमी नहीं रहेगी । 
जितने भी ईंट पत्थर हैं, मकान हैं, सब साधक हैं। जितने भी वस्त्र 
आप पहन रहे हैं, सब धर्मात्मा हैं। क्‍योंकि इन बस्शत्रों में न विकार 
है, न वासना । मकानों की तोड़-फोड़ करने पर भी उनमें किसी 
प्रकार का राग ढ्वंष नहीं जगता, कपड़ों को मलने, पछाड़ने या फाड़ने 
पर भी वे क्रोध नहीं करते। यदि साधना की परिभाषा यही है कि जहां 

नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, हिसा आदि विकार नहीं, वह 
साधक है, धर्मात्मा है, तो संसार के सभी जड़ पक्तर्थ उच्चकोटि के 
धर्मात्मा और श्रेष्ठ साधक की गणना में आ जायेंगे । 


स्पष्ट है, हमारी तत्त्वदृष्टि इस प्रकार की निष्प्राण साधना को 
साधना नहीं मानती, इस प्रकार की निष्क्रिय गान्ति को शान्ति 
तहीं मानती । यह तो जड़ की शान्ति है । इसमें कुछ भी उद्देश्य नहीं, 
कुछ भी विवेक और विचार नहीं । और जीवन का कोई भीतो 
सक्रिय दृष्टिकोण नहीं है। भारतीय साधना का स्वर है कि अन्दर 
में चंतन्य भाव में लीन रहो, बाहर में इन्द्र होने पर भी अन्दर का 
चेतन्य उससे विचलित न हो । हमारे मनमें कोई दिव्य दृष्टि होनी 
चाहिये। सजग चतनता होनी चाहिए । इस प्रकार हमारी साधना 
सचतन साधना होनी चाहिए और हमा री शान्ति भी सचेतन शान्ति 
होनी चाहिए । बाहर में जो विकार हैं, तृफान हैं, संघर्ष हैं, और 
इन्द्र हैं, उन पर यदि विजय पाने की अन्तहृ ष्टि जागृत है, तो आप 
हिसा के विकल्प को अहिसा के संकल्प से तोड़ सकंगे, राग और दढ्वंष के 
दावानल को वीतराग भाव के महामेघ से शान्त कर सकेंगे । असत्य 
को जब सत्य पराजित कर देता है, लोभ को जब सन्‍्तोष जीत लेता 
है, तो वह विजय ही आत्म विजय होती है। घृणा और ढ्वंष के बदले 
जव हृदय में प्रेम और करुणा का स्रोत फूटता है, तो समझना चाहिए 
कि कुछ साधना है, आत्मा ऊँचाई पर चढ़ रहा है, साधना के क्षेत्र 
में विकासोन्मुख ऊध्वंगति हो रही है । 
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नाव में पानी न रहे : 
साधना के क्षेत्र में यह स्थिति तव आती है, जब हमारे मन में 
अनासक्त-दृष्टि जग उठती है। वाहर के जीवन में जो भी कुछ हो 
रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वह हमारे अन्दर को प्रभा 
वित न कर सके, उसे अपने प्रवाह में न बहा सके, बल्कि जीवन में 
जहाँ तक जिस कम की आवश्यकता और उपयोगिता है वह वहाँ तक 
पहुंचकर स्वत: समाप्त हो जाये । विचार कीजिए, आप खाना खारहे 
हैं, पर कब तक ? जब तक कि उसकी दारीर कें लिए कोई उपयो- 
गिता है, अपेक्षा है। जब शरीर इन्कार कर रहा हो, पेट लाल झंडी 
दिखा रहा हो, तब भी हम खाते चले जाते हैं, इसलिए कि भोजन 
बड़ा अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। पेट तो कभी का भर गया, 
पर मन अभी नहीं भरा । इस स्थिति में खाना हम नहीं खा रहे हैं, पर 
खाना ही हमको खा रहा है । इसी सन्दर्भ में कभी भतृ हरि ने कहा 
था--“भोगा न भक्ता वयमेव भक्ता:-भोग हमने नहीं भोगे, पर, भोगों 
ने ही हम को भोग लिया | भोग के शिकार हम हो गये, चू कि हम 
उसके साथ बंध गए हैं । उंसकी उपयोगिता की दृष्टि छट गई, और 
भोग की, या यों कहिए, आसक्ति की दृष्टि आ गई। भोजन पहले 
बन्धन नहीं था, पर अब बन्धन हो गया। आसक्ति ही तो बन्धन 
है । नाव जब तक पानो में रहती है तो वह तेरती है। समुद्र और 
दरिया में चाहे जितना पानी बढ़े, नाव उस में तरती रहेगी, यात्रियों 
को निविध्न अपनी मंजिल पर पहुंचाती रहेगी, किन्तु यदि कहीं 
नाव में पानी है, तो फिर नाव स्वयं भी डूब जायेगी और 
यात्रियों को भी ले ड्बेगी। नाव जब तक पानी की सतह पर 
तेरती चल रही है, कोई खतरा नहीं, पर ज्यों ही कहीं छेद हुआ 
और उससे पानी अन्दर आने लगा, तो खतरा है । इसी प्रकार साधक 
जब संसार में रहता है, विषयों के बीच रहता है तो जल में नाव 
की तरह रहता है 4 उसे कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं। किन्तु 
जब संसार की, अर्थात्‌ विषयों की आसक्ति अन्दर पंठ जाती है, तो 
वह साधक का सर्वनाश कर डालती है । 
एक और रूपक है इसके लिए। साधक को संसार में पानी में 
कमल की तरह रहना चाहिए--“जहा पोम जले जायं। यही जल- 
कमल साधक का शाश्वत आदर है | संसार छोड देने पर भी संसार 
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में ही रहना होता है। पर यह रहना कमल की तरह निलिप्त होना 
चाहिए। घर छोड़ने के साथ ही देह तो नहीं छोड़ा जाता। और 
देह छोड़ देने पर भी सब कोई गजसुकुमाल की तरह सीधे 
मुक्ति में जाकर विराजमान नहीं हो जाते। संसार में तो रहना 
ही पड़ता है, कितु संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहने का 
अर्थ है--संसार की वासना से, राग-ह्वेंघष और कषायों से जल में कमल 
की तरह अलिप्त रहना, विकारों को मन में प्रविष्ट नहीं होने 
देना । यही संसार से अलग रहने का अर्थ है। संसार में साधक 
रहे, पर साधक के अन्दर संसार न रहे । संसार क्या है ? इन्द्रिया 
के विषय ही तो संसार है--“जे गुण से आवट्ट जे आवट से गुणे- 
जो गृण हैं--इन्द्रिय के विषय हैं, शब्द रूप रस गन्ध वर्ण आदि सुख 
दु:ख के साधन हैं, भोग के निमित्त हैं, वे ही तो आवर्ते--संसार- 
चक्र है। और संसार क्या है ? साधक विषयों के इस पानी के बीच 
नाव की तरह रहता है। उसे जीवनयात्रा तय करनी है, उस पार 
पहुँचना है, इस संसार को पार करके अपने लक्ष्य पर जाना है तो 
कंसे जायेगा ”? जब नाव ठीक होंगी, अच्छी तरह से चल सकेगी. 
तभी तो यात्रा होगी ? 


उत्तराध्ययन सूत्र में एक प्रसंग आता है। भगवान पाव्वंनाथ 
को परम्परा के प्रतिनिधि केशी कुमार श्रमण गणधर गौतम स्वामी 
से पूछते हैं, कि-- “गौतम, इस संसाररूप महासागर को कंसे पार 
किया जा सकता है : प्रश्न के उत्तर में गणधर गौतम ने कहा-- 
'नौका से । कौन सी नौका ?' प्रइदन फिर खड़ा हुआ, गौतम ने 
समा ध्रान प्रस्तुत किया : 
“जा उ अस्साविणी नावा नसा पारस्स गामसिणी। 
जाउ निस्साविणी नावा साहु पारस्स गामिणी।" 
जिस नाव में छिद्र हो गए हैं, पानो भर रहा है, वह नाव उस 
पार नहीं पहुँच सकती । किन्तु जो नाव छिद्र से रहित है, अच्छी 
स्थिति में है, जिसमें पानी नहीं भर रहा है, वह नाव अवश्य इस 
महासागर को पार कर जायेगी । 
जीवन की नाव में ये छिद्र क्या हैं ? ये हैं मन के विकार । 
जब जीवन की नाव में विकारों के छिद्र हो जाते हैं, तो इधर उधर 
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की वातों पर सहसा मन क्षब्ध होने लग जाता है, ज्यों ही कोई 
दुर्वंचन सुना या अपमान का प्रसंग आया, तो मन में क्रोध की 
चिनगारियाँ उछलने लग जाती हैं, जहां भी सुख सुविधा के या भोग के 
साधन देखे, तो मन झटपट भटक जाता है। ये सव मन के छिद्र हैं, 
जिन से विषयों का पानी आता है । यदि इन छिद्रों को नहीं रोका 
गया, तो यह नाव महासागर को तो क्या. छोटी सो तलैया को भी 
पार नहीं कर सक्रेगी। वीच ही में धोखा दे जायेगी। इसलिए 
मन के इन छिद्रों को रोक कर साधक को जीवन की अपनी नाव 
निहिछद्र बनाना है, नाव को जल की सतह पर तेराना हैं और उसे 
सजग भाव से साहस एवं जीवन के माथ खेते चले जाना है। 


हम उड़ीसा में विहारचर्या कर रहेथे। घूमते हुए जगन्नाथ 
पुरी पहुँच गए। पुरी हिन्दू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है । 
समुद्र के तट पर अवस्थित यह भारतीय भ्रम और मंस्क्ृति की एक 
सुप्रसिद्ध महान्‌ नगरी है। एक दिन हम समुद्र के तट पर खड़े हुये 
थे, देखा कि कुछ साहसी मछआरे समुद्र की तृफानी लहरों पर 
नाव खे रहे हैं। लहरों का वेग इतना प्रचण्ड था कि दूर से लगता 
था, मानों लहरें उछल उछल कर आकाश को चूम रही हैं। अभी 
अपने प्रवाह में नाव को वहा ले जायेगी और समुद्र के अन्तस्तल में 
इंवो देंगी । लहरों की एक श्रेणी उठती कि नाव उनकी . ओट में 
ओझल हो जाती । ऐसा लगता था कि वस लहरों के गर्भ में नाव 
सदा के लिए समा गई | पर कुछ ही समय वाद वह नाव फिर चमक 
उठती और तेरती दिखाई देती। इस प्रकार समुद्र की तूफानी 
लहरों में ड्बती उत्तराती हुई एक नाव जब किनारे पर लगी, तो 
मैंने नजदीक जाकर मछआरे से पूछा कि--यह नाव कंसी है ? कई 
वार लहरों में ड्बती सी दिखाई दी, पर, आप उसे बड़ी कुशलता से 
खेते हुए चले आ रहे हैं? आपने उसे इबने नहीं दिया। मल्लाह 
बोला कि महाराज ! यह नाव दूसरे ढंग की है। आप देख रहे हैं, 
इसके किनारे बहुत छोट छोटे हैं। इसलिए पानी इसके भीतर रह 
नहीं सकता । यदि किनारे बड़े होते तो पानी भीतर रह जाता 
और नाव डूब जाती । 
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मल्लाह की वात में मुझे भारतीय दर्शन की जीवन-झांकी मिल 


जीवन की नैय्या खेते चलो . २१ 


रही थी। जीवन में सुख की लहरें भी आती हैं और दु:ख के तूफान 
भी आते हैं। किन्तु साधक धंये के साथ उनसे बचता हुआ .अपनी 
नाव को खेता जाता है। वह सुख-दुख से सम्बन्धित राग द्वेंष के 
पानी को अन्‍्त्मंन में प्रवेश नहीं करने देता, अर्थात्‌ जीवन की नाव 
में रहने नहीं देता । इस प्रकार अचल भाव से अपनी नाव को खंता 
हुआ इसे तट पर ले आता है | यह तट है--मुक्ति का । यहाँ पहुँचने 
पर साधक को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, मंजिल मिल 
जाती है । 

भारतोय दश्शन ने संसार को सागर कहा है--“संसारो अण्णवो 
बुत्तो ।” किन्तु यह सागर ड्बने के लिए नहीं है, तैरने के लिए है । 
वीतराग भाव की साधना--यह तुम्हारी जीवन-नौका है। इस पर 
यात्रा करो, आनन्द से करो । दुःख के तफान आयेंगे, सुख की लहरें 
भी आयेगी । तूफान और लहरें जब उछाल लगायेंगे तो देखने वाले 
देखेंगे कि बस, नाव डब रही है, साधक भोग विलास में मग्न हो 
रहा हैं। पर, जो सच्चे साधक हैं, वे कुशल मल्लाह हैं। जीवन की 
नाव को संसार समुद्र की छाती पर थिरकते हुए आगे ही आगे खेत 
चले जाते हैं, लहरों और तूफानों से मर्चा लेते हुए वे अपने तट की 
ओर बढ़ते जाते हैं, और एक दिक नाव को किनारे नगा देते हैं । 
साधना पूर्ण कर के सिद्धि के द्वार खोल देते हैं । की 

इस प्रकार संसार और मोक्ष, बन्धन और मुक्ति अन्यत्र नहीं हैं, 
हमारे ही भीतर हैं। हमारे मन की आसक्ति ही संसार है, और 
विरक्ति ही उसे पार करने वाली नाव है। जब आसक्ति, विकार 
और राग द्वंष से पार पहुँच कर आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर 
हो जाता है तो वहाँ परम शान्ति, परम स्थिरता प्रकट हो जाती 
है। परम शान्ति ही जीवन का अन्तिम तट है । स्थायी मंजिल है । 

मुक्ति तुम से कहीं दूर नहीं हैं। वह स्थान नहीं, अपितु एक 
स्थिति है। आत्मा का अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही 
स्वरूप स्थिति है ओर यही मुक्ति है। ओर यह मुक्ति साधक के 
जीवन में हर क्षण उपलब्ध रहती है। इसीलिए एक साधक ने कहा 
है-- मुक्ति: क्रीडति हस्तयो:'--मुक्ति तो मेरे हाथों में खेलती है । 


है 
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है उपाध्याय अमरमसुनि 


म॒क्ति: क्रीडति हस्तयो: ! 


मुक्ति हाथों में खेलती है ! 


व्वकॉन दहन के मनीषी आचार्यों-ने एक सबसे बड़ो बात कही है 
और वह यह है कि--“अप्पा सो परमप्पा'-आत्मा ही परमात्मा है । 
अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा वन सकता है । 


उक्त घोषणा से ज॑ंन धर्म ने मनुष्य की चरम-श्र प्ठता को 
स्वीकार ही नहीं किया, वल्कि मानव के डगमगाते हुए आत्म- 
विव्वास को बहुत बड़ा सहारा भी दिया है। उसने डंके की 
चोट पुकार के कहा है--4बन्ध प्यमोक्खो अज्ञत्थ एव -आचारांग 
सुत्र । 

बन्धन और मुक्ति अन्दर में ही हैं । तुम्हारे बन्धन की बेडियाँ 
भी तुम्हारे अन्दर हैं. और उनसे छटकारा दिलाने वाली शक्ति भी 
तुम्हारे में ही है। भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य की इस चरम श्रेष्ठता 
पर बहुत बल दिया है, बार-बार उसकी श्रद्या और विश्वास को 
पृनरुज्जीवित किया है, उत्तेजित और प्रेरित किया है। 


साहित्य के माध्यम से उस समय के लोक-मानस का अध्ययन करने 
पर पता चलता है कि तत्कालीन मानव जाति के विश्वास कुछ 
इस प्रकार की अन्ध धारणाओं से जकड़े हुए थे कि मनुष्य अपने 
को एक तुच्छ प्राणी समझता था। उसे प्रारम्भ से ही यह जन्मघुटी 
दी जाती थी कि त्‌ एक पामर प्राणी है। तेरी जिन्दगी की डोर 
परमात्मा के हाथ में है। उसके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने 
के सिवा स्वतन्त्र रूप से तू कुछ नहीं कर सकता है। उसकी इच्छा 
होती है तो मनुष्य पाप करने लग जाता हैं, और उसकी इच्छा होती 
है तो पृण्य । मतलब यह कि हम जीवन की एक ऐसी नाव में बेठ हैं 


मुक्ति क्रीडति हस्तषो: र्रे 


जिसकी पतवार ईश्वर के हाथ में है। वह जिधर चाहे हमें घुमा 
सकता है। ड्वाना या तैराना उसी की मर्जी पर है। जो यह 
सृष्टि चलती है वह सब उसी के इंगित पर है। मनुष्य विचार। 
कुछ नहीं कर सकता । वह अज्ञानी है, असमंथ है। एक बहुत बड़े 
आचार्य ने कहा है-- 

“अज्ञों --न्तुर नीशो5ष्यं आत्मन: सुख दुःखयो: । 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वा श्वश्रमेव वा।॥।' 

अर्थात्‌ यह मनुष्य स्वतः: अज्ञ है, असमर्थ है, अपने भाग्य का 

निर्माण करना इसके हाथ में नहीं है। वह तो उस जगन्नियन्ता 
सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु की लीलाओं का एक खिलौना मात्र है। अपने 
चाहे वह न सुखी हो सकता है और न दुखी | सुख दुःख प्रभु के 
हाथ में हैं। ईश्वर की प्रसन्‍नता हुई तो उसे स्व के सुखों में भेज 
दिया और उसकी अप्रसन्नता हुई तो उठाकर नरक कुण्ड के दुःखो 
में गिरा दिया । 


वात यह हुई कि हमारे चितन को प्राचीन काल में इस प्रकार 

कैद कर दिया गया था कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता के बारे में 
कभी सोचने का साहस ही नहीं कर पा रहा था। मनुष्य अपनी 
शक्ति पर, अपने अन्दर छिपी आत्म ज्योति पर कभी विश्वास ही 
नहीं कर सका। विश्वास तो दूर रहा, कहना चाहिए, चिन्तन 
भी नहीं कर सका। इसका दुृष्परिणाम यह हुआ कि मानव की 
अपनी पुरुषार्थशक्ति निरन्तर क्षीण होने लगी। अनन्त चित्‌ 
प्रकाश को वह भीतर में नहीं, किन्तु वाहर में खोजने लगा । और 
इस प्रकार वह निरंतर यही दुहराता रहा कि जो कुछ है वह 
ईदइवर है। जो कुछ भी होगा, वह सव उसी की इच्छा के द्वारा 
होगा । हम कुछ नहीं, हम तो सिफ उसकी इच्छा के द्वारा फेंकी हुई 
गेंद है । बह खिलाड़ी जहाँ जैसे उसे उछालेगा, वहीं जाकर गिरेगी । 
कठपुतलोबाद : 

इस सिद्धान्त ने सिफे विचारों को ही जकड़ के रखा हो, सो 
बात नहीं । इस पर आचरण भी शुरू हो गया। एक प्रकार से 


समग्र जीवन का व्यवहार ही इसी दृष्टिकोण पर आकर टिक 
गया | होता भी है, जिस विचार से मनुष्य को सहज सुख मिलने 
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लगता हो, पृरुषार्थ नहीं करना पड़ता हो, वह विचार जल्दी ही 
मन में पैठ जाता है । पराश्चितता और आलस्य कुछ ऐसी मीठी- 
मीठी गोलियां हैं, जिन्हें हर कोई लेने को तैयार हो जांता है| 
मीठी गोली, भले ही उसमें जहर ही क्‍यों न हो, कड़वी गोली से 
जल्दी लोक प्रिय हो जाती है। अस्तु, पापाचार खुद करते और 
'ईद्वरेच्छा' पर डाल देते। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं ? जो कुछ 
हो रहा है, वह सब उसी की प्रेरणा से है। तुम हम तो सिफ्फ 
कठपुतली की तरह से कुछ करते दीख रहे हैं। कठपुतली किसी से 
लड़ रही है, किसी से प्यार कर रही है। उसका आना, जाना, 
घमना, नाचना अपनी इच्छा से नहीं, सूत्रधार की इच्छा से होता 
है । वह चाहे तो एक कठपृतली को दूसरी कठपृतली से लड़ा 
सकता है, और वह चाहे तो प्रेम भी करा सकता है। जो प्रेम और 
लड़ाई चल रही है, वह कठपृतलियों की अपनी स्वयं की नहीं, 
वल्कि सूत्रधार के इशारे पर चल रही है। इस प्रकार यह 
'कठपृतलीवाद' लोगों के मानस पर बुरी तरह छा गया था। 
इसका प्रयोग कुछ लोगों ने भूल-भुलया में पड़कर किया होगा, 
भ्रौर कुछ ने मक्कारी से, जिनका आज भी यही नारा है-- 
रोटो खानी शक्कर से, दुनिया ठगनो मक्‍्कर से । 

कुछ भी हो, मगर इतना स्पष्ट है कि इस विचारधारा ने 
मनुष्य के उत्थान में अनेक वाधाएँ खड़ी कीं, सदाचार और नीति 
के अनेक आदर्शों को भी इसने कचोट कर रख दिया। अपने स्वार्थ, 
अन्याय और दुराचार पर इस सिद्धान्त का लोह आवरण 
डालकर अपने को साफ बचाये रखने का प्रयत्न किया गया। 


महाभारत में दुर्योधन ने ही उक्त सिद्धान्त का खल कर प्रयोग 
किया है । 


भारतीय अनुश्रुति के पर्दे पर : 


विद्यार्थी जीवन में एक अनुश्रुति सुनी थी। दुर्योधन जैसा अभि- 
मानी योद्धा, उवत सिद्धान्त को ऐसे ही चित्रित करता है, कि अपने 
को अन्याय और अत्याचार के लांछन से बचाकर सब ईश्वर पर डाल 
देता है। भारत के आकाश में दुर्योधन धमकेतु की तरह उदय 
होता है। ज्योतिष के आचाय कहते हैं--धूमकेतु का उदय बिनाण 


मुक्ति: क्रीडति हस्तयों: २५ 


का सूचक है। दुर्योधन के जन्म के साथ ही कौरव कुल के सर्वनाश 
का सूत्रपात हो जाता है। असीम महत्वाकांक्षा, अनियंत्रित सत्ता 
ओर शक्ति उसके सर्वनाश के कारण बनते हैं। स्वार्थ तथा मान सम्मान 
के सिवाय उसे किसी की परवाह नहीं। स्वयं अपमान की चोट से 
घायल होकर छटपटा उठता है, मगर स्वयं खुले रूप में दूसरे का 
580 करता हैं तो इसका कभी कोई विचार नहीं करता । दुर्दान्त 
इच्छाओं का पिड़, दुस्साहस और धूतंता का प्रतीक था दुर्योधन ' 
हस्तिनापुर का साम्राज्य, जो परम्परागत न्याय के नाते युधिष्ठिर 
को प्राप्त होना चाहिए था, मगर दुर्योधन के कुचक्र उसे निगलने 
को मुह फाड़ने लगे, न्याय से नहीं, तो अन्याय से सही, प्रेम से नहीं 
तो धोखे से सही, साम्राज्य हड़पने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ | जुआ 
खला गया और वह भी द्यूत नियमों के विरुद्ध धोखे से खेला गया, 
अकुनि की धूतंता ने युधिष्ठिर के पासों को गलत कर दिया। 
पुधिष्ठिर ने राज्य हारा, शरीर पर के आभूषण हारे। आखिर 
द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। युधिष्ठिर की हार पर हार 
होती गई। अन्त में वारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का 
अज्ञातवास दिया गया । अज्ञातवास के साथ भी जञत॑ं यह कि 
यदि अज्ञातवास में यह मालूम हो गया कि पांडव यहाँ पर हैं, तो 
पुन: बारह वर्ष का वनवास और पुनः एक वर्ष का अज्ञातवास ! 
कितनी बिचित्र शर्ते ! दुर्योधन की दुराशा यही थी कि इस प्रकार 
पाण्डवों के भाग्य में जीवन भर के लिए जंगल-जंगल भटकना लिख 
दिया है। चूकि पाण्डव कहीं अज्ञात रहें, यह कभी संभव ही नहीं 
है। कस्तूरी को कपड़ों की तह में दबाकर रखदें कि महके नहीं, 
परह कंसे संभव है । पाण्डव जहाँ भी होंगे, प्रकट हो ही जाएँगे और 
प्रकट होते ही पुन: वनवास का चक्र ! इस प्रकार “न रहेगा बांस, 
न बजेगो बांसुरो । पाण्डव कभी हस्तिनापुर के सिहासन पर पुन: 
आ ही नहीं सकते । और तब उसको हमेशा के लिए निष्कंटक एवं 
अखण्ड साम्राज्य अपने आप ही मिल जाएगा। यह था दुर्योधन 
का दुश्चक्र । 

नारो का त्याग : 


पांचों भाई और द्रोपदी ! जिन्होंने वैभव और बविलास में जीवन 
गुजारा, वे निराश्चित भिक्ष॒क बने जंगल के कंकरीले कंटीले और 


२६ श्री अमर भारती, जुलाई १६७२ 


बीहड़ मार्ग पर निकल पड़े । जिस द्रौपदी ने पिता के यहाँ फूलों की 
शय्या में बचपन विताया, जवानी में पाण्डव साम्राज्य की महारानी 
बनकर बैभव और ऐदवर्य का भोग किया, उसी ने आज कतेंब्य की 
वेदी पर सब सुखों का त्याग करके काँटों की राह अपनाई। नारी 
के त्याग की यह अमर गाथा भारतीय संस्कृति का बहुमूल्य अध्याय 
है। महाभारत पढ़ने वाले सिर्फ कहानी पढ़ते हैं। लडाइयों का 
किस्सा पढ़ते हैं | खेंद है, ये उज्वल चरित्र नहीं पढ़ते हैं । पढ़ने से मेरा 
अर्थ है--समझने की दृष्टि | इतिहास को पढ़कर यदि उसके आदर 
हृदय में अंकित नहीं हुए, उसकी शिक्षाएँ मनको तरंगित नहीं कर 
सकी, तो समझना चाहिए कि वह पढ़ना नहीं, ब्यर्थं ही समय का 
अपव्यय करना है । 


सुख, आनन्द और भोग-बविलास में पलने वाले को जब कतंव्य 
के लिए सव्वेस्व त्याग करने का समय आता है, तो अक्सर वह बगलें 
झांकने लग जाता है, कतंव्य की पुकार दव जाती है और वह सुख एवं 
वेभव के पीछे पगला जाता है। यदि परिस्थितियों से मजबूर होकर 
कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तब भी वह संकटों से कतराता रहता है । 
करतेव्य की गर्म हवाओं से किनारा करता रहता है। महलों से 
निकल आने पर भी मनसे महल नहीं निकलते, ऐश्वयें के छट जाने 
पर भी मनसे ऐश्वयं नहीं छटते। वह उनके लिए मनमें तड़पता 
रहता है, बेचेन रहता है । और इस प्रकार वे संकट के क्षण और भी 
भयानक एवं दुस्सह हो जाते हैं । 

अज्ञानता के कारण मनुष्य की वृत्ति ही कुछ ऐसी बन गयी है 
कि वह सुखों से चिपटा रहना चाहता है, किसी भी मूल्य पर उसे 
छोड़ना नहीं चाहता । यदि परिस्थितियों के झंझावात ने उसे सुखों 
से उछाल कर दु:खों के गतें में फेंक भी दिया तब भी वह उन 
बिलुप्त सुखों की याद में विकल रहता है, इस प्रकार उसका दु:ख 
कम होने की बजाय दुगुना हो जाता है। महाभारत में कहा है-- 
'दुःख की दवा एक ही है, और वह है दुःख का स्मरण नहीं करना ।' 
मैं सिफे आपकी ही बात नहीं करता, हम लोगों में (साधुओं में) भी 
कभी-कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। बड़े नगरों में श्रावकों की भक्ति 
है, आहार पानी की कोई दिक्कत नहीं, माताएँ और बहनें श्रद्धा 
भाव से प्रार्थना करती हुईं अच्छे से अच्छे पदार्थ गोचरी में देती हैं। 
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आनन्द से चौमासे के चार-चार महीने गुजर जाते हैं। अब आया 
विहार का समय, जाना पड़ा छोटे देहातों में, गाँवों में। चलते-चलते 
थक गए, प्यास से गला सूखने लगा, और पेट में भूख के चूहे दंड 
पलन लग गए । मगर गोचरी का कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है | गाँव 
में घर-घर भिक्षा के लिए घूमते हैं, कुछ नहीं मिलता । कभी-कभी 
कुछ भक्त (?) तो ऐसे भी मिल जाते है, जो द्वार पर आते देखकर 
दूर से ही कहते हैं--जा जा ! कमा कर खाया नहीं जाता, मांगने 
के लिए आ गया । मुंह तो बान्ध लिया, पेट क्‍यों नहीं बाँधा ? एक 
रोटी के लिए इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, फिर भी रोटी नहीं । 
एक बार हम लोग इसी तरह एक गाँव में वए | कुछ ऐसी ही 
परिस्थिति में से गुजर रहे थे, तो दूसरे गाँव के एक परिचित स्यक्ति 
मिल गए, कहने लगे मुनि जी ! आप कहाँ आगए ? बड़ी मुसीबत में 
फंस गए ? मैंने कहा--मुसीबत क्या ? यह भी एक रंग है जीवन 
का ! एक क्षण में इधर हैं तो दूसरे क्षण में उधर ! कभी छाया में 
हैं तो कभी धूप में । कहीं श्रावकों की मान-मनुहार और भक्ति की, 
प्रार्थना की झड़ी लगी है, तो कहीं गली-गली में घृमना, गालियाँ 
और तिरस्कार ! इन दोनों परिस्थितियों में यदि मन का मेल विठा 
लिया, संतुलन रख लिया, तो कोई कष्ट नहीं होता, यदि वह संतुलन 
नहीं बनता है, सुख सुविधाएँ छूट जाने पर भी मनमें से उनकी 
कल्पनाएँ, उनके स्वप्न नहीं छट पाते हैं, तो फिर बार-बार बे खटकते 
रहते हैं, और दुृहरी पीड़ा सहनी पड़ती है। एक तो जो परिस्थितिओं 
ने पेदा करदी है वह, और दूसरी उन सुखों की, उन-सुखद स्थितिओं 
की याद ! और ऐसी परिस्थिति में दुःख को सहन करना, बड़ा ही 
कठिन हो जाता है । हर क्षण मनकी प्रसन्नता वनी रहे तो दुःख भी 

सुख ही हो जाता है | 
द्रौपदी का योग : 


सुख की इस मनों-भूमिका पर यदि हम द्रौपदी का मनोविश्लेषण 
करे, तो देखेंगे कि उसकी मनोभूमि कितनी उच्च, कितनी महान्‌ 
और कितनी योगमय है। मैंने द्रौपदी का जीवनचरित्र पढ़ा है, 
जनाचायें हेमचन्द्र का लिखा हुआ भी और महषि ध्यास का लिखा 
हुआ भी । मैं देखता हूं, एक राजकुमारी, राजवधू बनती है, सुख से 
और अधिक सुख में आती है और फिर अकस्मात्‌ ही एक दिन कष्टों 
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की गहराई में डब जाती है, महल छोड़ कर जंगल-जंगल भटकती है, 
किन्तु कोई परवाह नहीं। उसका तेज क्षीण नहीं होता । उसका मुख- 
मंडल हर हालत में दीप्त रहता है। ऐसा क्‍यों होता है ? इसलिए 
होता है कि उसने वेभव और संपत्ति को तन से ही नहीं, मन से 
भी निकाल कर वाहर फेंक दिया है और हँसती-हँसती कष्टों के 
लिए सीना तान कर चल पड़ी है। युद्ध में प्राणों की आहुति 
देने की वीरता दिखाना एक सामान्य वात है, और निरंतर 
कष्टों से जुझकर तिल-तिल करके जलते जाना, बहुत बड़ी वीरता 
है । बात यह है कि निरंतर कष्टों को झेलते जाना और उनसे घब- 
राए बिना मस्ती से मंजिल तय करते जाना, बहुत ही विकट कायें 
है । द्रौपदी ने संकटों की इस लम्बी खाईं को पार किया। वह बारह 
त्रधे तक जंगलों की खाक छानती रही । भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी में 
अपने आपको गलाती रही, और फिर तेरहवें अज्ञात वर्ष में तो उसे 
इससे भी भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। वनवास के समय वह 
स्वतन्त्र थी। राज्य नहीं था, फिर भी वह रानी थी, किन्तु अब तो 
उसे दासी बनना पड़ा। विराट-जेसे साधारण राजा की रानी की 
दासी । आप जानते है, नयी दासी को पुरानी दासियों की भी 
आज्ञा माननी पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रानी की ही 
दासी नहीं, दासी की भी दासी वनकर रहना पड़ा था द्रौपदी को। 
कल्पना कीजिए--एक ओर द्र॒पद जैसे महान्‌ राजा की लाड़ली 
राजकुमारी और पाण्डवों जेसे महा पराक्रमी पांच पतियों की एक 
प्राणप्रिय रानी । और उधर दूसरी ओर एक रानी की दासी, इतना 
ही नहीं, दासी की भी दासी ! पर द्रौपदी है कि वह तब भी प्रसन्न 
थी, अब भी प्रसन्‍न है। कितना बिचिन्र है उसका धेर्य ! कितनी 
महान है उसकी सहिष्णुता ' 


द्रौपदी दासी का काम करती है, और प्रसन्नता पूर्वक करती है। 
यह नहीं कि वह अपने वीते सुखों की याद में रोती है, विलखती है 
या अनमनी रहती है। वह काम करती है, तो यह मालूम नहीं होता 
कि यह पुराने सुखों में डवी हुई है, या इस वर्तमान दु:ख में डूबी हुई 
है ? न वह इस दुःख में ड्बी है और न उन पुराने सुखों में | सुख 
दुःख की भावना से अलग ही वह किनारे पर खड़ी लगती है, जहाँ 
सिफ कतंव्य की ही पुकार सुनाई देती हैं। उसके हाथों ने कभी 
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नीचे रखा पानी पीने का पात्र भी, संभव है, नहीं उठाया होगा । मगर 
आज शझाड़ देने से लेकर पानी भरने तक के सब काम इस खवी से 
करती है कि किसी को यह आभास तक नहीं होने दिया कि यह 
सरंप्री नाम की दासी कभी राजकुमारी या साम्राज्ञी भी रही होगी ? 
पानी पिलाने की आज्ञा हुई तो झटपट बड़ी तन्मयता से पानी का 
पात्र लेकर रानी के सन्मुख खड़ी हो गई। कभी उसके चेहरे पर 
दुःख की शिकन नहीं, पुराने ऐश्वर्य की तड़प नहीं ! सत्य यह है कि 
उसने जो कुछ किया, वह तनन्‍्मयता से किया, कुशलता से किया 
और कतंव्य बुद्धि से किया । 

मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ा योग है जीवन का। जिस योग की 
हम सबसे अधिक चर्चा करते हैं, चिन्तन मनन करते हैं, वह योग 
इस जीबन में एकाकार हो जाए, हमारे हर कम में मिल जाए, तो 
फिर कहना ही क्‍या ? योग का अर्थ है--चित्त वृत्तियों, और संकल्प 
विकल्पों पर अनुशासन करना । अपने विचारों को, संकल्पों को 
परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसर बदल सकने की क्षमता हमारे 
में जागृत हो जाय, यथावसर जो कर्ंव्य करना है उसमें पूरी शक्ति 
व मनोयोग तत्काल जुट जाय-यह महान्‌ सिद्धि है। गीता की 
भाषा में यही योग है-- 

“योग: कंस कौशलम ।” 

कर्तव्य में कुशलता--अर्थात्‌ तल्‍लीनता जब आती है, तव 
कठिन से कठिन कार्य करने में भी कष्ट नहीं, बल्कि आनन्द की 
अनुभूति होती है । द्रौपदी ने जो कतंव्य किया वह मनोयोग पूर्वक 
किया। उस समय दासी के रूप में जो भी सेवा एवं परिचर्या की, बह 
अपने को ठीक दासी भाव में रखकर की । उस समय उसके संकल्प, 
विचार और मनोयोग महारानी भाव की ओर नहीं दौड़े--यही 
उसकी साधना थी, यही उसका सबसे बड़ा योग था। जीवन में 
जब जो अवस्था व्यवस्था रहे, सुख दुःख रहे, उसी के अनुरूप चित्त- 
वृत्तियों को रखने की क्षमता हमें द्रोषी के जीवन से मिलती है । 

दूसरी बात (द्रौपदी ने जो सहिष्णुता का विराट रूप प्रकट 
किया है, वह नारी जाति के सन्मुख सदा-सदा एक महान ज्योति का 
काम करेगा। अक्सर कहा जाता है कि प्रुष जाति कष्टों को 
हेंसते-हेंसते झेल लेती है, लेकिन नारी के लिए यह माना जाता 


३० श्री अमर भारती, जुलाई १६७२ 


रहा है कि वह कोमल है, सुकुमार है, कष्टों में प्रुष के समान 
सहिष्णु नहीं होती । किन्तु द्रौपदी ने यह सचाई प्रकट कर दी है कि 
महिष्णुता एक आन्तरिक आत्मिक दाक्त है। स्त्री और प्रुष 
झरीर के धर्म हैं, पिण्ड की रचना हैं, मगर उसमें जो चिद शक्ति है 
अखण्ड ज्योति है, अनन्त पराक्रम है. वह तो स्त्री और परुष में कोई 
भेद नहीं करता । पुरुषों में राम मिलते हैं, तो स्त्रियों में भी सीता 
मिल सकती हैं। आत्म शक्ति में पिण्ड एवं आकृति का महत्व नहीं 
है । वहाँ मूल्यांकन होता है एक मात्र चित्र शक्ति के विकास का। 
द्रौपदी ने जो अपनी क्षमताओं का विकास किया है. मानसिक 
संतुलन का जो ऐतिहासिक उदाहरण रखा है, वह बहुत ही उच्च- 
कोटि का है । द 
देववाद : 

हाँ तो मैं कह रहा था दुर्योधन की बात । किन्तु द्रौपदी का जिक्र 
आते ही मैं लंबी दूर तक फिसलता चला गया । प्रवचन की दृष्टि से 
यह गलत है। किन्तु द्रोपदी वह भारत की नारी है, जो सामने आजाए 
तो फिर जल्दों ही दूर नहीं होती है। गलती करके भी मैं प्रसन्न 
हुँ कि मैंने द्रोपदी के प्रति अपनी सहज श्रद्धांजलि अपित करदी है। 
अब प्रस्तुत पर आजाएँ । इस प्रकार अज्ञात वास पूरा हुआ और 
पाण्डक लौट कर आए, ओऔर अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने भ० 
कृष्ण तक को भी साफ कह दिया--मैं युद्ध के विना एक इंच भूमि 
भी नहीं देने वाला हूं । 

'सुच्यग्र नेब दास्यामि, बिना युद्धेन केशव ! 

अव दानों ओर से शक्ति प्रयोग का प्रशन आ गया, भयंकर युद्ध 
के बादल मंडराने लगे। विदुर ज॑से तत्त्वज्ञ और नीतिज्ञ लोग 
दुर्योधन को समझाने गए, महा विनाश को टालने का प्रयत्न करने 
लगे, दुर्योधन के समक्ष नीति और धर्म के उपदेश देने लगे। दुर्योधन 
बहुत देर तक सुनता रहा, सुनता रहा । आखिर सुनते-सुनते अघा 
गया । बोला--क्या आप यह समझते हैं कि नीति और धर्म की बात 
दुर्योधन नहीं जानता ? कया वह मिट्टी का एक जड़ पिण्ड मात्र है ? 
ये सब शास्त्र और नीति वचन मैंने भी पढ़े हैं। में सब जानता हू । 
पर करूँ क्या ? मुझसे कुछ हो नहीं सकता है। मेरे बस की बात 
ही नहीं है । 
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“जानामि धर्म न चर मे प्रवृत्ति: , 
जानाम्यधर्म॑ न चमे निवत्ति:। 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन , 
यथ! नियुक्तो5स्सि तथा करोमि॥। 


अर्थात्‌ मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है ? न्याय नीति कया है ! 
किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, यह मैं भली भांति 
जानता हूं, किन्तु मैं इस सत्कर्म में अपने आपको संलग्न नहीं कर 
पा रहा हूं । और भाइयों का राज्य हड़प के बंठ जाना अधर्म है, 
अन्याय है, अत्याचार है--यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, किन्तु 
अधमं से मैं निवृत्ति नहीं कर पा रहा हूं । 


समझाने आए मनीषियों ने कहा--“भाई ! जब धर्माधम की 
वात जानते हो, नीति और अनीति को भूले नहीं हो, शगस्त्रविद्या 
और शास्त्र विद्या दोनों में तुम निपण हो, तो फिर बात क्‍या है ? 
क्‍यों नहीं धर्म में तुम्हारी प्रवत्ति हो रही है ? और अधर्म मे क्‍यों 
नहीं निवत्ति ले रहे हो ?' 


मैं कह रहा था न आपको कि साधारण मनुष्य की कुछ वत्ति 
ही ऐसी है कि वह अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को दूसरों पर 
डालकर किनारा लेने की कोशिश करता है । कोई अपनी गलती की 
जिम्मेदारी नहीं लेता । एक दूसरे पर डाल कर स्वयं उससे दूर रहना 
चाहते हैं। आज हमारे सिद्वान्तों की यह सबसे बड़ी छीछालेदर है, 
कि हम अपने उत्तर दायित्त्वों को दूसरों पर डालने का प्रयत्न करते 
हैं । दुर्योधन ने वही बात कही-- 

“केनापि देवेन हृदिस्थितेन 

क्या करूं ? मेरा हृदय मेरे अधीन नहीं है। तुम देखते होगे कि 
दुर्भोधन यह सब कर रहा है ? पर दुर्योधन कुछ नहीं कर रहा है, 
कोई अदृश्य गक्ति मेरे भीतर बठी है ! मेरे हृदय पर अधिकार किए 
हुए है | वस, जैसे भी जहाँ भी जरूरत होती है, वह महा शक्ति मुझे 
मोहरा बनाती है। वह जैसा इंगित करती है, प्रेरणा. देती है, मैं 
बसा ही करता जाता हूं। मैं तो उस अद्ृष्ट के द्वारा--“यथा 
नियुक्तो5स्मि तभा करोमि” की स्थिति में हूं। 
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तो इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी दुब॒ृ त्ति को, दुष्टता और धूर्तता 
को उस महाशक्ति पर डालकर स्वयं वच निकलने का मार्ग निकाल 
लिया । वात यह है कि सत्कर्म किया हो, किसी की सेवा के लिए 
खुद को अपंण किया हो, और जब उसका यज व्यक्ति को मिले, तव 
यदि वह कहे कि भाई ! मैं तो केवल निमित्त हूं, करने वाला कोई 
और है, तो वात समझ में भी आतो है, कि यह समर्पण भाव अभि- 
मान को न जगने देने के लिए है। अहंकार त्याग की दृष्टि से इस 
प्रकार की वात का कुछ मूल्य भी है । मुझे महाकवि स्हीम खान- 
खाना याद आ जाते हैं। बहुत सम्पत्ति थी उनके पास, दिल भी उदार 
था। जो भी पाया, लुटाता चला गया । किन्तु जब भी किसी को 
दान देता, तो आँखें नीची कर लेता, जैसे कोई लजीली लड़की शर्मा 
कर आँखें नीची किए कुछ करती जाती हो । किसी ने पूछा उनसे-- 
“यह क्या बात है ? आप जब देते हैं तो खुलकर देते हैं, देते समय हाथ 
पीछे नहीं हटाते, फिर नीची आँखें कैसे कर लेते हैं ? इसमें शर्म की 
क्या बात है ?” उन्होंने कहा--“'भाई ! बात यह है-- 

देने वाला देत है, देता है दिन रेन । 
लोग भरम हम पर धरे, तासे नीचे नेन । 

देने वाला तो और है और वह खुले हाथ से खजाना लुटाता है, 
लेकिन लोग मुझे दाता कहते हैं, तो इससे बढ़कर शर्म की और क्या 
बात होगी ? दाता कोई और, यश किसी और को ?* 


हम भले ही इस दर्शन को न मानें, परन्तु सत्कमं के क्षेत्र में इस 
क्री उपयोगिता है । मनुष्य के सामने जब उसकी जय-जयकार होती 
है, पष्पमालाएँ उछल-उछल कर गले में आने की तैयारियाँ करती हैं, 
उस समय इस फिलासफी को याद करलें, भक्ति योग के इस समपंण- 
सिद्धान्त को याद रखें, तो एक बात है, इससे कतृ त््व का अभिमान 
टूट जाता है, अहंकार की घटा मन पर से हट जाती हैं। पर देखते 
हैं, आज तो उल्टी गति हो रही है। जय जयकार के समय स्वयं सीना 
उठाकर खड़े हो जाते हैं। पृष्प मालाएँ आती हैं, तो सबसे पहले 
गर्दन बढ़ाकर पहनने को आगे आ जाते हैं। उस समय भगवान्‌ को 
याद नहीं करते, अपने कतृं त््व का ही बखान करते हैं। और जब 
कोई गलत काम हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, तब भगवान्‌ 
पर डाल देते हैं--क्या करे, ईइवर की यही इच्छा थी। भगवान्‌ ने 
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बुरा कर दिया। मतलब हुआ कि भलाई के जिभ्मेदार हम और 
बुराई के जिम्मेदार भगवान्‌ ! यह तो 'भीठा-मौठा गप्प ओर कड़वा 
कड़वा थ्‌ वाली बात हुई । 


हाथों में मुक्ति | 


मैं समझता हूं, इस सिद्धान्त का दुरुपयोग ज॑ंसा दुर्योधन ने किया 
है, वसा अन्य अनेक लोगों ने भी किया है। और इस प्रकार भगवान 
के नाम पर असतृकमं, पापाचार और स्वार्थों का खेल रचा गया है । 

जेन दर्शन के आचारयों ने कहा है--मानव तू जो कुछ करता है, 
उसका उत्तरदायी तू स्वयं ही है। अपने कतृ त््व की बुराई का 
भार समय पर ईइ्वर पर डालकर छुटकारा पाने की कोशिश 
मत कर | एक सच्चे वीर की तरह अपना कर्म और भाग्य अपने 
हाथ में लेकर चल ! स्वगं, नरक, और मोक्ष तेरी आत्मा में हैं । 
उनका मनचाहा निर्माण करना तेरे हाथ में है । 

एक आचाये हो गए हैं, भोजसागर । उनका “कि कपू रमय॑ के 
नाम से प्रसिद्ध एक स्तोत्र हम पढ़ा करते हैं। उसमें कहा है-- 

'मुक्तिः क्रीड़ति हस्तयोबंहुविधं ॥' 

मुक्ति तो साधक के हाथों में खेलती है । बहुत पते की बात उन्होंने 
कही है । मुक्ति बाहर नहीं, हमारी आत्मा के कण-कण में है । मुक्ति 
हाथों में खेलती है, इसका अर्थ है--अपने अधिकार में है। यहाँ 
मुझे खलील जिब्नान की एक कहानी याद आ जाती है-- 

एक नतंकी ने बहुत सुन्दर नृत्य किया । उसकी अद्भुत कला 
पर राजा, मंत्री, अधिकारी, सेठ साहकार सभी लोग वाह वाह कर 
उठे । जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा ने पूछा--“तुमने इतनी सुन्दर 
कला कहाँ, किससे सीखी ?” नतेकी ने उत्तर दिया--“महाराज ! 
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ! पर एक बात जानती हूं--जो विद्वान होते 
हैं, ताकिक और दार्शनिक होते हैं, उनकी आत्मा मस्तिष्क में रहती 
है । जो कवि होते हैं, उनकी आत्मा हृदय में निवास करती है। 
जो गायक होते हैं उनकी आत्मा उनके कण्ठ में निवास करती है । 
पर जो नतंक एवं नतंकी होते हैं उनकी आत्मा उनके कण-कण में बास 
करती है । क्‍योंकि उन्हें शरीर के प्रत्येक अंग को साधना पड़ता है। 
इसलिए उनकी आत्मा शरीर के कण-कण में रहती है। 
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कहानी समाप्त हो गई। पर, इसका भाव वहुत गहरा है। जो 
साधक होता है, वह भी एक आध्यात्मिक नतंक है। जीबन का 
कण-कण उसकी साधना से ओत-प्रोत रहता है, उसके जीवन के 
कण-कण में आत्मा का निवास रहता है। उसकी प्रत्येक गति एवं 
प्रवत्ति में आत्मा का दर्शन होता है । मैं समझता हूं, जेन दर्शन ने 
हमें इतना बड़ा अधिकार सौंप दिया है कि मुक्ति तो तुम्हारे हाथों 
में खेलती है, तुम्हारा लोक और परलोक, भाग्य और पृरुषार्थ तुम्हारे 
ही अधिकार में है। अतः सुख दु:ख का दायित्व किसी अन्य पर मत 
डालो । अपने ही पूर्व कृत कर्म का परिणाम हमें सुख-दुःख के रूप में 
प्राप्त होता है । सुखों की भीख मांगने के लिये किसी के आगे पल्‍ला मत 
पसारो | और दुःखों से मुक्ति के लिए भी किसी के संमुख मत गिड़- 
गिड़ाओ । तुम्हारा कर्ता तुम्हारे अन्दर है, तुम्हारा भगवान्‌ तुम्हारे 
अन्दर है। मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। ज्योति तुम्हारे भीतर है । 
उसे जगाओ, बस, सव कुछ मिल जाएगा । 


है 


७ ताकत के बल पर मिलने वाली विजय ताकत के बल प्रर ही छीन भो 
लो जाती है । 


७ विरोधियों की ओर से की जाने वाली पत्थरों की मार उतनी घातक 
नहीं होतो, जितनी कि अपने कहे जाने वालों को ओर से की जाने वालो 
फूलों की मार । 

७ दूर को लम्बो यात्रा में तेज चलने को नहों, लगातार इउलनें को 
आवश्यकता है । 


७ कुछ पाने से पहले कुछ खोना हो पड़ता है । 
७ अच्छा या बुरा, कंसा भी हो, वक्त आखिर गुजर जाता है, रह जाती है 
तत्कालीन साथियों के व्यवहार को केवल कड़वो मीठी याद । 


७ हर काली रात के अन्त में सुनहला प्रभात खड़ा है / अपेक्षा है धषं से 
प्रतीक्षा करते रहने की । 


है 
मुक्ति: क्रीडति हस्तयो: ३५ 


मृति-स्मतिः शुद्धये 
विनोबा 


[ गांधीजी के “पांचवें पुत्र! श्रो. जमनालालजी बजाज के ज्येष्ठ पुत्र 
श्री. कमलनयन बजाज का अहमदाबाद के राजभवन सें दिनांक एक मई को 
प्रातःकाल देहावसान हुआ । श्री. कमलनयनजी तथा उनकी भगिनी, श्रो. 
मदालसाबहन विनोबाजी के प्रथम विद्यार्थियों में से थे, जिन्होंने बिनोबाजी 
से ज्ञान तथा स्नेह पाया । श्री. कमलनयनजो के स्वगंवास के समाचार पाकर 
बिनोवाजी ने सायंकालोीन प्रार्थना के पश्चात्‌ निम्नलिखित शब्द कहे । 


दिनांक २ मई को सुबह विष्णुसहख्र-नाम पाठ के पूर्व विनोबाजी ने कहा- 
अभो कमलनयन का दहुनविधि यहाँ (अहमदाबाद) होता होगा। उसको 
आत्मा को उन्‍नति के लिए भगवान कृपा करें, ऐसी हम दो मिनिट मोन में 
भगवान से प्राथ ना करें और फिर पाठ करें ।--सं. 


सुबह अहमदाबाद, राजभवन से हमारे पास संदेशा आया कि कमलनयन 
स्वगंवासी हुए । कमलनयन हमारा विद्यार्थी भी था। उसको हमने संस्कृत 
में से कुछ ब्रह्मविद्या पर अंश सिखाया था । तब से उसके मन में परोपकार 
की भावना स्थिर हुई थी । अभी आखिरी पुरतक उसने लिखी है, उसमें बापु 
के साथ उसका जो संबंध आया; अपने पिताजी, जिन्हें वह काकाजी कहता 
था, के साथ जो संबंध आया और बाबा के साथ जो संबध आया और तीनों 
से क्या-क्या सीखने को मिला, इसका जिक्र है। अभो, दो-तीन महीने पहले 
ही वह छपी है। जिस दिन वह गया, उस दिन शाम को सब के साथ बैठ 
कर चर्चा चल रही थी उसकी, और वह कह रहा था कि इस पुस्तक में और 
कुछ बातें जोड़नी हैं । हंसते-खेलते चर्चा चल रही थी। चर्चा समाप्त हुई 
और निद्रा के लिए गया । बड़ी फजर लोग उठे, पांच बजे, और उन्होंने देखा 


३६ ह श्री अमर भारती, जुलाई १६७२ 


कि भला मनुष्य चला गया है। नीचे जमीन पर लेटा हुआ पाया । हार्टेफेल 
में मनुष्य एक दम चला जाता है। उसको एकदम भान हुआ होगा कुछ, 
और लगा होगा कि ऊपर मरने के बजाय, नीचे मरना भला। भारतीय 
सभ्यता में यह है । तो उसे जमीन पर लेटा हुआ लोगों ने पाया | कब गया, 
लोगों को मान्रम नहीं । उसने कह रखा था या लिख रखा था--किस 
तारीख को लिख रखा था, यह अभी मुझे मालूम नहीं हुआ है--मेरी अंतिम 
क्रिया, जहाँ मेरी देह गिरेगी, वहीं की जाये । जिस स्थान पर गिरेगी, वहाँ 
से दूसरे स्थान पर न ले जाया जाये। और उस दिन, उनकी जो दूकानें 
आदि हैं, जहाँ व्यापार चलता है, उसको छुट्टी न दी जाये, काम चालू रहे । 


मृत्यु एक ऐसी घटना है, जिसके बारे में मनुष्य को खूब सोचना चाहिये। 
साम्यसूत्र में लिखा है-- 


मृति-स्मृतिः शुद्धये । 
मरण की स्मृति चित्तशुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मृत्यु का सतत 
स्मरण होना चाहिए । हम मृत्यु का स्मरण टालते हैं, वह टालना गलत है । 
मृत्यु जीवन की एक हकीकत है और बहुत लाभदायी है। हम यहाँ जन्म 
पाते हैं, उसके पहले भी अव्यक्त में हमारा लंबा जीवन था। यह बीच में 
छोटा-सा मुकाम ! आगे और पीछे बहुत लंबा काल है। बीच में यह छोटा-सा 


काल है। इस छोटे-से काल में एक बात याद रखें कि किसी के चित्त को 
कभी भी न दुखायें । 


मरण का सतत स्मरण रहेगा तो यह बात हमेशा हमारे चित्त में जागृत 
रहेगी । जीवन में इतना साध लें कि किसी को दुखायेंगे नहीं । इसको पूव्जों 
से अहिसा नाम दे-दिया । अहिंसा यानी कत्ल करना नहीं, इतना ही नहीं, 
अहिसा यानी किसी के चित्त को दुखाना नहीं । शेक्सपीअर का एक वाक्य 
है--अगर मेरा मित्र आज शाम को मरेगा, यह मुझे मालूम होता, तो सुबह 
उसे जो कटु बोला वह नहीं बोलता । मालूम हो कि यह शामको मरनेवाला 
है, तो सुबह उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इसलिए मनुथ्य को हमेशा समझ 
लेना चाहिए कि हमारा या हमारे मित्र का अंत आज ही हो सकता है। 
इसलिए किसी के चित्त को न दुखाना, हमारा बहुत बड़ा कतंव्य मानना 
चाहिए । दान-धर्म करते हैं, वह गौण वस्तु है, मुख्य वस्तु है किसी के चित्त 
को न दुखाना । 
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दूसरी बात, मरण का स्मरण हमेशा रहेगा तो उससे चित्त प्रमन्न 
रहेगा । चंद दिन रहना है, चंद दिन में हमारा संबंध प्रेममय बनाने की 
कोशिश हमेशा होगी । उसका परिणाम यह होगा कि आत्मा के अमरत्व का 
खयाल होगा । भागवत में वचन आता है, उसका आधार उपनिषद में है । 
परमेश्वर ने अनेक प्राणी पैदा किये, उसका समाधान न हुआ। आखिर 
मनुष्य पैदा किया, और, ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देव:-परमेश्वर संतृष्ट 
हुआ | तंस्‌ तेर्‌ अतुष्टहृदय:। उसका हृदय असंतुष्ट था | पुरुष विधाय । 
मनुष्य की आकृति बनायी और प्रसन्न हुआ । क्‍यों आनंद हुआ भगवान को ? 
क्योंकि वह तनु ऐसी है कि उसमें ब्रह्म-साक्षात्‌कार की शक्ति है। शतलब, 
इस मानव-शरीर में पैदा होना और ब्रह्मसाक्षात्कार किये बिना मरना, यानी 
मानव जीवन का बिलकुल निरुपयोग हुआ | इसलिए जहाँ मृत्यु का स्मरण 
रहेगा निरंतर, वहां ब्रह्मविद्या का भान रहेगा। हमारा कर्तव्य आत्म- 
साक्षात्कार का है, वह कर के ही जायेंगे । 


तीसरी बात, उसके लिए रोज साधना करनी चाहिए | वह कौनसी ? 
उसको मैंने नाम दिया है, मेरा दिया हुआ नाम है, मृत्यु का पूव॑प्रयोग । 
जैसे कोई नाटक करते हैं, तो नाटक उत्तम होना चाहिए, इसलिए उसका 
पृरवप्रयोग--रीहसेल कर के देखते हैं; वेसे अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु अच्छी 
तरह आये, मृत्यु के समय परमात्म-स्मरण हो, सावधान रहें, विकार सारे 
नष्ट हों, तो मृत्यु का पूर्वप्रयोग करना चाहिए। निद्रा मृत्यु का पूर्वप्रयोग 
है। रात को निद्रा के समय, मर रहे हैं, ऐसी भावना कर, परमात्मा की 
गोद में लेट रहे हैं, ऐसी भावना कर सो जायें। यानी सोते समय ध्यान. 
नामस्मरण करते, मृत्यु के समय हम जो करना चाहेंगे, वह करते सो जायें । 


तीन बातें मैंने कही--एक, किसी का चित्त न दुखायें; दो, आत्म- 
साक्षात्कार का खयाल करें; तीन, निद्रा के समय ध्यान, भगवत्‌ स्मरण करते 
सो जायें। 


प्रेषक : श्री चंपालाल बंब एम. कॉम, बर्धा 


है 
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सम्राट अकबर और जेन धर्म 


सस्‍्वमज्राट्‌ अकबर हुमायू के पुत्र थे। उनका जन्म ईस्वों सन्‌ 
१५५२ में हुआ था। कहा जाता है, साढ़े तेरह वर्ष की अवस्था में 
ही वे गद्दी पर बैठे थे। बादशाह होते ही उन्होंने बड़ी योग्यता से 
राज-काज करना आरंभ कर दिया था और जीवन -भर उसे उसी 
योग्यता से चलाते रहे । 

बादशाह अकबर अन्य मुमलमान बादशाहों की तरह धर्मान्ध 
नहीं थे | वे बड़े उदार हृदय के धनी थे | कहते हैं कि उन्होंने तटस्थ 
दृष्टि स सब धर्मों को जाना और जाँचा था। जैन षर्म के प्रति 
उनका विशेष प्रेम था | अहिंसा धरम के प्रति उनका हादिक आकषंण 
था । जनाचायें श्री हीर विजय सूरि को वे अपना गुरु मानते थे । 
बादशाह ने उन्हें 'जगद्‌गुरु की पदवी दी थी | 

एकबार बादशाह अकबर लाहोर में थे। जन मुनि श्री शान्ति 
चन्द्र जी भी उन दिनों लाहोर में ही थे। ईद से एक दिन पहले 
उन्होंने लाहौर से प्रस्थान करने का विचार किया। बादशाह ने 
जब उनसे इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा--“कल ईद के दिन 
हजारों ही नहीं, लाखों जीवों का वध होने वाला है । मैं मृक पशुओं 
की यह हत्या नहीं देख सकता हूँ । इसलिए लाहौर से अन्यत्र जा 
रहा हँ ।! 

साथ हो श्री शान्तिचन्द्र जी ने मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ 'कुरान 
शरीफ की आयतों का हवाला देकर यह भी बताया कि--''रोटी 
और शाक खाने से भी रोजे कबूल हो जाते हैं। कुरबानी कोई 
आवश्यक नहीं है ।' 


इस पर बादशाह ते अपने मण्त्रियों और सामन्तों के सामने कुरान 
और अन्य धर्म ग्रन्थ पढ़वाएं। अन्त में सबको सत्य स्वोकार करना 
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पड़ा । तब बादशाह ने घोषणा करा दी कि--' ईद के दिन जानवरों 
की कुरबानी न की जाए।” 


आईने अकबरी' नामक पुस्तक में लिखा है--''अकबर बादशाह 
कहा करता था कि-“'मेरे लिए कितने सुख की बात होती, यदि 
मेरा शरीर इतना बड़ा होता कि मांसाहारी लोग केवल मेरे शरीर 
को हो खाकर सन्तुष्ट हो जाते, ताकि वे फिर दूसरों को मार कर 
ने खाते । अथवा ऐसा होता कि मेरे शरीर का एक एक अंश काट 
कर मांसाहारियों को खिला दिया जाता और वह अंश फिर वापस 
प्राप्त हो जाता, तो मैं बहुत प्रसन्न होता । इस प्रकार मैं अपने शरीर 
से ही मांसाहारियों को तृप्त कर सकता । 


इन सब बातों पर से मालूम होता है कि सम्राट्‌ अकबर बड़े ही 
दयालु एबं धर्मंपरायण बादशाह थे। मुसलमान होते हुए भी वे 
अन्य धर्म और धर्माचायों के प्रति आदर का भाव रखते थे | श्री 
हीर विजय सूरीश्वर के उपदेश से उन्होंने पक्षियों को पिजरों से मुक्त 
कर दिया था । मछलियाँ मारने पर भी रोक लगा दी थी। जनध्॒म 
के पयु षण पर्व के अवसर पर अपने समग्र देश में पशुवध को 
कठोर निषेधाज्ञा प्रचारित की थी | इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिए 
गए हुबमनामे आज भी उपलब्ध हैं । 


उक्त बातों पर से मालुम होता है कि सम्राट्‌ अकबर का जेन 
धर्म के साथ कितना अधिक घनिष्ट सम्बन्ध था। इसीलिए अकबर 
के समय के एक पोोच गीज पादरी ने अपने पत्र में लिखा था,-- 
“अकबर जेन धर्म का अनुयायी है । 


है| 


७ अविवेक, एवं अधीरता के कारण द्वार पर आते आते सुख के क्षण भो 
दुःख में बदल जाते हैं । 

७ ताप तन को पोड़ा है, संताप मन को व्यथा है, ताप को अपेक्षा संताप 
मयंकर है, उससे बचिए । 

७ कोमलता तन के लिए नहीं, मन के लिए चाहिए, तन वज़्व-सा कठोर 
हो, और मन फूल-सा कोमल, तो फिर व्यक्तित्व के निसखरने-उभरने में 
कुछ देर नहीं लगती । 
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स्वीकृत कार्यक्रम को रूपरेखा 





१. समारोह का समय- 

(अ) यह महोत्सव समारोह १३ नवम्बर, १६७४७ से १ वर्ष पयंन्त 
चलेगा । 

(ब) १३ नवम्बर से १५ नवम्बर १६७४ तक सावंजनिक--सभाएँ 
सुविधानुसार होंगी । 

(स) १५ नवम्बर, १६७५ को इस महोत्सव-समा रोह का समापन होगा । 
इस समारोह समापन के समय सावंजनिक सभाएँ भी सम्पन्न होंगी । 

२. संगठन-- 

(अ) राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रम को समायोजित एवं सम्पन्न करने के 
लिए २१ सदस्यों की एक “कार्यवाहक समिति का गठन किया जाएगा, 
जिसकी अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगी । यह कार्यवाहक समिति अन्य पदाधि- 
कारियों की भी नियुक्ति करेगी । 

(ब) यह कार्य-वाहक समिति भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के 
लिए आवश्यकतानुसार उप-समितियाँ भी गठित करेगी । 

(स) राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रम को सम्पन्न करने के लिए प्राग्तीय 
सरकारों से प्रार्थना की जायेगी कि वे राष्ट्रीय समिति के अनुसार प्रान्तीय 
समितियां गठित करें। ऐसी प्रान्तीय समितियों में राज्यपाल संरक्षक एवं 
मुख्य मंत्री अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय समिति के सदस्य प्रान्तीय समितियों में 
भी सुविधानुसार सदस्य बन सकेंगे । 

(द) कार्यवाहक समिति शिक्षा एवं समाज-कल्याण मंत्रालय में अच्छे 
कार्य-कर्त्ताओं से युक्त अपना स्वतन्त्र कार्यालय स्थापित करेगी । 


३- भगवान महावोर स्मारक- 
(अ) भगवान महावीर के स्मारक दिल्ली एवं अन्य महानगरों में स्थापित 
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किये जायेंगे। इस स्मारक में विविध-लक्षीय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जहाँ 
पर जैनॉलोजी के उच्चाध्ययन एवं दर्शन तथा ध्मंशास्त्र के तुलनात्मक 
अध्ययन की व्यवस्था होगी । 

(ब) इस स्मारक में जैन-कला, स्थापत्य एवं प्राचीन पाण्डुलिपियों का 
संग्रहालय भी होगा। इस संग्रहालय के साथ जैन-धर्म, जैन तत्त्वज्ञान, 
जैन साहित्य से सम्बन्धित एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी स्थापित किया 
जायेगा । 

(स) इस स्मारक में जैनोलॉगी का अनुसंधान एवं धर्म तथा दर्शन- 
शास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन करने वाले, भारतीय एवं विदेशी अनुसंधायको 
के लिए एक स्वतंत्र कक्ष स्थापित किया जायेगा, जहाँ पर उन्हें आवश्यक 
सुविधाएं दी जायेंगी । 

४. शेक्षणिक एवं साहित्यिक- 

(अ) भारत एवं विदेश के विश्व-विद्यालयों में ज॑नधर्म के विशेष अध्ययन 
के लिए विभाग एवं शिक्षा पीठ ((2क॒थ्ांग्राशा& 270 (79775) स्था- 
पिता करना । 

(ब) जेैन-साधना-केन्द्र का निर्माण करना । 

(स) जैन धर्म का एक ज्ञान-कोश प्रकाशित करना । 

(द) इस निर्वाण-महोत्सव के प्रसंग पर कई जैन संस्थाएं इस प्रकार के 
कार्यक्रम को हाथ में लेकर सम्पन्न करने जा रही हैं जेसे---जैन विश्व-भारती, 
वीरायतन, महावीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्राकृत भाषाओं में उच्च 
अध्ययन के लिए भगवान महाबीर--केन्द्र एवं संग्रहाजय स्थापित करने 
वाली संस्थाओं के ऐसे प्रयासों का यह राष्ट्रीय समिति स्वागत करती है 
और उन्हें यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन देती है । 


५. साहित्य एवं प्रकाशन- 

(अ) भगवान महावीर के जीवनोपदेश एवं जैनधर्म विषयक साहित्य का 
प्रकाशन करना । 

(ब) जैनकला, स्थापत्य एवं साहित्य-प्रन्थों का प्रकाशन । 

(स) जैनधर्म के विशिष्ट ग्रन्थों (मूल और सटीक) को भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में प्रकाशित करना । 


(द) जैन-साहित्य, तत्वज्ञान एवं धर्म विषयक विशिष्ट ग्रन्थों की अन- 
बाद श्रेणी प्रकाशित करना । 
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(इ) जैन-धर्म के भिन्न-भिन्न विषयों पर जनोपयोगी पुस्तिकाएँ, पेम्फलेट 
एवं लोक साहित्य को प्रकाशित करना । 

(इस साहित्य-प्रकाशन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी 
एवं अन्य साहित्यिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना। साहित्य-प्रकाशन 
का विस्तृत कार्यक्रम उपसमिति निर्धारित करेगी ।) 


६- महोत्सव समारोह- 

(१) जैनकला, साहित्य, चित्र, स्थापत्य, एवं प्राचीन पाण्डुलिपियों की 
चल-प्रद्शिनी को आयोजित करना । 

(२) भगवान महावीर के जीवनोपदेश एवं जँनधर्म से सम्बन्धित 
वार्तालाप, संवाद, संगोष्ठी महोत्सव-वर्ष दरमियान आकाशबाणी, टेलिबीजन 
तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ऐजन्सी द्वारा नियमित प्रसारित करने की व्यवस्था 
करना । 

(३) जैन कला, जैन स्थापत्य, जैन चित्र एव तीथी यात्रा के स्थानों के 
सचित्र फिल्‍म ([00८एशाट्ाथ79 ]78) तैयार की जाय और राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा प्रदशशित की जाय । 

(४७) ता० १३ नवम्बर १६७७४ को सम्मान्य पोस्टल स्टेम्प्स तथा प्रथम 
दिवस के लिफाफे प्रसारित किये जांय । 

(५) राष्ट्रीय समिति की योजना, कार्यकलाप एवं कार्यक्रमों को क्रिया- 
न्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, युनेस्कों एवं अन्य संस्थाओं से सहयोग 
प्राप्त किया जाय | 

(६) राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विश्व- 
विद्यालयों एवं साहित्यिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जाय । 

(७) जेनधर्म विषयक भिन्न-न्निन्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए 
जैन धर के विशिष्ट विद्वानों को विदेश भेजा जाय | ह 

(८) भ० महावीर-निर्वाण-महोत्सव-समारोह-वर्ष अहिसा-शांति वर्ष के 
रूप में घोषित किया जाय । 


(९) १३ नवम्बर १९७७ का दिन निषिद्ध दिवस (7079 099 ) एवं 
सभी कत्लखाने बन्द रखे जांय । उस दिन सावंजनिक भोजन गृहों में मांस 
परोसा न जाय । 

(१०) इस महावीर-महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्य वर्तमान पन्र- 
एजेन्सियों को भारत में एवं विदेशों में विशेषांक प्रकाशित करने का अनुरोध 
किया जाय । 

(११) समारोहन-वर्ष दरमियान भगवात महावीर के अहिसा, अनेकांत 
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एवं अपरिग्रह जैसे विश्वोपयोगी सिद्धांत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
के निराकरण करने में कैसे सहायक हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में एवं जैनधमं 
के मौलिक तत्वों की उपयोगिता पर मुख्य-मुख्य नगरों में संगोष्ठी, परि- 
संवाद के आयोजन किये जांय । 


(१२) जैनधरम एवं तत्वज्ञान के अध्ययन में जिन्होंने योगदान दिया है 
ऐसे विदेशीय विद्वानों को भी ऐसे संगोष्ठी एवं परिसंवादों में भाग लेने के 
लिए आमंत्रित किया जाय । 


६. अन्य कार्य- 


(१) महत्वपूर्ण जन तीर्थेस्थानों पर मार्ग, जल, बिजली, यातायात के 
भावश्यक साधनों को जुटाने के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों को 
साग्रह अनुरोध किया जावे | 

(२) महत्वपूर्ण जैन केन्द्रों पर प्राचीन जैन पुरातत्वों को सुरक्षित रखा 
जाव और प्रसिद्ध संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाय । 

(२) भगवान महावीर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर, विशेषत: 
ग्रामों में निर्वाण-महोत्सव के उपलक्ष में शिक्षण, औषधीय सहायता एवं जल- 
व्यवस्था द्वारा सामाजिक कल्याण कार प्रारम्भ किया जाय । 


वित्तीय व्यवस्था- 


(१) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकार अपने-अपने मंत्रालयों एवं 
विभागों --जैसे शिक्षा मंत्रालय, आवास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पुरातत्व- 
विभाग, आयोजन-विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि को 
महोत्सव के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सप्ुचित अनुदान देने 
की प्रार्थना की जाय । 


(२) इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, फाउण्डेंशन एव अन्य कार्यालयों 
से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए संपर्क स्थाति किया जाय । 


समिति के नये सदस्य-- 


प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी ने राष्ट्रीय-समिति में निम्नलिखित 
महानुभावों को और मनोनीत किया है :-- 

१--श्री चन्द्रभानजी डाकलिया, श्रीरामपुर | 

२--श्री खेलशंकरभाई दुलंभजो जोहरी, जयपुर 

३--श्री रतनलालजी जैन, एम० पी०, चंडीगढ़ 

४--श्री मन्नालाल सुराणा, जयपुर 

५--श्री कन्हैयालाल दूगड़, कलकत्ता 

६--श्री दौलतसहजी जैन, दिल्‍ली 

७--श्री यशपालजी जैन, दिल्ली 

८--श्री राजेन्द्रकुमार जैन, इन्दौर 

९-..श्री चांदमलजी सरावगी, गोहाटी 
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साहित्य-समोक्षा 


बेशालो के राजकुमार 
तीथंकर वद्धंमान महावीर 
लेखक---डॉ० नेमीचन्द जैन । 
प्रकाशक--श्री वी रनिर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर । 
मूल्य--दों रुपये, पृष्ठ संख्या २७७ । 


प्रस्तुत पुस्तक का बिषय है--भगवाद्‌ महावीर का जीवन । आज तक 
भगवाब्‌ महावीर के जीवन पर अनेक अधिकारी विद्वाब्‌ु लिख चुके हैं। 
मंस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, कन्नड़ आदि अनेक भाषाओं 
में समय-समय पर विद्वानों ने अपनी-अपनी हष्टि से कभी संक्षेप में और 
कभी विस्तार में भगवाद्‌ महावीर का जीवन लिखा है। अंग्रेजी भाषा में भी 
कुछ देशी-विदेशी विद्वानों ने महावीर जीवन पर लिखा है । 


प्रस्तुत पुस्तक की अपनी एक विशेषता है। विद्वान लेखक ने पने प्रति 
पाद्य को ४ विभागों में विभक्त किया है। पूर्वाभास खण्ड में भगवान्‌ ऋषभ- 
देव, नेमिनाथ तथा पाश्वंनाथ पर अच्छा चिन्तन प्रस्तुत किया है। जैन धर्म 
और संस्कृति के सन्दर्भ में भी संक्षेप में सुन्दर प्रकाश डाला है। जीवन-खण्ड 
में भगवाब्‌ महात्रीर के जीवन का विस्तार से वर्णन है | प्रसंग-खण्ड में भगवाग्‌ 
महावीर के जीवन के अनेक प्रसंगों का, सुन्दर-शैली और मधुर भाषा में वर्णन 
किया है। चतुर्थ देशना खण्ड में भगवाब्‌ महावीर का तत्त्व-दर्शन--द्रव्य, 
तत्त्व, सम्यक्त्व, पुरंगल, परमाणु, भेद विज्ञान, अनेकान्तवाद, स्याद्गाद और 
आत्मविनान आदि विषयों पर संक्षेप में बहुत ही सुन्दर लिखा है ' पुस्तक 
के प्रत्येक विभाग में विद्वादु लेखक की गहरी दृष्टि और सुन्दर सृुझबूझ का 
परिचय मिलता है। मुद्रण एवं प्रकाशन सुन्दर एवं आकर्षक है । पुस्तक का 
साइज पाकेट साइज है । 


एक बात जो अध्येता को अवश्य खटकेगी, वह यह है कि विद्वाव लेखक 
ने पुस्तक की सामग्री एकमात्र दिगम्बर-साहित्य से ही ली है । प्रस्तुत विषय 
से संबद्ध श्वेताम्बर साहित्य का भी यदि आधार लिया जाता, और समन्वय- 
बुद्धि से प्रस्तुत पुस्तक को लिखा जाता, तो पुस्तक अधिक व्यापक और 


अधिक उपयोगी बन सकती थी । --वसन्त जन शास्त्री । 


साहित्य समीक्षा ४५ 


निर्मेल आत्मा ही समयसार 
लेखक--श्री विद्यानन्द मुनि । 
प्रकाशक--.श्री वीरनिर्वाण ग्रन्थ-प्रकाशन समिति, इन्दौर । 

मूल्य--दो रुपये, पृष्ठ संख्या ६३ । 

अस्तुत पुस्तक, एक प्रवचन पुस्तक है। प्रवचनकार हैं-दिगम्बर परम्परा 
के प्रसिद्ध वक्ता, प्रखर व्याख्याता श्री विद्यानन्द मुनि। मुनिजी ने 'समयसार' 
पर समय-समय पर जो महत्व पूर्ण प्रवचन दिये थे, उन्हीं का संकलन एवं 
सम्पादन प्रस्तुत में किया गया है| मुनि जी की प्रवचन-शैली आकर्षक और 
गन-मन मुस्धकारी है। समयसार के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विषयों का 
यथा-प्रसंग संक्षेप में वंणंन किया गया है। क्याही अच्छा होता, विद्वाब्‌ मुनि 
जी सम्पूर्ण समयसार पर ही इस में प्रवचन करते तो, नवयुग की नव-चेतना 
को अधिक उद्बोधन मिल सकता था । प्रस्तुत पुस्तक में जितना भी, और 
जो भी प्रस्तुत किया गया है, वह भी अत्यन्त सुन्दर है। विद्वाद्‌ मुनि जी ने 
समयसार के अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रन्थों के प्रमाण उद्धृत करके विषय को 
व्यापक बनाया है। श्वेताम्बर-परम् रा के प्रसिद्ध आचार्य सिद्धसेन दिवाकर 
की प्रसिद्ध कृति सन्‍्मति तर्क से भी अनेक गाथाएँ यथा प्रसंग उद्धृत की 
हैं। मुद्रण, प्रकाशन और सम्पादन चित्ताक्णंक है । पुस्तक ग्राह्म एवं 
मंग्रहणीय है । --वसन्‍्त जन शास्वी । 

है 


उत्तराध्ययन सूत्र-- १५ अध्ययन 
सम्पादक--आत्मनिधि मुनि श्री त्रिलोकचन्द्रजी । 
प्रकाशक---ज्य आत्माराम शोध संस्थान होशियारपुर पंजाब । 


मूल्य---9.२५ । पृष्ट ३४४ । 
पं० मुनिश्री त्रिलोकचन्द्र जी एक अध्यनशील आगमाभ्यासी विद्वान हैं । 
आजकल आप उत्तराध्ययन सूत्र का बड़ी योग्यता से संपादन कर रहे हैं । 
पम्तुत संस्करण में प्रारम्भ के १५ अध्ययनों का संग्रह है। शुद्ध मूल पाठ है । 
संस्कृत छाया है, हिन्दी अनुवाद है। नीचे पाद टिप्पणी में पाठान्तर एवं 
विशिष्ट प्राकृत शब्दों का व्याकरण है। अन्वयार्थ समझने के लिए मूल पाठ 
और हिन्दी अनुवाद में यथाक्रम अंक संख्या का उल्लेख है। मुनि श्री का श्रम 
प्रशंशनीय है। संस्करण आगमाभ्यासी सज्जनों के लिए उपयोगी रहेगा । 
आशा है, शेष अंश भी यथा शीघ्र प्रकाशित होगा । 


४६ श्री अमर भारती, जुलाई १६७२ 


महासतो चन्दनबाला 


रचयिता--आचार्य सम्राट पृज्य श्री आत्मारामजी म० के 
सुशिष्य पं० श्री ज्ञान मुनि जी । 


प्रकाशक--आचायं श्री आत्माराम जैन माडल स्कूल २९ 
डी, कमलानगर, देहली ७ । 


मूल्य--१ रुपया । पृष्ठ संख्या ८६ । 


पं० श्री ज्ञानमुनिजी म० एक विद्वाब्‌ प्रवक्ता मनीषी हैं। आप एक अच्छ 
कवि भी हैं। अब तक आपकी अनेक गद्य तथा पद्य रचनाएँ प्रकाशित हो 
चुकी हैं, जो जन-समाज में काफी समाहत हैं। महासती चन्दनवाला, दोहा 
छन्द में, आपकी एक नयी रचना है। जैन इतिहास में महासती चन्दनवाला 
का महत्वपूर्ण स्थान है। इन पर संस्कृत, प्राकृत तथा लोक भाषाओं में अनेक 
कृतियों का निर्माण हुआ है। मुनि श्री की रचना भी उसी श्रृद्ला की एक 
कड़ी है। पुस्तक सुन्दर है, संग्रहणीय है। चरित्र प्रेमी सज्जनों को लाभ 
उठाना चाहिए । 


साहित्य परिचय : शेक्षिक उद्देश्य विशेष.क 
सम्पादक--डा० रामसकल पांडेय तथा विनोदकुमार अग्रवाल | 
प्रकाशक--विनोद पुस्तक मंदिर, डॉ० रांगेयराघव मार्ग, आगरा । 
वाषिक शुल्क ६ रु० । प्रस्तुत विशेषांक का मूल्य ५ रु० । 


“विनोद पुस्तक मन्दिर' आगरा का एक ख्थातिप्राप्त प्रकाशन एवं 
पुस्तक वितरक संस्थान है। प्रस्तुत विशेषांक उक्त संस्थान की ओर से पप्ट 
व।धिक उपहार के रूप में १४७२ का एक ज्ञानवर्धक एवं सुरुचिपूर्ण प्रका- 
शन है । 

शिक्षा मानव जीवन का परिष्कार है। पशु और मानव में भेद की 
सीमा को स्पष्ट करने वाली रेखा एक मात्र शिक्षा ही है | किन्तु शिक्षा का 
उद्देश्य क्या हो, यह आज का ही नहीं, चिर अतीत और सुद्दूर भविष्य का 
एक अतीव अर्थवाबू प्रश्न है, जो आज के विश्व का तो एक आलोच्य प्रश्न बन 
गया है । प्रस्तुत विशेषांक में इसी प्रश्न को व्यापक चिन्तन के साथ छुआ है। 
लेखक महानुभाव अधिकतर जाने माने प्रौढ़ शिक्षा शास्त्री हैं, अत: प्रतिपाद्य 
विषय के अधिकारी विद्वाब्‌ हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक के बिभिन्न 
युगों में शिक्षा का क्‍या उद्देश्य रहा है, इस पर व्यापक प्रकाश डाला गया 
है। विशिष्ट विद्वानों एवं साधारण जिज्ञासुओं--दोनों के लिए ही प्रस्तुत 
विशेषांक एक गंभीर एवं विस्तृत चिन्तन-सामग्री उपस्थित करता है ! 
विनोद पुस्तक मदिर के संचालकों ने अपने पहले के विशेषांकों के 
समान ही भ्रस्तुत विशेषांक में भी अपने स्तरीय गौरब को सुरक्षित ही नहीं 
रखा है, अपितु उसमें विशिष्ट श्रीवद्धि भी की है। 


“रामधन शर्मा एम० ए० साहित्य रत्न। 


साहित्य समीक्षा ४७७ 


ज्ञानयोग सत्र-शिविर 


एक अनठा ओर भव्य आयोजन 
कलकत्ता महानगरी में पूज्य महास्ततीजी श्री सुमति कुंवरजी एवं विदुषी 
गाध्वी श्री चन्दनाजी के सानिध्य में ज्ञान-योग सत्र शिविर का ११ दिवसीय 
अविस्मरणीय आयोजन, मई के अन्तिम सप्ताह में, सुकियसलेन स्थित जैन- 
भवन कलकत्ता में हुआ । आज के भौतिक थुग में साध्वी श्री चन्दनाजी की 
प्रेरणा पर लगभग २५० बालक-बालिकाओं ने आध्यात्मिक कार्यक्रमों को 
बड़े ही शानदार ढंग से प्रस्तुत कर सारे समाज को विस्मय विमुग्ध कर दिया 
है। १२ वर्ष की उम्र तक के बच्चे और २० वर्ष की उम्र तक की लड़कियों 
ने बड़ी ही योग्यता एवं मधुरता के माहौल में धामिक, सामाजिक व 
सांस्कृतिक कार्य-क्रमों को व्यवहारिक ढंग में प्रस्तुत करके शिविर की शोभा 
को चार चांद लगा दिये, फलत: सारे समाज का ध्यान अपनी तरफ केन्द्रित 
कर लिया । शिविर की सफलता का अन्दाज तो बुजुर्गों की इस राय से 
आसानी से लगाया जा सकता है कि--ऐसा ही एक शिविर बड़े-बूढ़ों के 
लिए भी लगाने के लिए महासतीजी को आग्रह किया जाय, जिससे वर्तमान 

अशान्त कोलाहल में वे भी शान्ति का अनुभव कर सक । 


प्रस्तुत शिविर में धामिक, सामाजिक, ,सांस्कृतिक आदि सभी तरह 
के कार्य-क्रमों की व्यवस्था करके जहाँ महासतीजी ने बड़ी ही दूरदर्शिता 
का परिचय दिया है, वहां आत्मीयता की प्रेमभरी भाषा में भावी जीवन को 
सुन्दर बनाने की शिक्षा देकर एक प्रवीण कलाकार का परिचय भी दिया है । 
बच्चे विवेकी बनें, सदाचारी एवं सुसंस्कारी बनें, यही इनका हृष्टि- 
कोण है । और इस शिविर के आयोजन का अभिप्राय भी यही है कि समाज 
के होनहार बच्चे अच्छे नागरिक वनकर यथावसर समाज व राष्ट्र की सेवा 
कर सकें । 
शिविर की सफलता के लिए महासतीजी ने कोई कोर-कसर नहीं उठा 
रखी । प्रार्थना, योग, ध्यान, आसन और भक्तामर पाठ आदि इतने सुन्दर 
और सही ढंग से कराये जाते थे कि देखते ही बनता था। इस तरह के 
शिवरों से समाज को वहुत लाभ मिलता है। यही कारण है कि समापन- 
समारोह में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर जो उद्गार प्रकट 
किये, वे महासतीजी के प्रति हादिक भूरि-भूरि प्रसंसा से भरपूर थे। आयो- 
जन बड़े ही सुन्दर एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुआ, इसके लिए शिविर- 
व्यवस्थापक श्री स्थानकवासी गुजराती जैनसंघ बधाई का पात्र है। 
बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुमतिमहिलामंडल, 
ललित मंडल, श्राविका मंडल, श्रीअम रचंद जैन, मालाणी परिवार, मगनबापा, 
रसिकभाई सेठ, भोगीभाई खारा, नगीनभाई शाह, केसुभाई खंडेरिया आदि 
की तरफ से करीब ५००० रु० तक का इनाम घोषित करने में भ्राया । 
एतदर्थ धन्यवाद | --लच्छीराम पुगलिया . 
(कलकत्ता ) 


४८ श्री अमर भारतो, जुलाई १९७२ 


एक विचारोत्तजक अभिमत 


'श्री अमर भारती' का मई अंक प्राप्त हुआ । उपाध्याय कवि श्री जी का 
ब॒त्साधु-सम्मेलन-अजमर के अवसर पर सन्‌ १६३३ में दिया गया महत्वपूर्ण वक्तव्य 
उद्घृत करके समाज का बड़ा उपकार किया है । कविश्री जी चिन्तन को गहराई में 
पहुँच कर ही अपने विचार मुनिराजों व श्रावकों के सम्मुख रखते हैं। आज इस 
सम्मेलन को ३९ वर्ष हो गए हैं, क्तिना लम्बा समय ग्रृजर गया है। बहुत से 
नौजवान तो वृद्ध हो गए । गंगा का अरबों टन पानो बहकर सागर में पहुँच गया। 
विश्व की राजनीतिक स्थितियां कहाँ-स-कहाँ पहुँच गई । मानव का कदम चन्द्रमा 
तक पहुँच गया । और हम हैं कि जहाँ-के-तहाँ खड़े हैं। जहाँ-के-तहाँ भी नहीं, कुछ 
' पोछे ही लौटे हैं। क्या इसका यह अथं नहीं कि हम कुछ विचारदरिद्र हैं, अच्छी तरह 
सिद्धान्त और स्थिति का जायजा नहीं ले सकते ! खुले मन मस्तिष्क से सोचने समझने 
के हम आदी नहीं हैं । यदि कोई स्पष्ट विचार उपस्थित करता भी है, तो हम उसे 
सुनने तक को तंय्यार नहीं। हमारा धर्म इतना दुबंल है कि वह विरोधी विचार 
सुनने मात्र से घबराता है, कतराता है । जो विचार अपने ध्यान में नहीं बंठता हो, तो 
उसका प्रतिवाद भी हो सकता है । प्रतिवाद करता बुरा नहीं, परन्तु हमारे यहाँ तो 
प्रतिवाद का अर्थ विचार के बदले गालियाँ देना है । अत: विचार शून्य आचार एक 
तमाशा बन गया है । जन परम्परा का इससे बढ़कर कया उपहास होगा ? अब 
जनता सब समझने लगी है । कम-से-कम समाज का प्रबुद्ध चिन्तन श्ील वर्ग तो 
समझने ही लगा है। इस सम्बन्ध में अनेक पत्र मेरे पास आते रहते हैं। एक पत्र तो 
अभी-अभी प्राप्त हुआ है, जिसे कुछ भी हेर फेर किए बिना, उसी भाषा में ज्यों-का- 
त्यों पाठकों के लाभाथं प्रस्तुत कर रहा हूं । 


बंबई 
ता० १०-५०७२ 


आपकी भेजी हुई "श्री अमर भारतो” पत्रिका मिली व "एक आचार : एक 
विचार' आपका लिखा हुआ लेख पढ़ा । समय के अनुसार विचार सुन्दर हैं। लेकिन 


खून ७२ दूरभाव : ६२११३ वंजोथम सं. एल. २०४३ 


इस ओर साधु समाज में, सभ्‌ १९३३ से कायवाही होने पर भी कोई नतीजा नहीं 
निकला । मैं तो आपसे एक कदम आगे सोचता हूँ। साधु समाज का होना हो जेन धर्म 
के लिए निरथंक है। उसकी जगह उपदेशक संघ ही रह जाना चाहिए। श्रावक धर्म 
साधु धर्मं से कठिन माना गया है व श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रावकों को साधुओं 
से नीचे नहीं कहा है । इसलिए हम श्रावकों में बल होवे तो साधु समाज का ही त्याग 
कर देवें । जिस दिन श्रावक ऐसा कर सकेंगे साधु समाज अपने आप एक होकर अपने 
नियम बना लेवेंगे । आज रास्ते चलता आदमो साधु हो जाता है। सिर मु डाया और 
जानी हो गया। आप सुधार कर सकते हैं ती इस दिशा में करे। मेरे से जो सहयोग" 
बन सकेगा, जरूर द्वगा । 


आपका 
पारसमल सर्राफ 
एम.ए,, एल-गल.बी. 


आज का आय॑ व ईसाई समाज कितना विस्तृत फला हुआ है। यह सब 
किसके बल पर हुआ, केवल संगठन व उपदेशक संध के बल पर ही । अतः वीरायतन 
में उपदेशकों को ]78॥720 करने की योजना भी सम्मिलित होनी चाहिए । एक दिन 
बह था जब हमारे पृर्वजों ने लाखों लोगों को जन धर्मं की दीक्षा देकर, जैन धर्म की | 
आदर्श गौरववृद्धि की थीं। और आज वह दिन है, जौ हमसे कपूत पैदा हुए, 
जिनसे ओर तो क्या, अपने पूवंजों को संचित सम्पत्ति भी नहीं रखी जाती । उसे 
अपनी आंखों के सामने बेदर्दी से लुटती हुई देख रहे हैं, किन्तु हम हैं कि टस से भस 
तक नहीं होते हैं । 

क्या संयमी मुनिराज व रूढिचुस्त जत इन महत्वपूर्ण विचारों पर लक्ष्य देगें ? 
दंगे तो कब ? 


-डा० उम्मेदमल मनोत 
चोक, लखनऊ 


सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम ज॑न द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र॑म॒ प्रिटिंग प्रंस, आगरा-२ द्वारा मुद्रित। 


आगरा" २ 





अगस्त, पृदं3२ 


मंगल हों सब कर्म अप । 
मनकी तमसा मिट जाए तो, 
हे क्‍ .. नर हो है तारायण-हूप ॥ 








७ अन्‍्तर्नाद १ 
७ वीरायतन : जन कत्याण की 
भव्य-योजना इ 
७ पधर्म-मेघ को वर्षा १० 
७ प्रयोगात्मक दर्शन अनेकान्त ३० 
७ साहित्य-समीक्षा ३८ 
७ समाचार-दह् न ४१ 
७ २४ वीं निर्वाण-शताब्दी समारोह 
राष्ट्रीय-समिति है 
७ वीरायतन करमुक्ति प्रमाण-पत्र ४७ 


॥ 








अम ऑ्रिछिण ेस, र्यम्ग्ग्की, आगरः- २ 


उगनर्‌ण ; 
जम इल्ठेफ्ट्रिक जरू, अबणरा-२ 


ख्ज्णन-  - 


प्रेरणा 
--श्री अखिलेश मुनि 
मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर 
७ 
दिशा निर्देश : 
--श्रो विजयमुनि, शास्त्री 
७ 
व्यवस्थापक एवं संपादक : 
चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी 
रामधन दर्मा, बी०ए०,एल०टो०, 
क् 
प्रकाशक : 
“-श्री सोनाराम जन 
मंत्री, सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ 








हिममनल:मदें ९ रुवी राजस्थान सरकार ट्रस्ट एस्तकाहथो के लिये पकीक्रत 








ब्ष € | अगस्त ७२ | अंक ८ 
औ उपाध्याय अमर मुनि 


अन्तर्नाद 


आत्ममात्ररुचि: सम्यग-दर्शनं सोक्षहेतुकम्‌ । 
तद्विरुद्यमतिमिथ्या-दर्शनं भवहेतुकम ॥। 


--एक मात्र आत्मभाव में रुचि ही सम्यगृदर्शन है और वही मोक्ष का 
हेतु है। इसके विपरीत भाव में, अर्थात्‌ अनात्मभाव में रुचि ही मिथ्यादर्शन 
है, और वह संसार का हेतु है । 

सम्यग्‌दर्शन का मुल केन्द्र आत्मा है, निजस्वरूप है। अतः एकमात्र 
आत्मा में, आत्मभाव में, निज स्वरूप में अभिरुचि--प्रतीति--अनुभूति ही 
सच्चा सम्यग्‌ दर्शन है। आत्मानुभूति--निजानुभूति के अतिरिक्त और किसी 
विकल्पात्मक बाह्य अनुभूति को सम्यग्‌ दर्शन मानना भ्रान्ति है। सम्यग्‌ दर्शन 
निविकल्प होता है। और निविकल्प आत्मानुभूति ही होती है। बाहर में 
देव, गुरु एवं धर्मादि की मान्यता विकल्पात्मक होती है, अतः उसे व्यवहार 
सम्यग्‌ दर्शन भले ही कह सकते हैं, निश्चय सम्यगदर्शन नहीं ।- मान्यतारूप 
व्यवहार सम्यग्‌ दर्शन पुण्यबन्ध का हेतु हो सकता है, कर्मक्षयरूप नि्जरा 
का हेतु नहीं । और जहाँ आश्रव है, भले ही वह पुण्याश्रव ही क्‍यों न हो, मोक्ष 
नहीं है | मोक्ष तो विशुद्ध संवर--अनाश्रव भाव और कमंनिजंरा में ही हो 
सकता है । 

जिसकी रुचि आत्मा ।] भिन्न भाव में है, अर्थात्‌ जिसे आत्मप्रतीति नहीं 
है, स्वरूप-बोध नहीं है, परस्त्ररूत को ही स्व-स्वरूप माने हुए है, देहादि में ही 
निजता का बोध रखता है, वह आत्मा मिथ्या दृष्टि है। उसका दर्शन मिथ्या- 
दर्शन है और यह मिथ्या अर्थात्‌ गलत दर्शन ही संसार का, भवबन्धन का हेतु 


है। जिस प्रकार पर घर में भटकने वाली नारी कुलटा एवं व्यभिचारिणी 
कहलाती है, उसी प्रकार निजात्मा के बोध से भिन्न देहादि पर पदार्थों में 
भटकने वाली अनुभूति भी एक प्रकार से कुलटा अनुभूति ही है। और यह 
अनुभूति का कुलटापन ही मिथ्यादशशं न है। 

एकसेव परं ज्योतिः शुद्धचिन्मयमस्म्यहस । 

इत्येब॑ निश्चिता हृष्टियंस्य सो5स्ति सुदशनः ॥ 

--मैं एकमात्र शुद्ध, चिन्मय परम ज्योति हैं---इस रूप में जिसकी अल्तर्‌ 
दृष्टि निश्चित है, अर्थात्‌ स्थिर है, वस्तुत: वही आत्मा सम्यग्दृष्टि' है । 

मैं कौन हुँ ?--यह प्रश्न दर्शनशास्त्र का सबसे महाद प्रश्न है। "मैं 
की तलाश ही सबसे बड़ी तलाश है। इसी तलाश में से ही नरक, स्वर्ग और 
मोक्ष के प्रश्न हल होते हैं, लोक और परलोक की समसयाएँ समाधान 
पाती हैं । 

मैं कौन हुँ ---इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग समाधान देते हैं कि मैं 
देह हूँ, मैं इन्द्रिय है, मैं मन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शुद्र 
हूँ, मैं सुखी है, मैं दुखी हैं। और यह सब समाधान वस्तुतः पराश्चित हैं, स्वाश्रित 
नहीं । देहादि पर को और देहादि के आश्रित परधर्म को 'स्व' मानना सबसे 
बड़ी भ्रान्ति है। अतः कहा है कि एकमात्र शुद्ध--चित्मय-चैतन्यस्वरूप- 
परम ज्योति की स्वकृपेण अनुभूति ही सच्चा सम्यग्दशंन है। मैं! और कुछ 
नहीं है। देहादि एवं देहादि से सम्बन्धित सुख दुःखादि भी "मैं! नहीं है । मैं 
तो एकमात्र शुद्ध चिदानन्दस्वरूप आत्मा ही है। 

'मैं शुद्ध चिन्मय आत्मा है--यह 'मैं' का व्यवहार भी केवल भाषात्मक 
व्यवहार है, मात्र भाषा का विकल्प है। सम्यग् दर्शन में मान्यता का विकल्प 
है ही नहीं । वह तो शुद्ध निविकल्प स्थिति है। अतः समझाने के लिए भाषा 
की दृष्टि से भले ही विकल्पात्मक भाषा का प्रयोग हो, किन्तु निश्चय में तो 
निविकल्प रूप शुद्ध चैतन्य की प्रतीति, अनुभूति ही सम्यगू दर्शन है। सम्यग्‌ 
दर्शन की स्थिति निर्वातकक्ष में प्रज्वलित दीपक की अकम्प ज्योति के समान 
स्थिर है। उसमें मान्यता रूप विकल्प का कुछ भी कम्पन नहीं है | 


२ श्री अमर भारतो, अगस्त १६४७२ 


वीरायतन 
' जन कल्याण की भव्य-योजना 
-- विजय मुनि, शास्त्रों 








प्राचीनकाल का मगध एवं विदेह देश और वसत्तेमांनकाल का विहार 
प्रान्त बड़ा ही विभूतिशाली है कि उसक्री भूमि पर आदिकाल से ही आध्यात्मिक 
चेतना के मंगलस्वर मुश्धरित होते आए हैं। अनेक जैनतीर्थंकरों की यह 
जन्म-भूमि, तपोभूमि, वोध-भूमि तथा निर्वाण-भूमि है। उपनिषद्काल के महाद 
तत्वद्रष्टा महषि याज्ञवल्क्य का तत्त्वज्ञान यहाँ ही प्रकाशमादय्‌ हुआ था । आगे 
चलकर आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व एक ही काल में और एक ही साथ 
दो विश्व विभूति---श्रमण भगवाद्‌ महावीर और भगवाबू्‌ बुद्ध का अवतार 
हुआ । इन दोनों विश्व विभूतियों ने विश्व को जो कुछ दिया, वह आज भी 
उतना ही उपयोगी है, जितना उस युग में था । भगवाब्‌ महावीर का मानव- 
मात्र के लिए सन्देश था--जीओ और जीने दो । वस्तुतः आज के अशान्‍्त 
विश्व को अहिसा और प्रेम की अत्यन्त आवश्यकता है। भगवाब्‌ महावीर 
के अहिसा सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रपिता गाँधी जी 
ने जो प्रयत्न किया था, वह कितना अधिक लोकोपयोगी सिद्ध हुआ, यह 
सर्वे विदित है । अतः वह परब्रह्म स्वरूपा अहिसा इस अणुयुगी मानव को 
कुछ सान्‍्त्वना दे सके, इस प्रकार की एक पूर्ण रचनात्मक एवं व्यावहारिक 
योजना की चिरकाल से प्रतीक्षा की जा रही थी। आज समय आ चछुका है 
कि विश्व प्रेम की उस योजना को क्रियान्वित किया जाय । इस योजना को 
सफल बनाने का दायित्व भारतीय सरकार, विशेषतः बिहार-सरकार तथा 
भारतीय जनता और विशेषत: बिहार की जनता पर आ गया है | 


बोरायतन योजना : 


महाब्‌ दाशेनिक एवं सर्वध्मंसमन्वय के मुक्त सन्देशवाहक, राष्ट्र 
सन्त, परम श्रद्धेय, उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज ने राष्ट्र के सम्मुख 


वीरायतन ३ 


बीरायतन योजना के रूप में एक जन कल्याणकारी महाद्‌ संकल्प भ्रस्तुत 
किया है। इस योजना को राष्ट्र के अनेक नेताओं ने तथा समाज के सुप्रसिद्ध 
कार्यकर्त्ताओं ने पूर्ण रूप से पसन्द किया है । सभी की यह भावना है कि इस 
योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाय। इस सम्बन्ध में भारत की 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी से और भारत सरकार के शिक्षा 
मम्त्रालय के अधिकारियों से पत्र व्यवहार चालू है, तथा वीरायतन के कुछ 
कार्यकर्त्ता बिहार सरकार से भी संपर्क सुत्र साधे हुए हैं। वीरायतन योजना 
का प्रारंभ बिहार की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थभूमि 'राजग्रही' में करने का 
हेढ़ संकल्प है। एतदर्थ राजगृही में जमीन उपलब्ध करने का भी प्रयास वेग 
के साथ चल रहा है। 


वीरायतन का उद्देश्य : 


आध्यात्मिक जगत्‌ के महाव्‌ सूर्य भगवाद्‌ महावीर के दिव्य जीवन- 
दर्शन को, जो समन्वयवादी अनेकान्त दशंन है और जिसमें एक प्रकार से 
विश्व का समग्न तत्वदर्शन समाहित है, प्रत्येक उ्यक्ति तक पहुँचाना, इस 
योजना का प्रथम उद्देश्य है। इसके लिए आध्यात्मिक एवं सामाजिक परिवेश 
में स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन के विकास की व्यवस्था वीरायतन करेगा, 
प्रायोगिक जीवन शिक्षण का भी प्रबन्ध करेगा । शिक्षा के क्षेत्र में वीरायतन 
की योजना में प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्व विद्यालय तक का संकल्प है । 
सावेजनिक क्षेत्र में आरोग्य केन्द्र कला केन्द्र और उद्योग केन्द्र आदि की 
योजना भी सम्मिलित है। साधना के क्षेत्र में स्वाध्याय मन्दिर, प्राच्य भार- 
तीय विद्या का प्रकाशन, साधना केन्द्र, ध्यान के प्रयोग, लोक भोग्य साहित्य 
का प्रकाशन और नैतिक शिक्षण आदि योजनाओं पर प्राप्त शक्ति को 
केन्द्रित करके उन्हें यथा संभव शीघ्र ही सफल करने का प्रयास होगा । 


- बी रायतन योजना अपने आप में एक विराट योजना है। इस विराट 
योजना के अन्तर्ग त्‌ भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, साहित्य 
ओर भारतीय परम्पराओं का गम्भीर अनुशीलन एवं परिशीलन करने-क राने 
की योजना मुख्य रहेगी । भारत धर्मप्रधान एवं अध्यात्मप्रधान देश रहा है, 
बस्तुत: यही भारतीय संस्क्ृति की मुख्य विशेषता रही है। बिना किसी पक्ष- 
पात के सभी घर्मों के सत्य एवं तथ्यों का संकलन क रके समनन्‍्वयात्मक पद्धति 
से उसे जन-चेतना के समक्ष प्रस्तुत करना, वीरायतन का प्रधान ध्येय रहेगा । 
भारत के वेदिक एवं अवेदिक आदि समग्र दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन 
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करना, और उसमें से जनोपयोगी एवं लोकभोग्य सर्वमान्य तथ्यों को विश्व- 
चेतना के समक्ष वर्तमान सन्दर्भ के साथ प्रस्तुत करना, भारत की विभिन्न 
संस्कृतियों में मूल समन्वय-सूत्र की खोज करना, भारत की विभिन्न परम्प- 
राओं में अनेकान्तवाद के आधार पर सामंजस्य स्थापित करना, 'वीरायतन' 
का प्रारम्भ से अन्त तक लक्ष्य रहेगा । वीरायतन योजना में अन्य भी अनेक 
अवान्तर लघु योजनाएं हैं, जिन्हें बड़ी योजनाओं के साथ ही धीरे-धीरे 
क्रियान्वित करने का लक्ष्य रहेगा । 


साधना केन्द्र : 


भारतीय धर्म और दर्शनों ने ज्ञान की उपासना के साथ-साथ साधना 
पर भी प्रभावकारी बल दिया है। साधना का अर्थ ही यह है कि जो कुछ 
समझा है, अथवा जो कुछ जाना है, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न 
करना । निश्चय ही भारत में बहुत प्राचीनकाल से ही अनेक प्रकार की 
साधनाएँ प्रचलित रही हैं । प्रत्येक धर्म और प्रत्येक दर्शन की अपनी-अपनी 
अनेक साधनाएँ हैं। परन्तु प्राचीन काल से लेकर आज तक आत्म-नज्ञान 
के लिए जो साधना स्वंजनप्रिय और प्रसिद्ध रही है, वह है--योग, ध्यान, 
और समाधि की साधना । वीरायतन योजना अपने प्राद्भण में इस योग-- 
साधना का भी एक मुख्य केन्द्र स्थापित करेगी, जिसमें योग के विभिन्‍न अंगों 
की साधना के साथ-साथ, ध्यानसाधना पर विशेष बल दिया जायगा। 
ध्यान साधना के क्षेत्र में भी दो प्रकार की पद्धतियाँ उक्त योजना के 
अन्तर्गत रहेंगी--प्राचीन पद्धति की ध्यान साधना और आधुनिक युग की 
ध्यान साधना । योग और ध्यान के सम्बन्ध में महर्षि पतंजलि का योग- 
सुत्र और उसकी व्याख्याएँ जेन-परंपरा के आचाये हरिभद्र कृत योग शतक, 
योग दृष्टि समुक्चय, और योग विन्दु आदि योगग्रन्थ, तथा बौद्ध परंतरा 
के आचार्य बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मार्ग आदि--जैसे योग-प्रन्थों के आधार पर 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षण दिया जाएगा । इन तीनों परम्पराओं 
में ध्यान की साधना के कितने प्रकार रहे हैं और उनका कया स्वरूप रहा है, 
यह बतलाते हुए आसन ओर प्राणायाम आदि योगाज्ों पर विशेष शिक्षण 
देने की ब्यवस्था रहेगी । भारत के पड़ौसी जापान, और वर्मा आदि देशों 
में ध्यान साधना का क्‍या स्वरूप रहा है, इस पर भी तुलनात्मक दृष्टि से 
अनुशीलन एवं परिशालन करने की व्यवस्था रहेगी। यदि आवश्यक 
समझा गया तो उन-उन देशों के इस विषय के विशिष्ट विद्वानों को 


वीरायतन पृ 


पतमय-समय पर निमन्त्रण देकर उनके भाषण तथां गोष्ठी आदि का प्रबन्ध 
भी किया जायगा । 


पुरातत्त्व संग्रहालय : 


वीरायतन योजना अपने प्रांगण में एक विशाल और व्यापक रूप में पुरा 
तत्त्व संग्रहालय की स्थापना का भी लक्ष्य रखती है। इसमें प्राचीन शिलालेख 
तथा हस्तलिखित ग्रन्थ--आदि पुरातत्व-सामग्री का व्यापक रूप में संग्रह 
होगा, और यथावसर उपका अध्ययन एवं परिशीलन भी किया जायगा। 
विशेष रूप में इस योजना के अन्तगंत राजग्ृही के विभिन्न केन्द्रों पर 
ऐतिहासिक दृष्टि से अन्वेषण-कार्य भी केन्द्र तथा विहार प्रान्तीय 
मरकार की सहमति एवं सहयोग से किया जायगा, जिससे राजग्ृह नगर 
की प्राचीनता का समुज्ज्वल स्वरूप आज की जनता के समक्ष रखा जा सके । 
पौराणिक काल से हजारों वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
राजगृह नगर भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक रहा है। और उसमें 
वैदिक, जैन और बौद्ध सभी धर्मों ने आश्रय पाया है, और अपनी संस्कृति 
के प्राचीन रूपों को सुरक्षित रखने का सफल प्रयास भी किया है। पुरातत्त्व 
मंग्रहालय में शिलालेख आदि से सम्बन्धित सामग्री के अतिरिक्त प्राचीन 
भण्डारों में से हस्तलिखित ग्रन्थों का एक उच्च स्तरीय व्यापक संग्रह भी 
किया जायगा, जिसके आधार पर प्राचीन ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन आधु- 
निक अनुसन्धान पद्धति के अनुसार किया जा सके | इस संग्रहालय का 
महत्त्व इस दृष्टि से भी अधिक उचित रहेगा कि इसके समीप ही प्राचीन 
नालन्दा भी स्थित है, और वहाँ पर किसी न किसी रूप में आज भी पुरा- 
तत्त्व के अन्वेषण का कार्य चालू है। फिर राजगृही में ही ऐसा क्यों न हो ! 


सार्वजनिक चिकित्सालय : 


बीरायतन योजना के अन्तगंत एक सार्वजनिक चिकित्सालय भी रहेगा । 
ग्रह चिकित्सालय आस-पास की साधारण जनता की सेवा के लिए सदा 
प्रस्तुत रहेगा । इस चिकित्सालय के अन्तर्गत एक चल चिकित्सालय भी 
गहेगा, जो यथावसर आस-पास के ग्रामों में घूम फिर कर जनता की 
भेवा करता रहेगा। ग्राम्य प्रधान उस प्रदेश में इस प्रकार के 
चिकित्सालय की आज अत्यन्त आवश्यकता है। इस चिकित्सालय में 
इस बात का ध्यान रखा जायगा कि गरीब जनता को बिना मूल्य के दवा 
मिल सके और यदि किसी से दवा का मूल्य लिया भी जाय, तो वह कभ 
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से कम हो । इस चिकित्सालय का उद्देश्य एक मात्र जन-सेवा ही रहेगा । 
इसकी चिकित्सा षद्धति में यथा प्रसंग तीनों ही पद्धतियाँ रहेंगीं---एलोपैथिक, 
होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धता। इस चिकित्सालय में जाति-पांति 
आदि के रूप में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रहेगा । 
शोधसंस्थान एवं समन्वय केन्द्र : 
शोध संस्थान में भारत के समग्र दर्शनों का और समग्र धर्मों का तुलना- 
त्मक दृष्टि से अध्ययन किया जायगा। भारत के मुख्य धर्म तीन हैं--वैदिक, 
जैन और बौद्ध । इन तीन धाराओं में से अनेक उपधाराएँ समय-समय पर 
प्रस्फुटित हुई हैं। वैदिक धर्म एवं दर्शन ६ विभागों में विभक्त हैं--जैसे-- 
मीमांसा दर्शन, वेदान्त दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन 
और न्याय दर्शन । कालान्‍न्तर में वेदान्त दर्शन में से अनेक शाखा-प्रशाखाएं 
प्रस्फुटित होती रही हैं । जैसे---शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, भागवत धर्मं आदि। 
इन सभो धाराओं एवं उपधाराओं का मूल स्रोत खोज निकालना और उनके 
बाह्य वेषम्य को दूर करके आन्तरिक साम्य को प्रगट करना । 


जैन दर्शन एवं जैन धर्म में भी अनेक शाखाएँ एवं उपशाखाएँ पलल्‍लवित 
होती रहो हैं--श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी, और तेरापंथी आदि । 


इनमें विभिन्नता कहाँ है, कितनी है, और एकता कहाँ है, कितनी है, इसक। 
अनुसन्धान करना । 


बौद्ध दर्शन एवं धर्म में भी अनेक शाखा एवं उपशाखाएँ निकलती रही 
हैं--जैसेकि हीनयान ओर महायान आदि । हीनयान की अपेक्षा महायान ने 
क्या प्रगति और क्‍या विकास किया, दोनों के मूल तत्त्व में कितना अन्तर हो 
गया, इसका अनुसंधान करना । 

इतना ही नही, वेदिक, जेन और बौद्ध दशनों में भी कितना समन्वय 
रहा है, और कितना विरोध रहा है ? उनके समन्वय और विरोध के 
कारणों की मौलिक खोज करना । अन्त में विरोधों का परिहार करके सम- 
न्‍्वय को विकसित करना, वीरायतन योजना का मुख्य ध्येय रहेगा । वैदिक 
परंपरा के वेद-उपनिषद, जैन परंपरा के आगम सूत्र और बौद्ध परंपरा के 
पिटक--भारतीय संसक्षति, धर्मं ओर दर्शन के मुख्य स्रोत रहे हैं। कालान्तर 
में इन्हीं के आधार पर बैदिक परंपरा के षड़ दर्शन आदि, जैन-परंपरा के 
तत्त्वार्थ सुत्र आदि, और बौद्ध परम्परा के तत्त्व संग्रह आदि जैसे आधार- 
भूत मूल ग्रन्थ तथा उन पर रचे गये भाष्य, टीकाएँ, और वृत्तियों का 
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तलस्पर्शी अध्ययन करना, यह इस शोध संस्थान का ध्येय रहेगा । पक्षपात- 
मुक्त होकर मूल तत्त्व का समादर करते हुए उचित समन्वय करना ही 
हमारी चिन्तनधारा का मूल आदर्श है। 


यद्यपि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म भारत के मूल धर्म नहीं हैं, 
व बाहर से भारत की भूमि पर आए हैं किन्तु आज उनके अनुयायी 
बड़ी संख्या में भारत के नागरिक होकर रह रहे हैं। अत: यह आवश्यक हो 
मया है कि भारत के मूल धर्मों के सन्दर्भ में इन नवागत धर्मों के मुल तत्त्वों 
का भी समन्वय हृष्टि से अनुशीलन एवं परिशीलन हो। साथ ही मध्य 
पुग में जो संत परम्परा ने साहित्य सृजन किया है उस सन्‍्त-साहित्य का 
भी, फिर भले ही वह किसी भी प्रान्त एवं परम्पराविशेष का क्‍यों न 
हो, अध्ययन करके उसमें भी योग्य समन्वय स्थापित करना, इस शोध 
संस्थान का ध्येय रहेगा । 


कला केन्द्र और उद्योग केन्द्र: 


बीरायतन योजना के अन्तर्गत कला केन्द्र और उद्योग केन्द्र विभाग भी 
गहेंगे। जिनमें कला और उद्योग की शिक्षा आधुनिक पद्धति के आधार पर 
दी जायगी । राष्ट्रपिता गांधी जी की लघु ग्ृहउद्योगों की जो कल्पना रही 
है, उसे व्यावहारिक और साकार रूप देने का पूरा प्रयास किया जायगा । 
इसमें मशीनों की अपेक्षा हस्त-उद्योग को अधिक मह्तत्त्व देने का विचार है, 
जिससे आज के बेकारी के युग में सर्वंसाधारण स्त्री-पुरुष शिक्षार्थी अल्प 
प्‌ृजी से भी अधिक लाभ उठा सकें । 


शिक्षण संस्था : 


वीरायतन बोजना के अन्तगंत तीन प्रकार की शिक्षण संस्थाएं प्रचलित 
की जायेंगी :-- (१) प्रारंभिक पाठशालाएँ, (२) लड़के भौर लड़कियों के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ हाई स्कूल तथा कालेज | इन में धर्म, दर्शन, इतिहास, 
विज्ञान, गणित, भूगोल, और भाषा शास्त्रीय आदि अध्ययन पर विशेष ब्रल 
दिया जायगा। भारत की प्राचीन भाषाएं मुख्य रूप में स्षीन हैं--- 
(१) वैदिक परम्परा की संरकृत, (२) जैन परंपरा की प्राकृत और 
(३) बौद्ध परंपरा की पाली । इन तीनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
आज के युग में अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही भारत के विभिन्न 


प्रान्‍्तों की भाषाओं का आवश्यक अध्ययन भी सुलभ रहेगा । बंगला, 
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गुजराती, मराठी, कन्‍नड़ और तामिल आदि भाषाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से भारतीय संस्कृति के बिखरे हुए सूत्र एकत्रित किए 


जा सकंगे । 
अन्य योजनाएँ : 

वीरायतन योजना के अन्तगंत कुछ छोटी बड़ी अन्य योजनाएं भी हैं, 
जिन्हें यथा समय क़्रियान्वित करने का संकल्प हैं, जैसे---सावंजनिक 
पुस्तकालय, छात्रावास, साहित्य प्रकाशन, लोक भोग्य साहित्य का स्वल्प 
मूल्य में प्रकाशन, गोशाला, निवृत्तिआश्रम आदि-आदि ! संक्षेप में वीरा- 
यतन योजना का यही परिचय है । 

मैंने जो कुछ संकेत दिए हैं, वे वीरायतन के माध्यम से देखे जाने वाले 
आज स्वप्न हैं। कार्यकर्तताओं से विचारचर्चा में जो जाना है, उसे मैंने केवल 
शब्दरूप दिया है। ये स्वप्न कितना मूतं रूप लेंगे, यह प्राप्त साधनों पर 
आधारित है । और यह सब भविष्य बताएगा | हां, इतना इस से अवश्य 
जाना जा सकता है कि वीरायतन योजना के प्रस्तोता एवं प्रबन्धकों का 
चिन्तन कितना बहुमुखी, कितना व्यापक और कितना लोकभोग्य है। 
इस कार्य को सफल करने हेतु सरकार और सामान्य जनता के सहयोग 
की आवश्यकता तो रहेगो ही, साथ ही बुद्धिजोवी पूजीपति और श्रम प्रदान 
करने वाले वर्ग के उचित सहयोग की भी अत्यन्त अपेक्षा है, जो किसी 
भो संस्थान के प्राणतत्त्व होते हैं । 


सागर के तट पर बैठे रहने से मोती नहीं मिलते | मोतियों के लिए तो 
सागर की गहराई में डुबकी लगानी पड़ती है। सत्य को पाने के लिए भी 
चिन्तन के सागर में गहरे पैठना पड़ता है। 
जिन खोजा तिन पाइया 
गहरे पानो पेठ ! 
-अमर सुनि 
छे 


वीरायतन डि 


_चातुर्मास सम्बन्धी-प्रवचन 


है उपाध्याय असरसुनि 


धर्म-मंघ की वर्षा 


स्छझक प्राचीन कहानी है कि किसी राजा ने परीक्षा की दृष्टि से 
एक विद्वान्‌ से पूछा कि--“बारह में से यदि चार निकालें, तो शेष 
क्या बचा ?” 

गणित की दृष्टि से तो प्रशन सीधा-सा है। शायद आपका दिमाग 
भी उत्तर की खोज में हरकत करे और आप तपाक से कहदें कि “इस 
में पूछने जेसी क्या खास वात है ? बारह में से चार निकालें तो शेष 
बचे आठ !” 

पर, अब सुन लीजिए, विद्वान ने क्या उत्तर दिया--“शुन्य !” 

आप कहेंगे--'कैंसा है यह गणित ? यदि यह गणित संसार में 
चालू हो जाए तो सब कुछ गोल-माल न हो जायेगा !”' 

बात यह है कि प्रइन भी लाक्षणिक है, और उसका उत्तर भी 
लाक्षणिक ! वर्ष के बारह महीने होते हैं, उनमें से यदि चातुर्मास के, 
वर्षा के चार महीने बाद कर दिये जायें, तो वर्ष में क्‍या बचेगा ? 
वही बचेगा, जो पिछले वर्षों में बिहार में हुआ, जहाँ की क्षुधासंतप्त 
करुण पुकार ने सारे देश को दहला दिया था। दुृष्काल, भुखमरी, 
दरिद्रता और हाहाकार की इन करुण कथाओं से बचाने वाले वर्षा 
के ये चार मास ही हैं। सृष्टि में नव जीवन का संचार करने वाली, 
नई फसल से पृथ्वी के प्राणियों के क्षुधातुर उदर को परितृप्त करने 
वाली यह वर्षा ऋतु ही तो है। इसलिए यह उत्तर दिया गया कि 
वर्ष के बारह मास में से यदि वर्षा के चार महीने निकाल दिये गये, 
वर्षा ऋतु को बाद कर दिया गया, तो शेष पूरा वर्ष थृन्य हैं। कुछ 
भी नहीं । 
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वर्षा ऋतु प्रकृति का निर्माण काल है। आकाश में जब जल से 
भरी काली-काली घटाएँ घिरती हैं, कभी धंआधार तो कभी रिमझ्िम 
वर्षा से प्रकृति का ग्रीष्म से संतप्त अंचल आद्रं हो उठता है, भूमि के 
गर्भ में पड़े वीज अंकुरित होने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि 
समूची सृष्टि निर्माण के महान्‌ कार्य में जुट गई है। चारों ओर 
सरसता का वातावरण छा गया है । खेत क्या, उपवन क्या, जंगल 
क्या, सभी भीनी-भीनी सोंधी गंध से महकने लगते हैं । 


अभी हम शौच से निवत्त होकर जंगल से लोट रहे थे, तो पास 
के मैदान ( जैपर-हा उस ) की ओर एक नजर चली गई। साथ में 
एक भाई थे, उन्होंने कहा--“देखिए महाराज ! इस मैदान में धूल 
उड़ती थी, वहाँ अव मखमल-सी हरी-हरी घास विछी हुई है । 


मैंने कहा--“मखमल-सी घास आकाश से तो नहीं टपक पड़ी ? 
इसके बीज तो भूमि के अन्तर में छिपे हुए थे ही । जल का स्पर्श 
पाकर वे अंकुरित हो उठे और पृथ्वी को अपनी हरीतिमा से ढक 
दिया ।* 


भाई ने कहा--“हाँ, बीज तो थे ही । तभी तो अंकुर फूटे, घास 
फंली ।/' 
वाह्य जगत्‌ की इस चर्चा पर से मैं जरा अन्तर्जंगतु में 
गहरा उतर गया। मैंने कहा--“भाई ! बीज तो सर्वेत्न पड़े हैं, कोई 
भूमि बीज से खाली नहीं है । साधक के अन्तर्जंगत में भी बीज पड़े हैं, 
और पापी से पापी के अन्तर में भी। जिसे हम रावण कहते हैं 
उसके अन्तर्‌ तम में भी राम होने के बीज छिपे हैं। भगवान महा- 
वीर ने' कहा था--कोई भी मानस-भूमि वीज से शून्य नहीं है। 
--निर्बोजं न सनोजगत[--मन का जगत्‌ कभी निर्वीज नहीं रहता । 
जो सत्ता है वह कभी असत्ता नहीं हो सकती । भगवती सृत्र में इसी 
सिद्धान्त से सम्बन्धित भगवान्‌ महावीर का वचन है--“अत्थित्तं 
अत्थित्ते परिणमई --अस्तित्त्व, हमेशा अस्तित्त्व में ही परिणत होता 
है । वह कभी नास्तित््व में नहीं बदलता। दर्शन का यह ध्रव 
सिद्धान्त है कि जो हैं है, वह सदा 'है' ही रहता है। वह कभी भी 
नहीं में नहीं बदल सकता। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा में 
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जो शुभ एवं शुद्ध के बीज छिपे हैं, वे कभी अभाव में शून्य नहीं हो 
सकते । आत्मा कभी भी बीज से खाली नहीं रह सकता । 


आप पूछेंगे कि फिर क्या बात है कि किसी आत्मा में बीज 
कं होकर महावक्ष बन जाते हैं, और किसी में अंकुर भी नहीं 
फूटते ! 


वात यह है कि वीज शक्ति रूप में तो हर आत्मा में छिपे हैं । 
अप्पा सो परमप्पा' की जो बात जेन दर्शन ने कही है, उसका यही 
तो अभिप्राय है कि हर आत्मा में परमात्मा का स्वरूप छिपा पड़ा 
है । वह बीज शक्ति रूप में तो सर्वत्र है ही, उसे व्यक्ति रूप में विक- 
सित होने की अपेक्षा है। और वह कहीं व्यक्ति रूप में विकसित भी 
हुआ द्वै । बस, बीज का व्यक्ति रूप परमात्मा है, और शक्ति रूप 
आत्मा । 


मैं प्रकृति की स्थूल बात से दर्शन की सूक्ष्म बात पर आ गया 
हूं । आप जरा गंभीरता से सुनेंगे तो वात ठीक तरह आपकी समझ 
में आ जायेगी । भारतीय दर्शन इस बात में विश्वास करता है कि-- 
आत्मा अनन्त शक्ति का अक्षय भण्डार है। नन्हे से बीज में विशाल 
वट छिपा है। वाहर में वह भले ही दीन-हीन दिखाई पड़ता हो, 
अंधकार में सिमटा हुआ-सा प्रतीत होता हो, किन्तु भीतर में अखण्ड 
ज्योति पुंज है वह, अनन्त परम ऐश्वर्य से संपन्न है वह। बाहर में 
कोई भले ही रावण है, पर उसके भीतर में भी मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का दिव्य रूप छिपा है । गोशालक के भीतर भी भगवान्‌ 
महावीर ने अपने दिव्य महावीरत्व की छवि देखी है । 


भगवान्‌ महावीर से जव गोशालक के लिए पूछा गया कि वह 
दुष्टात्मा मर कर कहां जायेगा, तो उन्होंने बताया कि वह आयुष्य 
पूर्ण करके बारहवें देवलोक में जायेगा, और वहाँ से आगे अपने 
दुष्कृत्यों का फल भोगता हुआ वह भी आबदखिर में मेरे ही समान 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बनेगा, समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त 
करेगा ! 

अपने देखा, यह है दर्शन की दिव्य दृष्टि ! वह वीज में बट का 
दर्शन कक है, आत्मा की अनन्त सत्ता का दर्शन करता है। उसका 
स्वर है-- 
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बोज, बीज हो नहों, बोज में तरुवर भो है। 
मनुज, मनुज हो नहों, मनुज में ईश्वर भी है ।। 


परमात्मा के दो रूप 


इस सम्बन्ध में जैनाचायों ने एक बहुत ही महत्त्व-पूर्ण बात कही 
हैं। उन्होंने बताया कि परमात्मा के दो रूप हैं--एक कारण 
परमात्मा और एक काये परमात्मा । 


वीज कारण वक्ष है, वह अभी शक्ति रूप है । जब वह पल्‍लवित 
होकर एक दिन वृक्ष के रूप में विशाल रूप धारण करेगा, तो वही 
काये वक्ष बन जायेगा । बीज सूक्ष्म है, सूक्ष्म में विराट का दर्शन 
करना--यही तो दर्शन की कला है। ज्ञानी वह है जो वीज में भी 
वक्ष का दर्शन करता है । वक्ष को तो सभी वक्ष रूप में देखते हैं, कितु 
बीज में भी वृक्ष को देखना--यह वस्तुतः देखना हैं। आँखें वे नहीं, 
जो सिर्फ बाहर को ही देखें । अनंत गहराई को भेदकर देखने वाली 
आँखें ही वस्तुतः आँखें हैं। व्यक्त से परे अव्यक्त को देखना-दर्शन 
की वात है । वीज में वृक्ष को देखना--सिद्धान्त की चीज है। और मैं 
इसी बात की चर्चा आपसे कर रहा हूं। 


हाँ तो, कारण परमात्मा जीव है, जिसकी शक्तियाँ सोई हुई हैं, 
बीज रूप में छिपी पड़ी हैं । जव वे जागृत होती हैं, आत्मा अंगड़ाई 
लेकर उठता है और अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, तब वह कार्य 
परमात्मा बन जाता है, अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर 
चुका होता है । 

कार्य परमात्मा की चर्चा तो बहुत बार हम कर चुके हैं, आज 
कारण परमात्मा की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं । कारण परमात्मा 
की चर्चा ही, बीज की चर्चा है। आज चातुर्मास प्रारम्भ को चतुर्दशी 
है, इसलिए हमने आपसे वर्षा और बीज की चर्चा भी सहज रूप से 
खेड दी है । 

बीज तो सवेत्र है, और वर्षा भी सवंत्र होती है। घोड़े गधे के 
लिए भी बर्षा होती है, पर उन्हें तो सिर्फ अपनी घास से मतलब है। 
किसान को ही अपने खेत की फसल से मतलब है । हम अपने अन्त- 
जंगत के खेत की बात कर रहे थे । हमें वहाँ की फसल तैयार करनी 
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है । देवत्त्व के अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व के बीज अंकुरित करने हैं, और 
सृष्टि के अद्भुत मानवीय सौंदय को अभिव्यक्त करना है। 


सुप्त देवता को जगाइए 


हमारे यहाँ भारत में एक बात बड़ी उलटी कहते हैं। जब वर्षा 
ऋतु शुरू होती है, तो कहते हैं, देवता सो गए। चार महीने के लिए 
वे गहरी नींद ले लेते हैं ।बात बड़ी विचिश्र है। यही तो अवसर है 
जब देवता को जगना चाहिए । वर्षभर देवता भले ही सोए रहें, पर 
अब चातुर्मास में तो उन्हें जगना चाहिए । 

बात यह है कि वे देवता सोएँ तो भले ही सोजाएँ, पर, हमारे 
अन्दर के देवता नहीं सोने चाहिएँ । दया, प्रेम, तपस्या और करुणा 
के देवता को जगाने का यही अवसर है। भीतर में जो देवत्व के 
बीज बिखरे पड़े हैं, उन्हें स्वाध्याय, उपदेश एवं धर्मांचरण की जल- 
धारा से पल्‍लवित-पृष्पित करना है, बीज को वृक्ष रूप में लहलहाना 
हैं । बस, चातुर्मास को यही मुख्य साधना है । 


दीपक की लौ : 


दीपक की लो और उसका प्रकाश कभो एक दूसरे से अलग नहीं रह 
सकते, इसी प्रकार भात्मा और आत्मा का ज्ञान कभी एक दूसरे को छोड़ कर 
नहीं रह सकते । दोनों में उभयमुखी व्याप्ति है। जैसे कि यत्र-यत्र आत्मा 
तत्र-तत्र ज्ञानम्‌, यत्र-मत्र ज्ञान तत्र-तत्र आत्मा--जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ 

वहाँ ज्ञान है और जहाँ बहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है । 
“अमर मुनि 


॥०। 
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एक प्रवचन 


है उपाध्याय अमर मुनि 


सृष्टि का मल आधार : 
तप ओर त्याग 


ख्यहुत प्राचीन काल की बात है, कि एक दिन सृष्टि का सुरम्य 
एवं सुन्दर रूप देखकर, एक जिज्ञासु शिष्य के मन में कुतृहल हुआ, 
जिज्ञासा जगी, और गुरुचरणों में पहुँचकर उसने प्रश्न किया-- 
“गुरुदेव ! इस सृष्टि का निर्माण किस आधार पर हुआ है ? कंसे 
इसका विकास हुआ ? और क्या कारण है कि यह विकास निरन्तर 
अवाध-गति से आगे बढ़ता जा रहा है ?” 

गुरु ने गम्भीर वाणी में एक छोटा सा उत्तर दिया--“बत्स ! 
इस सृष्टि का निर्माण और विकास तप एवं त्याग के आधार पर 
हुआ है। 

वैदिक साहित्य का यह एक प्राचीन कथारूपक है। इसकी 
गहराई में उतरकर यदि हम तथ्य का विश्लेषण कर सकें, तो यह 
देखेंगे कि तप और त्याग सृष्टि का मूल आधार है। विश्व की 
स्थिति, गति और प्रगति का मूल तत्त्व तप और त्याग पर ही 
टिका है। 


सृष्टि के दो रूप हैं--एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक । 
एक बाह्य रूप है, जो नाना प्रकार की सुन्दरता और असुन्दरताओं 
से भरा है। दूसरा रूप है आभ्यन्तर ! वह हमारी चैतन्य सृष्टि का 
जगत्‌ है। दोनों ही द्रव्य दृष्टि से तत्त्वतः अनादि अनन्त हैं, पर पर्याय 
दृष्टि से दोनों ही जगत्‌ का निर्माण और विकास निरन्तर होता रहा 
है, प्रगति के चरण समय की पदचाप के साथ-साथ आगे बढ़ते रहे 
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हैं। सूक्ष्ततता से विचार करने पर दोनों ही प्रकार की सृष्टि का 
निर्माण एवं विकास तप एवं त्याग के आधार पर हुआ है और उसी 
पर टिका हुआ है। 


तप, जीवन और जगत्‌ का आधार है 


जड़ और चेतन सृष्टि का यह भेदविज्ञान जब तक हमें प्राप्त 
नहीं होता, तव तक हम जीवन और जगतु के सम्बन्ध में सही विचार 
नहीं कर सकते । सम्यग्‌-द्शन की भूमिका हमारी मुख्य धामिक 
भूमिका है, उसका मूल प्राण जड़-चेतन्य का भेद विज्ञान ही है । देव, 
गुरु, धर्म तो उस विज्ञान का व्यवहार है । निश्चय को छोड़कर केवल 
व्यवहार समाधान नहीं करता है, अपितु व्यर्थ के संघर्ष खड़े करदेता 
है । निश्चय दृष्टि से देव, गुरु और धर्म का गहराई से विचार नहीं 
किया गया है, इसीलिए वहाँ भी केवल व्यवहार पर बल देने के कारण 
देवता के नाम पर संघर्ष एवं दन्द्र खड़े हो गए, और परस्पर झगड़े 
होने लगे | किसी ने कहा हमारा देव वस्त्र नहीं पहनता, तो दूसरे ने 
उसे वस्त्र पहना दिया, संघर्ष छिड़ गया। एक ने कहा-भ० महावीर का 
विवाह हुआ, तो दूसरे ने कहा--विवाह नहीं हुआ, बस इसी वात पर 
झगड़ पड़े, संघर्ष और विग्रह की आग फेल गई। इसी प्रकार गुरु को 
लेकर भी संघर्ष और इन्द्र हुए। अपने मान्य गुरु की प्रतिष्ठा और 
प्रशंसा के लिए दूसरों के प्रति घृणा और विद्वेंष का प्रचार शुरू होगया । 
एक ही बाप के बेटे अपनी-अपनी गह्दी और सिहासन के लिए, बाह्य 
क्रियाओं के आधार पर, अलग-अलग मोर्चे खोलकर डट गए। यही बात 
धर्म के सम्बन्ध में हुई । एक शुद्ध एवं अनादि अनन्त सनातन धर्म को 
भिन्न-भिन्न टुकड़ों में विभक्त कर उसे विक्रृत रूप दे दिया। धर्म को 
मोहरा बनाकर हर कोई आचाये और गरू अपने अहंकार का खेल 
खेलने लग गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? 
सम्यक्दर्शन की जो मूल व्याख्या की गई थी, यदि हम उस पर 
टिके रहते, इधर उधर नहीं भटकते, तो हमारे जीवन का रूप 
कुछ और होता । उसका तेज और वर्चस्व कुछ दूसरा ही होता। पर 
दुर्भाग्यवश हम इधर उधर भटक कर ऐसे अन्धकारपूर्ण रास्ते पर 
चल पड़े कि आज अपनों से ही टकरा रहे हैं, अपनों से ही संघर्ष और 
द्न्द्र कर रहे हैं। और जो शक्ति खण्ड-खण्ड हो चुकी है, उसको और 
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भी क्षीण करते चले जा रहे हैं। सम्यक्दर्शन का प्रकाश जिसके 
हृदय में जग उठा, उसके हृदय में यह साम्प्रदायिक व्यामोह और 
विद्वेष का अन्धकार नहीं रह सकता। जड़ चेतन सृष्टि का भेद- 
विज्ञान उसकी बुद्धि को सन्तुलित रखेगा। अपने अन्तर में जिस चेतन्य 
तत्त्व की अनुभूति वह करता है, उसी चेतन्य के दर्शन प्राणीमात्र में 
वह करेगा । जब अपने समान ही दूसरे चेतन्य हैं, तव फिर घ॒णा 
विद्वंष और संघर्ष किससे ? अहंकार और दम्भ यहाँ आवर टूट जाते 
हैं । विश्वात्माओं के साथ एकानुभूति करने वाला सम्यक्‌ द्रष्टा कभी 
किसी के साथ द्वेघ और कलह नहीं कर सकता । इसके जीवन में 
संयम, तितिक्षा और सहिष्णुता का विकास होगा--तप, त्याग और 
अनासक्ति के आधार पर उसकी जीवन-चर्या का निर्माण होगा। 
तात्पय यह है कि चैतन्य सृष्टि का मूल आधार जो तप त्याग माना 
गया है, वह जन दशन की भावना को मूलतः स्पश कर रहा है । 
जैनदर्शन ने सम्यक्‌ दर्शन को जीवन में इसी आधार पर प्रमुखता दी 
है कि सम्यक्‌ दृष्टि का जीवन एक निष्काम तपस्वी का जीवन है 
त्यागी का जीवन है, और संसार की सर्वोच्च जोवनपद्धति का 
आदशे जीवन है । 

तप और तितिक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन में जितने महत्व- 
पूर्ण हैं उतने ही महत्व-पूर्ण भौतिक जीवन के लिए भी हैं। जीवन 
में इनका आधार नहीं रहा होता, तो यह सृष्टि विकसित नहीं हो 
पाती, आगे बढ़ नहीं पाती । 

आज आप पचास-साठ वर्ष पूरे करके जीवन के किनारे पर आ 
रहे हैं, कुछ उसके मध्य में चल रहे हैं, पर क्या आप नहीं जानते 
कि इस जीवन के निर्माण में माता की कितनी महान तपस्या काम 
करती रही है ? पिता की कितनी तितिक्षा और सहिष्णता ने इसे 
आगे बढ़ाया है। परिवार और समाज की तपस्या ने भी इसको कितना 
सहारा दिया है । याद करिए, जरा उन क्षणों को, जब आप करवट 
भी नहीं वदल सकते थे । आप उत्तान शायी थे--अर्थात्‌ पालने में 
चित लेटे रहते थे । मक्खी-मच्छर तक को अपने हाथ से उड़ाना, तो 
वया, खूजला भी नहीं सकते थे । एक मांसपिड की भांति थे। 
सिफं माता की तपस्या के आश्रय में ही आप जी रहे थे ! आज 
तो आपमें अहंकार जग रहा है, कि मैं ऐसा कर दंगा, वैसा कर दंगा 
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उह हो जाएगा, वह हो जाएगा । मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी 
नहीं हिल सकता । पर, एक दिन आप किस अवस्था में विकसित हो 
रहे थे, कुछ स्मृति है आज उसकी ? कल्पना कीजिए, माता की वह 
तितिक्षा और तपस्या आपके जीवन को नहीं मिली होती, तो वया 
दोता ? किन परिस्थितियों में माता ने आपका पालन-पोषण किया, 
उसकी कल्पना भी आज नहीं की जा सकती । आपकी बहन या 
भुवाएँ किस प्रकार आपको गोदी में चिपकाए इधर-उधर घुमाती 
थीं, लोरियां देकर सुलाती थीं। आपके पिता और बड़े भाई ने किस 
प्रकार बीमार होने पर आपकी परिचर्या की, पैसा पानी की तरह 
ब्रहाया । माता ने, पिता ने, बहनों ने, भाइयों ने आपको एक-एक 
गब्द बोलना सिखाया, कितनी बार वोल-बोल कर आपका गलत 
उच्चारण बदला ? यह सब तपस्या यदि जीवन के प्रारंभ में आप 
को प्राप्त नहीं होती, तो आपके जीवन का विकास कितना और 
कसा होता ? आज आपमें अपने वल, बुद्धि और पराक्रम का 
अहंकार जग रहा है, पर यदि माता पिता की तपस्या का आधार 
उस समय नहीं मिला होता, तो आज कितनी दीन-होन अवस्था में 
होते आप ? आज होते भी या नहीं, इसका भी क्‍या पता ? 


हमारे यहां एक कहानी प्रचलित है कि एक दूकानदार पिता 
अपने वच्चे को दूकान के थड़े पर धूप में लेकर बेठा था, बार-बार 
बोल कर उसे बोलना सिखा रहा था । इसी बीच सामने मकान 
की मुंडेर पर कौआ आ बैठा, और कुरां कुरां करने लगा । कौआ 
जब भी कुरां-कुरां करता, तो बच्चा उसकी ओर लपकता और 
पिता से पूछता--यह क्या है ?' पिता उसे वबताता--'यह कौआ है ?! 
पिता पृत्र के लिए 'कौआ' शब्द को सैकड़ों वार दृहराता रहा, और 
माथ ही पास पड़ी बही में दिनांक लिख कर जितनी बार 'कौआ' 
बताता गया, लिखता रहा । बही के पन्ने 'कौआ-कौआ' से भर गये । 


स्थिति बदली । बच्चा बड़ा हुआ । बाप बूढ़ा हो गया । अब बाप 
की हर एक बात पर लड़का चिढ़ उठता, उसे बोलने से रोकता, 
और वात-वबात में बाप के बुढ़ापे पर व्यंग्य कसता रहता । एक दिन 
ब्राप ने बेटे से सामने बेठे कौवे की ओर संकेत करके पूछा--“बेटा, 
यह क्‍या है ?'' 
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बेटा झुंलल। कर वोला--“दीखता नहीं है ? कौआ है, इसका 
क्या पूछना है ?” 

बाप ने फिर पूछा--“बेटा, यह क्या है ?” अब तो बेटा तमक 
उठा--“चुप रहो न । कह तो दिया एक वार कि 'कौआ है ? ऐसे 
पूछ रहे हो, जैसे कभी देखा ही नहीं हो ? ' 

बापने एक वार और पूछ लिया तो बस बेटा तो एकदम वौखला 
उठा--“मालुम होता है, अब पागल खाने में भेजना पड़ेगा । कब से 
दिमाग चाट रहे हैं, कि क्‍या है, क्या है ? ' 


पिता चुप हो गया । कुछ देर वाद बोला कि “बेटा, वह अमुक 
संवत्‌ का पुराना खाता तो निकालो । 


बेटे ने कहा--'अब दिमाग ठिकाने आया है, कया लेना देना है 
किसीका, बताओ ।” 


बूढ़े ने वह प्रानी वही निकलवाई और पन्ने उलटे तो संकड़ों 
वार 'कौआ-कौआ' लिखा मिला। बेटा बोला--“आपका दिमाग 
खराव तो नहीं था ? 'कौआ-कौआ--” लिखकर वही खाता कितना 
गंदा कर रखा है ! इसमें कया पड़ा है ! किसी से कुछ लेना निकलता 
हो, वह वताओ न ? 


बूढ़े ने कहा--“मेरा यही लेना बाकी है। मैंने तुझे इतनी वार 
'कौआ' शब्द बोलकर 'कौआ' शब्द बोलना सिखाया है। इसका 
हिसाब करके देख लो, तुमने मुझ से 'कौआ' कितनी वार पूछा और 
मैंने तुमसे कितनी वार पूछा ? यह तो एक शब्द का हिसाब है । यदि 
जीवन में इस प्रकार का गणित किया जाए, तो कितनी बहियाँ भर 
जाएँगी ? 

कथा एक रूपक है, और वह समाप्त हो गई । पर आप कल्पना 
कर सकते हैं कि माता-पिता ने कितने धघे्यें के साथ आपको बोलना 
सिखाया है ? किस प्रकार बार-बार लड़खड़ाकर गिरते हुए को उठा- 
उठा कर चलना सिखाया है ? यदि इसका हिसाव रखा गया होता 
तो आपको कुछ अनुमान होता ! यदि माता धैर्य खो देती, यदि पिता 
झुंझलाता रहता और यदि बड़ी बहन अथवा भुआ, जो तुम्हें गोदी में 
चिपकाए रखती थी वह भी अधीर हो जाती, तो आपका विकास 
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त्रहीं पर अवरुद्ध हो गया होता ? यह स्फुरणा और प्रगति आज इस 
स्थिति तक नहीं पहुँच पाती । 

बात यह है कि सृष्टि के विकास का चक्र तप और त्याग की 
धुरी पर घृमता रहा है। इस सृष्टि के निर्माण और विकास में हमारे 
पृव॑जों का कितना तप और त्याग रहा है, कितनी अनवरत साधना 
रही है, यह मानव-सभ्यता के इतिहास को खोजने से आप जान 
पाएँगे। कष्टों और आपत्तियों से जुझते हुए उन्होंने अगली पीढ़ी के 
निर्माण के लिए अपने सुखों का बलिदान कर दिया, अपनी सन्‍्तान 
के विकास के लिए अपने जीवन का उत्सग कर दिया । 

विज्ञान के अनुसन्धान की कहानियाँ आप पढेंगे तो जान सकेंगे 
के एक-एक वस्तु का नया आविष्कार करने में, उसका अनुसन्धान 
और परीक्षण करने में अतीत के महान्‌ वैज्ञानिकों ने किस प्रकार 
अपने अमूल्य जीवन की आहुतियाँ दीं हैं । वैज्ञानिक शोध की धुन में 
दिन-रात का उन्हें कोई पता नहीं चला, भूख-प्यास का कोई खयाल 
नहीं रहा । बस, दिनरात आविष्कार की साधना में, खोज में मग्त 
थे वे। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के वारे में तो कहा जाता है कि वह 
जीवनभर अनुसन्धान में इतना लीन और व्यस्त रहा कि एक दिन 
किसी ने उससे पूछा कि “तुमने शादी क्‍यों नहीं की ? उक्त प्रश्न पर 
वैज्ञानिक ने सिर खुजलाते हुए कहा--“अरे हाँ, मैं यह वात तो भूल 
ही गया था । आज तक विवाह करने की बात याद ही नहीं आई । 
भले आदमी, बुढ़ापे में तुमने विवाह की याद खूब दिलाई ।' 

कितना एकाग्न संकल्प और कितनी गहरी लगन ! अपने कार्य में 
इतना तल्‍लीन हुआ कि विवाह जैसी बात की उसे स्मृति ही नहीं 
हुई। क्या यह तपस्या नहीं है ? यदि वैज्ञानिकों में इस प्रकार की 
साधना, तलल्‍लीनता नहीं होती तो आज मानव के हाथ में विज्ञानके 
परे सर्व-सुलभ चमत्कारी साधन, सुख-सुविधाएँ कभी नहीं प्राप्त हो 
वातीं । 

तप, जीवन को आग हे 


उपनिषद्‌ में एक जगह कहा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि के निर्माण 
का संकल्प किया तो पहले हजारों वर्ष तक तपस्या की--तपस्तेपे' । 
फिर भी सृष्टि रचना में पूरणता नहीं आ सकी तो और तप किया, 
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इस प्रकार हजारों हजार वर्ष तक 'तपरतेपे' 'तपस्तेपे' के बाद इस 
सुन्दर सृष्टि का निर्माण किया । 


सुष्टि के निर्माण का तात्पय यह है कि धरती और आकाश का 
अस्तित्व होना एक वात है, पर उसका वास्तविक निर्माण कुछ और 
ही होता है । रत्नगर्भा पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए रत्नों को बाहर में 
प्रकट कर के सृप्टि का जो सर्ब सुरम्य एवं उपयोगी रूप बनाने की 
वात है, वह कुछ और है । 

भगवान आदिनाथ ने भी सृष्टि के इसी विकासक्रम को नया 
रूप दिया था। धरती में छिपे रत्नों को वाहर निकाल कर मानव 
की सृष्टि को जगमगाया था उन्होंने । इस विकास का सूत्र जिन करमेठ 
हाथों में रहा, संसार उन्हें ही ब्रह्मा, प्रजापति या आदिदेव के नाम 
से पुकारता है। मानव सृष्टि का वह सव से महान्‌ उपकारी पुरुष 
था, जिसने अपनी तपस्या एवं तितिक्षा का सुखद और सुमधुर फल 
संसार को अपंण किया था । 


कल्पना कीजिए, यदि आकाण में सूर्य नहीं तपता तो इस धरती 
पर हजारों प्रकार की जीवनदायिनी वनस्पतियाँ उत्पन्न कैसे होतीं ? 
ये सुमधुर एवं रसभरे फल, मधुर सुवास से गमकते-महकते फल 
सृष्टि की गोद को उल्लास से कैसे भर देते ? जहाँ सूर्य का प्रकाश 
नहीं पहुंचता है, ताप नहीं जाता है, वहाँ की धरती कितनी नीरस, 
और बंजर पड़ी रहती है ? 


हां, तो तन में भी, मन में भी, और जीवन में भी जब तक ताप 
रहता है, ऊष्मा रहती है, अग्नि रहती है, तभी तक कतृत्व एवं 
पुरुषार्थ का झरना बहता है, सुख और आनन्द के नव-पललव एवं 
नव-पुष्प खिलते हैं। नित नये सुख-भोग के फल प्राप्त होते 
रहते हैं। जिस तन की आग समाप्त हो गई, वह निष्प्राण होगया । 
जिस मन की आग क्षीण हो गई, वह विवेक बुद्धि से क्षीण हो गया । 
जिस जीवन की आग समाप्त हो गई, वह कतृ त््वहीन हो गया, 
उसका परुष।र्थ खत्म हो गया । 

ऋग्वेद के प्रारम्भ में ही सर्व प्रथम एक मंत्र आता है. कि सवसे 
वड़ा देवता अग्नि है, वह सृष्टि का अद्भुत रत्न है। लोक- 
जीवन के कल्याण का, सुख का सब से प्रमुख साधन अग्नि 
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को बताया, तो लोगों ने कहा--यह देवता है, इसकी पूजा करो | 
अग्नि को घी की आहुतियाँ दी जाने लगीं, हवन किये जाने लगे। 
विवाह आदि हर शुभ काम में अग्नि की पूजा शुरू होगई । मनुष्य के 
जीवन का सब से उपकारी तत्त्व उसके जीवन में देवता बन कर 
समा गया । पर, अग्नि को देवता मानने के मूल में वात कुछ दूसरी 
है । अग्नि जीवन और जगन्‌ का सव से प्रमुख तत्त्व है। जिस जीवन 
में जब तक तपन एवं तेजस है, तब तक वह निर्माण कर सकता है, 
सृष्टि के सौन्दर्य को विकसित कर सकता है। जिस जीवन में तैजस्‌ 
समाप्त हो जाता है, ऊष्मा जञान्त हो जाती है, वह जीवन किसी 
काम का नहीं रहता । उसका संसार के लिए कोई मूल्य नहीं रहता | 
परिवार, समाज और राष्ट्र का जो भी निर्माण होता है, वह उसके 
अपने तैजस्‌ पर ही होता है, जब तक समाज और राष्ट्र में तेज- 
सविता कायम है, उसमें गर्मी है, तभी तक उसमें कम का प्राण है, 
चिन्तन की शक्ति है । वह विकास और उन्नति करता चला जाता है, 
नव-निर्माण के नये-नये द्वार खोलता जाता है । जब तेजस शान्त हो 
गया, तो मानस शिथिल पड़ गया, उसकी कर्म-ज्योति समाप्त हो 
गई। मन भी शीतल, और तन भी शीतल ! सर्वत्र शोतलता, 
जड़ता ! बस, अब नव-निर्माण की कोई आशा और संभावना नहीं 
रह जाती । 


राजस्थानी साहित्य में एक कहावत चली आती है, “दीधी पण 
लागो नही, रोते चूल्हे फूंक --चूल्हा खाली है, ठंडा पड़ गया है, 
अग्नि की एक भो चिनगारी शेष नहीं रही है, तो भोजन बनाने 
वाली बहन उसमें कितनी हो लकड़ियाँ डाले, फूंक लगाए, फूं-फूं 
करते हुए हैरान परेशान हो जाये, पर क्‍या वहाँ ज्योति जलेगी ? 
अग्नि प्रकट होगी ? भोजन पकेगा ? जब चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, तो 
हजारों क्‍या, लाखों फूंकों से भो वह प्रज्वलित नहीं हो सकता । 


जीवन के क्षेत्र में भी यही वात है। जहाँ राष्ट्रीय, सामाजिक 
एवं व्यक्तिगत विचारचेतना एवं कमंचेतना का तेजस्‌ समाप्त हो 
जाता है, जीवन के चूल्हे में आग ठंडी पड़ी जाती है, वहाँ प्रेरणा को 
कितनी ही क्‍यों न फूंक मारी जाए, कर्म की शक्ति प्रज्वलित नहीं हो 
पाती । जब अन्दर में आग होगी, तभी बाहर में ज्योति जलेगी। 
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जब अन्दर में तेजस्‌ होगा, तभी बाहर में प्रकाश होगा | यदि भीतर 
में आग है, तो वह जीवन के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के सब 
दोषों को, विकारों को, चिरकाल से जमा हुए कूड़े कचरे को जलाकर 
भस्म कर सकती है, और उस भूमि को पवित्र रख सकती है । 


तप को भूमिका : 


हमारो भौतिक सृष्टि में जा अग्नि का महत्त्व है, वही महत्त्व 
आन्तरिक सृष्टि में तप का है। आन्तरिक जगन्‌ की अग्नि तपस्या 
है, वही इसका तैजस्‌ है, ऊष्मा है । मैं वता चुका हूं आपको कि यदि 
हमारे जीवन को माता पिता को, परिवार की, पूर्वजों की और समाज 
के अन्य महान तपस्वियों की तपस्या का आधार नही मिला होता, 
तो आज हम किस स्थिति में होते ? मानवोय सम्यता और संस्कृति 
पूवंजों को तप और त्याग को ही कहाना तो है। उनके जीवन का 
तेजस्‌ और तपन हमारे विकास का प्रेरणा स्रोत है । 


तप की एक और भूमिका हमारे समक्ष आती है, वह है आध्या- 
त्मिक, या धामिक भूमिका। अध्यात्म-साधना भले ही व्यक्तिगत 
साधना हो, पर वह समाज के साथ सदा संपृक्त रहती है। उसका 
लाभ, उसका प्रकाश समाज के जीवन को प्रेरित एवं प्रकाशित 
करता आया है । 


तपस्या के सम्बन्ध में मेरी कुछ अपनी अनुभूतियाँ हैं, और उनके 
आधार पर मेरी कुछ स्वतन्त्र धारणाएँ बन गई हैं, संभवत: परिपाटी 
से चलती आईं धारणाएं उससे टकराती हों, आपके मन को कुछ 
अटपटी लगती हों, बहनों और भाइयों को उनमें कुछ व्यंग्य और 
चोट की झलक भी दिखाई देती हो, पर उनमें कुछ सत्यता है । मेरे 
अनुभव उनके साथ हैं | मैं स्वयं किसी युग में हठयोंग का साधक 
रहा हूं । अनेक प्रकार की तपस्याएं और कायवलेश मैंने भी किए 
हैं। कई वर्षों तक पूरी सदियों में एक चादर में तो कभी नग्न रह कर 
शीत-परीषह सहने का अभ्यास करता रहा हुूं। गर्मियों में, वेशाख 
जेठ के तपे-जलते महीनों में, दुपहर की चिलचिलाती धूप में दहकती 
शिला पर पद्मासन लगाए आतापना भी लेकर देखी हैं। लम्बे उप- 
वास भी किये हैं। इस प्रकार समय समय पर तप के अनेक प्रयोग किये 
हैं, और इन सब के उपरान्त जो अनुभूतियाँ हुई हैं, जो निर्णय और 
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नए 


रे 


संकल्प मन में स्फूरित हुए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपसे कुछ 
आलोचनात्मक भाषा में कहा करता हूं। बुद्ध की तरह मैं आपसे 
एकदम मध्यम मार्ग की बात नहीं कहूंगा, पर, हो सकता है आपको 
कुछ ऐसा ही लगे । बुद्ध ने भी तपस्या का कहीं निषेध नहीं किया है। 
कहा जाता है कि जब घोर तपस्या करते हुए उनका शरीर जीणणं, 
शीर्ण, क्षीण हो गया, उनको इन्द्रियाँ दुबंल हो गई, पर मन को 
समाधि फिर भी नहीं प्राप्त हुई, तो बुद्ध एक दिन कुछ श्रान्त से 
चिन्तन में बैठ थे कि एक नृत्यमंडली उधर से गाती नाचती हुई 
निकलो । एक स्त्री वीणा बजा रही थी, पर, उसने वीणा के तारों 
को बहुत अधिक कस रखा था, इसलिए वीणा के स्वर मधुर नहीं 
निकल रहे थे। उनकी आचार्या ने जब यह बेसुरा वाद्य सुना तो 
कहा--सुन्दरी / वीणा को ठीक से वजाओ ! इसके तारों को न 
ज्यादा कसो और न ज्यादा ढीले छोड़ो, बल्कि देखो कि ये कसे 
नाकर भी कहाँ तक लचकीले वने रहते हैं। इन्हें कसो, पर, कुछ 
लचक भी रखो, ताकि वीणा के मधुर स्वर झंकृत हो सके ।” 


बुद्ध ने जब यह बात सुनी तो उनका चिन्तन स्फुरित हो उठा, 
एक प्रकाश-रेखा सी उनके मस्तिष्क में चमक गई। सोचने लगे-- 
जीवन भी एक वीणा है । इस वीणा के तारों को, तन और इन्द्रियों 
को न इतना अधिक कसो कि वे नितान्त दुबंल और क्षीण होकर 
शून्यवत्‌ हो जाएँ, नित्य की धर्म साधना करने में भी समर्थ न रहें, 
और न उन्हें इतने ढीले छोड़ो कि भोग-विलास की जड़ता ही व्याप्त 
हो जाये । अत: उन्हें कसते हुए भी उनकी कर्म-क्षमता की लचक 
को ध्यान में रखो । 


में जहाँ तक समझ पाया हूं, बुद्ध ने जो यह मध्यम मार्ग अपनाया, 
बह तप का निषेध नहीं है, वल्कि अति का निषेध है। आप सोचते 
होंगे कि भगवान्‌ महावीर ने तप पर बहुत वल दिया है, अतिभार 
दिया है। मेरी समझ में तो अतिभार वहां भी नहीं है। भगवान्‌ 
महावीर ने अपने जीवन में छह मास तक का सर्वोत्कृष्ट तप किया 
था। यह उनकी क्षमता के लिए सहज था, भार नहीं था। इस 
से आगे की दीर्घ तपस्या के सम्बन्ध में उन्हें जो अनुभव हुए, उसके 
आधार पर यह निश्चित किया गया कि आगे आने वाले साधक 
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छह मास से अधिक लम्बा तप न करें। भगवान ऋषभदेव के युग में 
एक वर्ष की उत्कृष्ट तपस्या होती थी । उन्होंने स्वयं भी एक वर्ष का 
उग्र-तप किया था । वह सीमा भगवान महावीर के युग में छह महीने 
की हो गई। क्‍या कारण था इसका ? भगवान ऋषभदेव और 
भगवान महावीर की आत्म-शक्ति में कोई अन्तर था क्‍या ? नहीं, 
दोनों ही अध्यात्मशक्ति की दृष्टि से एक थे, किन्तु उस समय की 
गरीर-स्थिति में अवश्य अन्तर आ गया था । अतः तत्कालीन साधकों 
के मनोबल एवं शरीरबल को ध्यान में रख कर ही यह सीमा 
निश्चित की गईं | तपस्या की सीमा ? यह स्वयं एक प्रश्न है। साधक 
की शक्ति यदि प्रवल है, तो वह छह महीने से आगे भी क्‍यों न वढे ? 
किन्तु सीमा बांधने के वाद वह आगे नहीं बढ़ सकता । उसको शक्ति 
अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा क्‍यों किया गया ? यदि तपस्या पर अति- 
भार दिया गया होता, तो ज॑न-परंपरा इस सीमा को स्वीकार 
नहीं करती । किन्तु तपस्या के साथ जो विवेक जोड़ा गया है, वही 
इसकी सीमा का कारण है । वह विवेक है, तपस्या उतनी ही की 
जाय, जिससे शरीर का बल, इन्द्रियों की शक्ति इतनी क्षीण न हो कि 
तपस्वी साधक जीवन की अन्य क्रियाओं को समभावपूर्वक पूर्ण न कर 
सके | तपस्याजन्य अजक्ति और क्षीणता के कारण मन में यदि किसी 
प्रकार की आकुलता, क्षुब्धता एवं व्यग्रता आती हो, तो वह तपस्या 
जन धर्म को स्वीकार नहीं है । तन की तपस्या से भी बढ़कर मन की 
समाधि और समता का महत्व अधिक माना गया है । और तपस्या 
जब तक उसकी सहायक है, तब तक ही उपादेय है। जिस तपस्या 
से मनकी समाधि भंग होती हो, वह तपस्या वास्तव में तपस्या ही 
नहीं होती । आपके लिए जैन धमं का स्वर भी वही है, जो कभी 
जीवन की वीणा के तार के लिए बुद्ध के स्वर थे। जैन धर्म 
तपस्या का महत्व स्वीकार करता है, उसके लिए प्रेरणा दंता है, 
पर वह उस पर अतिभार नहीं देता । 


यह ठीक है कि तप यथाप्रसंग होना चाहिए। किन्तु वह शक्ति 
की सीमा में ही अपेक्षित है। वह साधना का प्राण है, जीवन 
है। मानवजीवन में यदि तप की साधना नहीं हो, तो मनुष्य इन्द्रियों 
का दास बन जायेगा, विषयों के जंगल में भटक जायेगा। थोड़ा-सा 
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कष्ट आया कि बस घवरा गये |! समय पर भोजन नहीं मिला, या मन 
चाहा नहीं मिला, तो बस मिजाज आसमान पर चढ़ गया। 
थोड़ी-सी प्यास लगी और बस पानी-पानी चिल्लाने लग गए। समय 
पर कभी थोड़ी बहुत सर्दी-गर्मो सहन करने का अवसर आया, तो 
हाय-हाय करने लग गए । ऐसी हीन एवं कातर स्थिति में जीवन 
का निर्माण कैसे होगा ? जिस जीवन की बुनियाद में तितिक्षा और 
सहन-शीलता नहीं होती, वह जीवन कैसे आगे बढ़ सकेगा ? संसार 
में सुख-दुख चलते रहते हैं, सर्दी-गर्मी आती रहती हैं। सभी जगह 
तो आपको वातानुकूलित भवन नहीं मिल सकते । सहिष्णुता और 
तितिक्षा का भाव तो जीवन में जगाना ही होगा, तप की साधना 
तो करनी ही होगी, और यही जीवन की प्रगति, उन्नति एवं सफलता 
का राज-मार्ग है । 

तप का भावात्मक विस्तार 


मैं कहना यह चाह रहा था कि हमारे जीवन में आज तपस्या 
तो चल रही है, पर, उसका क्षेत्र, उसका ध्येय सीमित हो गया है । 
एक सीमापत्थर हमने ऐसा गाड़ दिया है, जिसके बाहर हम नहीं 
जारहे हैं। बेला, तेला, चौला, पंचोला और कभी आगे बढ़कर अठाई 
करली कि कृत-क्ृत्य हो गए । अठाई से आठों कर्मों के वन्धन शिथिल 
कर डाले, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं । ये जो कुछ विचार 
और विश्वास हमारे बन गये हैं, उनसे हमें आगे बढ़ना है । 

तपस्या का बाह्य विस्तार हमने बहुत किया है, अब अन्दर में 
भावात्मक विस्तार की अपेक्षा है। वाह्य तप की साधना से अब 
अन्तरंग तप की ओर बढ़ने की जरूरत है। उपवास आदि कर 
रहे हैं, ठीक है, पर उससे आगे बढ़ो । जीवन का क्षेत्र बहुत विस्तृत 
है, तपस्या के वन में अभी पास-पास में ही साधारण लकड़ियाँ काट 
ग्हे हो, जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, निर्माण के लिये बहुमूल्य चन्दन मिलेगा। 

मैं कभी-कभी एक कहानी कहा करता हूं कि एक लकड़हारा 
जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था। आगे नहीं बढ़ता था, 
आस-पास में वन के किनारे पर ही जो लकड़ियाँ मिल जातीं, बस, 
उन्हें ही काट कर ले आता, और जो दो-चार आने मिल जाते उससे 
गजारा करता । 
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एक वार किसी ने पूछा उससे कि “कव से लकड़ियाँ काट रहा 
है ?” बोला--/इसी जंगल में मेरे वापने काटी, और मैं भी काटता- 
काटता बूढ़ा हो गया हूं ।” वनके पारखी ने कहा--“यहीं किनारे ही 
काट रहा है, कभी आगे जंगल में नहीं गया ? जरा आगे बढ़ * 

दूसरे दिन लकड़हारा आगे गया | लकड़ियाँ कुछ अच्छी मिलीं, 
तो पैसे कुछ ज्यादा मिले। उसी व्यक्ति ने फिर पूछा कि “कंसी मिलीं 
लकड़ी ?” बोला--“कल तो अच्छी मिलीं !” इस पर कहा उसने-- 
“और आगे बढ़ |” इस प्रकार प्रति दिन वह आगे से आगे बढ़ता 
गया और निर्माण में काम आने वाली अच्छी-से-अच्छी लकड़ी 
मिलती गई । आगे बढ़ते-वढ़ते एक दिन चन्दन के वृक्ष भी मिल गये । 
उन्हें काट कर लाया, तो बस, जन्मभर की दरिद्रता धुल गई । 
बंगले और कोठियाँ झुक गईं । नौकर-चाकर सेवा में खड़े हो गए । 


तो हम तपस्या के किनारे-किनारे घृम रहे हैं। सदियों से यहीं 
पर चक्कर काट रहे हैं। जब तक आगे नहीं बढ़ते, आध्यात्मिक 
अनुभूति का उत्तम चन्दन प्राप्त नहीं होगा । साधना का क्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि इसकी कोई सीमा नहीं । बाह्य तपस्या में भले ही छह 
महीने की या कुछ काल की मर्यादाएँ हैं, पर, आभ्यन्तर जगत में 
कोई मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, बढ़नेवाला चाहिए | गुरु सदा 
से शिष्य को कहता आया है कि “और आगे वढ़ ! अभी कुछ नहीं 
मिला है, आगे बढ़ता जा । पूछा गया-“इसका कोई पार है ?” तो 
उत्तर मिला--नेति ! नेति !' भारतीय साधना और संस्कृति का 
यही नाद सर्वत्र गूंज रहा है। अनन्त ही हमारा लक्ष्य है, पूर्णता ही 
हमारी मंजिल है । 


अविराम साधना 


तपस्या और साधना के क्षेत्र में कोई विराम नहीं होता । वहाँ 
तो आगे बढ़ने की बुभुक्षा होती है। अनन्त को प्राप्त करने की लगन 
होती है । 

महाभारत में एक प्रसंग है कि विदुला नाम की एक बिदुषी मां 
अपने पृत्र को कर्म क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है । 
पुत्र भोग-विलास में मूढ़ होकर जीवन संग्राम से भाग रहा है, कतंव्य 
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और प्रगति का मार्ग छोड़ रहा है। वस, रात-दिन ऐदवर्य के भोग- 
विलास में ड्बा रहता है । उसके निष्क्रिय और निष्प्राण जीवन में 
मां जागृति का मंत्र फूंकती हुई कहती है--“असन्‍न्तोष: श्रियो मुलम्‌ 
जीवन में समृद्धि और उन्नति का मूल 'असन्तोष' है। जब मन में 
विराम लग गया, तो बस प्रगति के मार्ग रुक गए । जीवन में दरिद्वता 
और कंगाली छा गई । मन में जव अप्राप्त को प्राप्त करने की लगन 
जगती है, तभो मनुष्य कष्टों से लड़ता है, परिस्थितियों से जुझता है, 
और समृद्धि एवं उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है । 

यदि मनुष्य के मन में यह असन्तोष नहीं होता, तो आज उसकी 
यह उन्नति, समृद्धि और विकास इस रूप में नहीं हुआ होता । अध्य- 
यन करने लगे, दो-चार किताबें पढ़लीं कि वस ज्ञान मिल गया, 
अध्ययन पूर्ण हो गया ? यह भी कोई अध्ययन हैं ? जितने ही गहरे 
उतरते जाओगे, नये-नये उन्मेष जगते जाएँगे, प्रकाश फैलता जाएगा। 
समाज-सेवा के क्षेत्र में आए, दो-चार छोटे-मोटे काम कर दिए कि 
बस समाजसेवा हो गई । अपना काम पूरा हो गया । नहीं, यह नहीं 
है । सेवा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जितने आगे बढ़ोगे, उतने ही 
सेवा के महान अवसर आते रहेंगे। इसके विपरीत जीवन में जहां 
विराम लगा कि उन्नति समाप्त । 


साधु जब दीक्षा लेता है, तो सब पापों से “अप्पाणं बोसिरामि' 
कहता है । वस, अब तो साधक बन गये, पूजा प्रतिष्ठा और वन्दना 
प्राप्त हो गई, वस हो गई हमारी साधना। “अप्पाणं बोसिरामि' 
कहते ही क्या साधना पूर्ण हो जाती है ? यह तो स्कूल का दाखिला 
है, विद्यालय का प्रथम प्रवेश है । पढ़ाई तो अब शुरू होगी । साधना 
के क्षेत्र में अभी तो तुम आये ही हो । जब आगे बढ़ोगे, सत्य के दर्शन 
करोगे, आत्मा का साक्षात्कार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में आध्या- 
त्मिक सोन्दये के नये-नये द्वार खुलेंगे । 

जब तक जीवन में जय-जयकार और तिरस्कार में समभाव की 
साधना नहीं होगी, तब तक “अप्पाणं बोसिरामि' का कोई अर्थ नहीं 
है। केशलोंच के समय शिर के बाल उखाड़ते हुए तुम मुस्कराते हो, 
पर, जब अहंकार के बाल नोंचे जाते हैं, तब मनमें कितना दर्द होता 
है, कितनी गहरी टीस उठती है ? माता-पिता और परिवार का 
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सम्बन्ध तुमने तोड़ दिया, पर, जब तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार के 
सम्बन्ध टूटते हैं, जाति और पंथ के घेरे जब टूटते नजर आते हैं, तो 
मन छटपटा उठता है। यह क्या साधना है ? जब तक तन की साधना 
से आगे मनकी साधना में प्रवेश नहीं किया जाता, तव तक वास्तविक 
तपस्या और साधना नहीं हो सकती | तुमने घर में चन्दन का वृक्ष 
लगाया है, पर, जब वह तैयार होने पर आया तो उसे जला डाला, 
कोयला वनाकर बेचना शुरू कर दिया कि यह चन्दन का कोयला है, 
कीमती है । कोयला चाहे उत्तम चन्दन का हो या साधारण लकड़ी 
का, मूल्य उसका कोयले का ही होगा । जीवन में बड़ी-बड़ी तपस्याएँ 
कीं, साधनाएँ कीं, पर अहंकार और द्वन्‍्द्द की लपट नहीं मिटी, क्रोध 
मान आदि की वृत्तियां शान्त नहीं हुईं, स्वार्थों के घेरे नहीं टूटे, तो 
तुम तपस्या करके वस्तुत: सिर्फ चन्दन के कोयले बेच रहे हो । 


हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तपस्या के क्षेत्र में विकास करना 
है, त्याग की परिभाषाएँ समझनी हैं। तभी हम अपना और विश्व 
का उत्थान कर सकते हैं। जीवन में तप का सच्चा महत्व सेवा में है, 
समपंण में है, सदभाव और शान्ति में है, और यही त्याग है। विकारों 
और स्वार्थों का त्याग ही सच्चा त्याग है। तप सोना है, त्याग उस 
की सुगंध है। जव दोनों मिलेंगे, तभी हमारे जीवन में सोना और 
सुगंध का सुयोग बैठेगा । यही तो तपस्या क्री कला है, यही तप तथा 
त्याग सुख और समृद्धि का द्वार है, यही सृष्टि का मूल आधार है । 


है 


ज्योति और ज्वाला 


तप एक अन्तर ज्योति भी है, ज्वाला भी है। ज्योति प्रकाश का प्रतीक 

है । अन्धकार में प्रकाश की एक किरण भी कितनी दीग्तिमान होती है, वह 

अन्धकाराच्छन्न हरएक वस्तु को प्रकाशमान कर देती है। ज्वाला संहार का 
प्रतीक है । तप की ज्वाला में मन के विकार जलकर भस्म हो जाते हैं । 

-अमर मुनि 


के 
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प्रयोगात्मक दर्शन अनेकान्त 


(लेखक--सौभाग्यमल जन एवम्‌ डॉ० सागरमल जेन) 





अनेकान्त को ऐतिहातिक पृष्ठभूमि : 


श्वगवान महावोर के पूर्व भारत भूमि पर वेचारिक संघर्ष एवं 
दाशेनिक विवाद अपनी चरम सोमा पर थे। जैनागमों” के अनुसार 
उस समय ३६३ और बौद्वागमों* के अनुसार ६२ दाशेनिक मत 
प्रचलित थे । वैचारिक आग्रह और मतान्धता के इस युग में जो 
दो महापुरुष आये, वे थे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर | भग- 
वान बुद्ध ने इस आग्रह एवं मतान्धता से ऊपर उठने के लिए विवाद- 
पराडः मुखता को अपनाया । वे कहते हैं-''मैं विवाद के दो फल बताता 
हूँ, एक यह कि वह अपूर्ण एवं एकांगी होता है, दूसरे यह कि वह कलह 
या अशांतिकारक होता है । निर्वाण को निविवाद भूमि समझने वाले 
यह देखकर विवाद में न पड़े? ।” भगवान बुद्ध ने न तो अपने युग में 
प्रचलित उच्छेदवाद एवं शावश्वतवाद, नित्यवाद एवं अनित्यवाद, 
देहात्मवाद एवं देह-भिन्न-आत्मवाद के दार्शनिक विवादों में पड़ना 
उचित समझा और न ही उन्होंने इनमें से किसी एक दाशेनिक 
मान्यता के साथ अपने आप को बांधा । उन्होंने इन परस्पर विरोधा 
दृष्टिकोणों को सदोष बताया और साधक को इन विरोधी मतवादों 
में न पड़ते हुए साधना पथ पर चलते रहने की सलाह दी। वे कहते 
हैं कि पष्डित किसी एक दृष्टि, वाद या मत में नहीं पड़ता । दृष्टि 
और श्रृति को न ग्रहण करने वाला, आसक्ति-रहित वह क्‍या ग्रहण 
करे ? लोग अपने धर्म को परिपूर्ण बताते हैं और दूसरे के धर्म को 





१-सुत्रकृतांग टीका १-१२ । 
२-गौत मे बुद्ध--धर्मानन्द कोसम्बी, पृष्ठ ६७ । 
३-सुत्त निपात ५१-२ । 
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हीन बताते हैं। दूसरों की निन्‍्दा से हीन हो जाने पर वह धर्मों 
में भी श्रेष्ठ नहीं होता* । बुद्ध की दृष्टि में वाद-विवाद निर्वाण मार्ग 
के पथिक के लिए उचित कार्य नहीं हैं। वे कहते हैं--यह तो मल्ल- 
विद्या है। राजभोजन से पृष्ट पहलवान की तरह प्रतिवादी के प्रति 
ललका र लगाने वाले वादी को उस जैसे वादी के पास भेजना चाहिए, 
क्योंकि मुक्त पुरुषों के पास विवाद रूपी युद्ध के लिए कोई कारण ही 
शेष नहीं रह जाता" ! यद्यपि बुद्ध आग्रह या मतान्धता को उचित नहीं 
मानते थे, फिर भी उन्होंने इस दिशा में समन्वय का कोई विधायक 
प्रयत्न नहीं किया । उनका योगदान मात्र निषेधात्मक था। इसके 
विपरीत भगवान महावीर विरोधसमन्वय की एक विधायक हृष्टि 
लेकर आये । विचार संकुलता के इस युग में उन्होंने स्पष्ट रूप मे 
कहा कि--“आग्रह, मतान्धता या एकांत ही मिथ्यात्व है । जो अपने 
मत को प्रशंसा और दूसरे के मत की निन्‍्दा करने में ही अपना 
पाण्डित्य दिखाते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते रहते हैं । 
अनेकांत का आधार त्रिपदी : 
महावीर ने न केवल दार्शनिक विवाद को अनुचित माना, वरन्‌ 
उन विवादों के समाधान के लिए समन्वय का एक उदात्त सूत्र भी 
प्रस्तुत किया । महावीर के युग की दाशेनिक विचा रधाराओं को मोटे 
रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है--एक वे जो सत्‌ 
(२८७॥५) को विनाशी (उत्पाद-व्यय लक्षणयुक्त), विकारी, परिणामी 
और अनेक मानते थे और दूसरे वे जो सत्‌ को अविनाशी, अव्यय, 
निविकार और अद्वय मानते थे। महावीर ने इन दोनों विरोधी विचार 
धाराओं के बीच समन्वय करते हुए “सत्‌” की एक व्यापक परिभाषा 
प्रस्तुत की । उन्होंने अपने प्रथम प्रवचन में सत्‌ को उत्पाद, व्यय 
ध्रौव्यात्मक कह कर उसे समनन्‍्वयात्मक दृष्टि से परिभाषित किया । 


४७-सुत्त निपात ५१-३, १०, ११ । 
५-सुत्त निपात ४६-८-ह४ | 
६-सयं सय॑ पसंसंता गरहंता परं वयं । 
जे उ तत्थ विउस्सन्ति संसारे ते विउस्सिया ॥ सूत्रकृतांग १-१-२-२३ । 
७-उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मकं सत्‌-तत्वार्थ सूत्र ५-२९ । 
विशेष विवेचना के देखिए---भ्री कापडिया का सावे सिद्धान्तनी जड़, 
नामक लेख---प्रकाशित जैन सत्यप्रकाश कारतिक १६६३ । 
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जिनोपदिष्ट यह “त्रिपदी” ही अनेकांतवादी विचारपद्धति का सार 
तत्व है । इसमें सतृ-सम्बन्धी दो विरोधी दृष्टिकोणों के वीच समन्वय 
कर दिया गया। अनेकांत, स्याह्ार और नयवाद सम्बन्धी विपुल 
साहित्य मात्र इसी मूल त्रिपदी का विस्तार है। “त्रिपदी” ही जिन- 
द्वारा वपित “बीज” है और अनेकांत उसी बीज से विकसित वट वक्ष 
है । वेचारिक संघर्ष से श्रान्त मानव इसके नीचे आश्रय पा सकता है । 
वस्तुत: यह त्रिपदी ही वह आधार भूमि है, जिस पर जैन आचार्यों 
ने अनेकांत और स्याद्वाद के भव्य प्रासादों का निर्माण किया है । 


अनेकांत को दाशनिक पृष्ठभूमि 


परमार्थ सत्‌॒(२८४॥५) या वस्तुतत्व के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण 
ज्ञान सीमित क्षमताओं से युक्त मानव-प्राणी (7॥0/6 शथंगड) के लिए 
सदेव ही एक जटिल प्रश्न रहा है। अपूर्ण के द्वारा पूर्ण को जानने 
के समस्त प्रयास आंशिक सत्य के ज्ञान से अधिक आगे नहीं जा फये 
हैं और जब इसी आंशिकसत्य को पूर्णसत्य मान लिया जाता है तो 
बह मिथ्या हो जाता है और तब विवाद एवं भैचारिक संघर्षों का 
जन्म होता है। सत्य, न केवल उतना है जितना कि हम जानते 
हैं, अपितु वह एक व्यापक पूर्णता है। उसे तक, विचार, बुद्धि और 
वाणी का विषय नहीं वनाया जा सकता* । वह इनसे परे है। 
मानव-बुद्धि उसके एकांश का ग्रहण कर सकती है। तत्व अज्ञेय तो 
नहीं है किन्तु विना पृर्णता को प्राप्त किए उसे पूर्ण रूपेण नहीं जाना 
जा सकता है। जब तक हम अपूर्ण (गधा) हैं, हमारा ज्ञान भी 
अपूर्ण या आंशिक सत्य ही होगा। और आंशिक सत्य का ज्ञान दूसरों 
के द्वारा प्राप्त ज्ञान का निषेध नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति 
में यह्‌ दाबा मिथ्या ही होगा कि मेरी दृष्टि ही सत्य है, सत्य मेरे 
पास ही है । 

दूसरे सत्‌ या वस्तुतत्व केवल सीमित गुणों का पुंज नहीं है । वह 
अनन्त गुणों का पुंज है। जेनाचार्यों ने कहा है कि वस्तुतत्त्व अनन्त 
धर्मात्मक है ' । और जव वस्तुतत्त्व अनन्त धर्मात्मक है तो फिर सीमित 


८. (अ) नैषा तर्कण मतिरापनेया-कठोपनिषद 
(ब);नायमात्मा प्रवचनेन लक्यो, न मेधया, न बहुना श्रुतेन-मुण्डको पनिषए 
(स) सब्वेसरा नियत्तते, तक्‍का तत्थ न विज्जइ-आचारांग 

९. अनन्त धर्मात्मकमेव तत्त्वम्‌-आचायें हेमचन्द्र । 
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मानव प्रज्ञा उसे पूर्ण रूपेण कैसे जान पाएगी? मात्र इतना ही नहीं, 
वस्तु में परस्पर विरोधी गुण भी एक साथ रहते हैं । ऐसी स्थिति 
में दो भिन्न हृष्टियों से परस्पर विरोधी तथ्य भी एक साथ सत्य हा 
सकते हैं । 

आधुनिक विज्ञान और अनेकांत 


आधुनिक विज्ञान ने भी अपनी खोजों के माध्यम से अनेकांत 
की पुष्टि की है। विज्ञान ने इस वात को भलीभाँति सिद्ध कर दिया 
है कि जिस पदार्थ को हम स्थित, नित्य और ठोस समझने हैं वह 
पदार्थ बड़े वेग से गतिशील है। न केवल गतिशील है, वरन्‌ परिवतंन- 
शील और खोखला भी है । जो सूर्य हमें छोटासा और निकट दिखाई 
देता है वह प्रथ्वी मण्डल से नौ करोड़ तीस लाख मील दूर और 
आकार में पृथ्वी से साढ़े बारह लाख गुना बड़ा है। इतनी वेज्ञानिक 
प्रगति के बाद भी विश्व का अन्तिम घटक आज भी अज्ञेय बना 
हुआ है । आज का प्रबुद्ध वैज्ञानिक भी ऐसा दावा नहीं करता है कि 
उसने सृष्टि का रहस्य और वस्तुतत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया 
हैं। वास्तविकता तो यह है कि वैज्ञानिक प्रगति से सृष्टि की रहस्या- 
त्मकता और अधिक बढ़ी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टीन ने 
कहा था कि हम तो केवल सापेक्षिक सत्यों (१७७॥४८ 0०७५) को 
जान सकते हैं, पूर्ण या निरपेक्ष सत्य (8&०७४०७८ 0०) तो कोई पूर्ण 
द्रष्टा ही जान सकेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और 
दाशेनिक दोनों ही दृष्टियों से सामान्य मानवबुद्धि निरपेक्ष पूर्ण सत्य 
को जान पाने में असमर्थ है । यदि हमारा ज्ञान सापेक्षिक सत्यों तक 
सीमित है तो हमें दूसरों के द्वारा ज्ञात सत्यों को असत्य मानने का 
क्‍या अधिकार है ? अनेकांत विचारद्ृप्टि हमें यही बताती है कि 
परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो सापेक्षिक सत्य अपेक्षाभेद से 
सत्य हो सकते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते ही बंचारिक संघर्ष 
और विवाद के लिए शेष कुछ रह ही नहीं जाता है । 
अनेकांत का व्यावहारिक फलित 
अनेकांत विचार पद्धति के व्यावहारिक क्षेत्र में तीन प्रमुख योग- 
दान हो सकते हैं : 
(१) विवाद पराड मुखता या वेचारिक संघर्ष का निराकरण । 
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जज 


(२) गैचारिक सहिष्णुता या गैचारिक अनाग्रह । 
(३) वैचारिक समन्वय और सत्य के सम्बन्ध में एक व्यापक 
दृष्टि का निर्माण । 


अनेकांत धामिक जीवन के क्षेत्र में 


सभी धर्म साधनापद्धतियों का मुख्य लक्ष्य राग, आसक्ति, अहं 
या तृष्णा की समाप्ति रहा है। जहाँ जैन धर्म की साधना का 
लक्ष्य वीतरागता है वहाँ बौद्ध धर्म की साधना का लक्ष्य वीततृष्ण 
होना माना गया है। वेदान्त में इससे अहं और आसक्ति से ऊपर 
उठना बताया गया है। लेकिन क्या एकान्त या आग्रह- वेचारिक 
राग, वेचारिक आसक्ति, वेचारिक तष्णा अथवा वेचारिक अहं 
के ही रूप नहीं हैं? और जब तक यह स्थिति है, धामिक साधना 
के क्षेत्र में लक्ष्य की सिद्धि कँसे हो सकती है। जिन साधना पद्धतियों 
में अहिसा के आदर्श को स्वीकार किया गया, उनके लिए आग्रह 
या एकान्त वेचारिक हिसा का प्रतीक भी बन जाता है। एक ओर 
साधना के वैयक्तिक पहलू की दृष्टि से वेचारिक आसक्ति या आग्रह 
राग का ही रूप है, तो दूसरी ओर साधना के सामाजिक पहलू की 
टृष्टि से वह वेचारिक हिसा है। वेचारिक आसक्ति और वेचारिक 
हिंसा से मुक्ति के लिए धामिक क्षेत्र में अनाग्रह और अनेकान्त की 
साधना आवश्यक है । 


अनेकान्त, धामिक सहिष्णुता ओर सर्व धर्म समभाव का सृज्रक 


विश्व के विभिन्न धर्माचार्यों ने अपने युग की तात्कालिक परि- 
स्थितियों से प्रभात्रित होकर अपने सिद्धान्तों एवं साधना के वाह्म 
नियमों का प्रतिपादन किया। देश-कालगत परिस्थितियों और 
साधक की साधना की क्षमता की विभिन्नता के कारण धरंसाधना 
के बाह्य रुपों में भिन्नताओं का आजाना ग्वाभाविक ही था, और 
ऐसा हुआ भी | किन्तु मनुष्य की अपने धर्माचायें के प्रति ममता 
(रागात्मकता) और उसके अपने मन में व्याप्त आग्रह और अहंकार 


१ ०क्चा (07 पाल हार्ट एप), ॥॥6 2050]96 ॥$ दा0शा 
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हि 


ने उसे अपने धर्म या साधना पद्धति को ही एकमात्र एवं अन्तिम 
सत्य मानने को वाध्य किया। फलस्वरूप विभिन्न धामिक सम्प्रदायों 
और उनके बीच साम्प्रदायिक वेमनस्य का प्रारम्भ हुआ। मुनि श्री 
नेमिचन्द्रजी ने धर्म सम्प्रदायों के उद्भव की एक सजीव व्याख्या 
प्रस्तुत की है। वे लिखते हैं कि “मनुष्य स्वभाव बड़ा विचित्र है। उसके 
अहं को जरासी चोट लगते हो वह अपना अखाड़ा अलग वनाने को 
तैयार हो जाता है । यद्यपि वेयक्तिक अहं धर्म सम्प्रदायों के निर्माण 
का एक कारण अवश्य है, तथापि वही एक मात्र कारण नहीं है । 
बौद्धिक भिन्नता और देश-काल गत तथ्य भी इसके कारण रहे हैं । 
और इसके अतिरिक्त पूर्व प्रचलित परम्पराओं में आई हुई विक्वृतियों 
के संशोधन के लिए भी सम्प्रदाय वने । उनके अनुसार सम्प्रदाय 
बनने के निम्न कारण हो सकते हैं :-- 

१-ईर्ष्या । २-क्िसी ध्यक्ति की प्रसिद्धि की लिप्सा | ३ वेब्रारिक 
मतभेद (मताग्रह)। ४-आचार सम्बन्धी नियमोपनियमों में अन्तर । 
५-किसी व्यक्ति या पूर्व सम्प्रदाय के द्वारा अपमान या खींचातान । 
५-किसी विश्येष सत्य को प्राप्त करने की दृष्टि । ६-किसी साम्प्रदा- 
यिक परम्परा या क्रिया में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावानुसार 
संशोधन या परिवद्ध न करने की दृष्टि | उपयुक्त कारणों 
में अन्तिम दो को छोड़कर शेष सभी कारणों से उत्पन्न संप्रदाय आ ग्रह, 
धामिक असहिष्णुता और साम्प्रदायिक विट्वंष को जन्म देते हैं । 

विश्व इतिहास का अध्येता इसे भलीभांति जानता है कि धाभिक 
असहिष्णुता के कारण विश्व में अनेक जघन्य दुष्कृत्य हुए हैं। आश्चये 
तो यह है कि इस अमानवीय दमन, अत्याचार, नृथंसता और रक्त- 
पात को धर्म का जामा पहनाया गया। शान्तिप्रदाता धर्म को ही 
अशांति का कारण बनाया गया । आज के व॑ज्ञानिक युग में धामिक 
अनास्था का मुख्य कारण यह भी है। यद्यपि विभिन्न मतों, पंथों और 
वादों में वाह्यभिन्नता परिलक्षित होती है, किन्तु यदि हमारी दृष्टि 
व्यापक और अनाग्रही हो तो भिन्नता में भी एकता और समन्वय के 
सूत्र परिलक्षित हो सकते हैं । 

अनेकान्त विचारदृष्टि विभिन्न धर्म सम्प्रदायों की समाप्ति के 
द्वारा एकता का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि गैयक्तिक रुचिभेद, 
क्षमताभेद तथा देश काल गत भिन्नताओं के होते हुए विभिन्न धर्मों 
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एवं विचारसम्प्रदायों की उपस्थिति अपरिहार्य है। एक धर्म या 
एक सम्प्रदाय का नारा असंगत एवं अव्यावहारिक ही नहीं, अपितु 
अशांति और संघर्ष का कारण ही होगा। अतः विभिन्न धर्मंसम्प्र- 
दायों की समाप्ति की अपेक्षा, उन्हें एक व्यापक पूर्णता में सुसंगत- 
रूप से संयोजित करने का प्रयास ही अभिनन्दनीय है। लेकिन 
इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है--धामिक सहिष्णुता और सर्वे- 
धर्म समभाव की । 

अनेकान्त के समर्थक जैनाचार्यों ने इसी कारण धार्मिक सहिष्णुता 
का परिचय दिया है। आचार्य हरिभद्र की धामिक सहष्णुता तो 
सर्वविद्धित ही है। अपने ग्रन्थ शास्त्रवार्ता समुच्चय ' में उन्होंने बुद्ध के 
अनात्मवाद एवं न्याय दर्शन के ईश्वर कतृ त्व, वेदान्त के सर्वात्मि- 
वाद (ब्रह्मवाद) में भी संगति दिखाने का प्रयास किया उन्हीं के 
ग्रन्थ षड़्दर्शन समुच्चय की टीका में आचार मणिभद्र लिखते हैं : 

पक्षपातो न मे बीरे. न हब: कपिलादिष । 
युक्तिमद्वचन यस्य. तस्थ कार्य: परिग्रह: ।॥। 
मुझे न तो महावीर के प्रति पक्षपात है और न कपिलादि मुनि 
गणों के प्रति देष है। जो भी वचन तक संगत हो, उसे ग्रहण करना 
चाहिए । 
इसी प्रकार आचाय॑ हेमचन्द्र ने शिव-प्रतिमा को प्रणाम करते 
समय सर्वंदेव समभाव का परिचय देते हुए कहा था-- 
भव बोजांकुरजनना, रागाद्या: क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णर्वा हरो, जिनो वा नमस्तस्मे। 

_ संसार परिभ्रमण के कारण रागादि विकार जिसके क्षय हो चुके 
हैं उसे मैं प्रणाम करता हूं, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या 
जिन हो। 

उपाध्याय यशोविजयजी भी इसी धर्म सहिष्णुता और सर्वधर्म- 
समभाव का परिचय देते हुए लिखते हैं कि-- 
यस्य सर्वत्र समता नयेषु तनयेष्यिव । 
तस्यानेकान्तवादस्य क्य न्यूनाधिकशेमुी ।। 
तेन स्याद्वादमालंब्य सर्वदर्शनतुल्यता । 
मोक्षोदेशविशेषेण यः पश्यति स शास्त्रवित्‌।॥। 
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माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो ह्ोतच्चारु सिद्ध यति। 
स एवं धर्मवाद: स्थादन्यद्वालिशवल्गनम्‌ ।। 
माध्यस्थसहित॑ ह्ोकपदज्ञानसपि प्रमा। 
शास्त्रकोटिर वृथवान्या तथा चोक्‍्तं महात्मना ।॥। 
-अध्यात्मसार ६६-७३ 
सच्चा अनेकांतवा दी किसी दर्शन से द्ंष नहीं करता । वह सम्पूर्ण 
दृष्टिकोणों (दर्शनों) को इस प्रकार वात्मल्य दृष्टि से देखता है, जैसे 
पिता अपने सव पत्रों को। क्‍योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाधिक 
बुद्धि नहीं हो सकती । वाम्तव में सच्चा गास्त्रज्ञ कहे जाने का अधि- 
कारी वही है, जो स्याह्रद का आलम्वन लेकर सम्पूर्ण दशनों में 
समान भाव रखता है। वास्तव में माध्यस्थ्य भाव ही शास्त्रों का 
गढ़ रहस्य है, यही धमंवाद है। माध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्र के 
एक पद का ज्ञान भी सफल है। अन्यथा करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान 
भी वुथा है । 
पं० दलसुखभाई मालवणिया लिखते हैं कि “निरसन्देह, सच्चा 
स्याद्वादी सहिष्णु होता है । वह आत्मा के राग दढ्वंष रूप विकारों पर 
विजय प्राप्त करने का सतत्‌ प्रयास करता है। दूसरे के सिद्धान्तों 
को आदर की दृष्टि से देखता है और मध्यस्थ भाव से सम्पूर्ण विरोधों 
का समन्वय करता है | 
(शेष अगले अंक में) 
है. ६ 
भी” ओर हो' 
सत्य अनन्त है। अतः वह न शब्दों से अभिव्यक्त किया जा सकता है, 
और न शब्द प्रधान विचारों से ही। वह तो एकमात्र विशुद्ध ज्ञानालोक में 
ही प्रतिभासित होता है। अत: जब भी कभी सत्य का उद्घाटन करना हो, 
तो उसे 'भी” के माध्यम से ही करना चाहिए, 'ही' से नहीं। “भी” अनाग्रह 
का प्रतीक है; तो 'ही' आग्रह का । यह भी सत्य है, यह ठीक है। यह ही 
सत्य है, यह ठीक नहीं हैं। 'भी' अनेकान्त है. 'ही' एकान्त । 
--अमर मुनि 
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साहित्य समीक्षा 


नन्दिसुत्तं अणुओग दाराइं 


सम्पादक --श्री पुण्य विजय मुनि, पं० दलसुख मालवणिया, पं० अमृतलाल 
मोहनलाल भोजक । 
प्रकाशक--श्री महावीर जैन विद्यालय, अगस्त क्रान्तिमा्गं, गोवालिया 
टेंक रोड, मु बई २६ 
समूल्य-- ४० ) रुपया । 

श्री देवाचक विरचित नन्दिसूत्र और श्री आर्यरक्षित विरचित 
अनुयोगद्वार जैन आगम-साहित्य के सुप्रसिद्ध आगम ग्रन्थ हैं। नन्दिसूत्र में 
मति आदि पाँच ज्ञानों का और अनुयोगद्वार में नय, निक्षेप आदि का 
विस्तार से वर्णन है। अत: आगम साहित्य में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं 
के लिए सर्वप्रथम उक्त दोनों आगमों का अध्ययन चिरकाल से आवश्यक 
रहा है । 

आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी आदि विद्वाब सम्पादकों द्वारा, 
प्रस्तुत आगमों का, आधुनिक समालोचना-प्रधान वेश्ानिक पद्धति से सम्पादन 
हुआ है। अनेक प्राचीन ताडपत्र आदि की हस्तलिखित प्रतियों तथा चूणि 
एवं टीका आदि व्याख्या ग्रन्थों के आधार पर मूल पाठ का संशोधन किया 
है, जो अब तक अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। मूल पाठ के अक्षर-अक्ष र पर 
सम्पादकों का संशोधन सम्बन्धी तलस्पर्शी गम्भीर ज्ञान प्रतिबिम्बित 
हो रहा है। 

नन्दिसृत्र के साथ अणुण्णा नन्दी और जोगनन्दी का प्रकाशन उक्त 
संस्करण में ही पहली बार देखने को मिला है। यह नन्‍्दीसूत्र के ल धु 
संस्करण हैं । 

गुजराती और अंग्रेजी में विस्तृत प्रस्तावना है। जिसमें सुत्रकार, सूत्र 
रचनाकाल, रचना शेली, प्रतिपाद्य विषय एवं सस्कृतिक सामग्री आदि की 
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विद्त्तापूर्ण गम्भीर विवेचना है। एक प्रकार से वह मूल सूत्रों का नवनीत 
ही है। वैदिक तथा बौद्ध व्याख्या पद्धति के साथ जैन अनुयोग की तुलना 
तो प्रस्तावना की एक विशिय्ट उपलब्धि है। प्रत्येक आगमाभ्यासी के लिए 
यह विराट प्रस्तावना अवश्य ही अध्ययन करने योग्य हैं । 

अन्त में नन्‍्दीसूत्र और अनुयोग द्वार दोनों ही आगमों के गाथानुक्रम, 
विशेषनामानुक्रम, एवं पाठान्तर आदि के परिशिष्ट हैं; जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
हैं। परिशिष्टों में सम्पादकों का अगाध श्रम, सुझ-बूझ तथा अद्यतन सम्पादन 
कला सम्बन्धी परिज्ञान स्पष्टत: परिलक्षित होता है । 


उक्त संस्करण के सम्बन्ध में उपाध्याय श्री अमरमुनि जी म० ने ठीक 
ही कहा था--“श्री पुण्य विजय जी म० भौतिक शरीर से नहीं रहे, परन्तु 
ज्ञान शरीर से मैं अब भी उन्हें उक्त संस्करणों में जीवित देख रहा हूँ। वह 
प्रज्ञापुंज आत्मा वस्तुतः आगम प्रभाकर था। आगम प्रभाकर अर्थात्‌ आगमों 
के अन्धकाराच्छन्न अन्तरंग रहस्यों को सुर्य के समान प्रकाशमान 
करने वाला । 

उनकी आगम सेवा महाकाल के प्रवाहमान क्षणभंगुर क्षणों में भी 
युगानुयुग चिरंजीब रहेगी ।'' 

है 


पण्णवणा सुत्त १-२ भाग 


सम्पादक--एवं प्रकाशक उपर्यक्त । 

मृल्य--प्रथम भाग का ३० तथा दूसरे भाग का ७०) रुपया । 

श्री श्यामार्यं वाचक विरचित 'पण्णवणासुत्त'-'प्रज्ञापना सूत्र' जैन तत्त्वशान 
का उत्कृष्ट आकर ग्रन्थ है। अध्ययन सृचक ३६ पदों में जीव-अजीव, स्थान, 
स्थिति, लेश्या, अवधिज्ञान, शरीर, कषाय, क्रिया एवं उपयोग आदि गंभीर 
विषयों का वर्णन है, जो जैन तत्त्व-चिन्तन का प्राणतत्त्व है 

नन्‍्दीसृत्र एवं अनुयोग द्वार के समान ही “पण्णवणा सुत्त' का सम्पादन 

भी सर्वोत्तम कोटि का है। सम्पादक मनीषियों की विलक्षण सम्पादन- 
प्रतिभा एवं पांडित्य का चमत्कार सवंत्र दीप्तिमान है। प्राचीन से प्राचीन 
मूल एवं टीका के अनेक हस्तलेखों के आधार पर मूलपाठ की चिरागत 
अशुद्धियों का प्रमाणपुर:सर संशोधन कर मूल पाठ को इतना शुद्ध एवं 
परिष्कृत किया है कि देखते ही बनता है । 


साहित्य समीक्षा ३४ 


प्रथम खण्ड में विस्तृत विषयसूची के साथ शुद्ध एवं सुपाख्य मूल पाठ है। 
दूसरे खण्ड में गुजराती तथा अंग्रेजी में विशालकाय प्रस्तावना है, जो स्वयं 
एक विराट ग्रन्थ का रूप ले चुकी है। प्रस्तावना में ग्रन्थ और ग्रन्थकार के 
समय का निर्णय, प्रतिपाद्य विषयों का मर्मोर्घाटन, यत्र-त त्र दिगम्बर परम्परा 
के महाबृ सिद्धान्त ग्रन्थ घट खण्डागम आदि के साथ तुलना आदि का विवेचन 
बस्तुत: विद्वज्जनों को प्रभावित करने वाला है। अन्त में नन्‍्दीसूत्र एवं अनुयोग 
द्वार के समान ही तीन परिशिष्ट हैं, जो आगम साहित्य के शोधकर्ता विद्वानों 
के लिए अतीव उपयोगी हैं। प्रकाशन सर्वाद्भ सुन्दर है। ज्ञान भंडारों में 
एवं पुस्तकालगों में संग्रहणीय है। मूल्य कुछ अधिक लगता है। किन्तु सम्पादन 
एबं प्रकाशन की उत्कृष्टता को देखते हुए कुछ भी अधिक नहीं है । 


है 


चिन्तन के क्षण 


मूल लेखक--श्री चिमनलाल सी० शाह 
अनुबादक--श्री चन्दनमल “चांद' 
प्रकाशक--भारत जेन महामण्डल १५--ए हानिमन सकंल 
फोटे, बम्बई १ 
मूल्य--चार रुपये मात्र । 


श्री शाह एक गम्भीर विचारक एवं चिन्तक हैं। जितने अच्छे वे 
प्रभावशाली प्रवक्ता हैं, उतने ही अच्छे वे लेखक भी हैं। श्री शाह केवल 
विचारक ही नहीं, एक महाव्‌ कमंठ कार्यकर्ता एवं समाजसेवी भी हैं। 
बम्बई प्रदेश में उनकी बौद्धिक एवं सामाजिक सेवाएँ इतिहास के एक नये 
अध्याय का सृत्रपात कर रहो हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक में श्री शाह के विभिन्‍न विषयों पर लिखे गए १३ निवंधों 

का संग्रह है। प्रत्येक निबन्ध में लेखक के सुक्ष एवं तलस्पर्शी चिन्तन की 

झलक मिलती है । अधिकतर लेख तक प्रधान हैं। लगता है, लेखक बौद्धिक 

पक्ष के समर्थन में कहीं-कहीं किनारे से परे भी पहुँच गया है । वैसे सभी 

निबन्ध पठनीय हैं। पाठक के बौद्धिक चिन्तन को नयी दिशा एवं नयी प्रेरणा 
देने वाले हैं। गुजराती का हिन्दी अनुवाद भी प्रांजल एवं प्रवाहमयी है । 

“-चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी 


पृ 
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समाचा र-दशंन 


७ पालो (मारवाड़)--जैन परम्परा के महान्‌ संत श्रमण--श्रेष्ठ श्री 
ममर्थभल जी म० के पवित्र सांन्निध्य में गत १८ मई को श्रो कंचन बहन 
एवं उमिलाकुमारी की, तथा २८ मई को सुश्रावक श्री गिरधारीलाल जी 
की भागवती दीक्षा बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुई । 

७ स्वगंवास--स्थवि ररत्न श्री छोटमल जी म० राजस्थान तथा णान्‍्त 
मुति श्री प्रमचन्द्र जी म० पंजाब विगत में समाधिपू्वंक काल धर्म को प्राप्त 
टृए, दोनों ही मुनिवरों ने अपनी साधु-चर्या निर्मेलता के साथ पालन कीं । 
उपाध्याय श्री जी ने दोनों ही महाब्‌ आत्माओं के आदशे व्यक्तित्व पर सुन्दर 
प्रकाश डाला था। 

७ सद्रास--राजस्थानी श्वे० स्था० जन एसोशियन के पदाधिकारियों 
के चुनाव में अध्यक्ष श्री मोहनमल जी चोरडिया, उपाध्यक्ष श्री तेजराज जी 
सुराना, मन्‍्त्री श्री केलाशमल जी दूगड़, सहमन्त्री श्री पुखराजजी बाफणा और 
कोषाध्यक्ष श्री गुमानमल जी चोरडिया सम्मानपूर्वक निर्वाच्रित हुए । 

७ जालंघर (पंजाब)--एस. एस. जनसभा ( रजि. ) जालंधर के 
वाषिक चुनाव में प्रधान ला. दीवानचन्द जी, उपप्रधान ला. अनन्त राम जी. 

मन्‍त्री श्री योगेन्द्रपाल जी, संयुक्त मन्त्री श्री मदनलाल जी रावलपिडी वाले, 
कोषाध्यक्ष श्री चमनलाल जी निर्वाचित हुए हैं। उपसमितियों के संयोजक 
सर्व श्रीदीनानाथ, केश रदास, कुंजलाल, देवराज, रतनचन्द, चमनलाल, सुदर्शन 
कुमार, प्रतूलचन्द्र तथा दीनानाथ जी नियुक्त किए गए । 

७ प्रेमसुधा : निःशुल्क--ज नभूषण श्री प्रेमचन्द्रजी म. की प्रवचन 
पुस्तक प्रेमसुधा का पूरा सेट सावंजनिक तथा निजी पुस्तकालयों, व वाचना- 
लयों को एस. एस. जनसभा निःशुल्क वितरणकर रही है। पता--मदनलाल 
जैन, जैन स्टोरज, माई ही रागेट, जालन्धर (पंजाब) । 

७ जवाजा: श्री जयचोथ जन छात्रावास-- उक्त छात्रावास का उद्घाटन 
४७-७-७२ के दिन बड़े समारोह के साथ, रायसाहब श्री नारायणसिह जी 
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शिक्षा मन्त्री, राजस्थान के कर कमलों द्वारा हुआ है । राजकीय उच्च माव्य 
मिक विद्यालय में ११ वीं कक्षा तक अध्ययन की व्यवस्था है। छात्राव[स में 
२०) मासिक पर आवास, भोजन आदि का सुन्दर प्रबन्ध है। प्रवेशार्थी 
सम्पर्क साधें-- श्री जयचौथ जैन छात्रावास, मु. जवाजा ( वाया ्‌टे. व्यावर 
१श्चिमी रेलवे) जि. अजमेर (राज.) | 


७ जेननगर, मेरठ--मित्र मिलन के वाषिक चुनाव में ला. विमलचन्द्रजी 
प्रधान, श्री पुष्पदन्त जी मन्त्री, लो. टेकचन्द जी कोषाध्यक्ष सर्वे सम्मति से 
निर्वाचित हुए हैं । 


ला. जगदीशराम जेन (जालंधर छावनी वाले, वर्तमान कलकत्ता) के 
सुपुत्र चि. रणजीत राय का शुभ विवाह स्व. लाला लालचन्द जैन की सुपृत्री 
कुमारी आशा जैन के साथ सानन्द सम्पन्न हआ। उक्त अवसर पर श्री 
जगदीशराय जैन ने एस. एस. जैन सभा जैन नगर, मेरठ को ५१००) रुपये 
का दान भवन-निर्माण के लिए दिया | 


७ जन युवक मण्डल (रजि.) जालंधर--मंडल के अध्यक्ष श्री विमलकुमार 
जैन सूचित करते हैं कि “युवक मण्डल ने भगवान महावीर की २५वीं 
निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में पंजाब की जेन युवाशक्ति को संगठित कर 
एक मंच पर लाने का सक्रिय प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है। एतदर्थ साधुवाद ' 


७ एस. एस. जन युवक संघ मद्रास--उक्त संघ एक प्रभावशाली सक्तिय 
कमंठ युवकों का संगठन है। संघ के तत्वावधान में अनेक धामिक एवं 
सामाजिक प्रवृत्तियां मूतंूप ले रही हैं। दिनांक २८-४-७२ को, 'मानव 
जीवन में धर्मं की आवश्यकता पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया 
गया, जिसमें पं० श्री केवलमुनि जी, श्री सुरेन्द्र एम० मेहता, ऋषभवचनद्र जी 
कर्णावट, श्री ताराचन्द्र जी दूगड आदि प्रवक्ताओं ने प्रतिपाद्य विषय पर 
प्रभावपूर्ण चिन्तन प्रस्तुत किया । 


७ जेन इंडस्ट्रीज ठाकुरगंज, लखनऊ (उ. प्र.)--उक्त इण्डस्ट्रीज के 
मचालक श्री जयचन्द्र जेन एक अच्छे विचारक एवं उत्साही समाज सेवी 
मज्जन हैं। आप अपने निर्देशन में उक्त संस्था के द्वारा समाज के बेकार 
लोगों को शिक्षण देकर स्वावलम्वी बनाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं--- 
धन्यवाद ! 
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७ विजय जन द्वात्रालय, ब्यावर--बलुन्दा व मद्रास निवासी श्री 
विजय राज जी मूथा द्वारा संस्थापित एवं संचालित यह छात्रालय व्यावर की 
एक सुप्रसिद्ध संस्था है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के विद्यार्थियों को 
आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। शेष खर्च स्वयं उठाना होता 
है। हायर सेकंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं उच्चतम द्वितीय श्रेणी में 
उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश के लिए निवेदन करें--संचालक श्री विजय जन 
छात्रालय, बलुन्दा हाउस, चाँगगेट, मु. ब्यावर (राज.) । 


७ जेन विद्यालय संचालन समिति, इंगला--उक्त समिति के द्वारा चतुर्थ 
जैन धामिक शिक्षण शिविर का आयोजन सफलता के साथ सम्पन्न हुआ । 
शिविर में डंगला, खेरोदा आदि १३ जैन विद्यालयों के १२१ छात्र-छात्राओं 
न, एक सप्ताह तक, भाग लिया। शिविर का कायक्रम प्रभावकारों सिद्ध 


हुआ । उदयपुर निवासी श्री कुन्दनमल जी खिमेसरा-अध्यक्ष ने १०१ २० 
पारितोषिक रूप में प्रदान किए। 
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७ अग्निपरीक्षा' उपद्रव, चरु (राजस्थान )--आवचार्य श्री तुलसी 
जी ने, बहुत वर्ष पहले जैन रामायण के आधार पर, ' अग्नि परीक्षा' नामक 
एक नवीन रचना की थी; जिसमें राम और सीता का मुक्तकंठ से ग्रुणगान 
किया है। और महासती सीता के उदात्त-चरित्र को बड़ी हो श्रद्धा भावना से 
अभिव्यक्ति दी है | खेद है, इस पर भी रायपुर के कुछ धर्म असहिष्णु लोगों ने 
सामान्य मान्यता भेरों को लेकर विगत में उपद्रव किया था, और जबलपुर 
हाईकोर्ट तक केम पहुँचा था । विद्वान जजों ने सर्वेसम्मति से पुस्तक को सर्वथा 
निर्दोष प्रमाणित किया था । फलतः: इन्द्र समाप्त हो गए थे। चुरु में अब फिर 
कुछ विध्न-संतोषी लोगों द्वारा किए गए अनर्गल प्रचार के परिणामस्वरूप 
अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों ने जैनों की अनेक मोटरगाडियां जला दीं, लाखों 
की संपत्ति नष्ट की, पत्थरबाजी से सैकड़ों ही व्यक्ति घायल हुए । उक्त घटना 
से समाज में सत्र रोष व्याप्त है। जयपुर, अजमेर, दिल्‍ली, आगरा आदि 
अनेक स्थानों की जैन-अजैन ममाजों ने मांग की है कि असामाजिक तक्‍्त्वों 
द्वारा किये जाने वाले उक्त उपद्रवों को हृढ़ता से शान्त करने का प्रयत्न करे, 
और प्रबुद्ध जनता साम्प्रदायिक सदंभावना का वातावरण तैयार करे। 
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भगवान महावोर २५वों निर्वाण-शताब्दी समारोह 


राष्ट्रीय-ससिति 


समंरक्षक--रा प्ट्रपति व्ही० व्ही० गिरि 
अध्यक्ष--प्रधान मंत्री श्री इन्दिरा गाँधी 
कार्याध्यक्ष--एप्त ० नुरूल हसन, शिक्षा मंत्री 


विशिष्ट अतिथि- 

१. आचाये श्री आनन्द ऋषि जी 

२. आचार्य श्री धर्मसागर जी 
आचार श्री तुलसी जी 

9. आचाये श्री विजय समुदसुरी जी 
४. मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'प्रथम' 
मुनि श्री यणोविजय जी 

3). मुनि श्री सुशीनकुमार जी 

5. मुनि श्री विद्यानन्द जी 


सदस्यप-- 

१ श्री रामनिवास मिर्धा (राज्य मंत्री, ग्रह विभाग) भारत सरकार 
5. श्री पी० सी० सेठी, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश 

२. डी० पी० यादव, उपमंत्री शिक्षा विभाग, भारत सरकार 


र्‌ 


५ श्री शांतिप्रसाद जी जन, नई दिल्‍ली 
५. श्री लालचंद हीराचंद मुम्बई 
६. श्री श्रेयांसप्रसाद जी जन मुम्बई 
७. श्री परसादीलौल पाटणी दिल्ली 
5८. श्रों डॉ० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुर 
०. श्री भागचन्द जी सोनी अजमेर 
१०. श्री अक्षयकुमार जेन, संपादक-तव भारत टाइम्स देहली 
११. श्रीमती कुसुमबाई मोतीचन्द शाह मुम्बई 
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: श्री चंदूलाल कस्तू रचंद शाह 

३. श्री जैनेन्द्र कुमार जी 

श्री टी० के० तुकोल, कुलपति मैसूर विश्वविद्यालय 
. श्रो डॉ० दौलतसिंह जी कोठारी, 


अध्यक्ष-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


: श्री चिमनलाल चकुभाई शाह 
: श्री अचनसिह जी जैन एम० पी० 
श्री प्रो० के० एम० लोढा 


१९. श्री मोहनलाल जी चोरडिया 


२०. श्री शादीलाल जी जैंन 

२१. श्री डॉ० एल० एम० सिघवी 
. श्री आनन्दराज जी सुराणा 

. श्री शांतिलाल वनमाली शेठ 
: श्री संचालाल जी बाफना 

. श्री कस्त्रभाई लालभाई 

. श्री नथमल जी टाटिया 

: श्री अमृतलाल कालीदास दोशी 
. श्री ऋषभदास जी रांका 

. श्री तिबतलाल प्रतापसिह 

* श्री अगरचंदजी नाहटा 

. श्री आर० जे० शाह 

श्री चर्द्रकान्त बकुभाई शेठ 


श्री देवचन्द शाह 


श्री सुन्दरलाल जी जैन 

. श्री जी० एल० सरावगी 

. श्री एस० एम० बेंगानी 

. श्री के० एम० झवेरी 

. श्री मोहनलाल जी कठौतिया 


श्री श्रीचन्द्र रामपुरिया 


. श्री पी० डी० डाबरीवाला 
: श्री शुभकरण जी दस्सानी 
. एम० सी० भंडारी 


राष्ट्रीय समिति 


मैसूर 


मुम्बई 
आगरा 
कलकत्ता 
मद्रास 
मुम्बई 
दिल्ली 
दिल्ली 
दिल्ली 
नागपुर 
अहमदाबाद 
वैशाली 
अहमदांबाद 


अहमदाबाद 
निपाणी 
दिल्ली 
कलकत्ता 
दिल्ली 
सूरत 
दिल्ली 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
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७३. श्री जे० एसम० झबंरी मुम्बई 
४४. संपतकुमार जी गादिया जयपुर 
७५४५. श्री प्रो० आर० एस०७ शर्मा पटना 
४६. श्री उमाशंकर जी जोशी दिल्ली 
४७. श्री जी० शंकर कुरूप दिल्ली 
४८. श्री व्ही० एस० पागे मुम्बई 
७९. श्री भक्तदर्शन कानपुर 
५०. श्री डॉ० रइस अहमद अलीगढ़ 
५१. श्री जोकीन अल्वा एम० पी० दिल्ली 
५२. श्री गुरुमुखासिह मुसाफिर दिल्ली 
५३. प्रो० रतिमुद्दीन खां दिल्ली 
५७. श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा दिल्ली 
५५. श्री भदत आनंद कौशल्यायन नागपुर 
५६. श्री भिक्षु जगदीश काश्यप नालन्दा 
५७. श्री आर० डी० भंडारे दिल्ली 
५८. श्री चांदमल जी सरावगी गोहाटी 
५९. श्री मन्नालाल जी सुराणा जयपुर 
६०. श्री राजकुमार सिंह जी जैन इन्दौर 
६१. श्री खेलशंकर दुलंभजी जोहरी जयपुर 
६२. श्री कन्हैयालाल जी दूगड़ ऋलकत्ता 
६३. श्री चन्द्रभान जी डाकलिया श्रीरामपुर 
६७. श्री रतनलालजी जैन दिल्ली 
६५. श्री दौलतसिह जी जन दिल्ली 

श्री यशपाल जन दिल्ली 


६६. 


है 
. ७ स्वाध्याय संघ, जोधपुर--विगत २६ वर्षों से समाज की सेवा में 


रत स्वाध्याय संघ जोधपुर द्वारा संत सतियों के चातुर्मास से रिक्त क्षेत्रों में 
धर्माराधन कराने एवं व्याख्यानादि देने के लिये स्वाध्यायियों को निःशुल्क 
भेजने की व्यवस्था की जाती रही है। इस वर्ष भी जिन क्षेत्रों में चातुर्मास 
न हों, वे स्व्राध्यायियों को बुलाने के लिये निमंत्रण पत्र श्रावण शुक्ला ५ तक 
भेजने का ध्यान रखें। पत्र में पहुंचने का रास्ता, स्थानक का पता, संघाध्यक्ष 
एवं संघमंत्री का नाम एवं पता अवश्य लिखें। 
निवेदक--प्रसन्नचन्द बाफना 
संयोजक, स्वाध्याय संघ, जोधपुर, पता-बाफना दाल मिल्स, 
महामंदिर रेलवे स्टेशन के सामने, जोधपुर | फोन : २०७७६ 


१६ श्री अमर भारती, अगस्त १६७२ 


वीरायतन कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र 
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वीरायतन बालिका संघ का  राष्ट्रव्यापी 
प्रचार-अभियान 


भगवान्‌ महावीर की २५वीं निर्वाण-शताब्दी के अवसर पर आयोजित 


ग्रेक मंगलकारी वीरायतन योजना को काफी उत्साहपूर्ण समथथंन प्राप्त हो रहा है । 
[हासती श्रो सुमति कु वर जी एवं श्री चन्दनाजी म. के सदुपदेश से स्थापित 'वीरायतन 
पलिका संघ' कलकत्ता की उत्साही सचेतन बालिकाएं, वीरायतन के प्रचार, प्रसार 
व॑ सहयोग के लिए, श्री कोकिला हेमाणी के नेतत्त्व में, भ्रमणार्थ निकली हैं। 
सन्‍नता की बात है कि ज॑न अज॑न प्रायः सभी वर्ग के धर्म बन्धुओं का हार्दिक 
'हयोग इन्हें प्राप्त हो रहा है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है : 


१. 


ने 


श्री कोकिसा हेमाणी--आप श्री चुनीभाई हेमाणो को सुपुत्री हैं। जब से 
'वीरायतन' योजना का श्री गणेश हुआ है, आप इस में सक्रिय रस ले 
रहो हैं । आप सुशिक्षित, व्यवहारकुशल एवं संगठनशक्ति में निपुण हैं। 
माता-पिता के सुसंस्कारों की सुगन्‍्ध आपके हर व्यवहार में परिलक्षित है । 
थो निर्मला गांधी--आप महाराष्ट्र प्रान्तान्तगंत “मीरी' निवासी श्रो 
गोकुलदास जी गांधी की कमंठ सुपुत्री हैं। आप में अदभुत कार्यक्षमता है। 
शो आशा लाठिया--आप कलकत्ता निवासी सुविख्यात श्री गाड़ुभाई लाठिया 
की सुपुत्री हैं। “वीरायतन कार्य में आपको अत्यंत रुचि है । 


' को ऊबा दोशो--आप श्री छबीलभाई दोशी की सुपुत्री हैं। आप स्पष्टवक्ता, 


मिष्टभाषी एवं सामाजिक कार्यों में समपंण बुद्धि से कार्य करने वाली हैं । 

शो कुम॒द बशाणो--आप श्री धीरजलाल बशाणी की सुपुत्री हैं। आप सेवा- 
कायं में निपुण हैं। साथ ही तपत्विनी भी हैं। आपने वीरायतन के लिए अपनी 
सेवाएं सवंतोभावेन समर्पित की हैं । 

भी चार देसाई--सौम्य, सरल, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की आप 
एक सुशिक्षित बालिका हैं । आपके #पिता श्री हरिशभाई देसाई हैं। आप 
वीरायतन बालिका संघ की अध्यक्ष हैं । आपसे संघ को महत्त्व पृर्ण 
आशाए हैं । 

भरी रंजन संधवो--आप श्री भगवान जी संघवी की सुपुत्री हैं । वीरायतन 
काये में आप तनन्‍्मयता पुर्वक लगी हुई हैं । आप बहुत मिलनसार एवं 
सेवाभावी हैं । 
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'वोरायतन बालिका संघ' को छात्राएं : प्रचार-यात्रा पर 





आप देख रहे हैं, कितनी सौम्य एवं मुदुल बालिकाएँ हैं। कलकत्ता ज॑सी 
सुदूर सागरतट की नगरी से सरसपाटे को ये घर से नहीं निकली हैं। भगवाद्‌ 
महावीर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अन्तमंन में दिव्य ज्योति जलाए, ये निकली 
हैं- उनकी पवित्र स्मृति में रूपायित होने वाली जनकल्याणी 'वीरायतन योजना के 
हेतु प्रचार, प्रसार एवं जनसंपर्क के लिए “-संपादक 





सन्‍्मति शानपीठ, आगरा-२ को ओर से सोनाराम जेन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र म॒ प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२ द्वारा मुद्रित | 


हे अना-++-५-- ० लक बकत 3० | के जे मा।>मन “रत १८५ >ब्त -&++-०। 
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७ पयुषण का आदशं 

७ पयु पण जीवन का सर्वेक्षण 
७ पयुषण पव॑ की साधना 
कै 


जोवनशुद्धि का महामन्त्र : मिच्छा 


मिदुक्कडं 
७ महावीर वाणी 
७ प्रयोगात्मक दंत अनेकान्त 


७ आचायं कुन्द-कुन्द की दाशंनिक 
टृष्टि 
७ वीरायतन योजना : एक परिचय 


७ सत्य का तकाजा : एक पत्र 


७ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, महावीर 


निर्वाण समिति का गठन 
७ महावीर को २५०० थीं निर्वाण 
जयन्ती प्रस्तावित कार्ययो जना 
७ कुछ सहज प्रतिध्वनियां 
७ समाचार दश्शंन 
७ साहित्य समीक्षा 





बुद्गरयद: 
मम #िटिंगमेस, रज्ारण्डी, आगर' २ 


सउनाजरफता ; 
अेम इले/क्रिंक अेस, आणरा "ये 


--श्री अखिलेश मुनि 
मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर 
७ 
दिशा निर्देश : 
--श्री विजयमुनि, शास्त्री 
७ 
व्यवस्थापक एवं संपादक : 
चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी 
रामधन शर्मा, बी०ए०,एल०्टो०, 
के 
प्रकाशक : 
--श्री सोनाराम जन 
मंत्री, सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ 


शिग्ल्बल-मदे९ सत्र रमस्वीम ररडार्‌, (7२९ एुरतव्डालब्ते के लिये सकीक्रत.." 
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है उपाध्याय अमरमसुनि 


पय षण का आदशें 


मन में कितने तीखे कांटे 
विषघर - ज॑से, शोणित - प्यासे 
पत्र ततन्र सर्वत्र 
पड़े हैं, 
उन्हें शोघ्न हो 
इक - इक करके 
चुनलो, फेंफो, 
और बीज दो 
सदभावों: की पुष्प लताए 
खिलें पुष्प, फिर 
सहके, गमके 
अन्तर्जीवन का जगतीतल ! 
७ 
जहर हलाहल 
कितना कड़आ, कितना भोषण ! 
एक बिन्दु हो 
शत - शत, शत - शत 
ग्राणों की बलि दे डाले जो, 
एक पलक में स्वर्ग धरा को 
रोरव की गति दे डाले जो, 


भरा हुआ है 
इस वाणी में ! 
साफ करो, बस 
लिल क्षण लिख, कण - कण 
और शीघ्र हो पूर्ण लबालब 
इसमें मधु अमृतरस भर दो, 
ताकि 
विमूद्ित हुई 
चेतना, दिव्य भावना 
जन - जन के 
अन्तर्जोवन की 
पुनः सजग हो ! 
७ 


जीवन के हर कर्म, 

यत्न, उद्योग, परिश्रम 

हुए, हो रहे 

कितने गंदे, कितने मेले ! 
सड़ते हैं » बदबू देते हैँ ! 

घ॒णा, वर, हिसा के 

कितने सारे कोड़े 

कुलबुल, कुलबुल करते इनमें 
सद्विचार के गंगाजल में 
एक - एक को 

धो डालो सब, 

ताकि, शुद्ध हों 

खरे स्वर्ण - से 

चमकें, दमकें 

करें बैन्य से मुक्त 

विश्व के जन को, सन को ! 


श्री अमर भारती, सितम्बर १ ४७२ 


४ उपाध्याय अपरमुनि 
पय षण 
जीवन का सर्वेक्षण 


'पर्बं” मानव-जीवन का एक विशिष्ट मंगल प्रसंग होता है। व के क्षणों 
में अन्तमंन का उल्लास, उत्साह, प्रमोद एवं रस इतनी तीव्रता से उभर कर 
आता है कि उससे मानव समाज का हर अंश, हर अंग आप्लाबित हो जाता 
है । एक दिव्य जीवनरस मन की धरती पर उतर आता है। मानवहृदय के 
भाव पक्ष की एक महान्‌ उत्कृष्ट एवं शिखर परिणति है--पर्व । 

लोक चेतना के प्वों का महत्व : 
पर्वों के दो रूप हैं--एक लौकिक और दूसरा लोकोत्तर ! एक भौतिक 
और दूसरा आध्यात्मिक । एक बाह्य तो दूसरा आन्तरिक | लौकिक पढें 
परिवार, समाज तथा राष्ट्र आदि की हृदयप्रधान प्रमोदचेतना से सम्बन्धित 
होते हैं। प्राचीन युग से चले आए शरद-उत्सव, श्रावणी, दीपमाला और 
होलिका-वसन्तोत्सव आदि, और अभी के ये स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस 
आदि पर्व इसी श्रेणी में आते हैं। उक्त पर्षों में सरस्वती-शिक्षा, लक्ष्मी-धन 
संपत्ति, शक्ति-विजय श्री आदि का कोई न कोई ऐसा भौतिक ऐश्वर्य का 
पक्ष होता है, जो मानव समूह को हर्ष और उल्लास से तरंगित कर देता है। 
समाज की सामूहिक रसचेतना एक ऐसे प्रवाह में प्रवाहित होती है कि 
हजारों-लाखों मानव अपने क्षुद्र वैयक्तिक सीमाओं को लांघ कर एक धारा में 
बहने लगते हैं। इस प्रकार “परस्परं भावयन्त:ः के रूप में जनजागरण के 
प्रतीक हैं--लोक पव्वं भी । कम से कम लोकचेतना के इन पर्वों में द्वेष, घृणा, 
बर ओर विग्रह की दुभविना से मुक्त होकर पारस्परिक स्नेह, सहयोग एवं 
सदभाव की एकात्मरूप अनुराग-धारा में डुबकी लगाने लगता है--मानव 
समाज । अतः लोक चेतता के पर्वों क्री भी अपनी एक विशिष्ट उपदेयता है, 
जिसे योंही उपेक्षा की दृष्टि से नकारा नहीं जा सकता । 
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लोकचेतना के पर्व : एक खतरा : 
लोकपर्बों को वेगवती धारा में एक खतरा भी है, जिसकी ओर लक्ष्य 
रखना अतीव आवश्यक है। लोक पर्बों में रजोगुण की प्रधानता रहती है । 
उनमें सक्रियता है, गति है, प्रवहवणशीलता है, किन्तु वे कुछ दूर जा कर 
उल्लास के साथ विलास की दिशा भी पकड़ लेते हैं। मानव मन की भोग बुद्धि 
धीरे-धीरे अनियंत्रित होती जाती है, फलत: सांस्कृतिक पर्व स्वंथा अर्सास्कृतिक 
हो जाते हैं। जनता के स्वच्छ उल्लास को वासना के उन्माद में बदलते देर 
नहीं लगती है। समाचारपत्रों में आए दिन सांस्कृतिक लोक पर्वो के समय 
जिस मद्यपान, लूआ, अश्लील नृत्य-गान और महिलाओं के प्रति अभद्र 
व्यवहार आदि के समाचार आते हैं, वे इस बात के स्पष्ट साक्षी हैं कि लोक- 
पर्वों की जन-चेतना किस ओर जा रही है, कहाँ भटक रही है, दिग॒ भ्रान्‍्त 
हो रही है। आज सभी देशों के समाज शास्त्री कितने चिन्तित हैं इस स्थिति 
पर, यह सर्व विदित है । 


लोकोत्तर प्य : जनमन का परिष्कार : 


लोक-पर्वों की उक्त विषम स्थिति को, लगता है, भारतीय तत्त्वचिन्तक 
मनीषी महर्षियों ने पहले से ही ध्यान में रखा होगा । अत: उन्होंने लोक- 
पर्वों के साथ अध्यात्म-साधना को भी प्वों का रूप दिया । अध्यात्म-साधन। 
घमं-साधना का एक सृक्ष्म, साथ ही दिव्यरूप है। वह व्यक्ति के धूमिल होते, 
मलिन होते अन्तह दय का परिष्कार है, परिमाजंन है। बाहर की स्वच्छता ही 
स्वच्छता नहीं है । बाहर की स्वच्छता के साथ अन्तर्जीवन की स्वच्छता का 
होना परमावश्यक है। क्या पात्र को बाहर से धो लेना, मांज लेना ही 
पर्याप्त है ? नहीं, पात्र को अन्दर से साफ करना, बाहर की सफाई से भी 
अधिक जरूरी है। भगवाब्‌ ऋषभदेव ने, मानव संस्कृति के उस आदि काल 
में, अपने जीवन के सन्ध्याकाल में इसीलिए धर्म साधना का उध्घोप किया 
था। राजनीति, एवं समाजनीति की स्थापना के बाद धमंनीति की स्थापना 
करना, व्यक्ति के आन्तरिक अभ्युदय के लिए भगवाद ऋषभदेव ने बहुत 
आवश्यक समझा था । यदि ऐमा न होता, तो जनता अपने भोग-विलास के 
जाल में ही उलझ कर रह जाती। अनियंत्रित भोग अन्तत: विवेकशुन्य 
प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। और उसमें से अन्तत:ः घृणा, बेर, विद्वेष एवं 
विग्र॒ह फूट पड़ता है। फलत: व्यक्ति तो दूषित होता ही है, समाज भी दूषित 
होता है। व्यक्ति ही तो अन्य व्यक्तियों से मिलकर समाज का रूप लेता है। 
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अत: समाज की शुद्धि के लिए व्यक्ति का शुद्ध होना प्रथम अपेक्षित है। और 
पह शुद्धि अध्यात्म-साधना के द्वारा--अहिसा, सत्य, दया, करुणा, क्षमा, 
मेत्री तथा समत्व की आराधना के द्वारा ही हो सकती है। भारतीय चिन्तन 
का यह सबसे बड़ा महाब्‌ आविष्कार है, व्यक्ति के अन्तरतम की विशुद्धि के 
लिए । और जब व्यक्ति की उक्त वैयक्तिक विशुद्धि के कार्यक्रम को भारतीय 
दर्शन ने सामूहिक साधना के रूप में पर्व का रूप दिया तो यह भारतीय 
जिन्तन का एक तरह से सर्वोत्तम निष्कपं था । 


लोकोत्तर पर्यों का मुकुटमणि : पर्युषण पर्व : 

प्राय: प्रत्येक धर्म परम्परा में लोकोत्तर पर्वों का प्रचलन हुआ है। 
व्यक्तिनिष्ट साधना को समूह के रूप में समाजनिष्ट बनाने के अनेक उपक्रम 
हुए हैं, और वे सफल भी हुए हैं। परन्तु जैन परम्परा का पर्यूपण पर्व इस 
दिशा में अपनी एक अलग ही विलक्षण विशेषता रखता है। पर्युषण पर्व 
वार्षिक पर्व है। यह अन्तरात्मा के निकट में होने का पं है। परि - सब 
ओर से लौट कर पूर्ण रूप से आत्मा के निकट में, निकट में क्या, आत्मा में 
ही आत्मा का उषण समाहित हो जाना है। कमंक्षेत्र में संघंरत होने के 
कारण साधारण साधक की आत्म-चेतना बाहर में फैल जाती है । अपनी 
विशुद्ध आध्यात्मिक सीमाओं को लाँघ कर राग द्वेष के अविशुद्ध इन्द्रचक्र में 
उलझ जाती है । कम से इन्कार नहीं है। किन्तु वह राग-द्वेष मुक्त वीत राग 
धरातल पर होना चाहिए । गंगा को बहना है, ठीक है, पर गंगा को गंगा के 
रूप में ही बहना है, सड़ते और बददवूृ देते गंदे नाते के रूप में नहीं बहना है । 
किन्तु साधारण साधक कर्म की गंगा को निर्मल नहीं बनाये रख सकता है । 
कहीं-न-कहीं बह भूल ही जाता है, फलत: कोई-न-कोई गलत कदम उठा ही 
लेता है! पर्यूषण पर्व उसी का समाधान प्रस्तुत करता है। पर्युपण पर्व पर 
साधक अपने विगत जीवन का सर्वेक्षण करता है, क्‍या खोया, क्‍या पाया का 
लेखा-जोखा लगाता है। अपने आध्यात्मिक आय-व्यय की, हानि-लाभ की 
जाँच करता है। कुशल व्यापारी प्रति दिन ही अपने आय-व्यय को परखता 
है। वर्ष भर के आय व्यय का तो अवश्य ही हिसाब करना होता है उसे । 


यदि वह ऐसा न करे, तो सारा व्यापार अन्धकार में डुबा रहेगा, और 
एक दिन सब चौपट हो जाएगा । 


'र्युषण” जीवन की डायरी का सिहावलोकन है, जीवनरूपी बही-खाते की 
जाँच पड़ताल है। यह अतीत का स्मरण है कि बीता वर्ष कैसा बीता है ? 
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वह पशुता में गुजरा है या मानवता में ? किसका कितना अंश रहा है ! 
पर्युषण पर्व में यह देखना होता है कि अहिसा, सत्य, संयम और सदाचार की 
साधना में प्रगति के चरण कहाँ तक आगे बढ़े हैं ? आध्यात्मिक प्रगति में 
कहाँ क्या रोडा अटका है ? भगवान्‌ महावीर ने कहा है--साधक को प्रतिदिन 
सुबह-शाम यह देखना है, विचार करना है कि मैंने अब तक क्‍या कर लिया 
हैं? ओर क्या करना अभी बाकी है । और ऐसा कौनसा सत्कर्म शेष रहा है, 
जो मैं कर सकता था, करने की मेरी क्षमता थी, स्थिति अनुकूल भी थी, 
फिर भी मैं नहीं कर पाया ? और वह क्‍यों नहीं कर पाया ? यदि कोई 
साधक ऐसा विचार नहीं करता है, अपने अतीत और भविष्य के कतंव्य कर्मों 
की जाँच पड़ताल नहीं करता है तो वह साधक ही नहीं है । “कि मे कं किच 
मे किल्च सेसं, न सक्‍कणिज्ज न समायरामि'। 


वैदिक धर्म के महान उपनिषद्‌ ग्रन्थ “ईशावास्य' में भी यही कहा है-- 
“कृत समर! । अर्थात्‌ अपने किए को याद कर । अच्छाई को याद कर, बुराई 
को याद कर । जब साधक अपने किए को याद करता है, अपने अतीत पर 
दृष्टिनिक्षेप करता है, तो उसे पता लगता है कि मैंने क्‍या खोया है, क्या 
पाया है ? सत्कमं के प्रति मुझ में कहाँ क्या शिथिलता है ? कौनसी त्रुटियां 
हैं मेरे जीवन में और वे क्‍यों हैं ! मुझे तन मन का आलस्य आगे नहीं बढ़ने 
देता ? या समाज का, सम्प्रदाय का, या पंथ का भय मुझे उठने नहीं देता ? 
या अन्दर की वासनाएँ ही कुछ ऐसी हैं, जो मुझे अन्दर-ही-अन्दर खोखला 
कर रही हैं ? पर्यषण इसी “कृत॑ समर! का महान्‌ पं है । 

पर्युषण वेयक्तिक स्तर पर भी हो सकता है। ऐसा होता भी है। परन्तु 
जैन परंपरा के मह्षियों ने इसे सामाजिकता का विराट रूप देकर इसे पर्व ही 
नहीं, पर्वाघिराज बना दिया है। वैयक्तिक आध्यात्मिक चेतना को सामाजिक 
चेतना का रूप देना, हमारे दाशंनिक चिन्तन का नवनीत है। पर्युषण पं में 
हजा रों-हजार साधक एक साथ बैठ कर जब प्रतिक्रमण करते हैं, अपने विगत 
की भूलों के प्रति “मिच्छा मि दुषकडं' का समवेत उद्घोष करते हैं, अपने 
पूर्व के महान्‌ अहंन्तों एवं सिद्धों की भक्तिरस में झूमते हुए स्तुति वन्दना 
करते हैं, और 'मित्ती मे सब्ब भूएसु, बेर॑ मज्क॑ न केजइ' अर्थात्‌ विश्व के सब 
प्राणियों के साथ मेरी मँत्री है। किसी के साथ भी जाति, धर्म या राष्ट्र आदि 
के रूप में मेरा वैर और घृणा का भाव नहीं है, यह समवेत घोषणा करते हैं 
तो कितना अद्भुत दृश्य होता है वह ! लगता है सदृभाव, स्नेह और प्रेम की 
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पवित्र मानसी गंगा की अजस्न धारा बह निकली है, वैर और घृणा के दुविचार 
रूप कूड़े-करकट को अपनी चिदाकाश चूमती लहरों से बहा कर दूर फेंक रही 
है । प्रतिक्रणण की साधना के बाद क्षमा-याचना के समय जब हाथ जोड़ कर 
मस्तक झुकाये साधक एक दूसरे से, अपने विरोधी से भी क्षमा मांगते हैं, तो 
मालूम होता है, जन-जन के मन में कब का सोया दिव्य देवत्व जाग उठा है। 
सामूहिक धर्म-साधना का कुछ रूप ही अनोखा होता है । 


पर्युषण को व्यापकता चाहिए : 
जब भी कोई साधना हूढि का रूप ले लेती है, तो वह निष्ध्राण हो जाती 
है। अपना मूल अर्थ खो देने के बाद वह केवल समय पर दृहराने जैसा एक 
प्रदर्शनभर हो जाता है । पर्युषण भी जैन परंपरा में कुछ ऐसी ही स्थिति पर 
पहुँच रहा है। विश्व मैत्री का उद्घोष करने वाले अपनी ही शाखा-प्रशाखाओं 
में मैत्री भावना नहीं साध पाते है। खेद है, परस्पर में वही धृणा, निन्‍्दा, 
कलह और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति घटने की अपेक्षा बढ़ती 
ही जा रही है। अपेक्षा है, पर्युषण को अपने नाम के अनुसार यथार्थ आध्या 
त्मिक रूप देने की ! 
और जैन समाज ही क्‍यों, पर्युषण का विस्तार जैनेतर समाज में भी 
होना चाहिए। यह कोई साम्प्रदायिक क्रियाकाण्ड नहीं है। यह तो एक 
विशुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अन्तर्जीवन के परिमार्जज की एक आन्तरिक 
साधना है। मैं समझता हूँ, पर्युषणपर्व की आध्यात्मिक चेतना के सम्बन्ध 
में किसी का कोई विवाद नहीं है । अतः अपेक्षा है, पर्युषण के ऊपर से बाह्य 
आवरण को हटा कर, उसके आन्तरिक विश्व-मंगल आदर्श को, विना किसी 
पेद-भाव के, सर्वताधा रण जनता के समक्ष उपस्थित करने की । 


पर्येषण की मधुवेला है, 
मेत्री का विस्तार करो। 
अपना और पराया क्या है, 


सब से हंस-हँस प्यार करो॥ 
“उपाध्याय अमरसुनि 


पर्युषण : जीवन का सर्वेक्षण 


औ मुनि नेमिचन्द्र, आगरा 


पय षण पर्व की साधना 





प्रतिवर्ष पर्यूपण-पर्व आता है. और चला जाता है। वह अपनी ओर से 
सुन्दर प्रेरणा दे जाता है। परन्तु उस प्रेरणा को ग्रहण करने की रुचि, वृत्ति, 
योग्यता और क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती । सामान्य मानव तो भारत- 
वर्ष में मनाये जाने वाले दूसरे पर्वों की तरह इस पर्व को भी अच्छे कपड़े पहनने, 
गहनों से शरीर सुसज्जित करने, मिठाइयाँ और चटपटी चीजें खाने-पीने और 
आमोद-प्रमोंद के रूप में मनाते हैं। कई लोग इनसे कुछ ऊपर उठ कर उपवास 
आदि तपश्चर्या करके, कुछ धामिक क्रियाएँ करके और जप आदि करके मनाते 
हैं। परन्तु जो विशिष्ट विचारक होते हैं, साधना में रुचि रखते हैं और उन्नति 
की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, वे इस पर्व से उत्तम प्रेरणा लेकर इन पर्व 
दिनों में अपना आत्म-निरीक्षण करते हैं, आत्म-शुद्धि करते हैं और साधना 
में आगे बढ़ने के लिए नये संकल्प भी करते हैं । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी जीवन साधना भी केवल स्वयं 
अकेले का विचार करने मात्र से सफल नहीं हो सक्रती। उसे अपने 
पारिपाश्विक वातावरण, जगत्‌ के जीवों, खास तौर से मनुष्यों के साथ अपने 
सम्बन्धों, अनुबन्धों का विचार किये बिना कोई चारा नहीं। अकेली आत्मा 
भी तो साधना नहीं कर सकती । उसके साथ शरीर संलग्न हो, अनुकूल 
व्यक्तियों का सहयोग हो, अनुकूल वस्तुओं का संयोग हो, वातावरण भी 
आराधना के अनुकूल हो; तभी जीवनसाधना उचित रूप से की जा सकती है। 
इसीलिए पर्युषण के ८ दिन भाद्रपद मास में आते हैं, जिस समय वर्षा की 
सुहावनी ऋतु होती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाने के भय से इन दिनों अल्पा- 
हार या आहार-त्याग भी कष्टप्रद नहीं होता, चारों तरफ हरियाली छा जाने 
से प्रकृति में भी सजीवता और सरसता आ जाती है। इन दिनों में न अधिक 
गर्मी होती है, न अधिक ठंड । इसलिए शरीर में न तो खुश्की पैदा होती है 
और न ठंड के कारण व्याकुलता। साधना के लिए चिन्तन-मनन के लिए और 
आत्ममन्थन करके नवीन शुभ संकल्प के लिए ये दित बहुत ही अनुकूल होते 
हैं। साधना के लिए सरस और अनुकूल वातावरण होने पर साधक का मन, 
उसको रुचि और वृत्ति साधना में शीघ्र हीं लग जाती है। उसका हृदय उस 
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समय साधना में आगे बढ़ने के लिए उछल पड़ता है। उसके जीवन में एक 
अजीब मस्ती छा जाती है। वह अपनी आत्मा में गहरी डबकी लगा कर 
आत्मा से सम्बद्ध प्रत्येक वस्तु ( जड़ या चेतन ) का पर्यालोचन करता है। 
उसे इस प्रकार की साधना में सहजता और अनायासता लगती है। कोई 
अरुचि या घबराहट उसे साधना से विचलित नहीं कर पाती । 

पर्युषणपर्व के दिनों में वर्षा की सुहावनी मौसम होने से सूर्य +। प्रचण्ड 
ताप भी नहीं पड़ता, जो साधना करने वाले को घबराहट में डाल दे ओर न 
ही ठंढी हवा का इतना जोर होता है, जो सन्‌-सन करती हुई कलेजा चीर 
दे । इस समय पृथ्वी भी न तो तबे की तरह तपी रहती है और न बफं की 
तरह ठंडी ही होती है। अत्यधिक गर्मी और अत्यन्त सर्दी न होने से ऐसे 
समय में दूसरे प्राणी भी शान्त हो जाते हैं। साधना में बैठे हुए व्यक्ति को 
कोई कष्ट नहीं देते, और ग्ृहस्थ लोगों--खास कर व्यापारियों और किसानों 
को इन दिनों में वर्षा होने के कारण रोजगार धंधा कम चलने से काफी 
समय भी मिल जाता है। व्यापारादि झंझटों से थोड़ा अवकाश लेकर व 
निवृत्त होकर ही मनुष्य भलीभाति साधना कर सक्ता है। यही कारण है 
कि पर्यूषण का एक अर्थ उच्चकोटि के साधकों ( साधु साब्जियों ) के लिए 
अमुक दिनों तक जम कर एक जगह निवास करना भी बतलाया गया है। 
और ये दिन श्रावण और भाद्रपद के ही होते हैं, जो एक जगह स्थिर होकर 
साधना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं । 

मनुष्य अपने शरीर और परिवार के अलावा अनेक लोगों के सम्पर्क में 
आता है। अपना शरीर भी कभी-कभी पृव॑-जन्म के कमं-प्ंस्कार-वश रोगी, 
इन्द्रियों और मन की विषयो के प्रति आसक्ति और चंचलता से ग्रस्त, क्रोधी, 
लोभी और अभिमानी होने से साधना के लिए अनुकूल नहीं होता । अपना 
परिवार या संघ भी कदाचित्‌ पूर्वाग्रह, रागठ्ेष, कधषाय और अहितकर 
कुरूढ़ियों से घिरा हो तो साधक की साधना में बाधक वनता है। साथ ही 
अमुक धर्म, जाति, प्रान्त, राष्ट्र और भाषा वाला जनसमुदाय भी बहुधा कई 
बार पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, द्ेघ, और वैर-व्िरोध से प्रेरित होकर साधक की साधना 
में अन्तराय डालता है। 

पर्युषणपर्व की साधना का प्रारम्भ तो वातावरण की अनुकूलता से हो 
ही जाता है। इसके बाद शरीर, मन और इन्द्रियों की अशुद्धि को, साधना 
में बाधक प्रवृत्तियों को या शरीरादिगत प्रमाद कषाय वगैरह दोषों को दूर 
करने के लिए नियम, ब्रत, तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान, प्रायश्चित्त, विनय, 


पर्यषण पर्व की साधना 


गदर 


प्रतिक्रमण, आलोचन ( आत्मनिरीक्षण ), पश्चात्ताप ( आत्म-निन्‍्दा, गहरा ), 
वैयावृत्य या व्युत्सगं आदि का अभ्यास करना आवश्यक है। तभी कषायों व 
दोषों का पर्यपशमन हो सकता है । 

पर्युषणपर्ब आठ दिनों का होता है । इन आठ दिनों में साधना का ऐसा 
अभ्यास क्रिया जाय कि वर्षभर तक व्यवस्थित, निय्रमित व निर्तिध्न रूप से 
साधना चलती जाय । 

अपने परिवार या संघ की प्रतिकुलता को मिटाने के लिए सर्व प्रथम 
तो आत्मनिरीक्षण करे कि कहीं मेरे में तो कोई ऐसा दोष--फिर वह चाहे 
स्वभावगत हो, स्वार्थ, लोभ, क्रोध, कपट या अभिमान आदि का हो-तो नहीं 
है, जिसके कारण परिवार या संघ प्रतिकूल है। उसके पश्चात्‌ वह अपने निजी 
दोषों, अपनी भूलों और त्रुटियों के लिए परिवार या संघ से विनय पूर्वक 
क्षमायाचना करेगा; उसके प्रति सदभावना रख कर अपनी भूलों को प्राय- 
श्चित्तादि द्वारा सुधारेगा, अपने जीवन का चिन्तन-मनन करके ध्येय के प्रति 
जागरूक रह कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा । 

इसके पश्चात्‌ विश्व के अन्य राष्ट्रों, प्रान्‍्तों, जातियों, धर्मों या भाषाओं 
वाले मानवों या मानवेतर प्राणियों में जो विरोध या द्वेष आदि करने वाले 
हों, उनके प्रति सदभावना, समन्वय, शान्ति, गुणग्रहण, सदाशयता, सहिष्णुता 
और उदारता रख कर विश्ववात्सल्य की भावना के शिखर पर चढ़ कर उन्हें 
अनुकूल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए । साथ ही मैत्री, करुणा, प्रमोद और 
माध्यस्थ्य भावना के यथायोग्य उपयोग द्वारा उनके कषायों को शान्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे ईसाई घर्मं में मानव सेवा की 
सक्रिय प्रवृत्ति है, वेसे ही पर्यषणपर्व का साधक भी भविष्य में मानव सेवा का 
संकल्प अपनी-अपनी भूमिका की मर्यादा के अनुसार करे। पर्युषण शब्द का एक 
रूपान्तर परिक्षूषणा होता है, जो इसी आशय को व्यक्त करता है। लेकिन 
इन सबके लिए आत्म-निरीक्षण, प्रतिक्रमण आदि होना अनिवायं है । 

पर्युषण पव॑ की इन आठ दिनों की साधना में बाह्य-तप, ब्रह्मचये-पालन, 
पौषधग्रहण, ब्रत-नियमों का पालन, त्याग-प्रत्याख्यान, प्रतिक्ररण आदि धामिक 
क्रियाएँ, प्रवचन-भ्रवण वगैरह बहुत ही सहायक हैं । 

साधना की तीव्रता या मन्दता साधकों की रुचि, उत्साह, धृति, वृत्ति, 
योग्यता और कार्यक्षमता पर निर्भर है। यदि साधक में किसी पृर्व-संस्कारवश 
अरुचि हुई, वह साधना को भार रूप मानता रहा या लोक दिखावे के लिए 
साधना करता रहा तो साधक का उत्साह नष्ट हो जायगा, उसकी योग्यता 
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और कार्य-क्षमता नहीं बढ़ेगी, साधना के लिए जितना पैये। और गाम्भीय 
चाहिये, उतना उसमें नहीं रहेगा, उसकी सहिष्णुता और उदारता भी समाप्त 
हो जायगी । उसकी पर्युपण पर्व की साधना रूढ़िगत और प्रवाहपतित होगी । 
उसमें कोई तेजस्विता और अग्रगामिता नहीं आएगी । 


इसके विपरीत पूर्व सुमृंस्कारवश जिन साधकों की रुचि साधना में होगी, 
वे उसके साधक-बाधक कारणों को जानने का प्रयत्न करेगे। बे अपनी योग्यत। 
और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्वक साधना में प्रवृत्त होंगे । 
उनमें कष्ट-सहिष्णुता, धृति, गम्भीरता और अन्य साधकों के प्रति उदारता 
होगी । ऐसे उदारचरित साधकों में दूसरों की भालोचना करने, त्रुटि देखने, 
दोष दर्शन करने के प्रति उपेक्षा होगी और अपनी छोटी-सी भूल या गलती 
को शीघ्र निकालने की तीव्रता होगी । वे साधना को भाररूप न समझ कर 
सहज भाव से तीव्रतापूर्वक साधन। में अपने को तन्मय कर देंगे। ऐसे साधक 
प्रतिवर्ष आगे से आगे प्रगति करते जाते हैं, नवीन संकल्प लेकर उत्साह- 
पृबंक आगे बढ़ते जाते हैं। 


ऐसे उत्साही और तीब् साधनापरायण व्यक्ति भी तीन प्रकार के होते 
है । लार्ड बेकन अपने युग का महान्‌ बुड्धिशाली व्यक्ति हो गया है। उसने 
साधना की दृष्टि से तीन प्रकार के मनुष्यों का अपनी पुस्तक में जिक्र 
किया है : 


प्रथम प्रकार के साधक वे हैं, जो चींटी की भांति संग्रह करने में लगे 
रहते हैं . वे साधना की केवल एक ही पद्धति या परिपाटी में बंद नहीं हो 
जाते । चूंकि साधना किसी देश या व्यक्ति की बपौनी नहीं है। वे साधना 
की प्राचीन और अर्वाचीन, पौर्वात्य और पाश्चात्य, जेनधर्मं और इतरधर्मों की 
विभिन्न पद्धतियों, परम्पराओं और परिभमटियों का अध्ययन करते हैं। 
पर्यूषण पर्व की साधना--ज्ञानदर्शनचारित्र की दिशा प्रगति करने की बिशिष्ट 
साधना--के अनुकूल उन सभी पद्धतियों में से अन्वेषण और समन्वय करके 
अपना लेते हैं। जहाँ से भी उन्हें वाधना के कण सुलभ हं'ते हैं, वहां से वे 
उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। चींटी का विशेष गुण यही है कि शक्कर का कोई 
कण कितनी ही दूर पड़ा हो, वह उसके पास पहुंच ही बाती है और उसे 
लाकर अपने बिल में इकट्ठा कर लेती है। साधना के क्षेत्र में विचरण करने 
वाला साधक भी चींटी की भांति ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना के कणों को 
एकत्र करे । विश्व में जितने भी महान साधक हो गए हैं, उनके प्रति आदर- 
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भाव (प्रमोदभावना) रखते हुए उनके साधना-गुणों को ग्रहण करने का 
प्रयत्न करे । 

दूसरे प्रकार के साधकों को बैकन ने मकड़ी की उपमा दी है। जिस 
प्रकार मकड़ी अपने अंदर से जाला निकाल कर अपने चारों ओर पुर लेती है 
ओर सुरक्षा का अनुभव करती है, उसी प्रकार जो साधक मननशील हैं, युग- 
द्रष्टा और विचारक हैं, वे अपने अन्तस्तल में छिपी हुई साधना की अनुभूति 
को, साधना के विशिष्ट अनुभवों की निधि को, अपने मनन और चिन्तन 
द्वारा जिज्ञासु साधकों के सामने रखते हैं। मन के रत्नाकर में निहित 
अनुभव रत्नों को, युगद्शन को और विचारकणों की अतुल्य संपत्ति को 
साधक जगत्‌ के सामने प्रकट करते हैं। हम सबके अन्दर जन्म-जन्मान्तर की 
स्मृतियों के रूप में न जाने कितनी अनुभवज्ञानराशि संचित पड़ी है। सतत 
साधना करते रहने से तो अनुभवों का पृंज इकट्ठा होता ही है, परन्तु अन्त- 
मंनन के द्वारा वह विशेष रूप से बाहर आता है। चिन्तन बिगत का होता 
है, मनन समक्ष आये हुए का । दोनों ही साधनानुभूति के प्रगट करने के लिए 
साधन हैं । 

तीसरे प्रकार के साधक लाड बैकन की दृष्टि में मधुमक्खी के समान हैं । 
मधुमक्खियाँ सतत परिश्रम करके फूल-फूल से रस लाकर अपने छत्त में 
इकट्ठा करती हैं और अपनी विलक्षण राप्तायनिक प्रक्रिया के द्वारा उम्र मधु 
में परिणत कर देती हैं। वह मधु स्वास्थ्यवर्द्धक, गक्तिवद्धक और स्फूतिवर्द्धक 
होता है । इसी प्रकार कई साधक्र मधुमक्खी के समान विविध ज्ञानी और 
अनुभवी पुरुषरूपी पौधों से साधना का अनुभवरस लेकर इकट्ठा करते हैं, 
किन्तु देने का समय आता है, तब अपनी अन्तः:स्थ अनुभवणाला से विशिष्ट 
रासायनिक प्रकिया के द्वारा द्रव्यक्षेत्रकाल-भावे के अनुकूल, युगलक्षी हृष्टि 
से तोलकर उस अनुभव रस का स्वयं सेवन करते हैं और जगत्‌ के जिज्ञास 
साधकों को भी लुटाते हैं। इस रस के सेवन करने से सबकी साधना में शक्ति, 
रफूर्त और तेजस्विता बढ़ जाती है । 

पर्यषण पर्व के महान्‌ दिवसों में हम ऐसी साधना करें, जिससे मारा 
जगत्‌ चमत्कृत हो उठे, विश्व इन साधक़ों से प्रेरणा लेकर सुख शान्ति के 
मार्ग पर आगे बढ़े. श्राणिमात्र में मैत्रीभाव ५दा हो, अपने जीवन की उचन्नति 
के साथ-साथ समाज-जीवन की भी उन्नति हो। ये पर्व ऐसी साधना का 
संदेश लेकर ही आते हैं। परम कृपालु वीतरागप्रभू सबको ऐसी साधना 
करने का बल दें। छ 
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# उपाध्याय अमरसुनि 
जीवन शुद्धि का महामंत्र 
मिच्छा मि दुक्‍्कडं ! 





“मिच्छामि दुक्‍कडं' जैन संस्कृति की बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। जैन धर्म 
का समग्र साधना-सा हित्य “मिच्छामि दुक्‍कडं' से भरा हुआ है। साधक अपनी 
भूल के लिए 'मिच्छामि दुक्‍कडं' देता है और पापमल को धोकर पवित्र 
बन जाता है। भूल हो जाने के बाद, यदि साधक “मिच्छामि दुक्‍्कडं' दे लेता 
है, तो वह आराधक कहा जाता है। इसके विपरीत यदि अभिमानवश 
अपनी भूल नहीं स्वीकार करता एवं उसके लिए मिच्छामि दुक्‍्कडं नहीं 
कहता, तो वह धर्म का विराधक रहता है, आराधक नहीं । 

मन में किसी के प्रति द्ेघ आए तो “मिच्छामि दुक्‍कडं' कहना चाहिए । 
लोभ या छल की दुर्भावनना आए, तो “मिच्छामि दुक्‍कडं' कहना चाहिए। 
विचार में कालिमा हो, वाणी में मलिनता हो, आचरण में कलुषता हो, 
अर्थात्‌ खाने में, पीने में, जाने में, आने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने 
में, सोचने में, कहीं भी कोई भूल हो तो जेन-धर्मं का साधक 'मिच्छामि 
दुक्‍्कडं' का आश्रय लेता है। उसके यहाँ “मिच्छामि दुक्‍्कडं' प्रतिक्रमणरूप १ 
प्रायश्चित्त है। यह प्रायश्चित्त साधना को पवित्र, निरमंल, स्वच्छ तथा शुद्ध 
बनाता है । 

आप विचार करते होंगे कि क्‍या “मिच्छामि दुष्कर्ड' कहने से ही सब 
पाप धुल जाते हैं ? यह क्‍या कोई छूमनन्‍्तर है, जो 'मिच्छामि दुक्कडं कहा 
और सभी पाप हवा हो गए । समाधान है कि केवल कथनमात्र से ही पाप दूर 
हो जाते हों, यह बात नहीं है। खाली शब्द में किसी को पवित्र या अपविश्र 
१--मिथ्यादृष्छकृतालिधानाशभिव्यक्ति प्रतिक्रिया, प्रतिकभ्मणम । 

--राजबालिक ६९६।२२।३॥ 
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करने जैसी कोई शक्ति नहीं है। वह एक जड़ वस्तु है, कया किसी को पवित्र 
बनाएगा । परन्तु शब्द के पीछे रहा हुआ मन का भाव ही सबसे बड़ी शक्ति 
है। वाणी को मन का प्रतीक माना गया है। अत: “मिच्छामि दुक्कड' महा- 
वाक्य के पीछे जो आन्तरिक पश्चात्ताप का भाव रहा हुआ होता है, उसी 
में दूषित अन्तमंन को पवित्र बनाने की शक्ति है और वह अबने में एक बहुत 
बड़ी शक्ति है। पश्चात्ताप का दिव्य निरझर आत्मा पर लगे पापमल 
को बहाकर साफ कर देता है। यदि साधक परम्परागत निष्प्राण रूढ़ि के 
फेर में न पड़कर, सच्चे मन से पापाचार के प्रति घृणा व्यक्त करे, पश्चात्ताप 
करे, तो वह पाप-कालिमा को सहज ही धोकर साफ कर सकता है । आखिर 
दोष एवं अपराध की निष्कृति के लिए तपश्चरण आदि के रूप में विहित दण्ड 
मूल में पश्चात्ताप ही तो है ? यदि मन में पश्चात्ताप न हो और कठोर से 
कठोर प्रायश्चित्त बाहर में ग्रहण कर भी लिया जाए तो क्‍या आत्मशुद्धि 
हो सकती है ? कदापि नहीं । दण्ड का उद्देश्य देह का दण्ड नहीं है, अपितु 
मन का दण्ड है। और यह मन का दण्ड क्‍या है ? अपनी भूल को स्वीकार 
कर लेना, सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर लेना ही तो मन का दण्ड है| 
यही कारण है कि जैन एत्रं अन्य भारतीय साहित्य में साधना के क्षेत्र में पाप 
के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, दण्ड का नहीं । दण्ड प्रायः बाहर 
ही अटक कर रह जाता है, अन्तरंग में प्रवेश नहीं कर पाता, पश्चात्ताप 
का झरना नहीं बहाता । दण्ड में दण्डदाता की ओर से बलात्‌ विवशता की 
प्रधानता होती है और प्रायश्चित साधक की स्वयं अपनी सहज तैयारी होती 
है। वह अपने स्वयं के पापों का परिशोधन करने के लिए साधक के 
अन्तह्‌ दय का सहज सात्विक उल्लास है। अत: वह अपराधी को पश्चात्ताप के 
द्वारा भावुक बनाता है, विनीत बनाता है, सरल एवं निष्कपट बनाता है, 
दण्ड पाने वाले के समान लाचार, धृष्ट या क्षुब्ध नहीं । हाँ, तो “मिच्छामि 
दुक्कर्ड .भी एक प्रायश्चित्त है। इतके मूल में पश्चात्ताप की भावना है, 
यदि वह सच्चे मन से हो तो ? 

ऊपर में बार-बार सच्चे मन और पश्चात्ताप की भावना का उल्लेख 
किया गया है। उसका कारण यह है कि आजकल “मिच्छामि दुक्‍कडं' काफी 
बदनाम हो चुका है। आज के साधकों की साधना के लिए, आत्मशुद्धि के 
लिए तैयारी तो होती नहीं है। प्रतिक्रमण का मुल आशय समझा तो जाता 
नहीं है। अथवा समझकर भी नैतिक दु्बंलता के कारण आध्यात्मिक विकास 
तक नहीं पहुँचा जाता है। अतः: आज का साधक लोकरूढि के कारण 
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प्रतिक्मण तो करता है, “मिच्छामि दुककड' भी देता है, परन्तु उसी पाप 
को फिर करता रहता है, उसमें निवृत्त नहीं होता। पाप करना और 
मिच्छामि दुक्‍क़डं देना, फिर पाप करना और फिर मिच्छामि दुक्‍कड देना-- 
यह सिलसिला जीवन के अन्त तक चलता रहता है। और यह स्पष्ट है 
कि इससे आत्मशुद्धि के पथ पर जरा भी प्रगति नहीं हो पातो । 


जैन धर्म इस प्रकार की बाह्य साधना को द्रव्य साधना कहता है। 
विगत पाप की शुद्धि के लिए केवल वाणी से 'मिच्छामि दुक्‍कड्ड' कहना 
और फिर उसी पाप को करते जाना, वह ठीक नहीं समझता है ' मन के 
मैल को साफ किये विना और उस पाप को पुनः नहीं करने का हृढ़ निश्चय 
किए बिना, खाली ऊपर-ऊपर से “मिच्छामि दुक्‍कड्ड' कहने का कुछ अर्थ 
नहीं है । एक ओर दूसरे के दिल को दुखाने का काम करते रहें, हिसा करते 
रहें, झूठ बोलते रहें, अन्याय अत्याचार करते रहें ओर दूसरी ओर “मिच्छामि 
दुक्‍्कडं' की रट लगाते रहें, तो यह साधना का मजाक नहीं तो और क्‍या 
है ? यह आत्मवंचना है, साधना नहीं है। इस प्रकार के 'मिच्छामि दुक्‍्कडं की 
जैन धर्म ने कठोर आलोचना की है। इसके लिए आवश्यक घृणि में आचार्य 
जिनदास, कुम्हार के पात्र फोड़ने वाले एक शिष्य का उद्दहरण देते हैं : 


एक बार एक आचाय॑ किसी गाँव में पहुंचे और कुम्हार के पड़ौस में 
ठहरे । आचाये का एक छोटा शिष्य चंचल प्रकृति का खिलाड़ी व्यक्ति था । 
कुम्हार ज्योंही चाक पर से पात्र उतार कर भूमि पर रखता और वह शिष्य 
ताक कर कंकड़ का ऐसा निणाना मारता कि कच्चे पात्र को झट फोड़ 
देता । कुम्हार शिकायत करता तो वह '“मिच्छामि दुक्‍कडं' कहने लगता। 
परन्तु वह रुकता नहीं था, बार-बार “मिच्छामि दुक्‍्कडं देता रहा और पात्र 
तोड़ता रहा । आखिर कुम्हार को आवेश आ गया । उसने एक कंकड उठाकर 
क्षुल्लक के कान पर रखा, और ज्योंही जोर से दबाया, कि वह पीड़ा से 
तिलमिला उठा । उसने कहा--अरे, यह क्‍या कर रहा है ? कुम्हार ने 
कहा-- मिच्छामि दुक्‍कड्ड । कुम्हार कान को दबाता जाता, और मिच्छामि 
दुक्कडं कहता जाता, अन्तत: क्षुल्लक को अपने “मिच्छामि दुक्‍कडं की भूल 
स्वीकार करनी पड़ी । 


जब तक पश्चात्ताप न हो, तबतक केवल वाणी का “मिच्छामि दुक्‍कड्ड 
कुम्हार का मिच्छामि दुक्‍कडं है। यह मिच्छामि दुक्‍कड्ड आत्मा को शुद्ध तो 
क्या करेगा, प्रत्युत, और अधिक अशुद्ध बना देता है। यह मार्ग पाप के 


जीवन शुद्धि का महामंत्र--मिच्छामि दुक्‍्कड्डं ! १५. 


प्रतिकार का नहीं, प्रत्युत पाप के प्रचार का है। देखिए, आवश्यक नियुक्ति 
में, आचार्य भद्ववाहु, इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं-- 
जहय॒य पड़िक्कमियलव्व॑ 
अवस्स काऊण पावयं कम्मं। 
त॑ चेवब न कायख्वं, 
तो होइ पए पड़िक्कंतो ॥६ ८३॥।। 

--पाप कम करने के पश्चात्‌ जब प्रतिफक्रमण अवश्य करणीय है, तब 
सरल मार्ग तो यह है कि वह पाप कर्म किया ही न जाए। आध्यात्मिक 
दृष्टि से वस्तुत: यह सच्चा 'प्रतिक्रमण' है । 

जँं दुक्कड ति मिच्छा, 

त॑ भज्जो कारणं अपूरंतो । 
तिविहेण पडिक्कन्तो, 

तस्स खलु दुककर्ड मिच्छा ॥६८४॥ 

--जो साधक मन, बचन, काय के त्रिविध योग से प्रतिक्रमण करता है, 
जिस पाप के लिए मिच्छामि दुक्‍कडं देता है फिर भविष्य में उस पाप को 
नहीं करता है, वस्तुत: उसी का दुष्कृत-पाप मिथ्या अर्थात्‌ निष्फल होता है | 


ज॑ दुष्कडइं ति मिच्छा, 
त॑ खेव निसेवए पुणो पावं । 
पशचक्व--- मुसावाई, 


मायानियडो--पसंगो य ॥६८४५॥। 
--साधक पाप के प्रति एक बार मिच्छामि दुक्‍कडं देकर यदि फिर उसी 
पाप का सेवन करता है, तो वह प्रत्यक्षत: झूठ बोलता है, दम्भ का जाल 
बुनता है। 


१. जेन जगत्‌ के महान्‌ दार्शनिक वाचक यशोविजय भी गुजर भाषा की 
अपनी एक रचना में हसी भावना को व्यक्त करते हैं-- 


मूलपदे पड़िकमणुं भार्युं, पापत्णुं अणकरवं । 
मिच्छा दुककडं देई, पातक, 


साथा - सोसो सेथे रे॥॥ 
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आचाय॑ धमंदास तो “उपदेश माला” में इस प्रकार के धमंध्वजी एवं 
बकवृत्ति लोगों के लिए बड़ी कोर भत्सना करते हैं। उन्हें मिथ्याहष्टि तक 
कहते हैं । 

जो जहावायं न कुणइ, 

मिच्छादिट्टी तओ हु को अन्नो ? 
बुडुंईइ ये मिच्छत्तं, 

परस्स संक॑ जणेमाणों ॥५०६।॥ 

“जो ब्यक्ति जैसा बोलता है, यदि भविष्य में वेसा करता नहीं है, तो 
उससे बढ़कर मिथ्या दृष्टि और कौन होगा ? वह दूमरे भद्र लोगों के मन 
में धर्म के प्रति शंका का भाव पैदा करता है । और इस रूप में मिथ्यात्व की 
वृद्धि ही करता है । 

आचार्य भद्रवाहु स्वामी, आवश्यक निर्युक्ति में, 'मिच्छामि दुक्‍्कडं' के 
एक.एक अक्षर का अर्थ ही इस रूप में करते हैं कि यदि साधक “मिच्छामि 
दुक्‍्कड' कहते समय उस पर गहराई से विचार कर ले, तो फिर दुबारा वह 
पापाचरण कर ही नहीं सकेगा । 

'मित्ति सिउमद्दवत्ते, 

'छत्ति य दोसाण छायणे होइ । 
'मित्तिय मेराए ठिओ, 

दुत्ति य दुगु छामि अप्पाणं ॥६८६॥ 
'कत्ति कडइं में पाव॑ं, 

'डत्ति य डेवेसि त॑ उवससेणं । 
एसो भिच्छा--दृक्कड- 

पयकक्‍व रत्यो समासेण ॥।६८७॥। 

“मि' का अर्थ मृदुता और मार्दवता है। काय-नम्रता को मृदुता कहते 
हैं और भाव नम्नरता को मार्दवता । 'छ” का अर्थ असंयमयोग-रूप दोषों को 
छादन करना है, अर्थात्‌ रोकना है। 'मि! का अर्थ मर्यादा है, अर्थात्‌ मैं 
चारित्र रूप मर्धादा में स्थित हूँ। 'दु का अर्थ निन्‍्दा है, अर्थात्‌ मैं दृष्कृत 
करने वाले भूतपूर्व आत्मपर्याय की निन्‍्दा करता हुँ। 'क' का भाव पापकर्म 
की स्वीकृति है, अर्थात्‌ मैंने पाप किया है, इस रूप में अपने पापों को मुक्त 
मन से स्वीकार करना है। 'ड' का अर्थ उपशम भाव के द्वारा पाप कर्म का 
प्रतिक्रणण करना है, पाप क्षेत्र को लाँध जाना है। यह संक्षेप में 'मिच्छामि 
दुक्कडं' पद का अक्षरा है। 


जीवन शुद्धि का महामंत्र-मिच्छामि दुक्‍्कडं ! १७ 


हाँ, तो संयमयात्रा के पथ पर प्रगति करते हुए यदि कहीं साधक 
से भूल हो जाए तो सर्वप्रथम उसके लिए सच्चे मन से पश्वात्ताप होना 
चाहिए। फिर से उस भूल की आवृत्ति न होने देने के लिए सतत सजग 
प्रयत्न भी चालू रहना चाहिए। मन का साफ होना अत्यन्त आवश्यक है । 
दिल में घुन्डी रखकर कुछ भी आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल सकती है। 
इस प्रकार पश्चात्ताप के उज्ज्वल प्रश्ाश में, यदि मन, वाणी और कम से 
'मिच्छामि दुक्‍कडं' दिया जाए तो वह कदापि निष्फल नहीं हो सकता | वह 
अन्तर्मन के पाप की कालिमा को अवश्य ही धोएगा, उसे स्वच्छ, निर्मल एवं 
विशुद्ध बनाएगा । 


पापाचार एक शल्य है, जो उसे बाहर न निकाल कर उसे मन में हो 
छिपाए रहता है, वह अन्दर में पोड़ित रहता है, बर्बाद होता है । 
+ + + 
प्रतिकमण संयम के छेंदों को बन्द करने के लिए है । प्रतिक्रमण से 
आश्रव रुकता है, संयम में सावधानता होतो है. फलतः चारित्र की शुद्धि 
होती है । 
हि हि + 
सरल हृदय निष्कपट साधक हों शुद्ध हो सकता है। शुद्ध मनुष्य के 
अन्तःकरण सें हो धर्म ठहर सकता है । शुद्ध हृदय साधक धी से सिचित अग्नि 
को तरह शुद्ध होकर परम निर्बाण अर्थात्‌ उत्कृष्ट शान्ति को प्राप्त होता है । 
+ 8 न 
तुूं अपने किए पापों से अपने को हो मलिन बना रहा है। पाप छोड़ दे 
तो स्वयं शुद्ध हो जायगा । शुद्धि ओर अशुद्धि अपने में हो हैं। अन्य मनुष्य 
अन्य मनुष्य को शुद्ध नहों कर सकता । 
+ ते न 
यदि शल्य से मनुष्य विधा हुआ है तो, वह भाग-दौड़ मचायेगा ही । 
परन्तु यदि वह अन्तर में विधा हुआ बाण खोंचकर निकाल लिया जाय, तो 
बहू शान्ति से चुप बेठ जायेगा । 
--भगवान्‌ महाबीर 
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प्रयोगात्मक दर्शन अनेकान्त 


(लेखक---सो भर्त्यमल जेन एवं डा० सागरसल जेन) 
[गतांक से आगे] 


अनेकान्त और जेन सम्प्रदायों की एकता का प्रश्न : 
यह दुर्भाग्य प्रत्येक महाप्रुष के साथ रहा है कि उसके ही 
अनुयायियों ने उसके सिद्धान्त के ठीक विपरीत आचरण किया । 
ईसा ने प्रेम और मानवता का जो सन्देश दिया था, ईसाईयों ने उसके 
विपरीत खून की होली खेली और वह भी धर्म के नाम पर । महावीर 
के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनेकान्त और अपरिग्रह का राग अलाप 
ने वाला जैन समाज स्वयं ही अनेक सम्प्रदायों और उप सम्प्रदायों 
में विभकत हो गया । जिस अनेकान्त के माध्यम से जैन आचार्यों ने 
परस्पर विरोधी दहानों में समन्वय करने का प्रयास किया था, 
और षट्दर्शनों की समन्वित आराधना का पक्ष उपस्थित करते हुए 
कहा था :-- 
घट दशेन जिन-अंग भणोजे, 
न्याय बड़ुंग जे साधे रे। 
नमि जिनवर ना चरण उपासक, 
घट वशेन आराधे रे॥ 


उसी में पारस्परिक मत विभिन्नता और लह देखकर उन्हें दो 
आँसू भी बहाने पड़े । आध्यात्मिक सन्‍त आनन्दघनजी इस स्थिति पर 
अपनी सारी पीड़ा उडेलते हुए कहते हैं-- 


गच्छना बहुसेद तयने निहालता। 
तत्व नी बात करता न लाजे। 


आज जैन समाज को इस उपहास से बचने के लिए सक्रिय 
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होकर कुछ करना है। हमें अनेकान्त के माध्यम से व्यावहारिक रूप 
से समन्वय की आधार भूमि बनानी होगी । 


प्रथमत: जैन-समाज मोटे रूप से दो सम्प्रदायों में विभाजित है-- 
दवेताम्वर और दिगम्बर। दोनों में मुख्य विवाद निम्न तीन 
प्रदनों पर है-- 

१ स्त्री मुक्ति, २ केवली भुक्ति और (३) मुनि का निवंस्त्र होना । 


प्रथम दो प्रइन व्यावहारिक दृष्टि से आधुनिक सन्दर्भ में अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में भरत क्षेत्र में न तो 
कोई केवली हो सकता है और न कोई मुक्त हो सकता है । अत: इस 
विवाद को वंमान में अप्रासंगिक टोने से चर्चा के क्षेत्र से ही 
अलग कर दिया जाए । जहाँ तक मुनि के निवंस्त्र या सबस्त्र होने 
का प्रश्न है, मुनि की दो कोटियां मान ली जाएँ--(१) निव॑स्त्र और 
(२) सबस्त्र | वैसे भी यह कोटियां दिगम्बर समाज में मुनि और 
ऐलक तथा छल्लक के रूप में पूर्व स्वीकृत हैं। वैसे व्यावहारिक रूप 
से जो मुनि सवस्त्र रहते हैं वे भी वस्त्रों के प्रति ममत्व भाव नहीं 
रखते हैं। जिस प्रकार दिगम्वर मुनि बस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कमंडलु, 
पुस्तक आदि वस्तुओं पर ममत्व भाव रखे बिना अपने पास रखकर 
उनका उपयोग करते हैं, ठोक उसी प्रकार दवेताम्बर मुनि भी वस्त्र 
के प्रति ममत्व भाव रखे बिना उनका उपयोग करते हैं। मोरपिच्छ 
या रजोहरण में से किसी को भी सर्वसम्मत रूप से अपनाया जा 
सकता है। अन्य आचार नियमों को युग के अनुरूप तथा संयम की 
निविष्न साधना की दृष्टि से निश्चित कर लिया जाए। शर्वेताम्वर 
परम्परा के यतिवर्ग और दिगम्बर परम्परा के ब्रह्मचारी वर्ग को 
समन्वित कर गृहस्थ और मुनि के बीच एक वर्ग वना लिया जाए, 
जो सामाजिक-जीवन हेतु भी कार्य करे । 


जेन परम्परा में दूसरा विवाद मूर्ति पूजा के प्रश्न को लेकर है । 
इस आधार पर इवेताम्बर परम्परा में मृतिपुजक और स्थानकवासी 
में तथा दिगम्बर परम्परा में बीसपंथी, तेरापंथी और तारण पंथ में 
विवाद है | अमू्ति पूजक सम्प्रदाय अर्थात्‌ स्थानकवासी, तेरापंथी 
(रवे०) तथा तारण पंथी यह आग्रह छोड़ दें कि साधना के क्षेत्र में 
निमित्त के रूप में भूमि का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता । दूसरी 
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ओर मूर्ति पूजक सम्प्रदाय इस आग्रह को छोड़ दे कि मूर्ति के अभाव 

में या बिना निर्मित्त के साधना सम्भव ही नहीं है। निराकार उपा- 
सना भी साधना की एक पद्धति हो सकती है। साथ ही मूर्तिपूजक 
सम्प्रदायों को भूत क। अलंकरण, सचित्त द्वव्यों से पूजा और अन्य 
आडबम्बरों का परित्याग कर देना चाहिए। पूजा की पद्धति को 
दिगम्बर आम्नाय के तेरापंथ के आधार पर वनाया जा सकता है, 
जससे भाव-शुद्धि मुख्य लक्ष्य रहे । 


राजनंतिक क्षेत्र में अनेकांत हृष्टि का उपयोग : 


आज का राजनैतिक जगत भी वंचारिक संकुलता से परिपूर्ण है। 
पं जीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद आदि अनेक 
राजनैतिक विचार धाराएँ तथा राजतंत्र, प्रजातंत्र, कुलतंत्र, अधि- 
नायक तंत्र आदि अनेकानेक द्ासनप्रणालियाँ वतंमान में प्रचलित 
हैं। मात्र इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की समाप्ति के 
लिए प्रयत्नशील है । विश्व के राष्ट्र खेमों में बंटे हुए हैं, और प्रत्येक 
खेमे का अग्रणी राष्ट्र अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ाने के हेतु दूसरे के 
विनाश में तत्पर है। मुख्य वात यह है कि आज का राजनैतिक 
संघर्ष आथिक हितों का संघर्ष न होकर वंचारिकता का संघर्ष है। 
आज अमेरिका और रूस अपनी वेंचारिक प्रभुसत्ता के प्रभाव को 
बढ़ाने के लिए ही प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। एक दूसरे को नामशेष 


करने की उनकी यह महत्वाकांक्षा कहीं मानव जातिको ही नाम- 
शेष न कर द। 


आज के राजनैतिक जीवन में अनेकांत के दो व्यावहारिक 
फलित वैचारिक सहिष्णुता और समन्वय अत्यन्त उपादेय हैं। मानव- 
जाति ने राजनतिक जगत्‌ में राजतंत्र से प्रजातन्त्र तक की जो लम्बी 
यात्रा तय की है, उसकी साथथंकता अनेकान्त दृष्टि को अपनापे में ही 
है। विरोधी पक्ष के द्वारा की जाने वाली आलोचना के प्रति सहिष्णु 
होकर उसके द्वारा अपने दोषों को समझना और उन्हें दूर करने का 
प्रयास करना, आज के राजनेतिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता 
है। विपक्ष की धारणाओं में भी सत्यता हो सकती है और सबल विरोधी 
दल की उपस्थिति से हमें अपने दोषों के निराकरण का अच्छा अब- 
सर मिलता है, इस विचार दृष्टि और सहिष्णु भावना में ही प्रजातन्त्र 
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का भविष्य उज्ज्वल रह सकता है। राजनैतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजा- 
तन्त्र (पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी) वस्तुत: राजनैतिक अनेकांतवाद है। 
इस परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार अल्पमत दल को 
अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मान्य करती है और यथा- 
सम्भव उससे लाभ भी उठाती है। दार्शनिक क्षेत्र में जहाँ भारत 
अनेकान्तवाद का सर्जक है, वहीं वह राजनैतिक क्षेत्र में संसदीय 
प्रजातन्त्र का भी समर्थक है। अतः आज अनेकांत का व्यावहारिक 
क्षेत्र में उपयोग करने का दायित्व भारतीय राजनीतिज्ञों पर है। 


पारिवारिक जोबन में अनेकांत टष्टि का उपयोग : 


कौटुम्बिक क्षत्र में इस पद्धति का उपयोग परस्पर कुट॒म्बों में 
और कौटुम्व के सदस्यों में संघ को टालकर शान्तिपूर्ण वातावरण 
का निर्माण करेगा। सामान्यतया पारिवारिक जीवन में संघर्ष के दो 
केन्द्र होते हैं“-पिता-पुत्र तथा सास-बहू । इन दोनों विवादों में मूल 
कारण दोनों का दृष्टिभेद है। पिता जिस परिवेश में वड़ा हुआ, उन्हीं 
संस्कारों के आधार पर पुत्र का जीवन ढालना चाहता है।जिन 
मान्यताओं को स्वयं मानकर बैठा है उन्हीं मान्यताओं को दूसरे से 
मनवाना चाहता है । पिता की दृष्टि अनुभवप्रधान होती है, जबकि 
पुत्र की दृष्टि तकंप्रधान । एक प्राचीन संस्कारों से ग्रसित है, तो दूसरा 
उन्हें सबंथा ही समाप्त कर देना चाहता है। यही स्थिति सास बह 
में होती है। सास यह अपेक्षा करती है कि बहू ऐसा जीवन जिये 
जैसा उसने स्वयं बहू के रूप में जिया था। जबकि बहू अपने युग के 
अनुरूप और अपने मातृ पक्ष के संस्कारों से प्रभावित जीवन जीना 
चाहती है। मात्र इतना ही नहीं, उसकी अपेक्षा यह भी होती है कि 
वह उतना ही स्वतन्त्र जीवन जीये, जैसा वह अपने माता पिता के 
पास जीती थी । इसके विपरीत श्वसुरपक्ष उससे एक अनुशासित 
जीवन की अपेक्षा करता है। यही सब विवाद के कारण बनते हैं । 
इसमें जब तक सहिष्णु हृष्टि और दूसरे की स्थिति को समझने का 
प्रयास नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता । 
वस्तुत: इसके मूल में जो दृष्टि भेद है उसे अनेकांत पद्धति से सम्यक 
प्रकार जाना जा सकता है । 
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वास्तविकता यह है कि हम जब दूसरे के सम्वन्ध में कोई विचार 
करें, कोई निर्णय लें, तो हमें स्वयं अपने को उस स्थिति में खड़ा कर 
के सोचना चाहिए। दूसरे की भूमिका में स्वयं को खड़ा करके ही उसे 
सम्यक्‌ प्रकार से जाना जा सकता है। पिता पृत्र से जिस वात की 
अपेक्षा करता है, उसके पहले अपने को वृत्र की भूमिका में खड़ाकर 
के विचार कर ले। अधिकारी भी अपने कमंचारी से जिस ढंग से 
काम लेना चाहता है, उसके पहले स्वयं को उस स्थिति में खड़ा 
करके ही फिर समयोचित निर्णय ले । 


यही एक ऐसी दृष्टि है, जिसके अभाव में लोक व्यवहार असंभव 
और जिसके आधार पर अनेकांतवाद जगतगुरु होने का दावा 
करता है । 


जेण विणा लोगस्सवि, ववहारो सब्यहा न निव्यडई । 
तसस भवणेक्‍्कगुरुणो, णमो अणगंतवायस्स ।॥ 


यह देखकर बड़ा दुःख अनुभव होता है कि अनेकान्त का हामी 
जेन समाज स्वयं परस्पर वैचारिक भिन्नता तथा आचार भिन्नता के 
कारण विभाजित है । वस्तु स्थिति यह है कि अनेकांत का सिद्धान्त 
गत शता््िदयों से पुस्तक-ग्रन्थों में ही सुरक्षित है । आवश्यकता यह है 
कि अनेकांत का हमारे धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक 
क्षेत्र में प्रयोग करके परस्पर प्रेम, स्नेह का वातावरण निर्माण किया 
जाए कि जिससे न केवल जेन समाज, अपितु समस्त भारतीय धर्मों से 
सम्बन्धित अन्य समाज के प्रति भी अनेकांत का प्रयोग करके सहि- 
धणुता की गंगा बहाई जा सके । सन १६७४ में भगवान महावीर की 
२५ वीं निर्वाण शताब्दां निकट आ रही है। ऐसी दशा में यदि हम 
उस समय तक ऐसा बातावरण निर्माण कर सके और इस दिशा में 
सक्रिय कार्य करने के लिए कोई प्राणवान संस्था को कार्य-रत कर 
सके, तो यह भगवान्‌ के श्री चरणों में ठोस तथा सच्ची श्रद्धांजलि 


होगी । 
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बे श्री विजयमुनि शास्त्री 
आचाये कुन्दकुन्द की दाशंनिक दृष्टि : 





आचार्य कुन्दकुन्द का श्रेष्ठ ग्रन्थ समयसार है। उसमें उन्होंने नत्र-तत्त्वों 
का विवेचन मुख्य रूप से निश्चय-दृष्टि का अवलम्बन लेकर किया है। समय- 
सार में उन्होंने आत्मा के उपाधिशुन्य शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया है । 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है, कि व्यवहार 
दृष्टि के आश्रय से यद्यपि आत्मा और उसके ज्ञान आदि गुणों में परस्पर भेद 
का प्रतिपादन किया जाता है, तथापि निश्चय दृष्टि से इतना ही कहना 
पर्याप्त है, कि जो ज्ञाता है, वही आत्मा है, अथत्रा आत्मा ज्ञायक है, अन्य कुछ 
नहीं ।' इस प्रकार आचार्य की अभेद गामिनी-हृष्टि में आत्मा के सभी गुणों 
का अभेद, ज्ञान गुण में कर दिया है। और अपने मन्तब्य का स्पष्टतया समर्थन 
किया है, कि सम्पूर्ण-ज्ञान ही एकांत सुख है।* इतना ही नहीं, किन्तु द्रव्य 
और गुण में अर्थात्‌ ज्ञान और ज्ञानी में भी कोई भेद नहीं है।* उनका 
कशगा है, कि आत्मा कर्ता हो, ज्ञान करण हो, यह बात भी नहीं है। उन्होंने 
आत्मा को ही उपनिषद्‌ की भाषा में स्वेस्व बताया है, और प्रतिपादन किया 
है, कि आत्मा का अवलम्बन ही मुक्ति है ।४ 

आचार्य कुन्दकुन्द की अभेद दृष्टि को इतने से भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । 
उनके सामने बौद्धों के विज्ञानाद्वेत का तथा वेदान्त के आत्माहैत का आरशं 
भी था। विज्ञानाहैत का कथन है, कि ज्ञान में ज्ञानातिरिक्त बाह्य पदाथों का 
प्रतिभास नहीं होता, स्व का ही प्रतिभास होता है। ब्रह्माद्रैत का भी यही 
अभिप्राय है, कि संसार ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि सभी 
प्रतिभासों में बहा ही प्रतिभासित होता है। इन दोनों मतों के समन्वय की 
टेष्टि से आचाये ने कहदिया, कि निश्चय-हष्टि से केवल-ज्ञानी आत्मा को ही 


१.  समयसार, ६-७ । २. प्रवचचनसार, १, ५६, ६० । ३. समयसार, १०, 
११, और ४३३। ४. समयसार, १६, २१, नियमसार, ६५ और १००। 


२४ श्री अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


जानता है, बाह्य पदार्थों को नहीं ।" यह कहकर थाचाये ने जैन-दर्शन और 
अद्वेतवाद का अन्तर बहुत कम कर दिया है, और जैन-दर्शन को अद्वेतवाद के 
निकट रख दिया है। 
भारतीय-दशनों का इन्द्र : 
आचाय॑ कुन्दकुन्द के समय भारतीय-दर्शनों में एक विचार-क्रान्ति चल 
रही थी | भारतीय-दर्शन की प्रत्येक शाखा इस क्रान्ति से प्रभावित हो चुकी 
थी। जैन-दर्शन पर भी उसका प्रभाव पड़ना अनिवाय था, और वह पड़ा 
भी । आचार्य कुन्दकुन्द के समय में अद्गेतवादों का एक तूफान-सा आ गया 
था। उपनिषद्‌ के ब्रह्मा-अद्गैत के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन के शून्य-अद्वैत और 
विज्ञान-अद्वेत जैसे वाद भी दाशेनिक जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । 
इस प्रकार के विरोधी वादों के मध्य में जनों के ढेतवाद की रक्षा करना एक 
कठिनतम काय था। अद्वेतवाद, शुन्यवाद और विज्ञानवाद के विरोध में 
आचार्य कुन्दकुन्द ने जैन-दर्शन के निश्चय प्रधान अध्यात्मवाद को उस युगकी 
दाशंनिक चेंतना के समक्ष प्रस्तुत किया । जेन-आगमों में निश्वय-नय प्रसिद्ध 
था ही, और निक्षेपों में भाव-निक्षेप भी विद्यमान था ही । भाव-निक्षेप 
और निश्चय-नय की प्रधानता से जैन-तस्‍्वों के निरूपण द्वारा आचार्य 
कुन्दकुन्द ने जैन-दर्शन दो अन्य दाशंनिकों के सामने एक अभिनत्र रूप 
में उपस्थित किया । इसका अर्थ यह हुआ कि वेदान्त का अदह्वतवाद और 
बौद्ध-परंपरा का विज्ञानवाद जैन पाठकों को उनके अपने घर में ही मिल 
गया । निश्चय-नय और भाव-निक्षेप का आश्रय लेने पर द्रव्य और पर्याय. 
द्रव्य और गुण, धर्म और धर्मी तथा अवयव और अवयवी का भेद मिटकर 
अभेद हो गया। आचार्य कुन्दकुन्द को इसी अभेद का निरूपण परिस्थितिवश 
करना था । यही कारण है, कि उनके ग्रन्थों में निश्चय-नयप्रधान वर्णन हुआ 
है, और निश्चय-नय की अपेक्षा से जेन-आत्मवाद ब्रह्मदाद के समीप पहुंच 
गया है। आचार्य कुन्दकुन्द कृत ग्रन्थों के अध्ययन के समय उनकी इस निश्चय- 
नय और भाव-न्क्षिप प्रघान दृष्टि को सामने रखने से सभी समस्याओं का 


समाधान मिल जाता है, और आचार्य कुन्दकुन्द का तात्पयं सहन हो पाठक 
की समझ में आ जाता है। 


नयों का वर्गोकरण : 
आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने समयसार में नय के दो भेद स्वीकार किए 


/2००___ इक #2ज 
हनन डिक ल तल जन यन-नननिनमन- पा पिननननना.। 


१. नियमसार १५४८। 





आचायें कुन्दकुन्द की दाशनिक दृष्टि : २ 


हैं--निश्वय और व्यवहार । आगम में निश्चय और व्यवहार का वर्णन बीज 
रूप में पहले से ही था। आचार्य ने निश्चय और व्यवहार की व्याख्या आग- 
मानुकूल ही की है, किन्तु उन नयों के आधार से ही विचारणीय विषयों की 
अधिकता आचार के ग्रन्थों में स्पष्ट है। इन विपयों में आत्मा आदि कुछ 
विषय तो इस प्रकार के हैं, जो आगम में भी हैं। किन्तु आगमिक वर्णन में 
यह नहीं बताया गया, कि यह वचन किस नय की अपेक्षा से है। जब क्रि 
आचार्य ने प्रत्येक वर्णन के समय उसे स्पष्ट रूप से निश्चय और व्यवहार 
में घटाने का सफल प्रयत्न किया है। तात्पयं इतना ही है, कि वस्तु के पार- 
माथिक एवं तात्त्विक शुद्ध स्वरूप का ग्रहण निश्चय से होता है। और अपार- 
माथिक एवं अतात्त्विक अशुद्ध स्वरूप का ग्रहण व्यवहार से होता है। वस्तुत: 
पड द्रव्यों में जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों के विषय में सांसारिक जीवों 
को भ्रम होता है। जीव संसारावस्था में प्रायः पुद्गल से भिन्न उपलब्ध नहीं 
होता है, अत: साधारण लोग जीव में इस प्रकार के अनेक धर्मों का आभास 
कर लेते हैं. जो वस्तुतः उसके नहीं होते। इसी प्रकार पुद्गल के विषय में भी 
विपर्यास्त हो जाता है | इस विपर्यास की दृष्टि से व्यवहार को अभूतार्थ-ग्राही 
कहा गया है, और निश्चय को भूतार्थ-ग्राही ।! परन्तु आचार्य इस बात को 
मानते हैं, कि विपर्यास निर्मल नहीं है। क्योंकि जीव अनादि काल से 
मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इन तीनों परिणामों से परिणत होता है ।* 
इन्हीं परिणामों के कारण यह संसार का सारा विपर्यास है, इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता । यदि हम संसार का अस्तित्व मानते हैं, तो व्यवहार- 
नय के विषय का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। वस्तुतः निश्चय-तय तभी 
एक स्वतन्त्र-नय है, जबकि उसका प्रतिपक्षी व्यवह्ार-नय विद्यमान है। 
यदि व्यवहार-नय नहीं है, तो निश्चय-नय भी नहीं । यदि संसार नहीं है दो 
मोक्ष भी नहीं । संसार और मोक्ष ज॑से परस्पर सापेक्ष हैं, बंस ही व्यवहार 
और निश्चय भी परस्पर सापेक्ष हैं। * आचाय॑ कुन्दकुन्द न परम-तत्त्व का 
वर्णन करते हुए इन दोनों नयों की सापेक्षता को ध्यान में रखकर ही 
कहा है, कि वस्तुत: तत्त्व का वर्णन न निश्चय से हो सकता है, और न 
व्यवहार से । दोनों के द्वारा ही वस्तुतत्त्व का परिपूर्ण वर्णन किया जा 
सकता है। क्‍योंकि ये दोनों नय अमर्यादित को एवं अवाच्य को मर्यादित 


१. समय-सार, १३। २. समय-सार. €६ । ३. समय-सार तात्पये 
वृत्ति पृ० ६७। 


२६ श्री अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


ओर वाच्य बता कर वर्णन करते हैं। वस्तु का परम शुद्ध स्वरूप तो सभी 
पक्षों से अतिक्रान्त है। वह न व्यवहार-ग्राह्म है और न निश्चय-ग्राह्म । 
जैसे जीव को व्यवहार के आश्रय से बद्ध कहा जाता है, और निश्चय के 
आश्रय से अबद्ध कहा जाता है। स्पष्ट है, कि दीव में अबद्ध का व्यवहार 
भी बद्ध की अपेक्षा से ही होता है। इसी आशय से आचार्य ने कहा है, कि 
जीव न बद्ध है, और न अबद्ध, किन्तु पक्षातिक्रान्त है। यही समय सार है, 
यही परमात्मा है।' व्यवहार-नय के निराकरण के लिए निश्चय-नय का 
का अवलम्बन है। परन्तु निश्चय-नय का अवलम्बन ही सब-कुछ सत्य है, 
यह नहीं समझ लेना चांहिए | उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध 
करके उसे छोड़ देने पर ही तत्त्व का साक्षात्कार संभव हो सकता है। 
आचार्य कुन्दकुन्द ने जिस अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार का वन किया 
है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। आंचाय का तात्पयं समझ लेने पर समय- 
सार जैसे आध्यात्मिक-ग्रन्थ से भय रखने का कोई कारण शेष नहीं ग्ह्ता। 
समय सार में जिम अपेक्षा से नव तत्त्वों का वर्णन किया गया है, उस मुल 


हृष्टि को समझने के बाद उसमें विवाद जैसी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो 
सकती । 


संसार के सभी पदार्थों का समावेश आचाय॑ कुन्दकुन्द के मत से द्रव्य, 
गुण कौर पर्याय में हो जाता है ।* इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध क्‍या है ? 
आचार्य कुन्दकुन्द ने इसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रथम तो पृथक्त्व 
और अन्यत्व की व्याख्या की है--जिन दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न होते हैं, 
वे पृथक्‌ कही जाती हैं, किन्तु जिनमें अतदू-भाव होता है. अर्थात्‌ वह यह 
नहीं है, इस प्रकार का प्रत्यय होता है, वह अन्य कही जाती है।? 


द्रव्य, गुण और पर्याय में प्रदेशभेद तो नहीं है, अतएवं वे पृथक्‌ नहीं 
कहे जा सकते, किन्तु अन्य तो कहे जा सकते हैं। क्योंकि जो द्रव्य है, वह 
गुण नहीं है, तथा जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, इस प्रकार का प्रत्यय होता 
है ।१ इसका विशेष स्पष्टीकरण आचाये ने इस प्रकार से किया है, कि यह 
कोई नियम नहीं है, कि जहाँ अत्यन्त भेद हो, वहीं अन्यत्व का व्यवहार हो । 
अभिन्न में भी व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय के कारण 


| भेद ज्ञान हो 
सकता है।* आचायें के कहने का अभिप्राय यह है, कि द्रठ 





व्य, गुण और 


१. समय सार, १४५२-१५३। २. प्रवचन सार, १, ८७, ३. प्रवचन 
सार, २, १४ । 


आचार्य कुन्दकुन्द की दार्शनिक दृष्टि : २७ 


पर्याय में भेद होने पर भी वस्तुत: भेद नहीं है। क्‍योंकि ज्ञानी से ज्ञान गुण 
को धनी से धन के समान अत्यन्त भिन्न नहीं माना जा सकता | इस प्रकार 
आचार ने द्रव्य, गुण और पर्याय का भेदाभेद स्वीकार किया है । 


पुद्गल-द्रव्य की परिभाषा : 
आचार्य ने व्यवहार और निश्चय से पुद्गल-द्रव्य की जो व्याख्या की है, 
वह अपूर्व है । उनका कहना है. कि निश्चय नय की अपेक्षा से परमाणु को ही 
पुदुगल-द्रव्य कहा जाना चाहिए, और व्यवहार-नय की अपेक्षा से स्कन्ध 
को पुद्गल कहना चाहिए ।3 पुद्गल-द्रव्य की जब यह व्याख्या की गई, तब 
पुदू्गल के गुण और पर्यायों में भी आचार्य को स्वभाव और विभाव, इस 
प्रकार के दो भेद करना आवश्यक हो गया | इसी आधार पर आचार्य ने 
कहा है, कि परमाणु के गुण स्वाभाविक हैं. और स्कन्ध के गुण वैभाविक हैं । 
इसी प्रकार परमाणु का अन्यनिरपेक्ष परिणमन स्वभाव पर्याय है, और 
परमाणु का स्कन्धरूप परिणमन अन्यसापेक्ष होने से विभाव-पर्याय है।* प्रस्तुत 
में अन्यनिरपेक्ष परिणमन को जो स्वभाव पर्याय कहा गया है, उसका तात्परय 
इतना ही समझना चाहिए, कि वह परिणमन कालभिन्न अन्य किसी निमित्त- 
कारण की अपेक्षा नहीं रखता । क्‍योंकि स्वयं कुन्दकुन्द के मत से भी सभी 
प्रकार के परिणामों में काल कारण होता ही है । 


आत्म-स्वरूप का प्रतिपादन : 


जैन-अगगमों में आत्मा को शरीर से भिन्न भी कहा है, और अभिन्न भी । 
जीव का परिणमन ज्ञान भी मानां है, और गति आदि भी । जीव को कृष्ण 
वर्ण भी कहा है, और अवर्ण भी कहा है। जीव को नित्य भी कहा है, और 
अनित्य भी कहा गया है। जीव को मूते भी कहा है, और अमूर्ते भी कहा 
है। इस प्रकार जीव के शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों का वर्णन आग्मों मे 
उपलब्ध होता है। किन्तु आचाय॑े दुन्‍्दकुन्द ने आत्मा के आगमोक्त वर्णन 
को समझने की चाबी बना दी है। जिसका उपयोग करके आगम के प्रत्येक 
वर्णन को हम समझ सकते हैं, कि आत्मा के विषय में आगम में जो अमुक 
स्थान पर अमुक बात कही गई है, वह किस दृष्टि से है। जीव का जो शुद्ध 
रूप आचाये ने बतलाया है, वह आगम-काल में अज्ञात नहीं था। किन्तु 
आचार्य कुन्दकुन्द के आत्म-निरूपण की जो विशेषत्रा है, वह यह है, कि 
उन्होंने अपने युग के दाशेनिकों की प्रसिद्ध निरूपण-णेली को जैन आत्म- 
निरूपण में सफलता के साथ अपनाया है। यही आचाय की सफलता है | ७ 
१. प्रवचन सार २, १६ । २. पंचास्तिकाय, ५२, ३. नियमसार, २६ । 

४. नियमसार, २७, २८। 


र्८ श्री अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


औ श्री विजयमुनि शास्त्री, कानपुर 
वीरायतन-योजना : 
एक परिचय 


जहाँ-कहीं पर मैं गया हूँ, और जहाँ कहीं पर मैं रहता हूँ, वहाँ सर्वत्र 
आबाल-बृद्ध जनों के मुख पर एक ही प्रश्न है कि 'वीरायतना योजना 
क्या है ?” मैं इसे एक शुभ लक्षण ही मानता हूँ कि, इतने दिनों के बाद कम 
से कम जन-चेतना ने 'बीरायतन' के सम्बन्ध में कुछ सोचना एवं विचारना 
प्रारम्भ तों कर ही दिया है। आज सर्वत्र समाज में, वीरायतन-योजना की 
परिचर्चाएं होने लगी हैं। पर अभी तक यह परिचर्चाएँ ग्राम्य एवं 
नगर-स्तर पर ही हो रही हैं। अब समय आ घुका है कि 'बीरायतन' के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय और राष्ट्रीय-स्तर पर भी विचार होना चाहिए। 
वीरायतन-योजना को जितना भी धिराट्-रूप दिया जा सके, अवश्य ही 
देना चाहिए प्रत्येक जेन एवं अजन के घर में 'बीरायतन' योजना का 
सन्देश पहुँचाने का दायित्व निभाना आवश्यक है। 
वोीरागतन : 
वीरायतन शब्द 'बीर' और “आयतन' के संयोग से बना है, जिसका 
अर्थ है---महावीर का सदन, अर्थात्‌ भगवाब्‌ महावीर की स्मृति से सम्बन्धित 
पवित्र स्थान एवं पुण्य-भूमि । राष्ट्र संत, उपाध्याय परम श्रद्धय श्री अमर 
चन्द्र जी महाराज ने 'वीरायतन' शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया 
है--“वी रायतन का लाक्षणिक अर्थ है--निर्वाण-शताब्दी के अवसर पर 
भगवाद महावीर की पुण्य-स्मृति में, हमारी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीकात्मक 
एक आदर्श ज्योतिमंय-केन्द्र, जो धर्म, दर्शन. संस्कृति, समाज एवं राष्ट्र की 
समस्याओं के समाधान में, भगवाब्‌ महावीर के जीवन-दर्शन की दृष्टि से 
यथोचित योग दान दे सके ।” उपाध्याय श्री जी ने स्वयं अपने ही शब्दों में 
वीरायतन की जो परिभाषा की है, उसका फलितार्थ यह है कि वे एक ऐसे 


वीरायतन-योजना : एक परिचय २ 


केन्द्र की अपेक्षा करते हैं, जो भगग्राव्‌ महावीर के दर्शन, भगव!यव््‌ महावीर 
के ज्ञान और भगवाष्‌ महावीर के आचार को जन-जन के जीवन में 
उतारने की प्रयोगशाला बन सके । भगवान्‌ महांवीर के अनेकान्त, अहिसा 
और अपरिग्रह के दिव्य-सिद्धान्त का जन-जीवन में उपयोग एवं प्रयोग किया 
जा सके | कवत्रि श्री जी जब अपने लेखों में अथवा प्रवचनों में वीगायतन 
शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि बे राजगृही में 
पांडीचेरी, शांति निकेतन एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ज॑ंसा संस्थान ही 
राजगुही में देखना चाहते हैं। उनकी गहरी कल्पना को समझने के लिए 
ये तीन निदर्शन यहाँ दिये गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो कुछ 
उपरिकथित स्थानों में होता है, वैसा ही वीरायतन में भी हो। वे अपने 
लेखों और प्रवचनों में इन तीन स्थानों का उल्लेख करके जिज्ञासा-शील 
व्यक्तियों को एक माकार रूप बतला देना चाहते हैं। अतीत के जिन क्षणों में 
उक्त तीन संस्थाओं का आविर्भाव हुआ, आज वे स्थितियाँ बदल चुकी हैं, 
अत: उनकी अपेक्षा कुछ अधिक ही “बीरायतन' में करना होगा । कवि श्री जी 
ने वीरायतन योजना को एक दूसरा भी सांस्कृतिक नाम दिया है-- जीवन- 
विकास का ज्योति केन्द्र, जिसका अर्थ होता है “धर्म का विकास, जीवन 
विकास पर आधारित है। जीवन को एक अखण्ड इकाई के रूप में मानते 
हुए, हमें इसके समस्त महत्त्वपूर्ण अगों का विकास करना है। चाहे पुरुष 
हो, अथवा स्त्री, बालक हो, युवा हो, अथवा वृद्ध, त्यागी बर्ग हो या ग्ृहस्थ- 
समाज के समस्त वर्ग एवं समस्त अंग धर्म की आधार-भूमि बनें, उनका 
सावंदेशिक, सा्वंकालिक एवं सर्वतोमुखी विकास हो | आध्यात्मिक, मानसिक, 
नैतिक एवं शारीरिक आदि समस्त जीवनपक्ष समुन्नत एवं स्वस्थ होगे, 
तभी धर्म का स्वस्थ रूप हमारे जीवन में अभिव्यक्त हो सकेगा। सम्पूर्ण 
जीवन के उक्त ऊध्वेंमुखी विकास के लिए प्रेरणा-स्रोतस्वरूप एक इस 
प्रकार का विराट, विशाल एवं बहुमुखी केन्द्र होना अपेक्षित है, जहाँ से 
जीवन-विकास हेतु न केवल मार्ग-दर्शन मिले, अपितु सक्रिय एवं सचेतन 
पंस्कार भी प्राप्त हों। आज आवश्यकता इस बात की है कि शुद्ध संस्कारों 
का निर्माण, विकास और विस्तार करने का एक सुह़ आधार स्थित किया 
जाए।” उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज की वीरायतन-योजना की 
परिकल्पना यही है। इसी को वे 'राजगृही' में 'भगवाबु महावीर की 
२४ वीं निर्वाण-शताब्दी के शुभ अवसर पर साकार रूप देबा चाहते हैं। 
इसके लिए वे सुहृढ़ आस्था एवं संकल्प ले कर चल रहे हैं । 
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क्या, कहाँ ओर क्यों ? 


यह वही प्रश्न है, जिसे समय-समय पर दर्शनार्थ आने वाले सज्जन कवि- 
श्री जी से पूछा करते है। प्रश्नकर्त्ता का पहला प्रश्न होता है--वीरायतन क्‍या 
है ? वह कहाँ रहेगा ? और इसकी आवश्यक्ता ही क्‍यों है ? इन तीनों 
प्रश्नों का जो कुछ उत्तर होगा वह 'वीरायतन' के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
होगा । प्रथम प्रश्न का उत्तर और तृतीय प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है 
कि वीरायतन का उद्देश्य क्या है ? वह किस लक्ष्य की पृत्ति करना चाहता 
है ? अब प्रश्न शेष रहता है, कहाँ हो ? इसके उत्तर में कबि श्री जी हर 
व्यक्ति को एक ही उत्तर देते हैं, और वह भी नपी-तुली भाषा में-“राजग्रही 
में ।! कुछ लोग पूछते रहे हैं, और आज भी पूछ रहे हैं कि 'राजगृही' का ही 
आजन्रह क्‍यों ? निश्चय ही इसके पीछे एक सुनिश्चित भूमिका है। और वह 
है हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, हमारे दर्शन एवं धर्म की | प्रत्येक समाज 
की एक सांस्कृतिक भूमिका होती है, जहाँ उसकी संस्कृति के बीज डाले जाते 
हैं और जहाँ वह अंकुरित, पतलवित, पुष्पित एवं फलित होती है। सर्वज्ञ 
और सर्वंदर्शी बन जाने के तुरन्त बाद भगवान्‌ महावीर ने अपने विचार और 
आचार के बीजों का वपन 'राजग्रही' की उबर भूमि में ही किया था ॥ 
जेन-इतिहास और जैन-परम्परा में 'राज.[ही”' का स्थान निविवाद रूप से 
अद्भुत, अनुपम एवं विलक्षण रहा है। । अत: बीरायतन योजना के लिए 
जितना उपयुक्त स्थान “राजग्ृही' हो सकता है, उतना अन्य कोई स्थान नहीं 
हो सकता । राजग्रही का अपना ही एक वेशिष्टच है । 


कवि श्री जी के समक्ष कुछ प्रेमीजनों ने यह प्रार्थना की थी कि वीरा- 
. यतन' दिल्‍ली, आगरा, इन्दौर, पूना, और बम्बई जैंसे विशाल नगरों में होना 
चाहिए, जिससे कि सहज ही वहाँपर अनुकूल साधन जुटाए जा सकें और 
अधिक से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सके । कुछ स्थानों के 
लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हमारे यहाँ पर यह प्रारंभ हो, तो हम 
इसका समग्र भार उठाने को तैयार हैं । पर कवि श्री जी का प्रारंभ से आज 
तक यही तक रहा है कि इन स्थानों पर साधन मिल सकेंगे, किन्तु जो 
सांस्कृतिक भूमिका राजग्रही' की है, उसे यहाँ हजार-हजार प्रयत्नों से भी 
उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा। यही कारण है कि कवि श्री जी अपने वज्नज- 
संकल्प को 'राजगृही' की पावन-भूमि में ही सफल और साकार करना चाहते 
हैं। अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है । 


वीरायतन-योजना : एक परिचय ३१ 


स्रष्टा ओर सृष्टि : 
कवि के कवित्व की तीन विशेषताएँ होती हैं--प्रतिभा, मेधा और 
कल्पना । इन तीनों का योग ही ब.-वि का कवित्व होता है । संस्क्ृत के काव्य- 
मीमांसा ग्रन्थ में पं० राजशेखर ने कहा है कि--जिस प्रकार ब्रह्मा सृुप्टि का 
स्रष्टा माना जाता है, उसी प्रकार काव्य-जगत्‌ का ख्र॒ष्टा कवि ही होता 
है--कविरेव-प्रजापति: । वीरायतन सुष्टि के स्रष्टा राष्ट्रसंत उपाध्याय 
श्री अमरचन्द्र जी महाराज हैं। उनके उवंर मस्तिप्क में वीरायतन की 
परिकल्पना कैसे जागृत एवं स्फुरित हुई ? इसके सम्बन्ध में स्वयं उनके 
शब्दों में ही आप उन्हें सुनने का एवं समझने का प्रयत्न करें--' भगवाबू 
महावीर के परितिर्वाण को तिकट भविष्य में २५०० वर्ष पूरे हो रहे हैं। 
२५ वीं निर्ताण-शताब्दी का महान ऐतिहासिक अवसर हमारे समक्ष आ रहा 
है । अतएवं महावीर के उपासकों एवं श्रद्धालु-जनों के सामने आन यह 
प्रश्न खड़ा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उनकी अपनी क्‍या विशिष्ट 
उपलब्धि है ? महावीर के जिन आदर्शों पर हमारी आस्था है, उनको 
मृत्त रूप देने के लिए हमने अब तक क्या किया है और वया करना 
शेष है ?' 
यह वह विचार है, जो कब्रि श्री जी के जागृत मन के स्तर पर सर्वे- 
प्रथम स्फुरित हुआ था। कुछ न कुछ सोचना और सोचते-सोचते गहरे 
उतर जाना, यह उनका मज्जागत संस्कार रहा है। अपने स्वभाव के 
अनुसार कवि श्री जी अपने उसी विचार को वाणा देते हैं, अथवा उसे 
शब्द-चित्र मे उतारते हैं, जिसके सम्बन्ध में वे स्वतोभावेन उस पर पूण 
विचार कर लेते हैं। वे नृतन बिचारों के स्रष्टा रहे हैं। उधार विचारों में 
उन्हें विश्वास नहीं है। निर्वाण-शताब्दी के सम्बन्ध में वे कहते हैं-- 
“महावीर निर्वाण शताब्दी के सन्दर्भ में अनेक योजनाएं बनी हैं, बन रही हैं, 
पर एक-दो अपबादों को छोड़ कर प्रायः उनका अस्तित्व कागजों में एवं 
निरन्तर फैलती-फूलती और मोटी होती जाती फाइलों में ही सिमट कर रह 
गया है। योजना प्राणवती हो और वह समय पर मृत्तंरूप ले सके, तो हमारा 
कृतित्व सार्थक हो सकता है | कितने स्पष्ट हैं विचार उनके । 


और जब उनसे यह पूछा गया कि आपके मस्तिष्क में वीरायतन योजना 
का जन्म कैसे हुआ ? तब उन्होंने मुस्कान के साथ कहा--“विगत वर्ष जब 
मैं दिल्ली में था तो प्रत्यक्ष परिचय में दिल्‍ली के सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं से, 
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राष्ट्रीय नेताओं से तथा प्रधानमन्त्री श्री इन्दिरा गांधी आंदि से इस सम्बन्ध 
में परिचर्चा चलती रही थी। मैं अतीत में जीवन के उन क्षणों में रहा है, 
जब विचारों को तूफानी गति से कार्यान्वित कर सकता था । उस युग में ऐसे 
कुछ काय॑ हुए भी हैं, परन्तु वत्तमान की स्थिति कुछ और है। मैं संप्रति 
दुबंल स्वास्थ्य तथा आयु की दृष्टि सं जिस स्थिति में हूँ, कुछ अधिक सक्तियता 
से काम नहीं कर सकता हूँ। मेर पास तो कुछ विचार हैं, उन्हें उपस्थित 
कर रहा हुँ। उन्हें मृत्तरूप देना तो अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार वीर- 
शासन के अनन्य निष्ठावान श्रमण-श्रमणी, श्रावक और श्राविकाओं के तथा 
महावीर के प्रति श्रद्धा रखने वाले जैनेतर बन्धुओं के सहज सहयोग एवं 
सदभावना पर निर्भर है। बड़ी बात कुछ नहीं है। संकल्प की आवश्यकता 
है । यदि जीवट के साथ छोटे-बड़े सभी शासन प्रेमी वीर-भक्त कत्तंव्य में जुट 
जाएँ तो फिर संभव तो क्‍या, असंभव भी संभव हो सकता है। मेरा विश्वास 
है--देर-सबेर ऐसा कुछ होगा ही ।” इस प्रकार के बिचार कविश्री जी 
आज से दो वर्ष पूर्व दिल्ली में प्रकट कर चुके थे। उसके बाद आगरा में 
कॉन्‍्फरेन्स की जनरल कमेटी की बैठक के समय भी इसी प्रकार के विचार 
अभिव्यक्त किए थे। कवि श्री जी के इन विचारों के साथ ही 'वीरायतन' 
योजना का नन्दा-दीप प्रज्नलित हो उठा था। आज आवश्यकता है कि उनको 
वीरायतन की परिकल्पना को समाज आस्था के साथ ग्रहण करे और उसे 
सफल बनाने के लिए तन-मन और धन तीनों अपंण करे। बिना समपंण के 
और बिना त्याग के कुछ होना-जाना नहीं है। वीरायतन की योजना अब 
क्रियान्वय के क्षणों में पहुँच रही है, अतः जो संकल्प किया है, वह अवश्य 
ही पूरा होगा । कवि श्री जी ने अपने निकट के सहयोगियों के साथ जिस 
वीरायतन योजना की सृष्टि की है, वह अवश्य ही सफल होगी । पर प्रश्न 
यह है कि इस अवसर पर समाज का अपना कर्तव्य क्या है और वह उसे 
किस रूप में पूरा करना चाहता है। इस योजना की सफलता के लिए सभी 
प्रकार के सहयोग और सहकार की अपेक्षा है । प्रसन्नता है कि समाज का 
प्रबुद्ध वर्ग इसे सफल करने का सुहढ़ संकल्प कर घुका है । 
योजना का विभाजन : 
बी रायतन-योजना अपने आप में एक विराट एवं विशाल योजना है। 
अतः: एक साथ क्रियान्वित कर सकना, सम्भवित नहीं है। धीरे-धीरे और 
समझदारी के साथ सुदृढ़ कदमों से चलते हुए उसके एक-एक अंग को, तथा 
उसके एक-एक प्रारूप को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वीरायतन 
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योजना के ४ विभाग हैं--आध्य/त्मिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय 
विकास, और जागतिक विकास । मानव जीव न का कोई ऐसा दृष्टिकोण 
नहीं है, जो इस योजना के अन्तर्गत न आ गया हो । जीवन को व्यापक 
दृष्टिकोण से समझने का कविश्री जी ने जो प्रयत्न किया है, अथवा कर रहे 
हैं, उसी का यह परिणाम है कि उन्होंने वीरातन-योजना को 9 विभागों में 
इस प्रकार विभक्त किया है कि जिसमें मानव-जीवन के दोनों पक्षों का 
समावेश हो जाता है---आध्यात्मिक और भौतिक | जीवन न अकेला भौतिक 
रह सकता है, और न अकेला आध्यात्मिक । दोनों पक्ष एक दूसरे की पूर्ति 
करते हैं। एक मात्र अध्यात्मवाद से हमारे वर्तमान लोक जीवन की समस्याओं 
का समाधान नहीं हो सकता, इसी प्रकार भौतिकवाद में भी जीवन की 
आन्तरिक समस्याओं का समाधान उपलब्ध नहीं होता । मानव-जीवन के 
दोनों अड्भों का समुचित विकास और विस्तार हो सके, इसी दृष्टि को 
सामने रखकर राष्ट्र सन्‍त ने 'बीरायतन' योजना को ७ भागों में विभाजित 
कर दिया है, जिससे कि उसमे क्रियान्वित करने के लिएआसानी हो सके। 
वीरायतन योजना के ४७ विभागों के सम्बन्ध में, संभव है, आगाभी लेखों में 
स्पष्टीकरण हो सके । 


जो मनुष्य समस्त पायों को हृदय से निकाल बाहर कर देता है, जो 
विमल, समाहित और स्थितात्मा होकर संसार-सागर को लाॉँघ जाता है, उसे 


ब्राह्मण कहते हैं । 


है है न 


जो मनुष्य जितना हो अन्तमंखली होया और जितनी हो उसको वत्ति 
सात्विक एवं निर्मेल होगी, उतनी हो वह दूर की सोच सकेगा ओर उतने ही 
दूर के परिणाम को कह सकेगा । 


-- तथागत बुद्ध 
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है उपाध्याय अमरमु्नि 


सत्य का तकाजा : एक पत्र 


अग्नि परीक्षा के सन्दर्भ में 
महामहिम, जगदुगुरु, शंकराचार्य श्री निरंजनदेवतीर्थजी ! 
सादर यथायोग्य ! 
आप श्री को मैं जानता हुँ। आप मुझे जानते भी हों, या नहीं भी जानते 
हों । कोई बात नहीं । आपका परोक्ष परिचय तो मुझे काफी गहरा है, और 
व्यापक भी ! प्रत्यक्ष परिचय भी है, अत्यल्प-सा । बहुत वर्षों पहले, जब आप 
पं० चन्द्रशेखरजी शास्त्री के नाम से रामराज्य परिषद में थे, एक बार दिल्‍ली 
में मिले थे किसी पत्रकार परिषद्‌ में । 


परिचय की बात पहले इसलिए की है कि आपसे कुछ विचार-चर्चा 
करनी है, निकट से । वैसे तो हम साधुओं का परिचय क्या, और अपरिचय 
क्या ? सदा ही सबके लिए द्वार खला है हमारा । फिर भी व्यवहार दृष्टि से 
कुछ परिचय भी निकल आए तो अच्छा ही है, सोने में सुगन्ध है । 


आचार्य श्री तुलसी जैनों की एक तेरापंथ शाखा के आचायं हैं। अच्छे 
मनीषी हैं, प्रसिद्धि भी उनकी काफी है। अणुब्रत आन्दोलन के नाम से एक 
ख्यातनामा नैतिक आन्दोलन के आविष्का रक हैं वे। आप स्वयं उनसे परिचित 
' हैं। उन्होंने बहुत वर्षों पहले कभी प्राचीन जैन रामायण पर आधारित एक 
काव्य लिखा था--अग्नि परीक्षा ।' काव्य सुन्दर है। उसमें यत्र-तत्र श्रद्धा- 
स्निग्ध हृदय से माता सीता का गुणगान किया है। उनके उदात्त एवं निर्मल 
चरित्र को वह अभिव्यक्ति दी है कि सहसा आचार्य श्री के प्रति साधुवाद 
मुखरित हो उठता है। तेरापंथ परम्परा से हमारे छाफी गहरे मतभेद रहे हैं, 
उनको लेकर हम संघषे में भी उतरे हैं, जिसे शास्त्रार्थ या वाद या और कुछ 
कहा जाता है। पर वितण्डाबाद नहीं । जैसा कि आप जानते हैं, शाखाभेद 
को लेकर क्रुछ कटुता भी है, इधर-उधर के लोगों में । परन्तु अच्छाई को तो 
अच्छाई कहना ही चाहिए । अत: मैं कहता हुँ कि पुस्तक अच्छी है। उसमें 
माता सीता के लिए एक भी अपशब्द आचाये श्री की तरफ का नहीं है। 
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उनकी ओर से तो रतुति ही स्तुति है। सीताजी, जैन इतिहास की १६ 'महासती' 
कही जाने वाली पवित्र माताओं में एक महातिमहान्‌ दिव्य माता जो हैं । 
परन्तु “अग्नि परीक्षा' के कुछ शब्दों को लेकर, जो धोबी आदि के द्वारा 
सीताजी पर लॉछन लगाते समय कहे गए थे, वस्तुत: तत्कालीन प्रान्त जनता 
के हैं, आचायंजी के नहों हैं, कुछ राजनीतिक कारणों की छाया में विवाद 
उठ खड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश के रायपुर नगर में । तब क्या-क्या हुआ, यह 
आप जानते ही हैं। आप और मैं क्या, काफी दूर-दूर तक की जनता जानती 
है । वह हुआ, जो नहीं होना चाहिए था । और वह भी घमं के नाम पर तो 
बिल्कुल भी नहीं। खेर, वह आन्दोलन आखिर शान्त हुआ। जबलपुर 
हाईकोर्ट में विवाद पहुंचा तो विद्वान न्यायाधीशों ने भी पुस्तक को दोपमुक्त 
घोषित कर दिया था । बात आई-गई हो गई । फिर से जैन अजैन समाज में 
परस्पर सद्भावना का वातावरण स्थापित होने लगा था, जिसकी सर्देव 
आवश्यकता रही है, वतंमान में तो सविशेष ही । 


परन्तु" परन्तु'” अन्तमंन कहना नहीं चाहता, पर कहना ही होगा, चुरू 
(राजस्थान) में फिर उसी दबी आग को भडकाया गया है। और भड़काने में 
नाम लिया जा रहा है आपका । सच तो नहीं लगता । पर, जब तक आपकी 
ओर से कोई सावंजनिक स्पष्टीकरण न हो जाए, तब तक देश के जाने-माने 
समाचार-पत्रों के आधार पर सच मानना ही होगा । मैं चाहता हूँ हृदय से, 
यह बात बिलकुल झूठ निकले । पर, यह सब तो अब आप पर निर्भर है । 
समाचार पत्र पढ़े हैं, व्यक्तिगत खबरें भी मिली हैं। वहां जैन समाज के साथ 
बहुत ही अभद्र व्यवहार हुआ है। आगजनी, लूट-पाट, मारपीट हुई है । 
मकानों-दूकानों को आग लगा देने से लाखों की सम्पत्ति स्वाहा हो चुकी है । 
भद्र महिलाओं के साथ भी आपत्तिजनक आचरण किया गया है। और तो 
क्या, एक जैन साध्वी का भी पत्थरों से सिर फोड़ दिया है। क्या यह सीता 
के उन भक्तों के द्वारा एक सीता का अपमान नहीं है, जिनका धर्म और 
दर्शन मातृ-जाति की हर व्यक्ति में सीता के दर्शन की बात कहता है। और 
ये भक्त आपके अनुयायी कहे जाते हैं, आपसे प्रेरित भी हैं । मुझे कुछ भी 
पीड़ा नहीं होती, यदि ऐसा कोई और वर्ग करता । पीड़ा इस बात की है कि 
ये सब सनातनधर्मी हिन्दू हैं, आपके अनुयायी हैं। ओर यह व्यवहार भी उन 
जनों के साथ कर रहे हैं, जो हिन्दू समाज के ही एक अंग हैं, जिनमें परस्पर 
बहुत ही निकटतम रोटी-बेटी का व्यवहार है, जो हजारों वर्षों से साथ-साथ 
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रहते चले आये हैं, भद्र पड़ोसी बन्धु के रूप में। आप गम्भीरता से विचार 
कीजिए, क्या यह सब ठीक है ? आप क्‍यों नहीं सचाई को सार्वजनिक रूप 
में उजागर कर देते कि पुस्तक में आचायंश्री ने अपनी ओर से माता सीता 
का मुक्तकण्ठ से गुणगान किया है। उनकी ओर से सीताजी के लिए एक भी 
अपणब्द नहीं है। जो है वह मब उस जनता की ओर का है, जो सीताजी के 
निष्कासन का हेतु है, और अजैन, जैन सभी रामायणों में थोड़े बहुत हेरफेर 
के साथ उपलब्ध है । और अब अग्निपरीक्षा के दूसरे संस्करण में, तो वह सब 
अंश भी परिमाजित कर दिया गया है। मुझे आश्चयं है, आप क्‍यों नहीं, ऐसा 
उद्धघोषित करते हैं ? सत्य को छुपाये रखना अच्छा तो नहीं है। और फिर 
आप तो महान्‌ आचाय॑ हैं अपनी विराट परम्परा के। आप पर हिन्दू जाति 
की गरिमा का बहुत बड़ा दायित्व है। और हिन्दू जाति ही क्‍यों ? आप तो 
'जगएंगुरुः का व्यापक बिरुद रखते हैं । जगत्‌ कुछ सनातन धर्मी हिन्दुओं तक 
ही सीमित नहीं है। जगन बहुत बड़ा है। क्‍या उसमें जैन समाज नहीं आता है, 
जिस पर सर्वेथा मिथ्या एवं अर्थहीन बातों को लेकर हिसात्मक आक्रमण 
किए जा रहे हैं। मैं आपका नाम आग बुझाने वालों में लेना चाहता है, आग 
लगाने वालों में नहीं | धारा बदलिए, पासा पलटिए। कृपया, भगवान्‌ राम 
और भगवती सीता के पवित्र नाम पर भाई-भाई को आपस में मत लड़ाइए। 
इसके बड़े ही भयंकर परिणाम होंगे । भारत अतीत में इन जातीय एवं 
साम्प्रदाश्कि दन्दहों के विनाशकारी कठु परिणाम भोग चुका है। इतिहास 
साक्षी है, भारत और पाकिस्तान के रूप में अखण्ड भारत का विभाजन भी 
इसी मनोवृत्ति का दृष्परिणाम है । आप बहुसंख्यक वर्ग के धर्मनेता हैं। आप 
पर जैनों जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति भी सदभावना बनाए रखने का बहुत 
बड़ा दायित्व है। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मुसलमान, ईसाई आदि 
कुछ दूर के अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यक वर्ग पर विश्वास रखने की बात किस 
मुंह से कही जाती है ? जो निकट वालों के साथी नहीं हो सकते, वे दूर 
वालों के क्‍या होंगे ? हालांकि हम साधुओं के लिए अपना-पराया जैंसा भेद 


कुछ नहीं है । सभी अपने हैं। कोई भी पराया नहीं है। आपने पढ़ा ही है--- 
'आन्धवा:ः प्राणिन: सर्वे । 


मृत विग्रह को पुनर्जीवित करते समय अब की बार एक और नई बात 
सामने आई है, जिसका खूब प्रचार किया जा रहा है, धर्ं के नाम पर जनता 
को मूर्ख बनाया जा रहा है। बात क्‍या है, मेरे मन में तो हँसी फूट पड़ती 
है। “अग्निपरीक्षा' में भगवान राम के अनेक पत्नियाँ लिखी हैं। और इस 
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पर शोर मचाया जा रहा है कि “यह असत्य है, अधमं है । सनातन धर्म का 
अपमान है। बस, इसे वापस लो ! निकालो पुस्तक में से । अन्यथा आगजनी, 
पत्थरवाजी, लूटपाट, हड़ताल, भूख हड़ताल ।” मैं पूछता हैँ, क्या यह अभी- 
अभी तेरापंथी आचाये तुलसी ने अपनी कल्पना से लिखा है? यह तो जैन 
समाज की सभी प्राकृत-संस्कृत रामायणों में है, जो हजारों वर्ष पूर्व लिखी 
गयी हैं। इससे पूर्व आपके हजारों पूर्वजों ने तो इस सम्बन्ध में कभी कोई 
विरोध नहीं किया ! विरोध कैसे करते ? जानते थे कि--“यह तो वर्षों पूर्व 
घटी पौराणिक घटनाओं का कथाभेद है, जो दूसरी परंपराओं में तो क्या, 
एक परम्परा में भी हो जाता है।” क्‍या आपश्री को मालूम नहीं है, कि 
सनातन वंदिक परम्परा में भी रामकथाओं में परस्पर विरोधी कितने दूर के 
आश्चर्य एवं सन्देह में डाल देने वाले मतभेद हैं। इतिहासकारों ने अनेक बार 
अपने लेखों के द्वारा ये सब शिक्षित जनता के सम्मुख रखे भी हैं । 


एक बात और है, जो मेरी समझ में नहीं आई है । बहुपत्नित्व की बात 
का सनातन धरम के किस सिद्धान्त के साथ विरोध है ? विरोध तो तब होता, 
जब सनातन हिन्दू धर्म का यह सिद्धान्त होता कि भगवदरूप महापुरुषों को 
केवल एक ही पत्नी हो सकती है, अनेक नहीं। राम तो आपके मतानुसार 
पूर्णावतार नहीं हैं । श्री कृष्ण हैं पर्णाववार, और उनके आप भी १६ हजार 
पत्नियां मानते हैं। तब यदि जैन-पुराणों में, श्रीराम के अनेक पत्नियाँ मान 
रखी हैं, तो कौनसी आफत आगई है। कोई भी विचारक समझ सकता है 
कि इसमें सिवा दुराग्रह या हठ के और कोई तत्व नहीं है । 


आप कहते हैं, इसे निकाल दो । क्‍या सचमृच ही आप ऐसा कहते हैं ? 
प्राचीन ग्रन्थों में से किसी सन्दर्भ को निकाल देने का आज किसी को कोई 
अधिकार है क्‍या ? कौन होते हैं निकालने वाले तेरापंथ के एक आचाये 
तुलसी । क्या आप अपने प्राचीन ग्रन्थों में से जेन एवं बौद्धों के सम्बन्ध में 
लिखे गये गलत सन्दर्भ निकालने को तैयार हैं ? क्‍या आप अपने प्राचीन 
कल्पसूत्र, गृह्म सूत्र तथा पुराण आदि से यज्ञयागादि में विहित पशुहत्या, 
अश्वालंभ, गवालम्भ, स्त्री और शुद्रों के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि के 
उल्लेख निकाल सकंगे ? मैंने भी वेदिक साहित्य पढ़ा है। वह भी आपकी ही 
परम्परा के प्राचीन भाष्यों एवं टीकाओं द्वारा किए गए अर्थों के आलोक में | 
में उस पर विचार चर्चा भी कर सकता हूँ । आज के बदलते परिवेश में किए 
जाने वाले मन:कल्पित अथे मुझे मान्य नहीं होंगे । मान्य होंगे सायण एवं 
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माधव आदि घुस्त सनातनधर्मी प्राचीन आचार्यों के द्वारा किए गए अर्थ ! 
आप विद्वान हैं ! जानते हैं भाप यह सब । साधारण कथाभेद के चत्र में न 
उलझ्निए । ये पौराणिक गाथाएँ हैं, सिद्धान्त नहीं हैं। और “अग्निपरीक्षा' में 
वह अपनी परम्परागत कथा के आधार पर लिखा है, सनातन धर्म के ग्रन्थों 
के नाम से नहीं। आपके नाम से लिखा होता तो कुछ बात भी थी । और 
यदि केवल 'अग्निपरीक्षा' नामक एक पुस्तक में से ही निकलवाना चाहते हैं, 
तो यह तो बिलकुल ही बेतुकी-सी बात है । जब सैकड़ों ही अन्य ग्रन्थों में यह 
बात है, तब एक “अग्निपरीक्षा' में से निकाल देने से क्या हो जाएगा | इसका 
अर्थ यह तो नहीं है कि आपका और श्री तुलसीजी का कोई बेयक्तिक माना- 
पमान का गुप्त इन्द्र है, जिसे धर्म के नाम पर व्यापक रूप दिया जा रहा है, 
व्यर्थ ही समाज का विशुद्ध वातावरण दूषित किया जा रहा है। बह पथ, जो 
आप जैसे जगद्गुरू के नाम से अपनाया जा रहा है, शत-प्रतिशत गलत है । 
साम्प्रदायिक कदाग्रह का विष-बीज बो देना तो सरल है, किन्तु फिर उसके 
दूषित परिणामों से समाज को बचा लेना सरल नहीं होता है । 


यदि आपके आग्रह में ही कोई सार है, तो उसके लिए लेख आदि के 
माध्यम से चर्चा कर लेना ठीक है। हम साधुओं के लिए समाधान का यही 
एक उपयुक्त मार्ग है। आज की यह सड़कों पर की प्रदर्शन सम्बन्धी राजनीति 
सर्वथा अभद्र है । इसे राजनीति कहना भी राजनीति का अपम!न है। “बादे 
वादे जायते तत्त्वबोध: मेरे प्रस्तावित मार्ग में है। चुरू, बीदासर, मुजानगढ़ 
आदि में चल रहे अनियंत्रित परदशनों में नहीं । आप कहेंगे मैंने तो शान्ति- 
पूवंक आन्दोलन चलाने के लिए कहा है। मैं पूछता हूँ, क्या यह आन्दोलन 
शान्तिपूृवंक हो रहा है ? क्‍या आगजनी, लूटमार आदि के उपद्रव शान्ति- 
मूलक हैं ? भद्र महिलाओं और पवित्र साध्वियों तक पर पत्थर फेंकना, उन्हें 
घायल वर देना, शान्ति है क्या ? यदि यही शान्ति है तो फिर आपकी भाषा 
में अशान्ति क्या होती है ? हर प्रदर्शन और आन्दोलन के पहले शान्ति का 
विशेषण लगा देना, आज का एक दंभभरा फंशन हो गया है, चालाक राज- 
नीतिज्ञों का भाषाछल हो गया है। जब ऐसे आन्दोलनों में हिसा फूट पड़ती 
है, ओर वह प्राय: फूटती ही है, तब असामाजिक तत्वों का नाम ले देना, 
सामने वाले विरोधी पक्ष के ऊपर ही उत्तेजना पैदा करने का मिथ्या आरोप 
लगा देना, ओर इस प्रकार दंभ एवं असत्य के सहारे अपने आपको बचाये 
रखना, यह आये दिन की बात हो गई है, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी 
जानता हूँ । मेरा अन्तहूं दय नहीं मानता कि राजस्थान में हुए इन अभद्र 
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हिसक काण्डों में आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हाथ है। पर स्वामीजी ; 
यह हुआ तो है। आपको चाहिए था कि आप सावंजनिक रूप से उक्त काण्डों 
की स्पष्ट निन्‍दा करते और आन्दोलन को तुरन्त वापस लेते । इतना ही नहीं, 
अनशन आदि के रूप में सावंजनिक प्रायश्चित भी करते। महात्मा गांधीजी 
ने स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हिंसा भड़कने पर ऐसा किया था । बड़ी बात 
तो नहीं कहता, परन्तु आपकी जगह यदि मैं होता तो मैं ऐसा ही करता । आप 
“'मित्रस्य चक्षुषा सर्दाणि भूतानि समीक्षामहे' के विश्वमंगल सिद्धान्त पथ के 
यात्री हैं। केवल यात्री ही नहीं, साधु हैं। साधु ही नहीं, आचाय॑ हैं । आचाये 
ही नहीं, जगदृगुरु भी हैं। अस्तु 

आपके नाम पर जो हो रहा है, वह नहीं, अपितु कुछ और अपेक्षा है । 
कुछ अधिक देर नहीं हुई है। आप अब भी यह अपेक्षा पूरी कर सकते हैं । 
और यह आपको जल्दी से जल्दी करनी ही चाहिए। इतिहास आपको श्रद्धा 
से याद करेगा-कि एक आग बुझाने वाले ने गलत हवाओं के कारण दावानल 
के रूप में फेलती आग को, अपने मानापमान की कुछ भी चिन्ता किए बिना, 
तत्काल बुझा दिया था । कुछ क्षणों के लिए ही नहीं, सदा-सदा के लिए | 
ऊपर के अधूरे मन से नहीं, अन्दर के पूरे और सच्चे मन से। आप इस बेतके 
बढ़ते हुए विग्रह को पूरी शक्ति के साथ रोकें, इसी सदभावना के साथ....। 


जन भवन, “उपाध्याय अमर मुनि 
आगरा (उ.प्र.) 
७-८-७२ 
की 


उक्त पत्र का सांप्रदायिक सदृभावना एवं सत्य के समर्थन की हृष्टि से 
अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व है। उपाध्याय भ्रीजी साम्प्रदायिक सद्भावना 
तथा सत्य के प्रबल पक्षघर रहे हैं। जन, वंदिक, दौद्ध--तीनों ही परम्पराओं 
के साहित्य का आपने गंभीर, साथ ही सदभावनापूर्ण अध्ययन किया है। 
सृक्तिश्रवेणी नामक विराट प्रथ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह पत्र भी इसी 
सदभावना के रुप में है। इसे सभी परम्परा के महानुभावों ने काफो सराहा 
है। अणुश्त समिति» आगरा ने इसे हजारों की संख्या में छुपाकर प्रचारित 

किया है । अमर भारतो के पाठकों की सेवा में भी विचाराथ प्रस्तुत है। 
“संपादक 
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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
महावीर निर्वाण समिति' का गठन 





अणुब्नत अनुशास्ता आचायें श्री तुलसी के विश्रुत शिष्य मुनिश्री महेन्द्र- 
कुमार जी 'प्रथम' दीकानेर से कलकत्ता के विहार के बीच लखनऊ पधारे। 
वहाँ मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “प्रथम के साथ उ० प्र० के मुख्यमन्त्री पं० 
कमलापति त्रिपाठी का भगवान्‌ महावीर की २५४०० वीं निर्वाण जयन्ती के 
बारे में विस्तृत चिन्तन हुआ । मुख्यमन्त्री ने तत्काल निणंय लिया। और 
सरफारी स्तर पर “महावीर निर्वाण समिति” का गठन किया । उ० प्र० शासन 
के राष्ट्रीय एकोकरण अनुभाग के सचिव श्री त्रिभुवनप्रसाद द्वारा दो बार 
प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार समिति के पदाधिकारी तथा ननोनीत 
सदस्य अग्रांकित हैं :--- 
संरक्षक---माननीय राजपाल महोदय 
अध्यक्ष-- माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी, मुख्यमन्त्री 
कार्यवाहुक अध्यक्ष--शिक्षा मन्त्र 
मंत्री---शिक्षा-स चिव 
विशिष्ट अतिथि---उपाध्याय कविश्री अमरमुनि जी* 
सदस्य : 
१. श्री भगवतीच रण वर्मा, 
२. , लक्ष्मीर्मण आचार्य 
३. » के० एल० श्रीमाली, कुलपति, हिन्दू विश्वविद्यालय 
७. . राधाक्ृष्ण, उपकुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय 


१. उपाध्याय श्री जो ने कहा है--साधुओं का समिति में होने का अर्थ 
विचार देना है । यह बसे भी हो ही जाता है | में समितियों के व्यूह से 
अलग रह कर यथावसर एवं यथोथित वोरशासन को सेवा करने में 
विश्वास रखता हँ---सं० 
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डर 


५. श्री पी० सी० जैन, विशेष सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश 
६. » एस० एन० घोष, सम्पादक-पायनियर 
७. » चन्द्रभानु गुप्त 
८. ,, आत्माराम गोविन्द खेर, अध्यक्ष-विधान सभा 
९. ,, वीरेन्द्रस्वरूप, सभापति-विधान परिषद्‌ 
१०. ,, राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, अध्यक्ष-3० भ्र० कांग्रेस 
११. ,, पदमपतजी सिहानियाँ 
१२. ,, सीताराम जी जयपुरिया, एम० पी० 
१३. ,, जे० मेहता, मैनेजर, पायनियर 
१७. ,, परिपूर्णानन्द वर्मा, कानपुर 
१५. ,, डा० आर० आर० भण्डारी, कानपुर 
१६. ,, रामेश्वर टाटिया, कानपुर 
१७. ,, शरतकुमार 'साधक' वार।णसी 
१८ ,, श्रीचन्द सुराणा 'सरस', आगरा 
जेन समाज के प्रतिनिधि : 
१६. श्री सुनहरीलाल जैन, आगरा 
२०. ” छिदामीलाल जैन, फिरोजाबाद 
२१. ” इन्द्रजीत जैन, कानपुर 
२२. ” डा०» ज्योतिप्रसाद जेन, लखनऊ 
२३. ” डा० भहेन्द्रसागर प्रचण्डिया, अलीगढ़ 
२७. ” डा» प्रेमसागर जैन, बड़ौत 
२५. /” सुकुमालचन्द जैन, मेरठ 
२६.  वीरनन्दन जिन्दल, लखनऊ 
२७. ” लक्ष्मीचन्द जैन, मथुरा 
२८. ” पण्डित कैलाशचन्द शास्त्री, वाराणसी 
२९. ” अभिनन्दनप्रसाद टलया, वाराणसी 
३०. ” प्रो० खुशालचन्द गोरावाला, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
३१. ” कल्याणकुमार 'शशि', रायपुर 
३२.  दीपचन्द खजांची, देहरादून 
३३. / मंगलकिरन जैन, सहारनपुर 
३७. / रतनलांल जैन, विजनौर 
३५. ” मोतीलाल जैन, कानपुर 
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३६. श्री शुभकरण जैन, कानपुर 

३७. “/ महावीरप्रसाद जैन, लखनऊ 
३८.  सागरमल चौरडिया, वाराणसी 
३९. ” हंसराज जैन, रायबरेली 

४७०.  बुधमल जी सुराणा, आगरा 
४१.  केशरीचन्द सिन्धी, हाथरस 
४२.  बी० एल० सेठिया, मैनपुरी 
७३. ” विजयसिह बौकड़िया, कानपुर 
४७४. / भंँवरलाल सेठिया, कानपुर 
४५. “ मांगीलाल बैगाणी,कानपुर 
४६. / सन्‍्तोकच॑न्द सेठिया, कानपुर 
४७. ” कल्याणदास जैन, आगरा 

४८. ” राजमुकुट जैन, आगरा 

७९. ” पवनकुमार जैन, कानपुर 

५०.  डा० मोहनलाल मेहता, वाराणसी 
५१. ” जवाहरलाल लोढ़ा, आगरा 
५२. “ फकी रचन्द जैन, आगरा 

५२.  विजयसिंह भण्डारी, कानपुर 
५४०.  सी० रमनलाल गुजराती, कानपुर 
५४५. ” जे० पी० जेन, लखनऊ 

५४६.  सुमेरचन्द जेन, लखनऊ 

५७. “ एस०» पी० जैन, लखनऊ 

५८. ” रोशनलाल जैन, जैननगर मेरठ 


५९. /” डा० उम्मेदमल मुनोत, लखनऊ 
६०. ' पलटूमल जी जैन, कांधला (मुजफरनगर) 
६१.  चन्द्रकान्त भाई, वाराणसी 


६२. ,, प्रो० मोतीचन्द जैन, आगरा । 


उ० प्र० शासन द्वारा महावीर निर्वाण समिति का गठन ४9३ 


भ० महावीर कीं १४० ०वीं निर्वाण नयन्तीं 


के उपलक्ष में प्रस्तावित कार्य-योजना 





विहार प्रदेश को भगवान श्री महावीर की जन्म-भूमि, साधना-भूमि तथा 
विहरण-भूमि होने का गौरव प्राप्त है। इसी शूमि में ऋजु बालिका नदी के 
तट पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी । ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अनेक 
प्रदेशों में उन्होंने विचरण किया तथा जनता को भावात्मक एकता का सन्देश 
दिया । उत्तर प्रदेश को भी साधनाक्ाल तथा उसके अनन्तदर अनेक बार 
भगवान श्री महावीर को अपने बीच पाने का सौभाग्य मिला था। कुछ 
विद्वानों के अभिमतानुसार तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को उनकी 
निर्वाण भूमि होने का भी गौरव प्राप्त है । 

उत्तर प्रदेश हज'रों वर्षों से प्रायः ऐतिहासिक काल से जैन संरक्ृति का 

केन्द्र रहा है। प्रथम तीयंकर ऋषभदेव की जन्म-भूमि अप्रोध्या थी । उन्होंने 

अपने साधना-काल का अधिकांश समय उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित पव॑तों 
में बिताया था। वद्रिकाश्रम की प्रतिमा एक नया ही संकेत हमें प्रदान कर 
रही है। तेवीमवें तीथंकर पाश्वनाथ, जो कि ऐतिहासिक महापुरुषों की कोटि 
में हैं, वाराणसी में ही अवतरित हुए थे । बावीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ, जो कि 
श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, शोयंपुर उनके ऐतिहासिक जन्म-स्थान की ओर 
संकेत कर रहा है। इस प्रकार अनेक तीथ्थंकरों, आचार्यों तथा प्रभावक 
मुनियों का केन्द्र स्थान उत्तर प्रदेश रहा है । 

वर्तमान में इस प्रदेश में जैन समाज की संख्या बीस लाख से भी अधिक 
है | प्राचीनता तथा अर्वाचीनता को लक्षित करते हुए एवं भगवान श्री महावीर 
की विहार-भूमि होने के कारण उत्तर प्रदेश शाशन को २५०० वीं निर्वाण 
जयन्ती मनाने हेतु कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएँ। कुछ सुझाव नीचे 
अंकित हैं-- 

१. बार सेमिनारों का आयोजन । 


धर श्री अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


२. साहित्य प्रकाशन । 
२. महावीर-स्मृति-भवन | 

७. जिला स्तर पर कमेटियों का निर्माण । 

५. महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना । 

६. महावीर निर्वाण भूमि का पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन । 

७. जन उपासना केन्द्रों का निर्माण । 

(१) सेमितारों का आयोजन--उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है, अतः 
वाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा मेरठ में प्रस्तुत वर्ष में चार सेमिनार हों । 
चारों सेमिनारों के विषय इस प्रकार रह सकते हैं--(१) वर्तमान युग के 
सन्दर्भ में महावीर के सन्देश, (२) मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना में महा- 
वीर का योगदान, (३) सामाजिक क्रान्ति के सुनधार महावीर, (७) साम्भ- 
दाथिक सौहाद के अग्रदूत महावीर अथवा (१) महावीर का दर्शन, (२) 
ऐतिहासिक पुराणों में महावीर तथा जन धर्म, (३) महात्रीर तथा जैन 
प्राकृत, अप भ्रंश व संस्कृत साहित्य, (७) जैन कला । 

इस कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने के लिए उप समिति 
आवश्यक होगी । सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अग्रांकित विद्वानों का 
सहयोग इस कार्य के लिए मृल्यवान होगा-- 

१. डा. ज्योतिप्रसाद जेन, लखनऊ | 

१. डा. मोहनलाल मेहता, वाराणसी । 

३. डा. आर. आर. भण्डारी, कानपुर । 

४. श्री भवरलाल सेठिया, कानपुर । 

५. डा. महेन्द्रसागर प्रचण्डिया, अलीगढ़ । 

६. श्री श्रीचन्द सुराणा 'सरस', आगरा । 

७. श्री जवाहरलाल लोटा, आगरा । 

८. आचार्य लक्ष्मीरमण । 

६. श्री राधाकृष्ण, उप-कुलपति कानपुर । 

(२) साहित्य-प्रछफाशन--हिन्दी समिति के माध्यम से चार पुस्तकों का 
प्रकाशन--( १) उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थ, (२) महावीर का व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व, (४) उत्तर प्रदेश को जैन धर्म की देन, ७. जैन कला । 

इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए एक उप समिति अपेक्षित होगी । 
सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अग्रांकित विद्वानों का मन्त्रणा-मण्डल 
विशेष उपयोगी रह सकता है-- 


भ० महावीर की २५००वीं निर्वाण जयन्ती | ४५ 


. उपाध्याय श्री अमरमुनि जी । 

. श्री भगवतीच रण वर्मा । 

. पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

. पं. कैलाशचन्द शास्त्री, वाराणसी । 
 श्रो प्रेमसागर जैन, बड़ौत । 

. श्री शुभकरण जैन, कानपुर । 

* » शरतकुमार 'साधक', वाराणसी | 
. » जे- मे हता, लखनऊ ।। 


॥ €छ छा #>2 लूट २७ २ -_० 


(३) महावीर स्मृति-भवन--भगवान श्री महावीर के निर्वाण महोत्सव 
की स्थायी स्मृति के लिए लखनऊ में पाँच मंजिल का एक भवन बनाया 
जाये, जहां प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं, कलाओं तथा सांस्कृतिक समन्वय 
का नाना विद्वानों हारा अनुसन्धान कार्य हो। पाँच मंजिलों का विभाजन 
इस प्रकार किया जा सकता है, (१) विशाल आडिटोरियम, (२) संग्रहालय 
(म्यूजियम), (३) पुस्तकालय, (७) कार्यालय, (५) अतिथि कक्ष आदि । 


सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त इक्‍्क्रीस व्यक्तियों की एक उपसमिति 
अपेक्षित होगी । । उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
. श्री छिदामीलाल जैन, फिरोजाबाद । 
. श्री कल्याणदास जैन, आगरा । 
. » माँगीलाल बेंगाणी, कानपुर । 
» डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ । 
» सुमेरचन्द जैन, लखनऊ। 
डा. मोहनलाल मेहता, वाराणसी । 
श्री रामेश्वरजी टाटिया, कानपुर । 
». ौइन्द्रजीत जैन, कानपुर । 
» विनयचन्द भण्डारी, कानपुर | 
. » चन्द्रकान्त भाई, बाराणसी, आदि । 


(४) जिला स्तर पर कमेटियों का निर्माण--उत्तर प्रदेश के देहातों एवं 
कसबों में जन तथा अजेन करोड़ों व्यक्तियों को भगवान श्री महावीर में हृढ़ 
आस्था है। उन तक महावीर का सन्देश पहुँचाने का प्रयत्न करना, इसका 
मुख्य कार्य होगा। प्रत्येक जिलाधीश पदेन इस समिति के अध्यक्ष होंगे । 


० ह ढक 20 कद हक ० २० -० 


न्ब्ड्ी 
ह 


४६ श्री अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


(५) महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना--बुन्देलखण्ड में विश्वविद्यालय 
न होने से जनता की विशेष मांग है। सरकार उस आवश्यकता को महत्त्व 
देकर इस अवसर पर उसकी पूर्ति करे और विश्वविद्यालय का नामकरण 
भगवान महावीर विद्यालय हो । 

भगवान महावीर की २५०० वीं निर्वाण जयन्ती सब्‌ ७७ नवम्बर १३ 
से प्रारम्भ होगी और पूरे एक वर्ष तक भारत में तथा बाहर विशेष कार्यक्रम 
चलते रहेंगे । 

६. कुछ विद्वानों का अभिमत है कि देवरिया जिला में भगवान महावीर 
की वास्तविक निर्वाण-भूमि है। पुरातत्त्व विभाग के द्वारा उस स्थान का 
उत्खनन तथा अनुसंधान होने से नया तथ्य प्रगट हो सकता है, जिस पर 
उत्तरप्रदेश को विशेष गौरव हो सकता है। 

(७) जिला मुख्यालयों में जैन उपासना केन्द्रों का निर्माण किया जाये । 


इस कार्य के लिए ५० प्रतिशत आथिक दायित्त्व स्थानीय जनता वहन करे 
तथा ५० प्रतिशत सरकार। 


--प्रस्तोता--महावौर प्रसाद जेन 


वही राष्ट्र जीवित है जग में, 

जिसके पूर्वज जीवित हैं। 
महापुरषों को सम्यक स्थृति में, 

जिसका सर्व समर्पित है ॥ 


“उपाध्याय असमरसुनि 


भ० महावीर की २५००वीं निर्वाण जयन्ती ४७. 


अग्निपरीक्षा के संदर्भ में शंकराचार्य जी के नाम पत्र 


कुछ सहज प्रतिध्वनियां 





[ उपाध्याय श्रीजी जेन जगत के एक समन्वय हृथ्टि-प्रधान मनीषी हैं । 
विभिन्न परम्पराओं के बोव कलह, घुणा, विद्ेष में आपका विश्वास नहों है । 
उनका विश्वास है परस्पर के सहज प्रेम और सहयोग में । अग्नि परीक्षा के 
सम्बन्ध सें श्री शंकराचार्य जो को ७ अगस्त ७२ को दिया पत्र, इसी भावना 
का प्रतीक है । पत्र में जहाँ सत्य का निर्भय समर्थ न है, वहाँ जेन, अजेन सभी 
परम्पराओं में सदभावना का मुक्त स्वर भी है । 


पत्र को सभी जेन अजेन मनीषियों ने सराहा है। उसको बहुत हो मधुर 
एवं सदभावनापूर्ण प्रतिक्रिया! हुई है, जिसकी जतंमान में सर्वाधिक अपेक्षा है । 
स्थानाभाव से कुछ पत्र ओर पतन्रांश ही यहाँ उद्धृत हैं, पाठकों की जानकारों 
के लिए---संपादक ] 


प्रवुद्ध चेता कवि उपाध्याय श्री भमरननन्‍्द जी ने पिछली वार रायपुर 
की घटना के समय और इस बार भी जिस मंत्री का परिचय दिया है, उसे 
विस्मृत नहीं किया जा सकता | पुरी के शंकराचार्य जी ने अग्नि-परीक्षा के 
बहाने जैन-सनातन का भ्रश्न खड़ा कर दिया थरा। उससे अकल्पित हिंसा और 
वैमनस्थ का वातावरण निर्मित हों गया । यह हम जैनों के लिए आत्म- 
विश्लेषण का समय था । इस समय जिन आत्मीय-जनों ने सहानुभूति प्रकट 
की, उनमें आपका नाम विशेष उल्लेखनीय है। हमने इस समस्या को एक 
अहिस रु प्रक्रिया से सदा के लिए समाप्त कर दिया है। इससे भविष्य के 
लिए एक प्रकाश मिला है और शक्ति को संगठित कर कार्य करने का 
अवकाश । 


लूरू --आचार्य तुलसी 
१३-८-७ २ 


ध्८ श्रो अमर भारती, सितम्बर १६७२ 


मुनि श्री (शतावध।नी महेन्द्रकुमार जी प्रथम) जब अस्वस्थ थे, एक दिन 
यकायक श्री शंकराचार्य के नाम दिये गये आपके पत्र की मुद्रित पुस्तिका 
मुनि श्री के हाथों में आई, तो मुनि श्री को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। एक ही 
सांस में मुनि श्री उसे पढ़ गये । आपकी लेखनी में सत्य और अभय का जो 
स्पष्ट विवेचन है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मुनि श्री ने उस लेख की यहां के वृहत्‌ 
तरापंथ समाज के बीच मक्त चर्चाएँ कीं । समाज भी उससे आपके प्रति बहुत 
कृतज्ञता का अनुभव करता है । 


--महावीरप्रसाद जन, 
श्री तेरापंथ महासभा, ऋलकत्ता | 


आपका +त्र जगदुगुरु श्री शंकराचाय के नाम “अग्निपरीक्षा के सन्दर्भ में 
सत्य का तकाजा' अणव्रत समिति आगरा द्वारा प्रकाशित देखा । पढ़कर 
' आनन्द-त्रिभोर हो उठा। आपके प्रति श्रद्धा व सम्मान की भावना पहले भी 
बहुत थी। वह और भी वृद्धिगत हुई। शायपुर के प्रमंग में आपका अग्नि- 
परीक्षा से सम्बन्धित लेख अमरभारती में पढ़ा था, और इस समय यह पत्र 
पढ़कर हमें लग रहा है कि इस विपय में आपका सहयोग सर्वाध्रिक रहा है। 


आचार्य श्री तुलसी व आप जैसे सुलझे हुए विचारक व विद्वाबृ व्यक्तियों 


के हाथों में जैन संघ सवंथा सुरक्षित है। और भी इस की प्रभावना होगी, 
हमें ऐसी आशा है । 


शंकराचार्य जी को दिया गया पत्र अमरभारती में भी प्रकाशित होना 
चाहिए। 


--गुलाबचन्द्र महनोत, 
अध्यक्ष तेरापंथ सभा, अजमेर 
पत्र बहुत सुन्दर लिखा गया है। वास्तविक स्थिति का इतना अच्छा 


स्पष्टीकरण अन्यत्र नहीं देखा गया। साम्प्रदायिक सदभावना के रूप में 
आपका पत्र चिरस्मरणीय रहेगा........ । 


--भीरेन्द्र, हरिदार । 


इतना विनम्र, साथही इतना ओजस्वी पत्र कि पढ़ते ही अन्तमंन प्रसन्न 


हो गया । जिस अभयभाव से सत्य का समर्थन किया है, वह अपने में एक 
आदर्श है । 


-- चन्द्रकान्त, शास्त्री । 


कुछ सहज प्रतिध्वनियां ४६ 


समाचार-दशेन 


७ शुजालपुर : आचाय सम्नाद श्री आनन्द ऋषि जी म० का ७३ वाँ 
जन्मोत्सव, १० अगस्त ७२ के दिन, बड़े समारोह से मनाया गया । भूतपूर्व 
वित्तमंत्री श्री सौभाग्यमल जैन आदि प्रवक्ताओं ने आचार्यंचरणों में भावभीनी 
श्रद्धा सुमनांजलियां अपंण कीं । श्री फक्री रचन्द्र जी मेहता ने “आनन्द प्रवचन 
द्वितीय भाग! का अनावरण किया । 


७ बुन्देलखण्ड भांसी में महावीर विश्व विद्यालय के निर्माण का 
प्रयत्न चल रहा है । लगभग ७४५ एकड़ भूमि संस्थान को प्राप्त हो गई है । 
महावीर शोध संस्थान के भवन का शिलान्यास साहू श्री शान्तिप्रसाद जी 
के कर कमलों से हो चुका है। श्री महेन्द्रकुमार जैन अध्यक्ष, डा० श्री कृष्ण- 
पाद भट्टाचार्य शिक्षा-निदेशक, श्री शिखरचन्द्र जैन प्रधानमंत्री विश्व विद्यालय 
करे लिए कृतसंकल्प हैं । 


७ महावीर पब्लिक स्कूल फरोद कोट : पंजाब के मुख्य मंत्रों ज्ञानी 
जैंलसिह जी के कर कमलों से ७ अगस्त ७२ को, कमला नेहरू जैन गलल्‍जं 
हायर सेकेण्डरी स्कूल के विशाल भवन की ऊपरी मंजिल पर निर्मित भवन 
में, महावीर पब्लिक स्कूल का बड़े समारोह के साथ उद्घाटन सम्पन्न हुआ। 


७ रामपुर जन समाज के अर्थ मंत्री श्री टेकचन्द जी की माता श्री 
इन्दुमती जैन का ३०-७-७२ को स्वगंवास हो गया। माता जी धम्मंनिष्ठ 
थी । दिन में एकबार ही भोजन लेती थी । श्री टेकचन्द्र जी ने स्व० माताजी 
की स्मृति में अनेक संस्थाओं को ३०००) का दान किया है। अमर भारती 
को भी ११ अपंण किए हैं। 


७ आरा १३ अगस्त : प्रात:काल दिगम्बर मुनि श्री शान्तिसागर जी 
म० का ६३ वर्ष की आयु में संलेखतापूरवके समाधिमरण हुआ । आचार्य 
श्री सुमति सागर जी गुरुदेव से १० अगस्त की संध्या को विधवत्‌ संलेखना 
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ग्रहण कर ली थी । अन्तिम यात्रा में जैन अजैन जनता ने हजारों की संख्या 
में भाग लिया । --पद्चराज जन 
७ भो मराघर केशरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणावास : स्वतन्त्रता- 
रजत जयबन्ती के उपलक्ष में, सोजत नगर में जायोजित हिन्दी वाद विवाद 
प्रतियोगिता में विद्यालय के मेधावी छात्र पारसमल दक ने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । प्रतियोगिता में पाली जिले के १६ विद्यालयों ने भाग लिया था। 


७ जन ह्‌ डस्ट्रीज, ठाकुरगंज, लखनऊ (3० प्र०) उक्त संस्थान के 
संचालक श्री जयचन्द्र जेन सूचित करते हैं कि हमारे यहाँ समाज के बेकार 
भाई शिक्षण प्राष्त कर स्वयं कुटीर एवं लघु उद्योग खोलकर अपने पैरों खड़े 
हो सकते हैं। यहाँ निवास आदि की उचित व्यवस्था है । 


७ आन्भ्रप्रदेश, विजयवाड़ा में मांस-भक्षण का कार्यक्रम--स्वतंत्रता की 
२५वीं रजतजयन्ती के पुनीत अवसर पर श्री गोरा नामक व्यक्ति द्वारा साव्वे- 
जनिक रूप से गो-मांस और सूअर के मांस के भोशन की घोषणा की गई 
है | इसे हिन्दू मुसलिम एकता का प्रतीक बताया गया है। यह कितना 
घृणित और बेतुका आयोजन है। भविष्य में इस प्रकार के आयोजन न 
होने पाएँ, इसके लिए एक व्यापक आन्दोलन की अपेक्षा है । 


७ वेंगलोर, हिन्दी हाईस्कल, कालेज की ओर--हिंदी शिक्षण संघ 
के तत्वावधान में चलने वाली संस्थाओं का २७वाँ वाषिकोत्सव बड़े समारोह 
के साथ दि० ३१-७-७२ को मैसूर के राज्यपाल श्री मोहनलाल जी 
सुखाडिया के सांनिध्य में सम्पन्न हुआ । 

उक्त उत्साहबधंक वातावरण में सोजत सिटी वाले श्री मांगीलाल जी 
गोदावत ने हिन्दी माध्यम का क्ूनियर कॉलेज प्रारंभ करने के लिए २ लाख 
७५ हजार के, तथा चन्दनमलजी जुगराजजी कोठारी की ओर से श्री बस्तीमल 
जी कोठारी ने ३११११ के, एवं उपस्थित जनता ने १ लाख २५ हजार के 
दान की घोषणा की । आयोजन काफी शानदार रहा। 


७ भी जन सेवा संघ, सुलतान बाजार, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद-- 
के जैन समाज की एक प्रतिनिध् संस्था है। जैन साहित्य प्रकाशन, जीवदया 
प्रचार, अध्ययन गोष्ठी, छात्रवृत्ति, धर्म पर्वों का सामुहिक आयोजन आदि 
काये सेवा संघ के प्रमुख आदश हैं । 


समाचार-दर्शन ५१ 


सा हित्य-समी क्षा 


जन लक्षण वली : जन पारिभाषिक शब्द कोष 
सम्पादक----श्री बालचन्द्र शास्त्री | 


प्रकाशक---वोर सेवा मंदिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लोी--६ । 
मल्य--२५ १०० 


जिसकी सिन्‍काल से प्रतीक्षा थी, वह सौभाग्य से आज हम उपलब्ध है। 
'जन-लक्षणावली  प्र!'चीन जैन-साहित्य का एक ऐसा प्रामाणिक पारिभाषिक 
णशब्दकोप है, जिससे एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है। श्वेताम्बर, दिगम्बर 
गरम्पराओं के लगभग ४०० प्राचीन संरद्गत प्राकृत ग्रन्थों से लक्षणों का 
प्रामाणिक संकलन किया गया है । एक-ही ग्रन्थ में एक-ही जगह अधिकृत 
पारिभाषिक शब्दों के विभिन्न अर्थ एवं लक्षण हिन्दी अनुवाद के साथ प्रास्त 
हो जाते हैं। अनुवाद तटस्थ यथार्थानुलक्षी दृष्टि से किया गया है। साधारण 
जिज्ञासुओं से लकर शोधकर्ता बिद्वानो तक के लिए यह संकलन उपयोगी रहेगा। 
अत: प्रत्येक ज्ञान भंडार एवं पुस्तकालयों में 'जन-लक्षणावली' को सभादर वे 
साथ स्थान मिलना चाहिए। 

प्रारम्भ में ग्रन्थ परिचय से सम्बन्धित एक विस्तृत समीक्षात्मक प्रस्तावना 
है | प्रस्तावना में 'लक्षण वेशिष्टथ' के शीषंक से अकर् भूमिक, अचेलक आदि 
शब्दों की विवेचना भी काफी ज्ञानवर्धक हैं। परिशिष्ट में प्रन्थानुक्रमणिका है, 
जिससे ग्रन्थ, अन्थकार, प्रकाशक एवं प्रकाशनकाल आदि की महत्वपूर्ण जान- 
कारी उपलन्ध होती है। यह प्रथम भाग 'अ' से औ तक्र है। अगले भागों के 
प्रकाशन की शीघ्र ही अपेक्षा है । 

ग्रन्थ के संपादक श्री बालचन्द्र शास्त्री जैन-विह्ृज्जगत में जाने-माने 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं। उनकी प्रतिभा, शास्त्राभ्यास, विद्वत्ता एवं प्रामाणिकता 


सन्देह से परे है। --संपादक 
७ 


भ्र्र श्री अमर भारती, सितम्वर १६७२ 


बीरायतन बालिका संघ का प्रचार कार्य 





आदरणीया पृज्य महासतो श्री सुमतिकुवर जी से मांगलिक सुनकर 
वीरायतन की जनकल्याणी भव्य योजना के सम्बन्ध में विज्ञान जनसमुदाय को 
परिचित कराने के लिए बीरायतन बालिका संघ, कलकत्ता ने टाष्ट्रव्यापी श्रचार यात्रा 
प्रारंभ की । 


आगरा में सवंप्रथम शुभ आरंभ के लिए वीरायतन बालिका संघ श्री नेम- 
क्रुमार जी व सौ० सुश्री प्रेमबाई के घर पर गया । निवेदन किया कि इस विराट 
कार्य का श्रीगणेश हम आपसे करना चाहती हैं। उन्होंने बड़े स्नेह एवं सद भावना 
से बात की और क्षणभर में हाथ से पाँच का इथारा किया । हमने जो समझा, तद- 
नुसार प्रसन्न मुद्रा में ४०१ की रसीद बनाई जाने लगी, तो वे मृस्कराते हुए बोले--- 
“बेटी, पांच सौ एक नहीं, पांच हजार एक ।' हम ब/लिकाओं के आनन्द का कोई 
ठिकाना न था । एक विराट शक्ति व महान्‌ संकल्य-शक्ति न्पष्ट ही हमारे-साथ है, 
ऐसा बोध होता था। पृज्य गुरुदेव का पुनीत आशीर्वाद हमें उत्माह से आगे बढ़ा रहा 
था । आगरा में वीरायतन के लिए पहले ही काफी काम हो रहा है, अतः आगरा में 
(०००४० का तो कोई खास विचार नहीं था, पृज्य गुरुदेव के दशंनाथं ही आगरा 
उतरे थे । उस दिन शाम को ही 7'9| ८४०/८४५ से हम दिल्‍ली पहुँचे । 


दिल्ली में भारतीय गणतन्त्र की माननीया प्रधानमंत्री श्री इन्दिरा गांधी जो 
से मिले। उन्हें राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पद की स्वीकृति के लिए वी रायतनबालिका 
संघ ने धन्यवाद दिया। और, आपसे ५० लाख के प्रस्ताव को एक करोड़ का करने 
के लिए निवेदन किया । वीरायतन का भी परिचय प्रस्तुत किया । उन्होंने हमें प्रसन्‍न 
मन से शुभकामनाएं देते हुए कहा--' तुम्हारे जंसी छोटो-छोटों लड़कियां इतनी 
उत्साह से कायरत हैं, तो यह महान्‌ कार्य अवश्य _ सफल होगा। हम जरूर आपकी 
बात पर विचार करेंगे। 


दिल्ली में आदरणीय पं० श्री सुशीलमुनिजो व महासती श्री प्रीति सुधाजी 
की प्रीति वर्षा भी कमर न रही । दिल्‍ली के काय को यशस्तरी करने में श्री शान्तिदेवी 
जी, श्री कमला जो व श्री विमलाजी बहन का सहयोग अपूब्व था। आपके द्वारा हम 
अपरिचित नन्‍ही बालिकाओं को दिल्‍ली में जो सहयोग मिला, उसका श्रेय आप 
बहनों को है । दिल्ली का कार्यक्रम पूराकरके हम मरठ पहुँच । मेरठ में एम. एस. जैन 
सभा, महिला संघ, पंचशील आदि संस्थाओं से तथा श्री रोशनलाल जी, 
श्री केदारनाथ जी आदि बन्धुओं से जो सहयोग और आश्वासन मिला, वह अव्णं- 
नीय ही है। साथ ही दिगम्बर-मूर्ति पूजक. जन समाज तथा जनेतर (जिनमें सिक्‍्ख 
बन्धु भी सम्मिलित थे) समाज ने भी, जिनका परिचय मात्र कुछ वर्ष पूर्व 
दशनाचार्य श्री चन्दना जी के कुछ लेक्चर्स सुनने से हुआ था, जिस उत्साह से वोरायतन 
में तन मन घन से हर प्रकार का सहयोग देने की जो आकांक्षा व्यक्त की, और सहयोग 
अर हे वह भी अभिनन्दनीय है। मेरठ में 'बीरायतन समिति” की भी स्थापना हो 
गयी है । 


कलकत्ता के लिए वापस लौटते हुए कानपुर में महान मनी५षी श्री विजय 
मुनिजी के दशन किए। मुनि जी की प्रेरणा से कानपुर में वीरायतन के लिए जो उत्साह- 


अगस्त '७२ द्रभाव : ६२११३ पंजीयन सं. एल. २०४१ 


पर्वक कार्य हो रहा है, वह बीरायतन के इतिहास में चिर स्मरणीय होगा | वीरायतन 
बालिका संघ को भी उत्साह व्थंक सहयोग मिला है । 


वोरायतन बालिका संघ : प्रधानमंत्रो के साथ 
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वोरायतन बालिका संघ का दूसरा ग्र॒प श्री भावना ट्रमानी के नतत्व में, नागपुर 
आदिक्षेत्रों के लिए, कलकत्ता से २१ अगस्त को प्रस्थान कर रहा है। हमें आशा ही 
नहीं, दृढ़ विश्वास है वहाँ पर भी हमें उत्साहवर्धक सहयोग प्राप्त होगा । हम बालिकाओं 
का इस प्रकार सामाजिक कार्य करने का, यह पहला ही प्रसंग है । प्रभ भक्ति की प्रेरणा * 
ही हमारे अबोध मन को तरंगित कर रही है। 


--चार वेसाई--अध्यक्ष, वीरायतन बालिका संघ, कलकत्ता 


सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्र॑म प्रिटिग प्रेस, मागरा-२ द्वारा मुद्रित । 
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अन्तनदि 


स्वात्मबोधोदये जाते स्वतः स्थाद भवविप्लव: । 
उदिते तु सहस्नांशो बुतों नेशतमः स्थिति:॥ 

--ज्योंही अन्तजंगत्‌ के चिदाकाश में अपनी आत्मा के बोध का उदय 
होता है, स्वत: ही संसार का विप्लव अर्थात्‌ विनाण हो जाता है | क्षितिज 
पर सूर्य का उदय होते ही रात्रि का अन्धकार कंसे रह सकता है ? 

. आत्मबोधरूप सम्यग्द्शन अन्तजंगत का सुर्य है। इसके उदय होते ही 
संसार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा संसार, जिसके आधार पर 
अविरत, प्रमाद आदि अन्य आश्रव विस्तार पाते हैं, मिथ्या दर्शन है। यही 
अनादिकाल से चला आनेवाला सघन अन्धकार है, जो आत्मा को अनन्तकाल 
से भटका रहा है। सम्यगदर्शन सूर्य के प्रकाश में मिथ्यादर्शन रूप अन्धकार 
कहां रह सकता है ? इसीलिए आचारांग सूत्र में कहा है--'सम्मत्तदंसी न 
करे३ पाव॑ अर्थात्‌ सम्यग्‌ हृष्टि आत्मा कोई पाप नहीं करता । कौनसा पाप ? 
मिथ्यादर्शन ही तो वह पाप है, जो सब पापों का वाप है । सम्यग्दर्शन में यह 
पाप नहीं होता है । 

अद्ठ तानुभवः सम्यग-दर्शनं हि सुनिर्मलम । 
तद्॒विरुद्धमतं मिथ्या-दशनं चातिकल्मषम्‌ ॥ 

--अद्वैत की, एक मात्र स्वचेतन्य की अनुभूति ही निर्मल सम्यग्दर्शन है। 
इसके विपरीत मिथ्यादर्शन है, जो अत्यन्त मलिन है । 

सम्यग्‌दर्शन ही वस्तुतः वह दर्शन है, जो साधना का प्राणतत्त्व है । 
सम्यग्‌द्शन के अभाव में आचार , आचार नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्‍यों 
नहीं है ? इसलिए कि जब हृष्टि ही निश्चित नहीं है तब कंसे पता अले कि 
मार्ग क्या है और मंजिल क्‍या है ? 


ओर वह सम्यग्दर्शन क्या है ? अद्वेत की अनुभूति ही सम्यगूदशंन है । 
पर परिणति के मिथ्या विकल्पों से हटकर जब चेतना अन्तर्मख् होती है, एक 
मात्र स्त्र में, निज में श्रद्धा जागृत होती है, आत्मानुभूति होती है, वह सम्यग्‌- 
दर्शन है। आचायें अमृतचन्द्र ने इसी सन्दर्भ में कहा है--“दर्शनमात्मविनि- 
श्श्वितिः ।* 


सर्वत्र शुद्धताशखण्डा सम्यगदशनचेतसाम्‌ । 
मिथ्यामतिमतामेव शुद्धाशुड्विकल्पना ॥ 
-“सम्यग्‌दर्शन की चेतनावाले साधकों को सर्वत्र अर्थात्‌ प्राणिमात्र में 
अखण्ड शुद्धता के दर्शन होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को ही 'यह शुद्ध है और 
यह अशुद्ध है---इस प्रकार भदविकल्पना होती है 
विश्व के अनन्त प्राणियों का अन्तर चंतन्य शुद्ध है या अशुद्ध, यह एक 
मह्त्त्वपूण प्रश्न है। कुछ न इसे श॒द्ध कहा है, कुछ ने अशुद्ध । जनतत्त्व ज्ञान 
को हृष्टि से वह शुद्ध भी है और अणुद्ध भी है। गति, योनि आदि के अशुद्ध 
पर्यायनय के विकल्पों से अशुद्ध है। और सदा शुद्ध रहनेवाले मूल द्रव्य की 
दृष्टि से सब शुद्ध हैं । शुद्धनय सबको शुद्ध मानता है। आचार्य नेमिचन्द्र ने 
कहा है--सब्बे सुद्धा हु सुद्धनया ।” सम्यग््‌ दर्शन चैतन्यमात्र को द्रव्यहृष्टि से 
देखता है, अत: उसे सवंत्र शुद्धता ही प्रतिभासित होती है । 


निवासो नरके श्रेष्ठ, सम्यकत्वसहितस्य से । 
पर सम्यक्त्वशुन्यस्य, स्वर्गंवासो5प्यशो भन: ॥॥ 
एसम्यग्‌दशन के साथ नरक में रहना भी अच्छा है । किन्तु सम्यग्‌ 
गवाकर स्वग का निवास भी खराब है। 
स्वग मिलता है या नरक, अपने में कोई खास बात नहीं है। यह तो 
केवल सुख दुःख के भोगकेन्द्र हैं, और कुछ नहीं हैं। और सुख दुख का 
सम्बन्ध जीवन की शुद्धि-अशुद्धि से नहीं है। भूल प्रश्न जीवनशुद्धि का है. और 
उसका सीधा सम्बन्ध सम्यग््‌दर्शन से है, जो धर्म का मूल है। अतएवं सच्चा 
साधप्रक सम्यगूदशन के सदृभाव में नरक को भी श्रेष्ठ समझता है, और सम्यग- 
दशन के अभाव में स्वर्ग को भी खराब मानता है। यह शुद्ध अध्यात्म दृष्टि 
है, जो अन्तरंग शुद्धि को महत्त्व देती है। बाहर का सुख दुःख उसके लिए 
कोई अथथ नहीं रखता । 


श्री अमर भारती, अक्तूबर १६७२ 


एकर प्रवचन 


औ उपाध्याय भमर मुनि 
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साधक जब साधना पथ पर आगे बटता है तब उसके सामने अनेक 
प्रकार की विध्न-बाधाएं उपस्थित होती हैं। साधना के पथ पर आगे बढ़ने 
का अर्थ है--अपने जीवन को विकार और विकल्पों से मुक्त कर लेना । 
जीवन-बत्रिकःस के लिए दो तत्वों की आवश्यकता है--विवेक और वैराग्य । 
विबेक जितना निमंल होता है, वेराग्य उतना ही गहरा होगा। भगवाबू 
महावीर ने विवेक के सम्बन्ध में कहा था, कि विवेक ही धर्म है और विवेक 
ही मोक्ष है। विवेकशील साधक जब अपनी जीवन-यात्रा प्रारम्भ करता है, 
तब साधना-पथ को देखने के लिए उसकी अपनी एक आँख होती है। अपना 
स्वयं का निमंल विवेक और अपना स्वयं का सम्यग्‌ ज्ञान होता है। साधक 
का नेत्र क्या है ? इसके उत्तर में आचाय॑ कुन्दकुन्द ने कहा है---“आगम चक्‍्ख 
साहू ।” साधक शास्त्र की आँख लगाकर चलता है । जो कुछ उसे देखना, 
समझना, सोचना और विचारना होता है, तो वह शास्त्र की आँख के द्वारा 
होता है। शास्त्र कया है, श्रुतज्ञान। श्रुतज्ञान साधक की शास्त्रनिमित्तक 
अपनी स्वयं की एक अन्तरंग सत्य की अनुभूति है । 


जिसे देखना है, वह तत्व दो ही प्रकार का है-चेतन और. अचेतन | जगत्‌ 
में जड़का स्वरूप क्‍या है और जीब का स्वरूप क्‍या है, इस सम्बन्ध में साधारण 
साधक को स्वयं का कोई अलौकिक ज्ञान नहीं होता। स्वयं को अलौकिक 
ज्ञान हो तो उसको शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहे । उसे स्वयं का कोई अपना 
विशिष्ट ज्ञान नहीं होता । अत: वह शास्त्र से जगत के पदार्थों को जानना 
चाहता है---जड़ क्‍या है ? चैतन्य क्या है ? आत्मा क्‍या है ? परमात्मा क्‍या 
है? लोक क्‍या है? परलोक क्या है ? कर्म क्‍या है ? बन्धन क्‍या है ” 
संवर-निजेंरा और मोक्ष क्‍या हैं ? इन सबके स्वरूप को जानने का एक ही 


शास्त्र : एक समीक्षा ३ 


साधन है और वह है शास्त्र । इन सबके स्वरूप का ज्ञान करने के लिए 
शास्त्रों के अन्दर में वह खोज वब.रता है और शास्त्रों के माध्यम से मालूम 
करता है, कि ये सब क्‍या हैं ? 

साधक अपने से शिन्‍न पर पदार्थों को भी जानना चाहता है और स्वयं 
अपने को भी । मैं कौन हूँ ? “मैं' यह शरीरमात्र ही है या और कुछ है ? ये 
इन्द्रियाँ यह मन और मनके विकल्प-यही मैं है अथवा मैं इन सबसे भिन्न है । 
अन्दर में कभी राग तो कभी द्वंप की, कभी क्रोध, मोह, लोभ और वैर की 
धाराएँ बढ़ती रहती हैं । कभी शुभ में बहती है तो कभी अशुभ में, तो क्‍या यही 
मैं है अथत्रा इनसे भिन्न है। शास्त्र के माध्यम से साधक निश्चय करता है, 
कि श-ोर, इन्द्रियाँ और मन से परे कोई और तत्व है, और वह मैं हूँ । राग 
ओर द्वेष ता विकार हैं, वह मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये तो ऋम॑जन्य बिकार हैं । 
यह मेरा अपना स्त्ररूप नहीं है । मनुप्य के अन्तर में जो दान, दया एवं 
कमणा के शुभ विकल्प हैं, जिनसे कम का बन्ध होता है, वह भी मैं नहीं हूँ । 
अगर पुण्य है तो स्वर्ग खड़ा हो जायगा । राजा, महार।जा एवं धन्नासेठ बन 
जायगा । अगर पुण्य प्रकृति का उदय हुआ, तो सुन्दर और मजबूत शरीर 
प्राप्त हो जायगा। पुण्य के उदय से भीतिक चीजें ही मिलेंगी । उससे आध्या- 
त्मिक तत्त्व प्राप्त नहीं होगा । इसीलिए यह कहा गया है, कि साधक अपने 
साधना-पथ का निर्णय शास्त्र के आधार पर करता है । 


शास्त्र के माध्यम से ही वह अपने स्वरूप को तथा अपने से भिन्न तत्वों 
के स्वरूप को भली-भाँति समझ सकता है। जब तक छद्मस्थ अवस्था है, 
तब तक साधक के लिए शाम्त्र अवलम्बन रहेगा ही । स्वज्ञता प्राप्त हो जाने 
के बाद शास्त्र की उसे आवश्यकता नहीं रहेगी । उस रिथति में तो उसका 
स्वयं का साक्षात्कारमूलक निर्णय ही शास्त्र होगा | भगवाबय्‌ वीत राग, जिन्होंने 
राग और द्वंप के बन्धन तोड़ दिए, ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय इन चारों कर्मों का जिन्होंने समूल क्षय कर दिया, उनके जीवन में 
एक परम तत्त्व जाएृत हो गया। जिसकी ज्ञानज्योति में पाताल, पृथ्वी और 
आकाश के सब लोक एक साथ झलक जाते हैं, जिसकी देहज्योति में एक 
अनन्त दिव्यरूप झलकता रहता है, जिसकी शब्द ज्योति में अर्थों का भावोएं- 
घाटन लगातार होता रहता है, उस स्थिति में साधक परम ज्योति में पहुँच 
जाता है, फिर वहाँ शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक अनन्त 
ज्ञान के नेत्र नहीं खलते हैं, तब तक ही साधक शास्त्र की आँखों से विश्व 
के सत्य का दर्शन करेगा, अपने जीवन के साधना-मार्ग को प्रशस्त करेगा। 
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अन्धका र से भरे हुए अपने पथ पर प्रकाश की किरणें डालता जाएगा और 
आगे बढ़ता जायगा। केवल ज्ञान हो जाने पर उसे शास्त्र के अवलम्बन की 
आवश्यकता नहीं रहती । 
मति ओर श्रत : 
हमारे यहाँ ज्ञान के सम्बन्ध में एक बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चा है। मति-ज्ञान 
पाँच इन्द्रिय और मन, इनके द्वारा होता है। श्रुत ज्ञान मुख्य रूप से शास्त्रों 
के आधार पर शब्दनिमित्तक ज्ञान की धारा है। मति ज्ञान की अपेक्षा श्रुत 
ज्ञान की परिभाषा, लक्षण और स्वरूप अधिक पेचीदा हैं। अगर विस्तार 
में गया तो आप लोग कलकी तरह फिर गड़बड़ाएँगे, इसलिए शास्त्र तक ही 
इसकी व्याख्या को सीमित रखना उचित होगा। शास्त्र में जिन पाँच ज्ञानों का 
वर्णन किया गया है उनमें से मति-ज्ञान और श्रुत ज्ञान संसार के प्रत्येक प्राणी 
को होते हैं | इन्द्रियजन्य और मनोजन्य ज्ञान ही मति ज्ञान है। श्रत ज्ञान, 
जिसे मैंने अभी मुख्यरूप से शास्त्र ज्ञान कहा है, वह मतिपूर्वक ही होता है। 
यह दोनों ज्ञान सहग्रात्री हैं। एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को 
छोड़कर नहीं रहते । पर यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि श्रुति 
और श्रुत इन दोनोंका एक ही अर्थ है । गुरु परम्परा से जो सुना जाता है, उसे 
श्रुति अथवा श्रुत कहा जाता है। वैदिक परंपरा में श्रुति और जैन परंपरा में 
श्रुत'! शब्द अधिक प्रचलित है। 
अवधि और मनः पर्पाय : 
जैन शास्त्रों में जिन पाँच ज्ञानों का वर्णन उपलब्ध होता है, उनमें तृतीय 
और चतुर्थ ज्ञान भवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान हैं। अवधि ज्ञान का 
अथ है, कि जिन पदार्थों के देखने और जानने के लिए पाँचों इन्द्रियों और 
मन की जरूरत है, उन इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना ही सीधे 
आत्मा के माध्यम से रूपी पदार्थों का एक सीमा एवं अवधि तक जो 
ज्ञान होता है. उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान में अपने विषय 
को जानने के लिए पाँच इन्द्रिय और मन के उपयोग करने की आवश्यकता 
नहीं रहती । आत्मा के सीधे माध्यम से रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान से 
होता है। पर, इस ज्ञान से आत्मा का पता नहीं लगता, चंतन्य के दर्शन नहीं 
होते, अरूपी तत्वों का वता नहीं लगता। रूपी शब्द का सीधा अर्थ है--छूप 
वाला | पर, जैन दर्शन के अनुसार इसका अर्थ होगा-रूप, रस, गन्ध और स्पर्श 
वाला । जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्ण हों, उसे रूपी अथवा मूं कहा 
जाता है। रूपी तत्त्व का अर्थ है--पुदंगल । पुदृगल के अतिरिक्त ये चार गुण 


शास्त्र : एक समीक्षा प्र 


अन्य किसी द्रव्य में नहीं मिलते । इसका अर्थ यह होगा कि अवधि ज्ञान से 
पुरंगल को ही जाना जा सकता है, अन्य आत्मा भआादि अरूपी द्रब्यों को नहों । 


मुझे एक बार एक सज्जन मिले | उन्होंने कहा कि महाराज ! आजकल 
इतनी साधना करते हैं पर अवधि ज्ञान नहीं होता । मैंने कहा कि अवधि 
ज्ञान की आवश्यकता ही क्‍या है ? आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्व श्रुत 
ज्ञान का है, वह अवधि ज्ञान का नहीं हो सकता । यह आवश्यक नहीं है कि 
केवल ज्ञान से पूर्व अवधि ज्ञान और मन: पर्याय ज्ञान हों ही। इन दोनों के 
विना भी साधक पति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से सीधा केवल ज्ञान पर पहुंच 
सकता हैं ? अवधि ज्ञान और मन: पर्याय ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। किसी 
को यह हो जाते हैं, किसी को नहीं होते, अतः इनके बिना भी साधक सीधा 
केवल ज्ञानी हो जाता है। आत्मा का ज्ञान तो अवधि ज्ञान नहीं करा सकता । 
केवल जड़ पदार्थों का ज्ञान ही करा सकता है। विचार करो कि आप अपनी 
आँखों के सामने ग्राम, नगर एवं सरिता आदि पदार्थों को देखते हैं. उसी प्रकार 
अवधि ज्ञानी लवण सागर, सुमेर पर्वत, स्वर्ग एवं नरक आदि को देख लेता 
है। तब दोनों के देखने में अन्तर क्या रहा ? दोनों ने ही पुद्गल को देखा । 
आत्मा तक अवधि की पहुँच नहीं है। क्योंकि आत्मा एक अरूपी और अमूत्त 
द्रण्य है । 


मन, पर्याय ज्ञान का अर्थ है--मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान। मन 
के विकल्पों को जानने बाला ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य के 
मन में संख्यातीत विकल्प उत्पन्न होते हैं; एक भी क्षण इस प्रकार का नहीं 
होता, जबकि विकल्प उत्पन्न न होते हों। मन में उठने वाले सभी प्रकार के 
विकल्प, फिर भले ही वे शुभ हों या अशुभ हों, सूक्ष्म हों या स्थूल हों, सब 
मन: पर्याय ज्ञान के विषय हैं। मन एक रूपी द्रव्य है, अतः उसके पर्याय भी 
रूपी ही होंगे। अतः मन' पर्याय भी रूपी द्रव्य का ही ज्ञान करता है, अरूपी 
आत्मा का नहीं । 
केवल ज्ञान : 


केवल ज्ञान पांच ज्ञानों में सबसे अन्तिम ज्ञान है। केवल ज्ञान अनन्त है। 
जगत के सभी पदार्थ रूपी और अरूपी, मूर्त और अमूर्त तथा स्थल और सूक्ष्म 
सभी केवल ज्ञान के विषय हैं । जगत में कोई ऐसा ज्ञेय उदार्थ अवशिष्ट नहीं 
रह पाता, जो केवल ज्ञान का विषय न हो। समग्र ब्रव्य, द्रव्यों के समग्र गुण 
और उनके समग्र पर्याय केवल ज्ञान के विषय हैं । 
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विभिन्न विचारपरंपराएँ : 
शास्त्रों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है, कि मति, श्रुत, अवधि 
और मन; पर्याय तथा केवल ज्ञान, इन पौँच ज्ञानों में गे कितने ज्ञान एक 
ब्यक्तिकों एक समय में हो सकते हैं ? इस सम्बन्ध में एक लम्बी विचार- 
चर्चा शास्त्र के पृष्ठों पर देखने को मिलती है। इस चर्चा का सार इतना ही 
है. कि एक व्यक्ति को एक साथ एक, दो. तीन और चार ज्ञान तक हो सकते 
हैं। किसी को भी पाँचों ज्ञान एक साथ नहीं होते। इस चर्चा का प्रारम्भ 
कब से हुआ, यह कह सकना कठिन होगा | पर, यह निश्चित है, कि दो 
हजार वर्ष इस पर विचार करते-करते निकल गये हैं। पहले के तो कोई 
प्रमाण हमारे पास नहीं, पर जिस समय से ग्रन्थों में यह चर्चा लिखी गई है, 
तब से तो यह चर्चा का विपय रहा ही है, इसमे जरा भी सन्देह नहीं है। 


यह तो निश्चय ही है कि ग्रन्थों में किसी भी विषय का उल्लेख तभी 
किया जाता है, जबकि उस विषय पर काफी लम्बे समय तक विचार चर्चा 
हो घुकी होती है । ग्रन्थों में वह बात तभी लिखी जातो है जबकि बह पहले 
से चर्चा का धिपय रही हो। । कम से कम एक दो शताब्दी तक तो उस बविपय 
पर चर्चा चलती रही हो, तर्भी वह ग्रन्थ में लिखी जाती है। शास्त्रों को लिपि- 
बद्ध करने का काल लगभग सोलह सतरह सो वर्षोंका हो चुका है। शास्त्रों 
में अनेक अलग अलग मत हैं । वे सब एक दिन में बन कर तैय्यार नहीं हुए । 
आज से दो हजार वर्ष पहले भी मत बन घुके थे, वर्योकि कोई प्रश्न जब अड़ 
जाता है तब उस पर गहरा चिन्तन प्रारम्भ हो जाता है । एक आचार्य उस 
चिन्तन का एक रूप ग्रहण करता है तो दूसरा, दूसरा रूप | और सभी 
आचार्य अपने युग के गण्यमान्य महान्‌ आचाय॑े होते हैं। उस स्थिति में हम 
साहसपूर्वक एकान्त यह नहीं कह सकते कि यह सही है और यह गलत है। 
विभिन्न आचारयों के विचारों के समन्वय का कभी कभी कोई आधार ही नहीं 
मिलता | इस स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि से ही वास्तबिक 
निर्णय करना चाहिए । 


दूसरों की बात जाने दीजिए | मुझसे ही अनेक प्रमंगों पर अनेक प्रकार 
के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हालांकि मेरा अध्ययन सिन्धु में बिन्दु के बराबर 
है, फिर भी विचारचर्चा चलन पड़ती है तो बता दिया करता हूँ कि इस 
सम्बन्ध में अमुरू आचाय॑ ने, अमुक बात कही है और अमुक आचार ने अमुक । 
उदाहरण के लिए शय्यातर का प्रश्न है। जिसके मकान में साध रहते हैं, 
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उसे शास्त्रीय भाषा में शय्यातर कहते हैं। मरान का नाम है 'शय्या' और 
मकान देने वाले का नाम है 'शय्यातर'। प्रश्न है कि शय्यातर किसे कहा 
जाए ? इस सम्बन्ध में निशीथ भाष्य में अनेक मत बताए हैं। किसी ने कुछ 
कहा है तो किसी ने कुछ। अब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि प्राचीन 
युग में ही आचार्यो के विभिन्न मत बन चुके थे | मैं पूछने वालों से कहता हूँ 
कि यह मत अमुक-अमुक आचार्य का है, तो लोग कहते हैं क्रि हमें तो एक 
बात बताइए | मैं कहता हूँ कि मैंने तो यह मत मतान्तर आपके सामने 
रख दिए हैं, अब आप ही विचार करें कि आपके मन का समाधान कौनसा 
मत कर पाता है। बहुत कुछ सम्भव है कि आपके मन का समाधान एक 
आचाये कर जाए और दूसरे का दूसरा आचार्य । 


एक दूसरा उदाहरण भी आपको दे दू, जो प्रस्तुत मुख्य विपय से सम्बद्ध 
है। केवल ज्ञान के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। शास्त्र के पृष्ठों पर युग-युग 
से यह प्रश्न मुखर होता रहा है, कि केवल ज्ञान के समय मत्ति आदि 
छद्दमस्थ ज्ञान रहते हैं या नहीं ? जेनशास्त्र की परिभाषा के अनुसार मति, 
श्रुत, अवधि और मनः:पर्याय ज्ञान को छद्दमस्थ ज्ञान कहते हैं। एक आचार्य 
कहते हैं कि केवल ज्ञन के समय मति, श्रूत, अवधि और मन: पर्याय ज्ञान 
रहते हैं, केवल ज्ञान हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होते । पर केवल ज्ञान के 
प्रकाश में दव जाते हैं। उनका स्वतन्त्र प्रकाश, उनकी स्व्तन्त्र स्थिति नहीं 
रहती । उन्होंने उदाहरण दिया कि आकाण में ग्रह एवं नक्षत्र हैं, तथा हजारों 
एवं लाखों तारे भी हैं, किन्तु बात यह है कि वे अभी दिन में आपको नजर 
नहीं आ रहे हैं। न उनकी ज्योति, न उनकी चमक और न उनका अलग 
अस्तित्व ही नजर आता है। क्योंकि सूर्य के महाप्रकाश में वे सबके सब 
अभिभूत हो गये हैं । सुये के इम महाप्रकाश में उनके छोटे-छोटे प्रकाशों का 
भान नहीं हो रहा है, इसलिए कि महाप्रकाश में दूसरे प्रकाश डूब जाते हैं । 
बे रहते तो हैं, उनका प्रकाश भी है, पर, वे सब सूर्य के महाप्रकाश में दब 
गये हैं, छुप गए हैं, उनका अलग से भान नहीं हो रहा है । उन्होंने कहा कि 
ठीक यही बात केवल ज्ञान के समग्बध्ध में भी है। जब केवल ज्ञानरूपी महा- 
प्रकाश प्रकट हो नाता है तो मति, श्रुत, अवधि और मन: पर्याय ज्ञान 
दब जाते हैं, प्रच्छन्न हो जाते हैं। पर इनका नाश नहीं होता । इनका 
अस्तित्व रहता ही है। प्राचीन युग में भी यह मान्यता रही है। ओर 
आज भी आपके बहुत से बतंमान साधु इस प्रकार की उपमा देते हैं, शायद 
आपने सुना भी होगा। अपना समाधान वे इस युक्ति से कर लेते हैं । 
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बेकिन इस के विरुद्ध दूसरे आचार्य भी हैं। उनके विचारों को यदि आप 
बढ़ेंगे तो पता चलेगा, कि यह समाधान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उनका 
तर्क यह है कि मति, श्रुत, अवधि और मन: पर्याय ज्ञान तभी होते हैं, जबकि 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपसम होता है। कुछ आ4रण के पुएंगल जो उदय में 
भाए हैं, उनका क्षय कर दिया जाता है और कुछ का उपशम हो जाता है । 
ज्ञानावरण कर्म के पुएगल मौजूद रहते हैं, पर उनको दवा दिया जाता है। 
उपशम का अर्थ ही यह है कि कर्म पुएगलों की उदय शक्ति को जागृत न होने 
देना । अत. उपशम में ज्ञनावरण का सर्वथा अभाव नहां होता । मति, श्रुत, 
अवधि ओर मनः पर्याय ज्ञान में ज्ञान को ढकने वाले कम का स्वंधा अभाव 
नहीं होता है। यदि ज्ञान को ढकने वाले कर्मों का सवंथा अभाव हो जाए ता 
उनमें ओर केवल ज्ञान में भेद ही क्‍या रहूगा। पांच ज्ञानों में केवल ज्ञान 
ही एक ऐसा ज्ञान है जहाँ ज्ञानावरण का सवंधा अभाव हो जाता है। केबल 
ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उस में ज्ञानावरण कर्म का एक पुरंगल भी ज्ञान को 
आच्छन्न करने वाला नहीं रहता। जबकि मति, श्रुत, अवधि और मन: 
पर्याय ज्ञान में जानावरण के पुदंगल रहते हैं। पूर्ण रूप से ज्ञानावरण 
का नाश हो जाने पर ही केबल ज्ञान होता है। अस्तु दाशंनिक 
आचार्यों का कहना है, क्रि मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय 
ज्ञान ये चारों क्षयोपणमजन्य ज्ञान हैं, छद्ल्‍ममस्थ ज्ञान हैं, भतः: इन चारों 
ज्ञानों की स्थिति केवल ज्ञान के समय नहीं रहती | केचल ज्ञान होने पर इन 
की स्थिति नप्ट हो जाती है। मैं स्वयं भी इसी मत वो पसन्द करना हैं । 
आप लोग किस विचार को पसन्द करते हैं, इसका निर्णय आप लोग करें। 
मैं तो अपनी बात कह रहा था कि इन आचार्यों के सिद्धान्त के अनुसार जब 
क्षायिक केवल ज्ञान हो गया, तब शेप चार छद्टमस्थ जान नहीं रहते । क्योंकि 
केवल ज्ञान होने पर इनकी उपयोगिता ही नहीं रहती । तया कोई भी केवल 
ज्ञानी अपने आचार व्यवहार का पालन शास्त्रों को देखकर करता है ? यदि 
किसी केवल ज्ञानी से यह प्रश्न पूछा जाए कि आपका आचार एवं व्यवहार 
भाचाराज्ज सूत्र के अनुसार है अथवा अन्य किसी शास्त्र के अनुसार तो यह 
प्रश्न उचित नहीं होगा । क्‍योंकि केवल ज्ञानी के लिए किसी भी शास्त्र की 
आवश्यकता नहीं । 


साधक जीवन दो प्रकार के होते हैं--कल्प और कल्पानीत। करूप वह 
है जिसमें साधक शास्त्र के अनुसार अपनी जीवनचर्या बनाता है। कल्पातीत 
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बढ़ है जिमकी जीवनचर्या गास्त्र के अनुमार नहीं होती, बल्कि वह जो कुछ 
करता है, जो कुठ बोलता है, जो कुछ विचार देता है वह सब कल्प हो 
जाता है। कल्प के भी दो भेद हैं--स्थविर कल्य और जिन कल्प । जिन 
कल्पी साधक वह है जो एकान्त निर्जन बनों में रहता है। संघ और गच्छ से 
बाहर रहता है। न वह शिष्य बनाता है और न वह किसी को उपरेश ही 
देता है। अखण्ड साधना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। स्थविर कल्पी 
साधक ग्राम और नगर में रहते हैं, उपदेश देते हैं, शिप्य बनाते हैं और 
मंघ और गच्छ की परम्परा एवं मर्यादा का भी पालन करते हैं। इस प्रकार 
माधक जीवन के दो रूप कहे गए हैं। प्राचीन युग में ये दोनों ही रूप प्रचलित 
थे । इनमें उत्कृष्टता और निकृष्टता का कोई प्रश्न नहीं था। साधना करने के 
दो रास्ते थे, जिसको जो पसन्द आता, उस पर वह चलता था | पर विशेष 
डइपयोगिता रथविर कल्प की थी, क्‍योंकि उसके जीवन पर दोहरा दायित्व 
था । स्वयम्‌ अपने कल्याण का और साथ ही समाज एवं संघ के कल्याण का 
भी । जबकि जिन कल्प पर एक मात्र अपने ही कल्याण का दायित्व था । 
कुछ साधना के अन्य प्रक।र भी रहे हैं जिनका वर्णन करना यहाँ आवश्यक 


नहीं है । 


साधक जीवन से सम्ब-न्‍न्धत दूसरा प्रश्न है, उत्गगं और अपवाद का । 
भगवाबू्‌ महावीर ने उत्सगं मार्ग और अपवाद मार्ग दोनों को ही धर्म कहा 
है और दोनों को समान माना है। कुछ जड़ क्रियाकाण्डी लोग जिन्होंने शास्त्र 
के रहस्य को समझने का प्रयत्न हो नही किया, वे मानते हैं कि उत्सर्ग ही 
धर्म है, और अपवाद धर्म नहों है। परन्तु इन्हें माल्म नहीं कि मार्ग के रूप 
में बुछ अपवादों का भी शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है। अमुक प्रकार वी परि- 
स्थिति आ पड़े तो अमुक प्रकार की छूट ली जा सकती है। उदाहरण के 
हूप में साधु जीवन का यह विधान है कि साध व. पानी में प्रवेश नही करना 
चाहिए, उसे कच्चे पानी को नहीं छूना चाहिए, पर ऐसी स्थिति आजाए कि 
कोई साधु बिहार कर नहा है, रास्ते में नदी और नाला आ जाए, दूसरा कोई 
मांग ही नहीं है तो उस स्थिति में साधु उस पानी में से भी निकल सकता 
है । पैरों स पार करने जैमी नदी है तो परों से पार कर सकता है । यदि जल 
बहुत गहरा है, नाव से पार करने लायक है, जैसे गंगा जैसी नदो, तो उसे नाव 
से भी पार कर सकता है। भगवाब्‌ महावीर ने अपने साधना काल में और 
कंवल ज्ञान झो अवस्था में भी गंगा नदी को कितनी ही बार नाव से पार किया 
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था । भगवाणू महावीर ने बारह चातुर्मास बेशाली में किए, जो गंगा 
मे उत्तर में है । और चौदह चातुर्मास राजगृह एवं नालन्दा में कि०, जो गंगा 
से दक्षिण में है। इन दोनों के बीच में दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को 
बिभाजित करने वाली गंगा नदी बहती है। बंशाली की ओर जाएँ ता 
गंगा पार करनी पड़ती है। बैशाली से इधर आएँ तो भी गंगा पार करनी 
पड़ती है। इस प्रकार बैशाली के बारह और राजग्ृह के चौदह चातुर्मास में 
भगवाब्‌ महावीर ने गंगा को पार किया। छ्मस्थ दशा में भी पार 
किया और केवली दशा में भी, क्योंकि गंगा जेसी महा नदी को पैरों से 
तो पार किया ही नहीं जा सकता। प्राचीन साहित्य में कथाएँ भी है 
और विधान भी हैं कि भगवाद्‌ महावीर ने गंगा जेसी महानदियों को नाव 
से पार किया था । 


एक दूसरा उदाहरण भी है। एक तरफ शास्त्रों में त्रिधान है, कि कच्चे 
पानी की एक बंद को भी नहीं छुआ जाए। पर गोचरी के निए जाते हैं 
गृहस्थों के यहाँ, तब जल की बूंदें पड़ने लग जाएँ और वहाँ आहार देने 
वाली अकेली बाई ही अपने मकान में हो तो साधु के लिए बिधान है कि वह 
वर्हाँ से चला आए, फिर वर्णा चाहे जोर की ही क्यों न हो | जैनधर्म जड़ 
धर्म नहीं है । वह मुर्दों का धरम नहीं है कि जिम करबट डाल दिया, उसी 
करवट पडा रहा | गास्त्रों में लिखा है कि द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के 
अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन अतीन में हुए है, भविष्य में 
भी होते रहेंगे। इन परिवर्तनों को रोक सकना सम्भव नहीं है। कुछ परि- 
बर्तनों का आगमों में स्पष्ट उल्लेख है और कुछ का आचार्यों के ग्रन्थों में 
उल्लेख है । शास्त्र की एक सीमा है, पर जीवन की घटनाओं की एवं जीवन 
की परिस्थितियों की कोई सीमा नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि ये शब्द 
भगवान ने कहे हैं, यह बद्ीी 'भ्रान्ति है। बात यह है कि भगवाब्‌ अनन्त काल 
की सब बात जानते थे पर, हजारों वर्षों के बाद किस भापा का प्रयोग किया 
जायगा, कंसी-कंसी भाषाएँ आएगी, अमुक शब्द क! अर्थ समझने की सम्भाव- 
नाएँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, अत: ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसको 
सभी काल के लोग आतानी से समझ सके, तो यह असंभत्र है। भापा तो 
वतमान युग की ही प्रयोग में आती है। अतः भाषा मुख्य नहीं है, मुख्य हैं, 
विचा र । उन विचारों की अभिव्यक्ति जिस किसी भी भाषा में ओर शणद्दों में 
हो सकती है । एक ही मय में हजारो लाखों व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार 
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की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। अनेक तरह की विचारधाराएं पैदा होती हैं । 
बभी देश और कालके सब लोगों को सब तरह की शंक्राओं का समाधान एक 
दो भाषा में किया जाए, यह असंभव है, आखिर भाषा की भी तो अपनी 
क्रोई सीमा होती है । 


यह जा शास्त्र हैं, वे जिन कल्प और स्थविर कल्प के लिए हैं। परन्तु 
कल्पातीत केवली भगवाद्‌ के लिए नहीं हैं। उनका कथन, हमारे लिए शारत्र 
बना, यह सत्य है। पर वे स्वयं शास्त्र के आधार पर नहीं चलते रहे हैं । 
अतः शास्त्र की उपयोगिता तभी तक है, जब तक कि अपने स्वयम्‌ के ज्ञात 
के नेत्न नहीं खुल जाते, अन्तर में ज्ञान का महा प्रकाश प्रकट नहीं हो जाता, 
अन्दर में विबेक जाशूत नहीं हो जाता। साधारण साधक शास्त्र की आँख के 
क्वरा ही वस्तु तत्व को देखने समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्र ने कुछ 
मर्यादाएं बनायी हैं। उनमें कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। देश एवं काल की 
परिस्थिति के अनुसार कुछ जृतन पंथ भी खड़े हो जाते हैं। अतीत काल में 
यह सब कूछ होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा ! मनुष्य यदि 
बुद्धिमान है तो उसकी प्रगति के द्वार बन्द नहीं हो सकते । विकास की 
गति को रोक सकना सम्भव नहीं है। इतिहास कभी पीछे नहीं लौटता । 
मनुष्य की विचारणक्ति समय-समय पर देशकालानुग़ारी शास्त्रीय विधानों 
को गरिवतित करती रही है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । 
परन्तु यदि आप सिद्धान्त की बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो 
आपको मालूम पछ्केगा कि शास्त्रों के द्वारा हमारी आत्मा के रहस्थ का, 
ईश्वर के रहस्य का, लोक और परलोक के रहस्य का तथा आत्मा से 
परमात्मा बनने के रहस्य का भी पता चलेगा। शास्त्रों में पंत, नदी 
एवं सरोबरों की अमुक-अमुक्त प्रकार की चर्चाएँ हैं, उनकी अपेक्षा 
आत्मा की बात ही अधिक उण्योगी एवं कल्याण करने वाली है। वस्तुत: 
जीवन के लिए आत्मनज्ञान ही विशेष उपयोगी है। वीतराग भगवा ने कहा 
है. कि इतना समय तुम्हारे पास नहीं है कि जो चीजें तुम्हारे जीवन के लिए 
उपयोगी नहीं हैं उनकी भी चर्चा करते चले जाओ। तुम्हारा जीवन एक 
आध्यात्मिक ज॑. वन है। शातत्रों में जहाँ जड़ एवं चेतन का वर्णन किया है, 
बह जड़ के लिए नहीं, चैतन्य को समझाने के लिए ही किया गया है। 
पृथ्वी ब्या है? आकाश क्‍या है? काल क्‍या है और पुएगल क्‍य 
है ” इन जड़ तत्वों को समझना, इसलिए आवश्यक है कि इन सबसे जो भिन्न 
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है, वही चेतन्य है, बही मैं हुँ। अत: जड़ का वर्णन जड़ के लिए नहीं, चेतन 
को समझने के लिए किया गया है ? जो हमारे आत्म श्रेव के लिए उपयोगी 
हो, वही हमारे अध्ययन करने योग्य है। शास्त्र में भ अनेक बैचारक धाराएँ 
फूट सकती हैं, परन्तु भागे चलकर पुनः: सब मिल जाती हैं। सबका लक्ष्य 
मुक्ति, भिद्धत्व भाव और आध्यात्मिक जीवन की शु|5 ही है, आह्मा के स्व- 
स्वरूप की उपलब्धि ही है । माध्यम अलग-अलग हो रु. ने हैं पर छतके द्वारा 
हेमारा मूल लक्ष्त्र सिद्धल्तर प्राप्त करना है, महाव्‌ तेजोमय् जिदानन्द्द परमात्म- 
स्वरूप को प्राप्त करता है। 


9 ॥ ६७ फ्े के 


पाप और आलस्थ ये ऐसे दो कौड़ हैं, भो सनुष्य को सवा डालते हैं । 


- गान्धी जो 
आलस्प जोबित मनुष्य की कब्र है | : - कपर 
भय स्देव अज्ञानता से उत्पन्न होता है। -+इमसंन 
हमारे हृदय का पागलपन हो घृणा हे । वायरन 
अग्नि सोने को परखती है. आपत्ति बोर पुरुष करे । : “मैनेका 
प्रकाश स्वर्ग है, तो अन्वकार नरक । ---क्षयाध्याय अमर सुलि 
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एक प्रवचन 





ने उपाध्याय अमर सुनि 


तन और मन 


सनुप्य के पास एक है तन और दूसरा है मन । तन सभी को प्रत्यक्ष है । 
ओर मन सूक्ष्म होने के कारण सत होने पर भी देंखा नहीं जा सकता | हम 
देखते हैं कि मनुष्यों के तन भी एक जसे नहीं हैं। किसी का तन गोरा है, 
लो किसी का काला, किसी का क्ृए है तो किसी का स्थूल, क्सी का 
नम्बा है तो किसी का ठिगना । तन की रचना और उसका आकार प्रकार 
एक जैसा नहीं होता । स्थुल तन की भी जब यह स्थिति है, तब मन की 
स्थिति क्‍या होगी, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । मनुष्य अपने इस तन की 
कितनी संभाल रखता है, इसे कितना गजाता है, और इस कितना खिलाता 
पिलाता है- -"ज स्नान कराना, शुन्दर वस्त्र पहनाना, कीमती आभूषण 
सजाना, सरस भोजन कराना । यदि तन रुग्ण हो जाए तो डाक्टर या वैद्य 
के पास जाकर उसे स्वस्थ करने के लिए दवा भी लो जाती है। मनुष्य का 
अधिकांश समय इस तन के पोषण में ही व्यतीत होता है, फिर भी तन रोगों 
का घर बना रहता है। मनुष्य ने जितना अपने तन को समझने का प्रयत्न 
किया है, उतना अपने मन को समझने का प्रयत्न नहीं किया । और जब तक 
मन को नहीं समझा जायगा, जीवन की उलझन मिटेंगी नहीं । राजयोग मनुष्य 
के सामने यही आदर्श रखता है कि तुम अपने मन को समझने का प्रयत्न 
करों । तन की समसयाएँ सीमित हैं, जबकि मन की समस्याएँ असीमित हैं । 
युग-युग से धर्ंशारत्रों मे मनुष्य को यही प्रेरणा दी है । 


मन को समझिए : 
निश्चय ही तन से बड़ा है मम । जिस मन के अन्दर से तन आता है, 
जिस मन की हरकतों से हमारा तन इधर-उधर गति करता है, जिस मन 
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से जगत्‌ का ज्ञान होता है, कया वह मन तन से अधिक शक्तिग़ाली 
नहीं है ? मूल में क्या है, तन है क्रि मन ? तन तो बाहर की दीवार है, 
किन्तु मन अन्दर में है। वही इस तन की कठपुतली को नवाए जा रहा है । 
आप देखते हैं, सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, घुमाता है और फिरात! है, 
कभी प्रेम कराता है और कभी घृणा । हमारे तन के अन्दर रहने वाला मन 
भी सूत्रधार के समान है। जगत्‌ के जितने भी खेल हैं, वे सब मन के ही 
खेल हैं । 

तन का रोग : मन का रोग : 


किसी डाक्टर से पूछा जाए कि तन में कितने रोग हैं तो डाक्टर यही 
कहेगा कि शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही रोग हैं। फिर भी तन 
के रोगों की एक सीमा है, पर मन के रोगों क्री तो कोई सीमा ही नहीं है। 
राग और द्वेप, मोह और घृणा, क्रोध, मान माया और लोभ, ईर्ष्या और 
अमहिष्णुता आदि असंघय रोग हैं मन के । मनुष्य जितनी चिन्ता तन के 
रोगों की करता है, उतनी मन के रोगों की नहीं । यही कारण है कि मनुष्य को 
उप्तके जीवन में सुख-शान्ति और समाधि उपलब्ध नहीं होती | यह एक 
निश्चित बात है कि तन के रोग प्रायः भोजन मे उत्पन्न होते हैं और मन के 
रोग विकार एवं बिकल्पों से । अतः आज सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि 
मनुष्य अपने मत को समझने का प्रयत्न करे । मनुष्य अपबने तन की रक्षा के 
लिए क्रितना और क्या-क्या करता है, किन्तु अपने मन को, मन के विकार को 
नहीं समझ पाता है, इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आ रही है । 


राजा जनमेजय : 


महाभारत की यह कहानी है। राजा जनमेजय को अभिशाप था कि 
उसकी मृत्यु सर्प के दंश से होगी। राजा बढ़ा भयभीत हुआ। जीवन- 
रक्षण का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। राजा ने विचार किया 
कि इस प्रकार की व्यवस्था करली जाए कि सर्प महल में प्रवेश हीन 
कर सके । एक नया राज प्रासाद बनवाया गया। उसमें एक भी छिद्व न 
रखा, जिसमें होकर सपं प्रवेश कर सके । राजा अब तनिश्विन्त हो गया कि 
मेरे शरीर में सपं-दंग अब सम्भव ही नहीं है । एक दिन कः पंसंग है कि उप- 
बन का माली आया । वह अथनी इलिया में फुन्रों के बाग से ताजा और महकते 
फूल चुनकर लाया था । डलिया उमने राजा के सामने रख दी। राजा ने 
उसे उठाया और जैसे ही फूलों को सूंघा, फूलों में छुपे सर्प ने दंश मार 
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दिया । राजा की मृत्यु हा गयी । नियति को टालना किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं था । बचने के कितने ही प्रयत्न किए गए, किन्तु सभी निष्फल रहे । 
संसारी आत्मा मोहमुर्ध होकर, संसार के जिन सुन्दर पदार्थों को प्यार 
करता है, उन्हीं में उसका विनाण भी छुपा है। संसार की मोह माया से बच 
राकना उतना भ्ासान नहीं है जितना कि समझ लिया जाता है। जीवन में 
इस प्रकार की स्थिति आती है कि मानव का मन धोखा खा जाता है | वह 
बाहर के सौन्दर्म में अपने को भूल जाता है। वह यह नहीं देखता कि मोहक 
फूल में सर्प छिपा बैठा है । 
सुख ओर दुःख : 
गुलाव की जिस ढाली पर मुस्कराता फूल बैठा है, वहीं पर काँटा भी 
रहता है । इसी प्रकार जीवन की जिस डाली पर सुख का गुलाब है, वहीं पर 
दुख का काँटा भी है। भगवान महावीर के दर्शन में सुख एवं दुःख का 
सम्बन्ध आठ कर्मों म॑ -से वेदनीय कम से है। उस क्रम के दो भद हैं-- 
सातावेदनीय औंर असातावेदनीय । सातावेदनीय को सुख कहते हैं ऑर 
असातावेदनीय को दु:ख । बंगेषिक दर्शन में कहा गया है कि अनुकूलता से 
जिसका वेदन हो वह सुख और प्रतिकुलता से जिसका वेदन हो वह दू-ख । 
सातावेदनीय को समझने के लिए जैनाचार्यों ने एक अत्यन्त ही सुन्दर उपमा 
दी है--मधुलिप्त छड्गधारा | तलवार की वह धार, जिस पर मधु लगा दिया 
गया है | तलवार की तेज घार पर संलग्न मधु को जब मनुप्य अपनी जिह्ठा 
से चाटेगा तब उसे भाधुयं का अनुभव तो होगा ही, पर साथ में खडग की 
तीक्ष्ण घार से जीभ के कटने का दुःख भी उसे अनुभव होगा। इसका अर्थ 
बही है कि जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी छुपा रहता है। भारत के एक 
ऋषि ने कहा है कि सुख और दृःख ये दोनों सगे भाई हैं । अध्यात्म भाषा 
में अनाकुलता सुद्ध है और आाकुनता दुःख । 
भोग और त्याग : 
कुछ लोग हैं, जो संसार के भोगों में ही सुख मानते हैं। भोग हां उनके 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य बन जाता है। उनका समग्र जीवन ही भोग के 
लिए अपित हो जाता है। भोग और भोग के साधन मिलें तो उन्हें सुख है, 
नहीं तो दुःख । कुछ इस प्रकार की दिव्य आत्माएँ भी संसार में रही हैं कि 
जिन्होंने भोग को ठुकरा दिया । उनका जीवन आदि से अन्त तक त्याग- 
मय रहा | ने जीवन भर त्याव ही त्याग में लीन रहे, फलत: उन्होंने जीवन की 
अन्तिम सांस भी स्माग मैं ही ली । प्राचीन काल से लकर आजतक के मानव- 
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जीवन का इतिहास उठा कर देखें तो ज्ञात होगा, कि कुछ व्यक्ति राजा, 
महाराजा, तथा सेठ साहुक़ार के रूप में इमर प्रकार का भोगमय जीवन 
लेकर आए, जो जीवन भर भोग ही भोगते रहे, जीवन की अन्तिम संध्या 
में भी वे अतृप्त रह कर ही संसार से विदा हुए । महाभारत में कहा गया 
है कि भोग की अग्नि जल रही है, वायना के अंगारे धधक रहे हैं, उसमें 
कितना भी घी डाला जाए, आग शान्‍्त नहीं होगी, बल्कि और अधिक उम्र 
होगी । भोगारिनि को बुझाने का साधन भोग नहीं, त्याग ही हो सकता है। 
देखा जाता है कि जिस प्रकार आग और जल दोनो एक स्थान पर नहीं रह 
सकते, उसी प्रकार भोग और त्याग भी एक स्थान पर नहों रह सकते । 
जहाँ भोग है वहाँ त्याग नहीं, और जहाँ त्याग है वहाँ भोग नहों । हृदय 
की गली इतनी संकरी है कि उसमें भोग और त्याग एक साथ नहीं रह 
सकते । चुनाव एक का ही करना होगा। भारतीय संस्कृति की मूल चेतना 
भोग से त्याग की ओर प्रवाहित रही है। भारतीय संस्कृति भोगासक्त 
सम्राटों की संस्कृति नहीं, बल्कि, त्यागमूर्ति संतों की संरक्ृति रही है । 


अध्यात्म दर्शन : 

भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य दु.ख एवं क्लेशों से मुक्त होना है। बुद्ध 

ने इस विश्व के मम्बन्ध में कहा था, “सर्व दुःखमयं' --पैं जो कुछ देख गहा 
है वह सभी दु खमय है। कुछ दस प्रकार के भी विन्तक उस समय विद्यमान 
थे, जो यह मानते रहे कि समग्र संसार युखरूप है। पर, जैन दर्शन ने कहा है 
कि संसार तो संसार है, वह न सुख रूप है, न दुःख रूप । संसार के प्रति व्यक्ति 
की जैसी भी हृष्टि होती है, संसार उसी रूप में उसके सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है। अभिप्राय यह है कि सुख-दुःख संसार में नहीं, मनुष्य की अन्तहं प्टि 
में ही हैं। जैसा मनुष्य का अन्तस्तल होता है उसी रूप में संसार अभिव्यक्त हो 
जाता है । अध्यात्म दर्शन की, विशेषत: जैन दर्शन की बात मैं आपसे कह रहा 
था। इसमें सबसे बड़ा आश्वामन मानव को यह है कि सुख और दु:ख दोनों का 
दायित्व तुम्हारे स्वयं के ऊपर है | दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है 
कि अपने मूल स्वरूप को समझा जाय। भगवान महावोर ने कहा था, 
अप्पाणं समभिजाणाइ“-जो स्वयं अपने को समझ गया, वह निश्चय ही सुखी 
हो गया । उपनिषदों में कहा गया है कि 'आत्मानं बिद्धि--तुम अपने आपको 
ममझो । क्राइस्ट ने कहा था, ।709 6॥6 5९।--तू अपने को जानले । इन 
तीनों कथनों में जरा भी अन्तर नहीं है। अध्यात्मवाद का मूल लक्ष्य यही है 
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कि ब्यक्ति जो इधर-उब्बर भटक गया है उसे उसके केन्द्र पर लाकर खड़ा 
कर दिया जाए । इस प्रकार जो अध्यात्म चेतना है वह बहुत बड़ा आश्वा- 
सन देती है कि हे विश्व की आत्माओं ! तुम आत्मा हो । इतना ही नहीं, 
तुम परमात्मा भी हो | इस विश्व में आत्मा से बढ़कर कोई दूसरा अन्य तत्व 
नहीं टो सकता । 


संयोग और बियोग : 
विश्व क्‍या है, संयोग और वियोग का खल हूँ। प्राय: संयोग के वाद 
वियोग और वियोग के बाद तंथोग का चक्र चलता रहता है। संयोग और 
वियोग का यह चक्र ही तो संसार है। जन्म संयोग है तो मरण वियोग । 
बस्तु का आना संग्रोग है तो वस्तु का जाना वियोग , जिस प्रकार वृक्ष का 
पुराना पत्ता चला जाता है और नया पत्ता आता है, संसार की डाली पर 
रहने वाली आत्मा वी भी यही अवस्था है। आने वाला जाने के लिए ही 
आता है। भारतीय दर्शन ने साथकों को संत से बड़ा आश्वायन यह दिया 
कि है विश्व आत्माओ ! तुम्हारे मे जा क्रोध और मोह है, यह तुम्हारा निज 
रूप नहीं है, जिसे दूर न किया जा सकता हो। अग्नि में जो गर्भी है बह 
बाहर से नहीं ढाली गयी है । अग्नि अपने उप्ण स्वभाव की लेकर ही अस्तित्व 
में है। अतः अग्नि में उष्णता को छूट नहीं किया जा सकता। किस्तु 
पानी की छणता वेभाविक है, वह संयोगजन्य है। अत: जब तक पानी 
का संयोग आग से रहेगा उसकी उष्णता दूर नहीं होगी। अतः रंपप्ट 
हैं कि उष्णता जल का स्वभाव नहीं है, वह अग्नि के संयोग से जल 
में आगई है। आग से जन का मसंप्रोग हटा दिया जाए तो जल धीरे- 
धीरे अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। आत्गा में भी काम, क्रोध 
हवं मद आदि विकार उसके अपने स्वभाब नहीं हैं, कमंपुरंगल के संयोग 
से उसमें आ गए हैं। जैसे ही पृदगल का संयोग आत्मा से दर होगा, आत्मा 
स्वच्छ, निमंल, पवित्र एवं पावन हो जाएगा। आत्मा को विशुद्धि, आत्मा 
का अपना स्वरूप है। मलिनता उसका तनिजस्वरूप नहीं है। बह विजातीय 
ब्त्व के संयोग से उत्पन्न हो गई है। संयोग दूर हुआ कि कि मलिनता मिटी। 
आत्मा का अपने स्वरूप में आजा ना ही परम सुख एवं परम शान्ति है। 
तुम स्वयं ही भगवान हो । बेदान्त दर्शन और जैन दर्शन जगन्‌ के सामने 
यही आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कि तुम, तुम नहीं हो, तुम तो वह (ईश्वर) हो । 
वेदान्त और जेत दर्शन की प्रतिपादन शेली निश्चय ही भिन्न हो सकती है, 
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पर दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक ही रहा है, कि तुम स्वयं ही भगवान हो, 
तुम स्वयं ही परवहा हो । भगवात्‌ महावीर ने कहा था, “अप्पा सो परमप्पा' 
आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। वेदान्त कहता है, कि “तत्त्वमसि' तू जीव नहीं, 
परब्रह्म है। पर एक बात ध्यान में रहे कि जो व्यक्ति तन में आबडद्ध रहता हैं, 
वह इस स्थिति पर नहीं पहुँच सकता । जो साधक तन की सीमा को पार 
करके, और उस से भी आगे मन की सीमा को भी पार करके, जो आत्मदेव 
के समीप पहुंच जाता है अर्थात्‌ जो आत्मभाव में रम जाता हैं, वही ब्यक्ति 
भगवान हैं। 


में कोन हूँ, त्‌ कोन है ! 


# कोन में हैं, कोन तू, इस 
प्रश्न पर जग मोन है ! 
में स्वयं ही लो बता दूं, 
कोन मैं, तू कोन है? 

७ में सदानन्दी निरंजन, 
भात्मा हें. चिन्मयो । 
अस्थि, मज्जा, मांस का तू, 
देह है जड़ मृण्मयी ।। 

& में अमर हूं, तू विनश्वर, 
साथ कया मेरे छलेगा। 
लानता हूं में तुर्के, तु-- 
क्या मुझे पागल छलेगा ? 

- उपाष्याथ असरभुनि 


श- 
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कषायवर्त्ति 





अनन्तकाल से यह आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कहीं पर 
भी शान्‍्त एवं स्थिर होकर नहीं बैठ सका । नरक में तो उसे दु:ख एवं पीड़ा 
मिली ही, पर स्वर्ग में भी शान्ति नहीं मिली । मनुप्यजीवन की तस्वीर तो 
आपके सामने ही है । कहाँ है उसको शान्ति ? कहाँ है उसको आनन्द ? ऊपर से 
भत ही मनृप्य शान्‍त रहता हो, पर, अन्दर में तो भयंकर सर्वग्रासी दावानल 
धधक रहा है । दुःख एवं क्लेश का मूल यह है कि राग और हेप की वृत्तियाँ 
अन्तर में पड़ी रहती है। वे समय पाकर कभी बाहर में ऐसे 'उन्ररूप में व्यक्त 
होती हैं कि परिवार, समाज और राष्ट्र का सारा जीवन ही अस्तव्यस्त हो 
जाता है । अनन्तानुबन्धी कपाय मबसे तीन्र कपाय माना जाता है। अनन्तानु- 
बन्धी का अर्थ है-अनन्त-अनुबन्धी अर्थात्‌ अनन्त संसार का अनुबन्ध करने वाला 
कपषाय । फ्रोध, मान, माया और लोभ चारों ही कषाय उम्र स्थिति में अनन्ता- 
नुबन्धी हो जाते हैं। अनन्तानुबन्धी कपाय अनन्त संसार का कारण है। 
इसका अर्थ यह है कि जहाँ-जहाँ मिध्यात्व है वहाँ वहाँ अनन्तानुवन्धी कपाय 
है और जहाँ-जहाँ सम्पक्त्व है वहाँ पर अनन्तानुबन्धी कपाय नहीं है । कपाय 
भाव की उम्रता भिव्यात्व की द्योतक है। 

शास्त्रकार कहते हैं, कि आप जो बाहर में देखा करते हैं, केवल वही 
जीवन नहीं है। उसका वास्तविक मूल आत्मा के अन्दर में रहता हैं । कपाय 
अन्तरंग में वैभाविक वृत्ति है। उसकी अभिव्यक्ति बाहर में हो भी सकती हूं 
और नहीं भी हो सकती । प्रकट होने का निभित्त मिलने पर बाहर में प्रकट 
हो जाती हैं, अन्यथा नहीं भी होती । जिस प्रकार मयूर का जो अण्डा हैं, 
उसमें प्रत्यक्षतः आपको कोई रंगरूप नजर नहीं आता। लेकिन रंगों का 
जादूगर मयूर, उसी अण्डे में छिपा बंठा है। उसके जितने भी रंग हैं, पंखों 
का जो सौन्दयं है, बह सबका सब प्रारंभ से ही उस अण्ड में अन्तनिहित है । 
पर जैसे-जैसे उसका बिकास होता है, वह अव्यक्त रूप व्यक्त होता जाता हूँ । 
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कपाय के सम्बन्ध में भी यही सिद्धान्त लागू पड़ता हैं। कपाय संसारी अत्मा 
में सबंत्र सत्तारूप से निहित हैं। बम, बात इतनी है कि अव्यक्त दशा में वह 
बाहर में प्रगट नहीं हो पता । वैसे विश्वका एक भी संस।री आत्मा ऐसा 
नहीं है. जिसमें व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में ससार का मूल कारण कपषाय रूप 
बेभाविक भाव न हो | 
पुण्य ओर पाप : 
सुख-दू:ःख के मूल कारण पुण्य और पाप हैं। पाप और पुष्य दोनों का 
बन्ध कपषाय से होता हैं । यदि कपाय न हो तो फिर पुण्य एवं पाप का बन्ध 
कभी होगा ही नही । शायद आप सोचते होंगे कि पाग के साथ तो कषाय का 
सम्बन्ध ठीक है पर, पुण्य के साथ कपाय का कया सम्बन्ध ? प्ैं आपसे पूछना 
चाहता हूँ कि पुण्य के साथ कपाय का मेल यदि नहीं है, तो इसका अर्थ यह 
रहा कि जहाँ अकषाय भाव हो, वहाँ भी पुण्य का बन्ध होना चाहिए।। और 
यदि अकपाय भाव में भी पुण्य का बन्ध होता है, तो इसका अर्थ यह माना जायगा 
कि जो शुद्ध वीतराग दशा है, उसमें भी कर्मंबन्ध चालू रहेगा। कम का 
बन्ध जब वीतराग दशा में भी चालू रहेगा, तब तो बन्ध का चक्र फिर कभी 
टूटेगा ही नहीं । जब जीब मुक्त हो जाएगा, तब भी अकपाय अर्थात्‌ वीतराग 
भाव होने से पुण्य कम बंधता रहेगा और उस पुण्य कर्म का फल मुक्त आत्माओं 
को भी भोगना होगा । इस प्रकार बीतराग भावसे भी पृण्य ता बन्ध होता रहेगा 
तो फिर शुद्ध, बुद्ध, निरंजन और निविकार जैसी परमात्मरिथिति कभी अन्मा 
बी होगी ही नहीं । पृण्य-बन्ध होगा, तो उसका उदय भी अवध्य होगा, 
बपोंकि जिसका बन्ध हुआ 6 उसका उदय भी अवश्य होता हैं। और जब 
पुण्य का उदय होगा तो पुण्प के भोग के हेतु धन, ऐश्वयं, सम्पत्ति, परिवार 
आदि भी रहेंगे । फिर टो मुक्ति और संसार में कोई अन्तर नहीं रहेगा। 
संसार का कभी अन्त आएगा ही नहीं । 
बन्ध का अभाव : 
साधक के जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है-- कम के बन्ध का अभाव । 
यह तभी सम्भव है, जबकि बन्ध के हेतु न रहें । यदि बन्ध के हेतु हैं, ता वन्ध्र 
अवश्य ही होगा | कपाय भाव कमंबन्ध का मुख्य हेतु है और अकपाय भाव 
अवन्ध का । अकषाय भाव, जिसको हम वीतराग भाव कहते हैं, 'उसके 
प्रकट होने पर कर्म बन्ध नहीं होता । यदि जीवन्मुक्त अहंन्त दशा में होता 
भी है तो वह प्रदेशबन्ध एवं प्रकृतिबन्ध ही होता है, स्थितिबन्ध और अनुभाग- 
बन्ध नहीं । राग एवं ढ्वेघ की समस्त वृत्तियों का अभाव जब हो जाता है 


कषायव॒त्ति २१ 


तब प्रथम तो कमंवन्ध होता नहीं है। यदि देदस्थ बीतरागता में होता भी 
है, तो वह एक समयमात्र का होता है | अतः वह बन्ध होते हुए भी बन्ध नहीं 
है । आध्यात्मिक विकास की चौदहवीं गुणस्थान भूमि में और देहमुक्त वीत- 
रागता में तो पूर्ण अबन्ध अवस्था आ जाती है। और पूर्ण अबन्ध अवस्था 
आयी, कि आगे के लिए कर्मों का बन्ध समाप्त हो जाता है। इसका 
अर्थ यह है कि चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, उसमें कषाय भावका अंश रहेगा 
ही । जहां-जहाँ कपाय भाव है, वहाँ-वहाँ पुण्य और पाप हैं ही। और जहाँ 
पुण्य पाप हैं, वहाँ संसार रहेगा ही । इस प्रकार कषाय का पुण्य पाप के 
माथ, और पुण्य पापका संसार के साथ गहन सम्बन्ध है | 
एक से दो कार्य कंसे ? 
आप अपने मन में यह बिचार करते होंगे कि एक ही कारण से दो 
विपरीत कार्य कैसे होंगे। एक ही कपाय से पृण्य भी और पाप भी कैसे हो 
मकते हैं। यदि आप इस विपय पर गम्भीरता से विचार करेंगे, तो समाधान 
होते देर नहीं लगेगी । 
अग्नि एक ही है, फिर भी वह दो कार्य करती है--अच्छा भी और बुरा 
भी | यदि जलते हुए अँगारे को किसी के शरीर पर रखदें तो उससे चमड़ी 
जल-जायगी, छाले पड़ जायेंगे। लेकिन वही अग्नि जब पात्र में होती है और 
उसके द्वारा जो हलका-हलका सेक होता है, उससे न छाले पड़ते हैं, न चमड़ी 
जलती है । अपितु आराम भिलता है, पीड़ा दूर हो जाती है । इस प्रकार एक 
ही अग्नि तत्त्व आपके सुखका हेतु और दुःख का हेतु बन सकता है । इसक। 
मुख्य कारण यही है कि अग्नि की तीव्रता और मन्दता से उम्के परिणाम में 
भी अवश्य ही अन्तर आता है| अग्नि स्वयं में सुख रूप और दृःख रूप नहीं 
है । उसकी तीत्रता और मन्दता ही सुख-दुःख का कारण है। तीब्रता की 
स्थिति में अग्नि दाह को उत्पन्न करेगी और मन्दता की स्थिति में वह सुख 
भी पहुँचा सकती है । अत: एक ही अग्नि के दो कार्य मम्भव हैं । 
तीव्र ओर मन्द कषाय : 
जो बात अग्नि के सम्बन्ध में है वही कपाय भाव के सम्बन्ध में भी है । 
कषाय कारण रूप में एक है, किन्तु उससे परिणतिविशेष में पुण्य पाप रूप दो 
दो कार्य होते हैं ' कपांग्र की आग जब मन्द होती है, तब मुख्य रूप में पुण्य 
प्रकृति का ही बन्ध होता है। और कृपाय की आग जब तीक्र होती है, तब 
मुख्य रूप में पाप प्रकृति का बन्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो 
बीबर कपाय है वह पाप के बन्ध का हेतु होता है और जो मन्द कषाय है वह 
पुण्य के बन्ध का हेतु बन जाता है। जितने-जितने अंश में तीन्र कषाय होगा 
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जतने-उतने अंश में पाप प्रकृतियों का बन्ध्र तीत्र होता चला जाएगा । और 
कपाय जितना मन्द होता जाएगा उतना ही एरण्य प्रक्ृतियों का बन्ध गीत्र 
होता चला जायगा । यहां फिर एक प्रश्न उठाया जा सवता है कि उस 
स्थिति में, जबकि कपाय न तीव्र हो न मन्द, बल्कि कषाय का सर्वथ अभाव 
हो, तब क्‍या होगा । इस प्रश्न का उत्तर हैं कि जब कपाय भाव बिल्कुल 
नहीं रहेगा, तब आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जायग!, वीतराग भाव 
प्रकट हो जाएगा । संसार दशा का मुख्य कारण यह कपायभात्र ही है। 
कपाय भाव में ही पुण्य और पाप दोनों उत्पन्न होते हैं। अतः अकपाय भाव 
में ही आत्मा की परम शुद्ध दशा परमात्मदशा प्रकट होती है । 
कवाय के प्रकार : 

कपाय चार प्रहार का है--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानाव रण, प्रत्याख्या- 
नावरण और संज्वलन ! अनन्तानुबन्धी कपाय वाले आत्मा को सरक गति 
होती है। अप्रत्याख्यानावरण कपाय वाले की तिर्यच गति है । प्रत्यासय्यानावन्ण 
कपाय वाले वी मनुप्य गति, और संज्वलनत कपाय बाले को देव गति होती है। 
अनन्तानुबन्धी कपाय की स्थिति जन्म भर एवं जन्मान्तर में भी रहती है । 
अप्रत्याख्यानावरण की स्थिति एक ब्ष तक रहती है। प्रत्याख्यानावरण की 
स्थिति चार मास तक रहती है। और संज्वलन की रिश्रेतरि एक पक्ष तक 
रहती है। इस प्रकार शास्त्रों में कपाय का सुद्ष्म विवेचन किया गया 
है । शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अनन्तानुबन्धी कपाय आत्मा के 
सम्पक्त्व गुण का घातक है। अप्रत्याख्यानवरण कपाय देश क्षारित्र बा, 
श्रावक धर्म का घातक है। प्रत्याख्यानाबपण कपाय सर्व चारित्र [मुनि धमं) 
का घातक है। संज्वलन कपाय केवल ज्ञान का घातक हूं । 

कपाय भाव के सम्बन्ध में यहाँ जो कुछ वर्णन किया गया है, उसका 
मूल उहं श्य यह है कि कप!य का स्वरूप समझ कर साधक उससे निवृत्त होने 
का प्रयत्न करे । चार प्रकार के कपायों में स किसी भी प्रकार का कपाय 
हों, वह आत्म-साधना में बाधक ही है और कर्मबन्ध का कारण ही है । जब 
तक कपाथ वृत्ति दूर नहीं होगी, साधक को साथना शुद्ध एवं सफल नहीं हो 
सकेगी । कपाय वृत्ति प्रत्येक संसारी आत्मा में होती है, पर दिसी में बढ़ 
तीब्र होती है तो किसी में मदद । कषाय चाहे मनन्‍द ४ अथदाः तीच, बह 
संसार का ही कारण है। पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के जिया: जन्य 
भाव हैं। और जब तक ये विकारी भावत्र हैं, तब तक संसार थे बन्धनों से 
मुक्ति नहीं हो सकती । मुक्ति के लिए सर्वधा निरविकार भाव को अपेक्षा है, 
और वह निविकार भाव है. अकपायता--वीत रागता । ७ 
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जैक प्रवचन 


#ै उपाध्याय अमर मुनि 


उपादान और निमित्त 





कारण के अभाव में कोई राय नहीं हो सकता । प्रत्येक कायं का कोई- 
न- कोई कारण अवश्य होता है। कारण के दो रूप होते हैं--उपादान और 
निमित्त । जो कारण अन्तत: स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है, उसे उपा- 
दान कारण कहा जाता है। और कार्य की सम्पन्नता में जो कारण सहयोगी 
रहता है, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। निमित्त कारण के भी दो भेद 
हैं--प्रेरक निभित्त और तटस्थ निमित्त । उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए, 
आपके सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा है। यह घड़ा एक कायें है। मिट्टी 
उसमें उपादान कारण है, क्योंकि स्त्रयं मिट्टी ही घट रूप में परिणत होती 
है। घड़े का बनाने वाला जो है, वह प्रेरक निमित्त है। चाक आदि जो अन्य 
साधन हैं, वे भी उसमें सहकारी निमित्त हैं। आकाश, काल आदि तटस्थ 
निमित्त हैं। इस उदाहरण में हमने देखा कि उपादान और निमित्त में क्या 
भेद है तथा दोनों का क्‍या कार्य है ? कार्य की सम्पन्नता के लिए दोनों ही 
कारण आवश्यक हैं, पर मुख्यता उपादान की है। उपादान के होने पर कोई- 
न-कोई निमित्त अवश्य रहेगा ही । अध्यात्म शास्त्र में उपादान मुख्य है । 


जीव ओर पुद्गल 

जैन दर्शन में षट्‌ द्रव्य स्वीकार किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं--जीव, 
पुदुगल, धर्म, अधरमं, आकाश और काल । इन षट द्रव्यों में जीव और पुद्गल 
गतिमान्‌ और क़्ियावान द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया में उपादान 
कारण स्त्रयं होता है और निमित्त कोई भी हो सकता है। जीव और पुद्गल 
में जो क्रिया और गति होती है, उसका उपादान वह स्वयं है। निमित्त के 
सम्बन्ध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्‍योंकि उपादान तो एक ही होता 
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है, जबकि निरमित्त अनेक हो सकते हैं। उपादान का कार्य रूप में परिणत 
होने का यदि निश्चित कालक्षण आ चुका है तो निमित्त भी उस क्षण मिल 
ही जाएंगे । यदि उपादान शुद्ध नहीं है, तो निमित्त कितना भी शुद्ध रहे, 
उससे किसी भी प्रकार का परिवतंन नहीं होगा । परिवतंन निमित्त में नहीं, 


उपादान में होता चाहिए। निमित्त बलवाद नहीं है। बलवाबद तो उपादान 
ही है । 


आकाश में यूय॑ जब उदित होता है, उसका प्रकाश धीरै-धीरे फैलना 
प्रारम्भ होता है, तव कमल स्वत: ही खिलने लगते हैं। सूर्य ने न तो कमल- 
पुष्प को खिलाया ओर न उन मुर्माए हुए फूलों के अन्दर उसने कोई साक्षात्‌ 
सीधा परिवर्तत ही किया । फूल का खिलना, फूल की अपनी ही क़िया है। 
मूर्य यहाँ प्रेरक निमित्त नहीं, तटसथ निमित्त है। किन्तु एक कुम्भकार जिस 
ममय घड़ा बनाता है, तो वह इच्छापूवंक ही बनाता है, अतः वह तटस्थ 
निमित्त नहीं, बल्कि प्रेरक निमित्त है। जब मछली जल में तैरती है, तो तैरने 
का काम भौन करता है ? मछनी ही करती है। तैरने की क्रिया किसमें 
हो रही है ? मछली में हो रही है। तेरने की क्रिया का उपादान कौन हुआ ? 
वह मछली ही हुई । जिसमें क्रिया हुई वही उपादान हुआ न। फिर निमित्त 
कौन हुआ ? निमित्त तो निश्चय में धर्मास्तिकाय है, व्यवहार में जल है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निमित्त और उपादान की समस्या इतनी गहन 
है कि उसे समझना कुछ आसान नहीं है। फिर भी यदि एक बात को 
ध्यान में रखा जाए तो समस्या उतनी पेचीदा नहीं रहेगी। सम्यक्‌ दृष्टि 
आत्मा की मूल दृष्टि उपादान पर केन्द्रित रहती है। यद्यपि निमित्त का 
तिरस्कार नहीं है, फिर भी निमित्त में उलझ कर बंठ जाना नहीं है। निमित्त 
तो सदा उपस्थित रहता ही है। देर उपादान की ही होती है । 


शक्ति बाहर में नहीं, अपने अन्तर में ही होती है। जो व्यक्ति अपनी 
शक्ति को जागृत कर लेता है, वह जगत्‌ में असाधारण कार्य कर सकता है । 
अन्दर की शक्ति को जागृत करने का अथ है--उपादान को जागृत करना । 
जिस आत्मा ने अपने उपादान को समझ लिया, उस आत्मा के लिए कोई भी 
साधना कठिन नहीं है । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है, कि निमित्त कोई भी हो सकता है। किसी 
एक निमित्त का क्‍या आग्रह ? सारी सृष्टि सहयोगी बन कर खड़ी हुई है । 
लेकिन वह कब, जबकि तू अपनी आँखें खोलेगा । जब अपनी ही आँखें नहीं 
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खोल पाता है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हजार सूर्य उदय हो जाएँ, 
अपनी नेत्र ज्योति के अभाव में उनके प्रकाश का कुछ भी मूल्य नहीं है। इस 
प्रकार आध्यान्पिः दृष्टिकोह से जीव का स्वभाव है--दर्शन. ज्ञान और 
चारित्र । आत्मा में मूलतः अनन्त ज्ञनन, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र 
है। पर कर्मों के आवरण से वे प्रच्छन्न हैं प्रकट नहीं हो पाते। जब साधक 
स्वयम्‌ में जागृत होगा तो आवरण नहीं रह सकेगा । आपने देखा कि वृक्ष पर 
में पत्ता पीला होकर नीचे गिर पड़ता है । एक दिन यह पत्ता कंसा ताम्र वर्ण 
का सौन्दर्य लेकर जन्मा था और हरे भरे वृक्ष पर मस्ती से झूमता रहा था, पर 
रस के सूखते ही पत्ता पीला पड़ गया और वृक्ष से अलग जा पड़ा | पत्ते में 
बृक्ष से अलग होने की जो शक्ति है वह निमित्त की नहीं, उपादान की है । 
असीम आकाश सूये के प्रकाश से भर उठता है। पर, कोई व्यक्ति अपने कमरे 
की खिड़कियाँ बन्द करके बंठा रहे तो उसे प्रकाश कैसे मिलेगा ? 


शास्त्रों में वगन आता है, कि राजा प्रदेशी एक घोर नास्तिक ध्यक्ति 
था। उसे धर्म पर जरा भी श्रद्धा नहीं थी। किसी भी धामिक व्यक्ति को 
वह घृण की दृष्टि से देखता था। पर, जब वह केशिकुमार श्रमण के 
सानिध्य में आया, तो उमकी दृष्टि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया । 
जीवन के प्रारम्भ से ही जो व्यक्ति कठोर और ऋर चला आरहा था, जीवन 
के अन्त में वह अत्यन्त कोमल और मृंदु कैसे बन गया ? यह सब कुछ उपा- 
दान के परिवर्तन से हुआ । हृष्टि बदली तो जीवन का साग प्रवाह ही बदल 
गया । शजा प्रदेशी का उपादान प्रयुप्त पड़ा था। केशीकुमार के सानिध्य 
से वह जागृत हो गया । हम देखते हैं --रानी सुर्यकान्ता ने धर्म साधना में 
स्लंलगन राजा को विष दे दिया, तब भी राजा शानन्‍्त बना रहा | वह उत्तेजित 
और अशान्त नहीं हुआ | यह सब कुछ इस तथ्य को सूचित करता है कि यह 
सब कुछ परिवर्तन इसके अन्दर का था, उसके उयादान का था, उपादान को 
निज शक्ति भी कहा जाता है। निज शक्ति ही वास्तविक शक्ति है । 

मजु न मालाकार कितना पापी था । प्रतिदिन छह पुरुष और एक स्त्री 
की हत्या करता था। राजगही का समस्त जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया 
था । उसके सामने आने की किसी में भी हिम्मत न थी । अजु न मालाकार के 
सामने आने का अर्थ था, अपनी मौत को स्वयम्‌ निमन्त्रण देना। स्वयम्‌ 
राजा श्रेणिक अपने महल में बन्द होकर बैठा रहा, और प्रजा के विनाश की 
फह्ानियाँ सुनता रहा, पर अजुन को पकड़ने का साहस नहीं कर सका । 
उसी राजगृद्दी का घुदर्शन सेढ भगवान्‌ महावीर के दर्शनों के लिए निर्भीक 
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बन कर अपने घर से चल पड़ा । अजु न मालाकार उसे देखते हौ दोड़ा, पर 
उसके आध्यात्मिक तेज के समक्ष वह हतप्रभ और मतमहतक हो गया। 
हत्यारा दयालु बन गया, ऋर मृदु बन गया । यह सब कुछ कंसे हुआ ? यह 
भी उपादान जागृत होने का ही उदाहरण है। उपादान के बदलते ही सब 
कुछ बदल जाता है। उपादान में अनन्त शक्ति है, उमें जागृत करने की 
आवश्यकत। है । सुदर्शन का निमित्त अवश्य है। पर, अजु न का उपादान न 
आया हुआ होता तो सुदर्शन क्या कर सकता था। भगवान भहावीर का 
निमित्त गौतम को भी मिला था और गौशाला को भी | गौतम को मिला तो 
उनका जीवन कितना महाब्‌ हो गया था। किन्तु गौशाला छह ब्ष तक प्रभु 
महावीर के माथ रह कर भी श्रेष्ठता अजित न कर सका | भगवाद का 
जैसा महाद्‌ निमित्त क्‍यों निष्फल रहा ? इसलिए निष्फल रहा कि गोशाला 
का उपादान शुद्ध नहीं था। एक दो क्‍या, सेक्डों उदाहरण दिए णा सकते 
हैं । आध्यात्मिक दर्शन में कहा है कि साध्रक, तू क्‍यों निमित्तों के पीछे पागल 
बना भटक रहा है। तुझे निमित्तों से वया मिलने वाला है ? तू स्वयं में 
जो है, वही तो बनेगा । उपादान मुख्य है। अपनी योग्यता मुख्य है । अपनी 
योग्यता है, तो निमित्त साधक कारण बन जाएगा. अन्यथा बह उपस्थित 
होकर भी अकारण बना रहेगा। मन्धनक्रिया दही में से मक्खन को उपलब्ध 
कर सकती है, इसलिए कि दही में मक्खन की योग्यता है। जल को मथने से 
मक्खन नहीं निकलता । क्‍यों नहीं निकलता, इसलिए कि जल में मनखन की 
योग्यता ही तहीं है। अस्तु, योग्यता मुख्य है। अपनी बोग्यता को जागृत 
करें, शेष सव कुछ स्वतः होता जाएगा । 


नर और नारायण 
वक्ष बीज में छिपा हुआ है, 
देखो अन्तर्मने से । 


नर में नारायण सोया है, 
जागेगा चिन्तन से ॥। 


--उपाध्याप अ्रमरधुनि 
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# विजय सुनि शास्त्री 
वोरायतन-पोजना की रूप-रखा 


भारतीय-संस्कृति के विकास में श्रमण-संस्कृति का और विशेषत: जैन- 
संस्कृति का महान योग-दान रहा है। भारत विश्व में एक इस प्रकार का 
देश है, जिसे धर्म-प्रधान देश कहा जाता है। धमं, दर्शन और पंस्क्षति के क्षेत्र 
में भारत की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ रही हैं। भारत का प्रत्येक 
व्यक्ति, फिर भले ही वह किसी भी वर्ग का एवं किसी भी समाज का क्‍यों न 
हो, वह किसी-न-किसी धर्म में अवश्य ही आस्था रखता है, किसी-न-किसी 
दर्शन के तत्त्वों का अवश्य ही चिन्तन करता है, और किसी-न-किसी प्रकार 
की संस्कृति में अपना जीवन-यापन करता है। भारतीय संस्कृति मूल में 
अध्यात्मवादी संस्कृति रही है। अध्य।त्म भारतीय संस्कृति का अमृत तत्त्व है। 
युग-बुग से प्रत्येक परम्परा ने इसी अध्यात्म से पावन-प्रेरणा ली है और यही 
भारतीय संस्कृति का अपना एक महाब्‌॒ आधारभूत तत्त्व है। अतः भारतीय 
संस्कृति की अपनी विशिष्ट देन--अध्यात्म प्रधान दर्शन, धर्म, योग, ध्यान 
ओर समाधि रहे हैं, और आज भी ये सभी तत्त्व किसी-न-किसी रूप में, 
भारतीय जन-जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं । 
महाश्रमण महावोर : 
मेरा अपना विचार यह है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए तीन 
महा व्यक्तित्वों को समझना परम आवश्यक है--कमंयोगी कृष्ण, महाश्रमण 
महावीर, तथागत बुद्ध । श्रीकृष्ण की अनासक्ति, महावीर की वीतरागता और 
बुद्ध की उपेक्षा--इन तीन तत्त्वों को समझ लेने पर भारतीय-संस्कृति में 
अन्य किसी को समझने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी । अनासुक्त जीवन 
हक पवित्र और विशुद्ध जीवन माना जाता है। बीतरागता ही हमारे जीवन 
का सर्वोच्च एवं परमलक्ष्य हो सकता है, उपेक्षा एवं तटस्थता ही जीवन का 
साध्य-तत्त्व रहा है । घूम-फिरक र भारतीय दर्शनों का केन्द्रीय विचार ये तीन 
तत्त्व ही रहे हैं। इन तीन तत्त्वों के अतिरिक्त कोई इस प्रकार का तत्त्व 
शेथ नहीं रहता, जिसका अन्तर्भाव इन तीन तत्त्वों में न हो जाता हो । और 
तीन तत्त्व भी मूल में एक ज्योति-विन्दु के रूप में प्रतिभासित होते हैं । शब्दों 
वी अनेकता में अर्थ की एकता स्पष्टत: परिलक्षित होती है, यदि चिन्तन की 
गहराई में उतरें तो । 
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बोतरागता एक ध्येय : 


जैन-साधना के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य एवं साध्य वीत- 
रागता है। वीतराग होने का अर्थ है--न किसी के प्रति रागी होना, ओर न 
किसी के प्रति ढंपी होना । राग और द्वेष के मध्य में निलिप्त भाव से 
मध्यस्थ अर्थात्‌ सम हो जाने का नाम, वस्तुत: वीतरागता है। वीतरागता के 
ब्यापक अर्थों में अनासक्ति और उपेक्षा का समावेश स्वत: हो ही जाता है । 
बदि महावीर से यह पृछा जाय, कि आपकी वीतरागता को प्राप्त करने के 
साधन कया हैं, तो महावीर वहेंगे---अहिसा, संयम और तप--ये ही वीत- 
रागता के अन्यतम साधन हैं। अहिसा संयम और तप--ये तीनों धर्म जिस 
किसी व्यक्ति के जीवन में साकार हो जाते हैं, भगवाब्‌ महावीर के शब्दों में 
बह जीवन धन्य हो जाता है। यही जीवन की परिपूर्णता है। 


आज का विज्ञानवादो युग : 


आज के युग में व्यक्ति किसी भी तत्त्व को तब-तक स्वीकार नहीं करता, 
गब-तक कि उसे विज्ञान की कसौटी पर न कस ले। विज्ञान और दर्शन में 
मौलिक भेद यह है कि दर्शन का मूल आधार अन्तरंग योग रहता है, जबकि 
विज्ञान का मूल आधार प्रयोग है। बिना प्रयोग के विज्ञान किसी भी तत्त्व 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि आज के जंनों को भगवाबु 
महावीर के धर्म और दर्शन को जीवित रखना है, तो यह आवश्यक है कि 
उनको प्रयोग की वैज्ञानिक भूमि पर उतारा जाय, उनके जीवनलक्षी प्रयोग 
किए जायें । आज के योग में प्रयोग और उपयंग के बिना कोई तत्त्व स्वीकृत 
नहीं हो सकेग। । भगवाब्‌ महावीर के अहिसा, अनेकान्त और अपरिग्रह के 
विश्व-मंगलकारी सिद्धान्त के अपने घर की चहारदीवार। के अन्दर गीत गा 
लेना, और उसमें ही जीवन की सफलता मान लेने का युग समाप्त हो चुका 
है। अहिसा अनेकान्त और अपरिग्रह के सिद्धान्त कितने भी. उच्चतम हों, 
कौर कितने भी पवित्रतम हों, आजका मानस उनक्री पवित्रता औ* उच्चता 
के आधोप-मात्र को स्वीकृत करने की मनोदशा में नहीं है। वह यह जानना 
चाहता है कि वर्तमान जीवन में वीतरागता का प्रयोग कैसे किया जाय ? 
अहिसा, संयम और तप को जीवन के धरातल पर कैसे उतारा जाय ? 
भहिसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का आज के अशान्त-जीवन में उपयोग बसे 
हो ? उसके उपयोग और प्रयोग की स्पप्ट व्यावेहारिक विधि आजका जन- 
मानस जानना चाहता है। 
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अध्यात्म-साधना- केन्द्र : 


निश्चय ही आज एक इस प्रकार के अध्यात्म-साधना केन्द्र की आवश्य- 
कता ही नहीं, परम आवश्यकता है, जहाँ शान्त वातावरण में हर कोई अशान्त 
व्यक्ति कुछ दिनों टिककर महावीर प्रतिपादित तत्त्वों का अपने जीवन में 
प्रयोग करके उनका साक्षात्कार कर सके, उन्हें समझ सके, उन्हें जान सके, 
भौर उन्हें जीवन में उतार सके। जैन-परम्परा के प्रहोक संप्रदाय ने आज 
तक जो एक बड़ी भूल वी है, वह यही रही है कि उसने कोई कभी अध्यात्म 
पाधना-केन्द्र खोलने की दिशा में प्रयास और प्रयत्न तो क्या, विचार तक भी 
नहीं किया । भगवाब्‌ महावीर से लेकर आज तक, जबकि हम इन ढाईहजार 
बर्षों की यात्रा करते-करते उनकी निर्वाण-शताब्दी के पवित्र दिवस तक भी 
आ पहुंचे हैं कभी हमने इतने दीघंकाल में आज तक नालंदा और तक्षणशिला 
जैसे विशाल विद्यालय खोलने का विचार तो कया, स्वप्न मात्र भी कभी देखा 
नहीं । अपने घर की दीवारों में बन्द रहकर ही हमने महावीर के धर्म और 
दर्शन को विश्व-धमं और विश्व-दर्शन मान बैठने की शेखी अवश्य वचारी, 
पर, उसे जन-जीवन में याक्षात्‌ अवतरित अथवा रूपान्तरित करने का, कोई 
पार्वजनिक प्रयोग नहीं किया । जैसा कि वेदिक परम्परा तक्षशिला में 
और बौद्ध-परम्परा नालन्दा में हजारों वर्ष पहले यह प्रयोग कर घुकी है । 
शायद, इसका कारण यही हो, कि इन सभी प्रवृत्तियों में हम पाप की परि- 
कल्पना कर बेटे, अतः निवृत्ति के नाम पर सर्वथा निष्क्रिय होकर बैठे रहे । 
पर, वह युग कुछ दूसरा था, और आजका युग कुछ दूसरा ही है। आजके 
धुग में मात्र उपदेशों और प्रवचनों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं 
है । कुछ करके दिखाना ही होगा, कुछ करना ही होगा, क्‍योंकि अब बोलने 
का युग नहीं, कुछ करके दिखाने का युग प्रारम्भ हो चुका है। यही वह समय 
है, जब आप कुछ करके दिखा सके । 
ह सावधान ओर सजग : 
भगवाब्‌ पहावीर के उत्तराधिकारियों का, फिर भले ही वे श्वेताम्बर हों 
कि दिगम्बर हों, स्थानकवासी हों कि तेरापंथी हों, सबका यह परमकतंव्य 
है कि, वे सब परस्पर के मनोभेद एवं मतभेदों को मिटाकर कम से कम इस 
मोर्चे पर एक हो जाये कि आगामी दो वर्षों में जो निर्वाण-शताब्दी आ-रही 
है, उस शुभ अवसर पर हम कोई ऐसा-अध्यात्म-साधना-केन्द्र खोलें, जहाँ पर 
हम अपने उच्चतम सिद्धान्तों का प्रयोग करके विश्व की जन-चेतना के समक्ष 
डन तत्त्वों को सार्थक सिद्ध कर सकें, जो भगवचाब्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित 
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हुए हैं। और जैसा कि अभी मैंने कहा है, उसके लिए ऐसी एक विशाल 
पोजना की, एवं तदनुरूप विशाल संस्था की आवश्यकता है। पर, शायद 
हम इतने प्रसुप्त हैं, वे-भान हैं, कि निकट आने बाली उस शुभ-घड़ी का भी 
हम कुछ लाभ न उठा सकें। बहुत सो चुके हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं। अब 
आवश्य+ता है, प्राप्त कतंव्य के प्रति सावधान, सजग एवं सचेत होने की । 
यदि हम सब मिलकर एक मन से प्रयत्नशील हों, तो बटुत खो चुकने के बाद 
भी, जो कुछ समय शेप वना है उसे सफल बनाया जा सकता है। आइए, 
हम सब मिलकर आज यह बज्ञ संकल्प कर लें कि मन, वाणी, कर्म से एक- 
निष्ठ होकर हम सब उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, जो भगवान महावीर के पक्ष- 
मुक्त धर्म, सर्वोदियी दर्शन और तत्त्वज्ञान को व्यापक बनाने की दिशा में किए 
जाने चाहिएँ । 


वीरगायतन योजना : 


जैन परम्परा का सदभाग्य है कि इस दिशा में प्रबुद्धधेता महाद मनीषी, 
तत्त्वन्ञ श्रद्धेय उपाध्याय श्री अमरमृुनि जी महाराज ने, सर्व प्रथम सोचने का 
ही नहीं, अपितु कदम उठाने का भी शुभ संकल्प किया है । उपाध्याय श्री जी 
का यह सहज स्वभाव रहा है कि जब तक वे वस्तु के मूल तत्व को न पकड़ 
ने, और उस पर तल-स्पर्शी गंभीर एवं व्यापक विचार न करलें, टब तक 
अपने किसी भी सकलप एवं विचार को न वाणी में उतारते हैं और न लेखनी 
मे अंज्ति करते हैं। अत: काफी गंभीर चिन्तन-मनन के बाद उपाध्याय श्री 
जी ने वीरायतन योजना का प्रारूप तैयार किया है । 


वीरायतन-योजन। के रूप में उन्होंने समस्त जैन समाज के समक्ष, 
भगवाब्‌ महावीर के निर्वाण-णताबदी के उपलक्ष में कुछ करने का, ज्ञो एक 
मच्चेतन संवेत एवं दिशा-दर्शन दिया है, उसे समाज समझ, और समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति उसमें सहभागी बने, एक मात्र यही उनकी उक्त मंगल प्रसंग 
प्र कामना है । किसी भी योजना में, विष्न-बाधाएँ उपस्थित करनः!, जितना 
भासान है, उसमें सहयोग देना निश्चय ही उतना आसान नहीं है| जैन- 
परम्परा की प्रत्येक शाखा एवं संप्रदाय, कतिपय उदाहरणों को छोड़कर 
संगठन की अपेक्षा विधघटन वी ओर ही अधिक तीक्रगति से प्रभावित रही है। 
समाज की इस स्थिति और मनोदणशा को ध्यान में रख वर ही, यह गमझा 
गया और सोचा गया कि वीरायतन-यरोजना को क्ियान्वित करने के लिए 
व्यापक और विशाल दृष्टिकोण की आवश्यकता है । उपाध्याय श्री जी की 
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पह हादिक भावना है कि इसमें सबंसाधारण जनता की ओर से बिना किसी 
भेदभाव एवं पक्ष-विपक्ष से मुक्त सहकार हमें उपलब्ध हो। यही कारण है कि 
इन्होंने वीरायतन-योजना को संकुचित दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि 
ब्यापक दृष्टिकोण से आज की प्रबुद्ध जन-चेतना के समक्ष प्रस्तुत किया है । 
भौर इसका परिणाम भी काफी अनुकूल मिल रहा है, जैन-जैनेतर सभी वर्गों 
की ओर से योजना का सहर्ष स्वागत हो रहा है, और उचित सहयोग भी 
ब्राप्त हो रहा है । 
बोरायतन का स्थान : 

वीरायतन-योजना को किस स्थान पर साकार-रूप दिया जाय, इस प्रश्न 
को लेकर काफी ऊहापोह हुआ है, हो रहा है। यद्यपि वीरायतन एक अखिल 
प्रारतीय संस्थान रहेगा, फिर भी उसे भारत के किसी-न-किसो प्रान्तविशेष 
में ही स्थापित होना है। अत: इस विषय पर पर्याप्त विचार-विनिमय करने 
के बाद भारत देश के “बिहार प्रान्त' में पटना से ६२ मील दूर 'राजगह' 
नगर में इसकी स्थापना का विचार अन्तिम रूपसे कर लिया गया है। इसका 
कारण यह है कि अन्य प्रान्तों तथा स्थानों में अनुकूलताएँ एवं सुविधाएँ भले 
हो प्राप्त हो सकें, पर वहाँ राजगृही जैसी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
नहीं है. जैसा कि नाभ से ही स्पष्ट है, विहार प्रदेश की और राजगृह नगर 
की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक भूमिका है । 

राजगृही को भगवाब्‌ महावीर के १४ वर्षावास होने का ऐतिहासिक सु- 
अवसर मिला है । वीर-प्रभु के पावन चरण-स्पश से वढ़ वीर-भूमि अनेक बार 
बौरवान्वित रही है। भगवाब्‌ महावीर की दिव्य-वाणी वहां से मुखरित होकर 
इर-दूर तक धरती के अनेक देशों तक पहुंची है। इतिहास की दृष्टि से 
तत्कालीन मगध और विदेह का विद्वार प्रान्त ही भगवाद्‌ महावीर की जन्म- 
धूमिं, तपोभूमि, देशना भूमि और निर्वाणभूमि रहा है! राजगृह गणधघर गौतम 
तथा सुधर्मा आदि ग्यारह गणधरों की भी तपोभूमि एवं निर्वाणभूमि है। अतः 
भगवाद्‌ मह'बीर की २५वीं निर्वाण-शताब्दी पर जन-हित की मंगलदिशा 
पें कुछ रचनात्मक कायं करने के लिए समग्र जैन समाज की ऐतिहासिक 
बेदना समाज के प्रबुद्ध विचार-शील वर्ग को सहज ही राजगृह नगर का 
चुनाव करने को प्रेरित करती है । 

राजगृह्‌ श्रमण और ब्राह्मण संस्कृतियों का पुनीत संगम-स्थल है । जैन, 
बौद्ध और वैदिक परम्पराओं का हजारों--हजार वर्षों का पुरातन इतिहास 
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अपने में समेटे हुए हैं---राजग्रह के वन, पर्वत और मैदान । जहाँ कहीं भी 
उत्खनन होता है, इतिहास की कोई न कोई भूली-बिसरी कड़ी उपलब्ध हो ही 
जाती है। धामिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व तो राजगृह का 
रहा ही है, साथ हो राजगृही में विपुलाचल, रत्नगिरि, उदप्रगिरि, स्वर्णंगिरि 
भौर वेभारगिरि आदि सुरम्य पव॑तों, गुफाओं, वनों और गरम पानी के 
विशाल झरनों के कारण इसका प्राकृतिक वातावरण भी उतना ही सुरम्य, 
आकषंक एवं महत्त्वपूर्ण है। आध्यात्मिक-साधना, ध्यानयोग, गंभीर अध्ययन 
तथा स्वास्थ्य के लिए भी रःजगृही का स्थान एकान्त और शान्‍्त होने के 
कारण अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में 
रखकर परम श्रद्धेय राष्ट्रसंत, उपाध्याय श्री अमरचन्द जी महाराज ने 
राजगृही को ही वीरायतन के लिए पसन्द किया है। ध्यानसाधना के लिए 
किए राजगृही के अपने ऐतिहासिक वर्षावास काल (रान्‌ १६६२) में उपा- 
ध्याय श्री को कुछ ऐसा मानसिक्र आभास मिलता था कि यहाँ पर कुछ 
करने जैसा है। उक्त वर्षावास में वे प्रत्येक मास के अन्तिम ३ दिनों में 
बैभारगिरि और विपुलाचल पर तथा सप्तपर्णी और स्वर्ण गुफाओं में ध्यान- 
माधना करते रहे हैं। जव वीरायतन-योजना का उद्भव हुआ, तब उस 
ममय के वे संस्कार फिर उदवबुद्ध हुए, फलत: राजगृही में ही वीरायतन- 
ग्रोजना को क्रियान्वित करने का विचार प्रस्तुत किया है। 
वोरायतन योजना के मुख्य अंग : 
बहुधा बात-चीत और पत्र-व्यवहार आदि के प्रसंग में यह प्रश्न बार-बार 
पूछा जाता रहा है कि 'वीरायतन” योजना कया है ? उसकी रूप-रेखा क्‍या 
है? उसमें कया कुछ होगा ? उक्त प्रश्नों का समाधान आवश्यक है। 
वीरायत-योजना एक विशाल, एक व्यापक और सव्वंतोमुखी योजना है। 
सम्पूर्ण योजना को एक साथ क्रिप्रान्वित नहीं किया जा सकता, यह एक 
म्पप्ट सत्य है। फिर भी वीरायतन-योजना को क़्ियान्वित करने के लिए 
सर्व प्रथम इसके चार अंगों को, जो कि इस योजना के मुख्य अंग हैं, और 
माथ ही महत्त्वपूर्ण भी, उन्हें एक साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा। 
वीरायतन योजना के वे मुख्य अंग, जिन्हें एक साथ क्रियान्वित करना है, वे 
इस प्रकार हैं 
(क) अध्यात्म-साधना एवं योग-साधना : 
आज के इस समस्यामूलक युग में व्यक्ति बड़ा ही अशान्त नजर आता 
है। प्रत्येक व्यक्ति को सवंत्र आज शांति की खोज है। और इस खोज में 
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आज व्यक्ति इधर-उधर भटक रहा है। मूल समस्या असन, वसन और भवन 
की नहीं है । मूल समस्या है--मानसिक उलझनों की । अमेरिका जैगे विक- 
सित सप्ट्र के व्यक्ति भी, जिनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूत्ति प्राय: 
हो चुत है, वे भी अपने मन की उलझतों में उतने ही उसझे हुए हैं, जितने 
कि भारत जैसे विकासमान देश के व्यक्ति उलझे हुए हैं। यही कार्प है कि 
यूरोप के लोग अपने देश की ध्रशती पर योग-आश्रमों की तथा अध्यात्म- 
साधना केन्द्रों की भारी संख्या में स्थापना कर रहे हैं। भारत-भूमि ता अपने 
मूल रूग में ही आध्यात्मिक रही है, और आज भी उसके वे चिरागत 
मंस्कार इस दिशा में मृत नहीं कहे जा सकते। अतः एक इस प्रकार के 
अध्यात्म-केन्द्र की आज अत्यन्त आवश्यकता है, जहाँ पर अध्यात्म-मुलक 
योग, ध्यान, मनोविज्ञान, धर्म एवं दर्शन के सम्बन्ध गें, कुछ क्रियात्मक यथार्थ 
प्रयोग किए जा सके | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि-- इन आध्यात्मिक ग्रोग-तन्वों का प्रशिक्षण ही प्राप्त न हो, 
अपितु उस शिक्षण को स्वसाधारण जन-जीबन में ढालने की पद्धति का 
भी प्रयोगात्मक उपयोग हो गके । आज योग के सम्बन्ध में प्रायः अखिल 
विश्वस्तर पर मानव-मन की जिजासाएँ प्रदुद्ध हो चुकी हैं । वेदिक, जेन और 
बौद्ध भी परग्पराओं के प्रार्चीन धमं ग्रन्थों में ध्यान-योग का उल्लेख भी है 
पर उसे वर्तमान परिवेश में उजागर करने की पद्धति का अभाव है उस 
द+िलुप्त ध्यान-पद्धति वो हरि से उज्जीवित करना, वीरायतन योजना का 
मुख्य अंग +हेगा । 

धयान-पद्धलि को विकसित करने के लिए वर्ष भर में तीन-चार बार 
अन्त भरितीय अध्यात्म-साधना शिविर किए जायेंगे, जिनमें भाग लेने वाले 
व्यक्ति सुविध सुसार १ सप्ताह, १ एप, अथवा १ मास तक निरंतर वहाँ रह 
कर ध्यान साधना कर सकेंगे। इन शिविरों में तद्ठिपयों के विशिष्ट बिद्वान। 
को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया जायगा, और इस प्रकार के कुछ विशिष्ट 
अनुभवी विद्वाबु भी वहाँ स्थायी रूप में रखे जायेंगे, जो ध्यान-साधना के 
प्रत्यक्ष प्रयोग करा सकें। 

(ख) शोध संस्थान एवं सार्वजतिक पुस्तकालय : 

इस धारा के अन्तर्गत जैन-दर्णन की पृष्ठ-भूमि में अन्य भारतीय दर्शनों 
के तुलनात्मक, समन्वयात्मक, एवं गंभीर अध्ययन की व्यवस्था होगी । 
सांख्य और योग, न्याय और बेशेषिक, तथा मीमांसा और वेदान्त दर्शन का 
ही नहीं, बोड दर्शन एवं भक्ति दर्शनों का भी जैन-दर्शन के सम्बन्ध में तुल- 


३४8 श्री अमर भारती, अक्तूबर १६५७ २ 


नात्माः - ०यन कराया जायथगा, हो सका तो थूनानी और योरोपीय आदि 
दर्श) का भी अध्ययन करने की उचित व्यवस्था की जायभी, जिससे अध्येता 
छात्र और छात्राओं का दार्शनिक ज्ञान परिपक्व हो सके । जन-दर्शन के 
शिप्ट उध्यप्रन के लिए अनेकान्तवाद, नग्रवाद, कर्मबाद एवं आचारवाद 
में महत्वपूर्ण विषयों का इतर भारतीय दर्शनों के व्यापक सन्दर्भ में तुलना- 
+ के अध्ययन भी आवश्यक होगा। इस पद्धति के अध्ययन से अतीत दाल 
+ धामि: वथा दाशनिक प्रम्पराओं में जो क.ता उत्पन्न हो गई थी, और 
“प्टू के लिए घातक एक संजुचित हृष्टिकोण उपस्थित हो श्या था, उसे 
आसानी में दूर क्या जा सकेगा। इस शोध-संस्थान के अन्तर्गत वे ही छात्र- 
छात्राएं प्रवेण पा सकेंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी से दर्शन और मनोविज्ञान में 
!, 8. या ७. &. परीक्षाएँ अच्छे नम्बरों स उत्तीर्ण कर चुके होंगे । उनके 
ने के लिए प्राचीन गुरुकुल पद्धति पर अलग-अलग दो छात्रवाम होंगे--- 
॥क छात्राओं का और दूसरा छात्रों का। उनके द्वारा जो शोप-ग्रन्थ पस्तुत 
किए जाएंगे, यथावमर उनके प्रकाशन की व्यवस्था भी वी सायतन करेंगा। 


जो छात्र एवं छात्राएं विशिष्ट अध्ययन के बाद क्षामा जीवन ज्ञान- 
साधना में ही समपित करने की भावना रखते हा, उन्हें विदेशों में विशुद्ध 
हहतरती ये व जैन-गंस्कूति के प्रचार-प्रसार के लिए भी भजने को व्यवस्था 
गोेरायतन करेगा । 

बीर/यतन वी इस दूसरी धारा के अन्तर्गत एफ विशाल पुस्तकालय 
स्थापित किया जायगा, जिसमें समस्त धर्म एवं संप्रदायों के धाभिक एवं 
द शंनित्र ग्रन्थों का व्यापक हप्टिकोण से संग्रह किया जायगा। शोध क ये 
कर ने वाले छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रान्तो में भी यदि कोई 
विद्वान जैन-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शनों के विषय पर ग्रन्थ लिखना 
चाहेगा, तो वह भी इस पुस्तकालय से लाभान्वित हो सकेगा। पुस्तकालय में 
हस्तलिखित एवं मुद्रित सभी प्रकार के प्राचीन एवं आधुनिक ग्रन्थों का एक 
विशाल संग्रह करने का विचार है। 

इस पुस्तकालय से संबद्ध एक प्रकाशन विभाग भी *ह्रैए!, जिसमें धम्मं, 
दर्शन, योग, मनोविज्ञान, संस्कृति और इतिहास आदि विषय पर लिखें गए 
श्रेष्ठ ग्रन्थों का प्रकाशन किया ज!यगा । वहीं ग्रन्थ प्रकाशन की स्वीकृति पा 
सकेगा, जो तुलनात्मक एवं समन्वय पद्धति पर लिखा गया हाोगा। इसके 
लिए एक विद्वत्परिपद्‌ की संरचना की जायगी, जो प्रकाशन योग्य प्रन्थों का 
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निर्णय कर सकेगी । इस प्रकाशन-विभाग के अन्तगंत सरता और लोक-भोग्य 
माहित्य भी, जिसे सामान्य पाठक भी रुचि-पुर्वंक पढ़ सकें, प्रकाशित किया 
जायगा । 
(ग) वीरायतन परीक्षा बोड : 

बीरायतन की इस धारा के अन्तर्गत एक परीक्षा बोर्ड भी स्थापित होगा 
जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्रान्तों में रहकर भी 
भ्रमण और श्रमणी तथा श्रावक और श्राविका निर्धारित कोसें का अध्ययन 
करके 'वीरायतन” की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेंगे । इस योजना के अन्तर्गत 
वद्विपयज्ञ विशिष्ट विद्वानों से एक सर्वंसामान्य कोस भी तैयार कराया 
ज्ञायगा । उस कोसे की पुस्तकों का भारत के विविध प्रान्तों की गुजराती, 
पराठी आदि विविध भाषाओं में सुन्दर अनुवाद भी कराने की व्यवस्था होगी। 

प्रस्तुत परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके जो छात्र- 
छात्राएँ इससे भी अधिक अध्ययन की आकांक्षाएँ रखते हों, उन्हें वीरायतन 
पें रखकर गंभीर और व्यापक अध्ययन की सुविधाएँ दी जा सकेंगी । 
मामान्य-रूप में 'बीरायतन परीक्षा बोर्ड' का यह कोर्स पाँच वर्षों में समाप्त 
होगा । विशिष्ट अध्ययन करने वालों के लिए आगे फिर तीन या चार वर्ष 
का कोर्स निश्चित किया जायगा, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें । 

(घ) सार्वजनिक चिकित्सालय : 

वीरायतन-योजना के अन्तगंत चतुर्थ अंग सावंजनिक चिकित्सालय का 
होगा । सावंजनिक सेवा के क्षेत्र में वीरायतन-योजना का यह एक महत्त्वपूर्ण 
भाग होगा । “'राजगृही' नगर की सामान्य जनता और आस-पास के ग्रामों 
के लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे । सेवा के क्षेत्र में यह सार्वजनिक स्थिर 
तथा चल चिकित्सालय बिना किसी जाति-भेद के, बिना किसी वर्ग-भद के 
मभी की सेवा में सहयोग प्रदान करेगा । धीरे-घीरे इस चिकित्सालय को भी 
व्यापक रूप देने की योजना है । रोग-पग्रस्त व्यक्तियों के रहने की और उनकी 
चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जायगी । यदि आवश्यक समझा जायगा तो 
इसी से संबद्ध एक -गोशाला की स्थापना भी की जा-सकेगी, जिससे रोग-पग्रस्त 
ब्यक्तियों को शुद्ध दुर्घ आसानी से प्राप्त हो सके । 

बोीरायतन की अन्य योजनाएँ : 

वीरायतन-योजना के अन्तर्गंत कुछ अन्य भी योजनाएँ हैं, जिन्हें समय, 
शक्ति और साधनों की उपलब्धि होने पर धीरे-धीरे क्रियान्वित किया जा 
पकेगा । इन अन्य योजनाओं में--.सं सक्ृत प्राकृत प्राच्य विद्यापीठ, पुरातत्त्व 
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संग्रहालय, उद्योग-केन्द्र, कला-केन्द्र, बाल-मन्दिर, आदि-आदि अनेक योजनाएँ 
आती हैं, इन सभी को एक साथ क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और यह 
संभव भी नहीं है। समय आने पर और शक्ति बढ़ने पर इन अन्य योजनाओं 
को क्रियान्वित करने का ध्येय अवश्य ही रहेगा । पर, चार मुख्य योजनाओं 
को आवश्यक प्राप्त साधनों के आधार पर एक साथ अथवा यथात्रम क्रियान्वित 
करने का अभी तक संकल्प किया है। वीरायतन-योजना के इन मुख्य चार 
अंगों में अथवा चार मुख्य धाराओं में भी सर्वाधिक मुख्य केन्द्र अध्यात्म- 
साधना एवं चिकित्सा केन्द्र ही हैं।इस हेतु वीरायतन-योजना के कार्यकर्ताओं 
का सर्व प्रथम ध्येय भवन-निर्माण का हे । जैसा कि उनका संकल्प है, आशा 
है, सद॒ १६७४ से कुछ पूर्व ही भवननिर्माण का कार्य प्राय: संपन्न किया जा 
सकेगा । 
कार्यकर्त्ता-मण्डल : 
यह आवश्यक है कि वीरायतन-योजना को क्ियान्वित करने से पूर्व 
बुद्धिवादी एवं कमंठ कार्यकर्त्ताओं का एक सुनियोजित तथा सुगठित मण्डल 
बनाया जाये । इस कार्यकर्त्ता मण्डल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में रहने 
वाले कार्यकर्त्ताओं को बिना किसी भेद-भाव के सेवा का अवसर प्रदान किया 
जायगा। जो समर्थ व्यक्ति बिना किसी वेतन के सेवा-भाव से सेवा अपित 
करेंगे, वीरायतन उनका स्वागत करेगा, और उनकी सेवाओं को सहष स्वीकार 
करेगा । जो व्यक्ति वेतन के बिना कार्य करने में अक्षम हैं, किन्तु कार्य करने 
में दक्ष हैं, उन्हें उचित वेतन पर सेवा का अवसर दिया जायगा । 
वीरायतन-योजना के सम्बन्ध में यदि किसो को कुछ विशेष जिज्ञासा हो 
और पूछना हो तो निम्नलिखित स्थानों पर बे सम्पर्क साधें, ताकि उनके 
प्रश्नों का उचित समाधान मिल सके । प्रश्नकर्त्ताओं को इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि वे जो भी प्रश्न करें, जिज्ञासा--पूति हेतु ही करें । 
वीरायतन-योजना के सम्बन्ध में उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा, और उसके 
सहयोग के नियम श्रस्तुत पुस्तक के अन्त में संक्षेप में प्रस्तुत करिए जा रहे हैं, 
जिन्हें पढ़कर जिज्ञासु ज्यक्ति बीरायतन-योजना के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञा- 
साओं का सम्यक्‌ समाधान सहज ही पा सकेंगे । 
एक बात यह भी ध्यान में रहे कि इस पुस्तक को स्वयं पढ़ें -ओऔर अपने 
परिजन एवं परिवार के व्यक्तियों को भी पढ़ने के लिए अवश्य दें । किसी 
भी अच्छी योजना को प्रचार की अपेक्षा है। अच्छाई के प्रचार में सहयोग 
देना भी अपने में एक विशिष्ट पुण्य-कर्म है । 
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वो रायतन की रूप-रेखा : 
इस संस्था का नाम “वीरायतन'' होगा । 
इस संस्था का निबन्धित कार्यालय बिहार-प्रदेश में स्थित पटना में 
होगा । 
संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :--- 
आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक विकास, अभ्युदय एबं 
निःश्रेयस के लिए स्वतोमुखी प्रथत्त एबं एक आदर्श ज्योति-केन्द्र की 
स्थापना । 


अ---आध्यात्मिक विकास : 


(क) सभी धर्म परम्पराओं का समन्वयात्मक शैली से उच्चस्तरीय 
अध्ययन । 

(ख) प्राचीन योग और शाधु तिक मनोवेज्ञानिश खोज के आधार पर 
ध्यान और समाधि के प्रभावकारी प्रयोग । 

(ग) मनोविश्लेपण के आधार पर अन्तवृ त्तियों का संशोधन । 

(घ) आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विकासहेतु प्रभावशाली 
योग्य प्रचारक, शिक्षक एवं साधकों के लिए ट्रेनिंग कालेज एवं 
सेवा-साधन। मिशन की स्थापना । 

($) ब्रत, नियम, जप, उपासना एवं योग-साधना के लिए साधनसम्पन्न 
धिराट-साधना-केन्द्र की स्थापना । 


ब--सामाजिऊर विकाप्त : 


(क) प्राकृत, संस्कृत एवं अपश्रश आदि भाषाओं के महत्वपूर्ण प्राचीन 
ग्रन्थों का आधुनिक पद्धति से अनुसंधान, सम्यादन, संशोधन तथा 
प्रकाशन भादि । 

(ख) सर्वंसाधारण जनता के हितार्थ सरल, सुबोध भाषा में नैतिक एवं 
सांस्कृतिक-साहित्य का निर्माण। 

(ग) केन्द्रिय स्तर का विशाल ग्रन्थालय स्थापित करना । 

(घ) भारत की सांस्कृतिक जीवन-धारा के अनुकूल बालक, बालिकाओं 
को संस्कारी शिक्षा देने के लिए छात्रावास की स्थापना और 
व्यवस्था, आदर्श विद्याकेन्द्रों की उपयुक्त व्यवस्था, जहाँ बालक- 
बालिकाओं को प्रारम्भ से ही निर्मल एवं मुक्त वातावरण में 
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जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ उच्च संस्कार भी प्राप्त हो सके । 
यह संस्था अपनी साधारण सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी । 

(ड) भ्रष्टाचार, कुप्रथाएँ, दुर्व्यसन, मांग-मद्य, पशुबलि तथा अन्ध- 
विश्वास आदि का निराकरण । 

(च) जैन, अजैन सभी परम्पराओं में परस्पर सौहाद, प्रेम, सद्भाव 
एवं सहयोग भावना का प्रचार । 

(छ) साधु एवं साध्वियों को अतीत के साथ वर्तमान तथा भविष्य को 
ठीक तरह स्पर्श करने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण देने की योग्य 
व्यवस्था । 

(ज) सर्वेसाधारण जनता को स्वाश्रयी जीवन-शात्रा के लिए समयानु- 
कूल शिल्प एवं कला आदि का प्रशिक्षण । 

स--राष्ट्रीय विकास : 

(क) प्रान्तीयता, जातीयता एवं साम्प्रदायिकता आदि से सम्बन्धित 
संकीर्णता के विरुद्ध प्राणवान सक्तिप अभियान । 

(ख। ग॒मग्र यप्ट्र में भावनात्मक एकता के लिए अखछण्ड सांस्कृतिक 
मूल्यों की स्थापना । 

४ -जागतिक विकास : 

(क) विश्व-हित की दृष्टि से किये जाने वाले वेज्ञानि+, सामाजिक एव 
सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रचार-प्रसार में सक्रिय राहुयोग । 

(ख) लोकतन्त्र के व्यापक अर्थ में स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा के लिए जन- 
भावना का निर्माण | 

ई--अम्युदय : 

(क) रोगियों के लिए प्राकृतिक-चिकित्सा एवं अन्य सुलभ-चिकित्सा की 
व्यवस्था । 

(ख) सेवा-साधना-केन्द्र--जहाँ वे व्यक्ति आकर रहेंगे, जो सर्वाधिक 

साधना में जीवन ब्यतीत करनां चाहेंगे और सामाजिक-काये में 
अपना योगदान देना बाहेंगे । 


(ग) लोकोपयोगी नवीन साहित्य का प्रकाशन और धामिक उत्सवों 
एवं धामिक परीक्षाओं तथा अध्ययन के लिए शान्‍्त सुरम्य वायु- 
मण्ड बनाने हेतु सब प्रकार के प्रबन्ध करना । 
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भ० महावोर निर्वाण शताब्दी (3० प्र०) 
की पहली बेठक 


-अचन्द सुराना 'सरस' 


गत मई माह में मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'प्रथम' के सद्दप्रयत्नों से उत्तर 
प्रदेश में भ० महावीर निर्वाण शताब्दी समिति का गठन हुआ था। समिति 
में जैन समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। इसकी पहली बैठक दिनांक 


२१ सितम्बर, ११ बजे लखनऊ में विधान भदन के तिलक हाल में आयो- 
जित की गई । 


निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग आगरा से प्रात: ६ बजे कानपुर 
पहुंच गये थे । वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि श्री शुभक रण जी जैन से मुलाकात 
हुई । हम उन्हीं के अतिथि हुए। श्री शुभकरण जी ने सभी स्थानीय प्रति- 
निधियों से संपक किया और अधिक से अधिक संख्या में मीटिग में पहुंचने 
का आग्रह भी । 


समिति के सदस्य डा० ए० आर० भंडारी (जनरल मैन्जर जे० के० 
रायन) काफी उत्साह एवं चितन के साथ तैयारी में लगे थे । उन्हीं की कार 
में मैं, भरी बघमल सुराना, श्री शुभकरण जैन, श्री बिजयसिह भंडारो लखनऊ 
पहुँचे । ठीक ग्यारह बजे से कुछ समय पूर्व ही विधान भवन में हम लोग 
उपस्थित हो गए । 

डा० ज्योतिप्रसाद जैन आदि तथा वाराणसी से श्री शरद कुमार 'साधक', 
बड़ोत से डा० प्रेमसागर जैन आदि अनेक प्रतिनिधि भी ठीक समय पर 
पहुँच गए थे । 

अपेक्षा थी कि यह पहली मीटिंग हो रही है जिसमें जैन समाज के 
प्रतिनिधि काफी उत्साह के साथ भाग लेंगे, किन्तु इस विषय में खेद के साथ 
निराशा ही हुई । बाहर व स्थानीय कुल मिलाकर २५ से अधिक सदस्य 
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हाल में उपस्थित नहीं थे। इसका कारण यह बनाया जारहा था कि कुछ 
सदस्यों को तो सूचना ही नहीं मिली, सूचना िलम्ब से भो मिली और फिर 
दशलक्षण पर्व चल *हे हैं। कुछ भी हो, उपस्थिति देखकर यह आभास जरूर 
हुआ कि अपेक्षित उत्माह की कमी है । अस्तु, समिति के सचिव श्री पृथ्वी- 
नाथ चतुर्वेदी ने समागत सदस्यों का रवागत करते हुए समिति के निर्माण से 
अब तक की प्रगति की जानकारी दी तथा भगवान महावीर की पुनीत स्मृति 
में किस प्रकार क्‍या ःयोजन होने उाहिएँ, इसकी रूपरेखा मांगी । तथा 
संपूर्ण जैन समाज वा सहयोग एवं किन प्रमुख व्यक्तियों का सक्तिय महयोग 
तथा मार्गदर्शन मिल सकता है तथा लेना चाहिए, इस विपय में सदस्यों की 
भावना जाननी चाही। लखनऊ से डा» ज्योतिप्रसाद जैन, कानपुर से 
ए० आर० भंडारी एवं श्री शभकरण जैन ने अपना सक्रिय सहयोग देने का 
आश्वासन दिया । 


श्रीचन्द सुराना 'सरस' आगरा ने कहा--इस कार्यंज्रम में जैन समाज के 
आदरणीय विद्वान उपाध्यात्र श्री अमरमुनि जी का मार्गदर्शन हमें अवश्य लेना 
चाहिए । तथा वाराणरी से भरद वुमार साधका का नाम भी प्रस्तुत किया । 


कुछ ही समय बाद पुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपा्टी भी मीटिंग की 
अध्यक्षता करने पधार गये । श्री त्रिपाठोजी ने आज के आयोजन की आव- 
श्यकता बताते हुए कहा--यद्यपि हमने लगभग ६२ सदस्यों को आमंत्रित 
किया, वि्तु सदस्य वहुत कम संख्या में आये हैं। फिर भी जो मदस्य आये 
हैं वे इस विपय में अपने विचार, सुझाव आदि प्रस्तुत करेंगे कि भगवान 
भहावीर को २५ सौबीं निर्वण तिथि के उपलक्ष्य में हमें किस प्रकार के 
कार्यक्रम आशोजित करने चाहिएँ। 


मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा--यद्यपि हमारा शासन धमंनिरपेक्ष शासन 
है, किसी भी एक धर्म का प्रद्ार-प्रसार करना इसका उद्देश्य नहीं है, 
किन्तु भगवान महावीर को हम किसी धर्मंथ्णिप का महापृरुष नहीं मानते, 
उनका व्यक्तित्व संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतीक था । 

उनका अहिगा, अपरियग्रह और समन्वय का सरदेश मानव मात्र के कल्याण 
के लिए था। मैं जितनी श्रद्धा राम और कृष्ण के प्रति रखता हूँ, भगवान 
महावीर के प्रति भी उससे कम नहीं । उनकी २५ सौ वीं निर्बाण तिथि पर 
हम उनके उपदेशों का, उनसे सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलों का नया सांसस्‍्कृ- 
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' तिक मूल्यांकन करेंगे, शासन इसमें हर प्रकार सहयोग करना अपना कतंव्य 
समझता है । 

राष्ट्रीय समिति ने क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है, तथा कहाँ क्या हो 
रहा है. इसकी हमें जानकारी अभी नहीं है. उनसे भी हम जानकारी प्राप्त 
करेंगे और आप लोग भी अपना विचार-सुझाव देंगे। 

इसके पश्चात्‌ श्री शरद कुमार 'साधक' ने उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का 
ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया--उत्तर प्रदेश अनेक जेन 
तीथंकरों की जन्मभूमि रही है, यहाँ प्राय: प्रत्येक जिले में जैन तीर्थ हैं, जो 
आज उपेक्षित से बड़े हैं, उन ऐतिहामिक स्थलों का पर्यटन आदि की दृष्टि 
से विकाय होना चाहिए तथा केन्द्र स्थानों पर इस शत्ताब्दी के उपलक्ष्य में 
कुछ नये स्मृति-स्तूपों का भी निर्माण होना आवश्यक है । 

श्रीचन्द सुराना 'सरस' ने मुख्यमंत्री जी को संबोधन करके कहा--आपने 
भगवान महावीर निर्वाण शताब्दी समारोह के प्रति जो दिलचस्पी दिखाई है 
उससे संपूर्ण जैन समाज में हादिक प्रसन्नता हुई है । 


भगवान महावीर झे साथ उत्तर प्रदेश का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं 
उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भ० महावीर ने 'म्रमण किया है। उनकी 
भाषा के याथ भी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध जुड़ा है। जैन आगमों की भाषा 
अर्धमागधी है, और अर्धभागधी वह भाषा है जो आधी मगध की और 
आधी शुरसेन प्रदेश की (जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक राज्य है) शौरसेनी- 
भाषा मिलकर बनी है। भाषा की दृष्टि से जितना देय मगध का है, उतना 
ही उत्तर प्रदेश का भी है। इस अवसर पर उस प्राचीन भाषा के साहित्य व 
ऐतिहासिक विकास का अध्ययन अनुणीलन एवं प्रकाशन होता चाहिए । 


दूसरी बात उत्तर प्रदेश में जैन धर्म ने जनता की क्‍या क्‍या सेवाएँ की 
हैं, किस प्रकार इसका विस्तार व विकास हुआ है, और यहाँ की लोक- 
पंस्कृति में उसका कितना योगदान रहा है--इस विषय पर अनुमंधान होता 
चाहिए और उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की विकास परम्गरा से सम्बन्धित एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन भी होना चाहिए । 

डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने भो प्राचीन तीर्थ स्थलों के पुनर्तिमाण पर और 
विशेषकर सांस्कृतिक दृष्टि से उनका विकास करने पर बल दिया। प्रसंग- 
वश उन्होंने यह भी कहा--कुठ लोगों की जिज्ञासा है कि सरकार इस अव- 
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सर पर क्‍या कितनी राशि व्यय करना चाहती है. इसका यदि संकेत मिल 
जाए तो गन्०ग्०्००ण 


इस पर मुख्यमंत्री ने हँसते हुए कहा--आप लोग बतला3ये, क्या-क्या 
ब।येक्रम होने चाहिए, ख् तो जो आवश्यक होगा वह होग। ही । इस विषय 
में राष्ट्रीय समिति ने क्या घोषणाएँ की हैं, उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त 
करनी है। मैं चाहता हूँ सत्र काम सरकार पर ही न छोड़े जाएँ, जैन समाज 
भो काफी समृद्ध है, उसका महयोग भी मिलना चाहिए और जो शऐ'ेमे व्यक्ति 
हैं जो जैन नहीं हैं, किन्तु इस मांस्कृतिक कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, 
उनका भी सहयोग लेना चाहिए। प्राचीन तीथ्थे रबलों का, साहित्य का सभी 
काम तो हमें करना ही है । 

श्रीचन्द सुराना ने कहा--गत अप्रेल मास में देहली में राष्ट्रीय समिति 
की बैठक प्रधान मंत्री को अध्यक्षता में हुई थी। उसमें कार्यक्रम के लिए 
५० लाख की स्वीकृति हुई था | बिहार में भी समिति का गठन हो चुक। है, 
वहाँ भी सरकार ने २५ लाख रुपए स्त्रीकृत विए हैं। उत्तर प्रदेश तो बिहार 
से भी विशाल प्रदेश है '' 

मुख्यमंत्री- --अन्य सरकारें जो कर रही हैं वह ठीक ही है, उत्तर प्रदेश 
भी उनसे पीछे नही रहेगा । (तालियों की गड़गड़ाहट) 

श्री परिपूर्णानन्‍्द वर्मा ने इस समारोह में समस्त भारतीय जनता का 
सहयोग प्राप्त करने वा सुझाव दिया और व्यापक दृष्टि से कार्यक्रम सोचने 
की आवश्यकता बताई । 

सचिव श्री पृथ्वीनाथ चनुत्रंदी ने सदस्यों को बताया कि इस आयोजन में 
और किन-किन व्यक्तियों का सहयोग लेना अपेक्षित है, उनकी जिलास्तर 
पर एक सूची आप बनाइए--कुछ और नाम भी इसमें बढ़ाये जा सकते हैं । 
६० से ८०, १५७० तक मदम्य बना लिए जाये। 

श्री ए० आर० भंडारी ने १०-१५ दिन में ही जिला स्तर पर कुछ और 
नये सदस्यों के नाम तथा कार्यक्रम को रूपरेखा प्रस्तुत करने का आश्वासन 
दिया । श्री कल्पाणदास जैन ने सुझाव दिया कि १५ दिन की वजाय १ महीना 
लीजिए, ताकि सुत्री को व्यापक रूप दिया जा सके । 

लगभग १॥ घंटा तक यह कार्यक्रम चला। लगता था मुख्य मंत्री श्री 
कमलापति त्रिपाठी इस कार्यक्रम में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और वे 
व्यापक स्तर पर काफी कुछ करना भी चाहते हैं । 


भ० महावीर निर्वाण गताब्दी (उ०प्र०) की पहली बैठक ४३ 


जैन प्रतिनिधि काफी कम संख्या में उपस्थित थे । यद्यपि सरकार की 
ओर से समस्त गैर सरकारी सदस्यों को प्रथम श्रेणी के स्तर का टी० ए० 
डी० 7० दोनों की सूचना भी दे दी गई थी, और तत्काल वहीं उसे प्राप्त 
करने की व्यवस्था भी थी । प्रतिनिधियों के सुआव काफी बिखरे हुए से थे. 
ओर लगता था अभी इस विषय में कोई खास चितन नहीं हुआ है । 

अच्छा हो हम अगली मीटिंग से पहले ही सभी वर्गों के प्रतिनिश्रित्व की 
जों कमी महसूस हो रही है उसे पूरा करलें और एक सर्वसम्मत कार्यक्रम 
भी निश्चित कर लेबें | ताकि वही कार्यक्रम मरकार के समक्ष प्रष्तुत किया 
जाय । 

डा० ए० आर० भंडारी (कानपुर) इस वब्रिषय में काफी सक्रिय हैं । 
इन्होंने सदस्यों से निवेदन किया है कि वे इस पते पर अपने-अपने विचार 
पूचित करें । 

श्री शुभक रण जैन 
'9६।१७४ सब्जीमंडी, कानपुर (उ० प्र०) 


सेठ आनन्दराज जी सुराना का अभिनन्दन 


दि० ८ अक्तूबर १९७२ रविवार प्रातः ९-२० बजे जैन भवन, १२ लेडी 
हाडिग रोड, नई दिल्‍ली में समाज के क्रमंठ नेता, राष्ट्र, समाज एवं धर्म के 
एकनिष्ठ सेवक, कॉन्फरेन्स के महामन्त्री, प्राणिमित्र पदम श्री सेठ श्री आनन्द- 
राज जी सुराणा की ८पवीं वर्षगांठ पर उनकी सेवा में ८५१ हजार रु० की 
घैली एवं अभिनन्दन विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ० श्री 
दौलतामसह जी कोठारी के करकमनों हारा समपित करने का समारोह मनाया 
जा रहा है । अमर भारती परिवार की ओर से हम सुराणा जी की चिरायु 

की मंगलक्रामना करते हैं। सुराणा जी की सेवाएँ युगयुग स्मरणीय रहेंगी । 
--संपादक 
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साहित्य समीक्ष' 


अर्थागम : एकादशांग 

सम्पादक जैन धर्मोपदेप्टा पं० श्री फुलनन्द्र जी महाराज 'पुप्फभिक्ख' 

प्रकाशक---श्री प्यारेलाल ओमप्रकाश जैन, नया वांस देहली - ६ 

अध्यक्ष--श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, 'अनेकान्त विहार 

सृत्रागम स्ट्रीट एम० एस० जैन बाजार, गुड़गाँव छावनी (हरियाना) 

श्रद्धेय श्री पुफफभिक्ख जी ने कुछ समय पूर्व आचारांग आदि ३२ मूल 
मूल जैन आगमों का दो खण्डों में सम्पादन किया था। प्रस्तुत अर्थागम उसी 
के ११ अंगों का हिन्दी अनुवाद है। यह विराट ग्रन्थ १७५७ पृष्ठों के तीन 
खण्डों में प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक खण्ड का ३२ रुपया मूल्य है । 

प्रथम खण्ड में आचारांग से लेकर समवायांग सूत्र तक चार अंगों का, 
द्वितीय खण्ड में संपूर्ण भगवती सुत्र का और तृतीय खण्ड में ज्ञातासूत्र से 
लेकर विपाक् सुत्र पर्यन्त छह आगमों का हिन्दी अनुवाद है। प्रारम्भ में 
सम्पादक की ओर से एक अच्छी चिन्तनप्रधान प्रस्तावना है, जिसमें आगमों 
के गम्बन्ध में एक ज्ञातव्य बिचार चर्चा उपस्थित की है । 

हिन्दी अनुवाद काफी सुबोध, स्पष्ट तथा रोचक है। रूपान्तर में अनु- 
बादक मुनिश्री का बौद्धिक श्रम प्रशंसनीय है। एक बहुत बड़े अभाव की 
पूर्ति करता है--यह अनुवाद । पुस्तकालयों, ज्ञान मन्दिरों आदि में उक्त भ्रन्ध 
विशेष रूप से संग्रहणीय है । मुद्रण की दृष्टि से भी ग्रन्थ उत्तम है । 


बक्‍तृत्व कला के बीज 
संपादक---श्री धनमुनि, प्रथम, 
प्रका शिका--श्रीमती तिलक सुन्दरी गोयल, ३९३ अपरचितपुर रोड, 
कलकत्ता - ६ 
सम्पर्क सुत्न--संजय साहित्य संगम, दास बिल्डिंग नं० ५, बिलोचपुरा, 
आगरा - २ मूल्य ५.५० प्रत्येक भाग का । 


साहित्य समीक्षा ४५ 


प्रस्तुत प्रनथ का संकलन, संग्रह एवं सम्पादन सुप्रसिद्ध शताबधानी 
श्री धन मुनि प्रथम ने क्रिया है। इसके पाँच भाग प्रकाशित हो चुके हैं 
और शायद पाँच भाग ही आगे और प्रकाशित होंगे। मुनि श्री ने वैदिक 
जैन और बौद्ध-परम्परा के ग्रन्थों से उदारतापूर्वक विभिन्‍न विषयों के 
उद्धरणों का संकनन किया है। जीवनस्पर्शी शायद ही कोई ऐसा विपय 
रहा हो, जिसका संग्रह इसमें न किया गया हो । इसके साथ ही यह भी 
द्रष्टव्य होगा कि हिन्दी, उदूं, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत और पालि आदि 
अनेक भाषाओं से उद्धरण लिए गए हैं। फिर उनका विभिन्‍न विषयों में 
वर्गीकरण किया गया है ! 


वक्‍तृत्व कला में निपुणता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए यह 
संग्रह विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, इभमें जरा भी सन्देह नहीं । विशेष रूप 
में जो साधु एवं साध्वीगण वकतृत्व कला में विशेष निपुणता प्राप्त करना 
चाहते हों, उन राबके लिए यद्द ग्रंथ विशेप रूप से पठनीय है। इस ग्रन्थ के 
पृर्वे भी इस प्रकार के संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, पर उन सबकी अपेक्षा 
प्रस्तुत ग्रन्थ अधिक व्यापक और त्रिस्तृत है। मुनि श्री ने संग्रह करने में जो 
श्रम किया है, उसकी हम सफलता चाहते है । 


धर्म ओर संसार का स्वरूप 
रूपान्‍्त रकार : गोपीचन्द धाड़ीवाल । पृष्ठ सं० १५१, मू० २-०० रु० 
प्रकाशक : श्री जिनदत्त सूरि मण्डल दादा वाड़ी, अजमेर 
मूल ग्रन्थ “उपमिति भव प्रपंच कथा” के नाम से भिद्धपि गणि ने संस्कृत 
में रचा था। “धमं और संस्कृति का स्त्रूप उम्का ही हिन्दी भाषा में 
सारग्राही रूपान्तर है। ग्रन्थ सुबोध और रोचक बन पड़ा है। इस लघु रूपा- 
न्तर में जैन दर्शन तथा सिद्धान्तों को अमृत॑ रूपकों के प्रतीकों के जरिए 
सुन्दर अभिव्यक्ति मिली है। मानव वृत्तियों का विश्लेषण करने वाली भावा- 
त्मक भाषाशली में लिखी इस पुस्तक का महत्व सबके लिए है । 


'यर्गों के सहारे--भाग-दूसरा 
प्रकाशक--श्री दशा श्री माली वर्धभान स्थानकवापी जैन संघ, कटक 
पृ० सं० २११, मुल्य २) 
पगों के सहारे यात्रा संस्मरण है। इसमें पं० श्री मनोहर मुनि जी 'कुमुद 
ने कलकत्ता से पुरी (उड़ीसा) तक की अपनी पदयात्रा के रोचक संस्मरण 
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प्रस्तुत किए हैं । वर्णनों के बीच-बीच में उदृ के शेर, मंत्रियों के संदेश तथा 
शुभकामना पत्र और आवश्यक चित्रादि भी संकलित हैं। पुस्तक को भाषा 
सुबोध, शैली आकर्षक और पठनीय है। मुखपृष्ठ आकर्षक एवं अर्थबोधक 
है। उक्त यात्रा वृत्त अन्य यात्रियों के लिए मार्गदर्शक है। 


नभस्कार चिन्तामणि 

अनुवादक : चदिमल सीपाणी, पृ० १५७, मू० २-५० रु० 

प्रकाशक : श्री जिनदत्त सूरि मण्डल दादावाड़ी, अजनेर 

मूल नमस्कार चिन्तामणि' मुनि श्री कुन्दवुन्द विजय जी ने गुजराती में 
लिखो है । पुस्तक की लोकप्रियता से प्रभावित होकर श्री चाँदमल सीपाणी 
ते इसका हिन्दी में अनुवाद किया है। इसमें मंत्राधिराज 'नवकार मंत्र की 
विविध रीति से व्यापकता एवं महत्ता बताई गई है। 'नवकार मंत्र' के प्रेमी 
साधकों के लिए यह ग्रंथ अत्यन्त उपयोगी है। भाषा रोचक तथा मुद्रण 
उत्तम है । 

सराक हृदय 

लेखक : बाबूलाल जैन जमादार, प्रकाशक : अहिंसा निकेतन बेलचम्पा, 
पो० रेहला (पलामू) विहार, पु० सं० ५८, मू० १-०० 

'मराक हुृदय' में लेखक ने बिहार, वंगाल और ओडीमा प्रदेशों में रहने 
वाले प्राचीन श्रावक भाइयों (जिन्हें आज सराक कहा जाता है) के बाह्य 
तथा आंतरिक जीवन की समीक्षा की है। थे सराक भाई कर्म तथा आचरण 
से अब भी सच्चे जैन हैं। अत: इनके विकास के लिए हमें तन-मन-धन से 
सहयोग देना है | पुस्तक पठनीय एवं प्रेरणाप्रद है । 


श्री कुवबलयमाला चारित्र 
रच यिता : श्री मृलचन्द जी महाराज 
प्रकाशक : किस्त्ूर मल सांड, अजमेर 
पृ० सं० ९२, मू० १.२५ रु० 
“कुवलयमाला चमग्त्रि” एक प्राचीन जैन कथा है, जिसको लेखक ने 
हिन्दी भाषा में पद्यबद्ध किया है। चातुर्मासों में या कथावार्ता के समय 
पारायण करने के लिए यह पुस्तक उपयोगी है | कविता सुबोध एवं सरल है । 


मुनि श्री का श्रम उलाघनीग है । 
---डा० बृजबिहारी तिवारी 


साहित्य समीक्षा ४७ 


सत्य का तकाजा : एक पत्र 
कुछ सहज प्रतिध्वनियां 


आपने जगद गुरु श्री शंकराचार्य जी के नाम पत्र में अपने हृदय को जिस 
ममंस्पर्शी भाषा में खोलकर रखा है, उसने कई बिचारकों के हृत्य में हमारे 
देश में व्याप्त ध।मिक्र असहिष्णुता के प्रति गहरी चिता उत्पन्न की है" । 
आपने इस पत्र को लिखकर देश के बौद्धिक वर्ग का, उसके विचारों का सही 


प्रतिनिधित्व किया है। इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, 
थोड़ी है 


- सौभाग्यमल जन एडवोकेट, शुजालपुर 


अग्नि परीक्षा के सन्दर्भ में 'सत्य का तकाजा' के रूप में जो पन्न उपा-: 
ध्याय श्री जी ने लिखा है, वह समन्वय की भावना का द्योतक है। उसके 
लिए मैं हाँदिक अभिनन्दन करता हूँ। आज के युग में इस प्रकार तत्स्थ 
चिन्तन के द्वारा सत्य को साहम के साथ प्रकट करने की अतीबव आवश्यकता 
हैं । | --मानव सुनि, इन्दोर 


उपाध्याय श्री जी का श्री शंकरात्रायं जी को दिया गया पत्र उच्च 
धामिक विचा रधारा को प्रकट व.रता है। पत्र में बिना किसी द्वेएभावना के 
बहुत ही संयत भाव से सुन्दर विवेचन क्या गया है। प्रसन्नता है, श्री 
हंक राचा् जी ने भी विवाद समाप्त कर सन्‍्तोष व्यक्त किया है। 


--सूलचन्द डागा, हैदराबाद 

सत्य को स्पष्ट निर्भेयता के साथ प्रकाश में लाये जाने वाले इस पत्र 

को मैंने एक स्टांपी दस्तावेज मानकर अपने पट्टे परवाने के रेकडं में रख 

दिया है, जो मदा सेफ में रहेगा । और मेरी भावी पीढ़ी इसे विर'सत में 
प्राप्त करेगी । 

--भंवरलाल, तलेसरा, लावा सरद।रगढ़ 


छ्टद श्रो अमर भारती, अक्तूबर १६७२ 


समाचार दान 


७अस्पश्योद्धार, नारायण गाँव (पुना, महाराष्ट्र श्री मोतीलाल जी चोर- 
डिया ने अपनी धमंपत्नी के ११ दिन के तप के उपलक्ष में एक उल्लेखनीय कारय॑ 
किया है, जिस का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं। शोभायात्रा, भोजन आदि की 
समग्र रूढ़ियां बन्द कर अपने ग्राम के महतर, मातंग आदि हरिजनों के ४० परिवारों 
की महिलाओं को घर पर बुलाकर प्रत्येक बहन को ९ गज की एक साड़ी, एक 
चोली का कपड़ा और मिठाई प्रदान की । और इन बहनों को सौभाग्य तिलक भी 
लगाया । जुन्तर जेन वसतिग्रृह के (लिए १००१ दान में दिया। संवत्सरी के दिन 
पशुहत्या भी बंद कराई गई । श्री मोतीलाल जी 'अमर भारती” के आजोवन सदस्य 
हैं। उनका यह विचारोत्तेजक कार्य सबंत्र अनुकरणीय है । 


७ भरो स्था० जन युवक संघ, २ साउथ तुकोगंज इसम्दोर के तस्‍्वावधान में 
मखिल भारतोय लेख प्रतियोगिता (१९७२) का आयोजन किया जा रहा है । 
प्रतियोगिता का विषय है-- भगवान महावीर के २५ वें निर्वाण महोत्सव पर क्या 
जन समाज में स्थायी एकीकरण संभव है ?” लेख हिन्दी भाषा में और अधिकतम 
५००० शब्द संख्या तक होने चाहिए । लेख भेजने की अन्तिम तिथि १५ अवटूबर 
१९७२ है । 


प्रथम पुरस्कार २०१, द्वितीय १५१५१, तृतीय १०१ नकद रुपयों का है। 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः: चार से ग्यारह लेखकों को प्रत्येक 
२१ नकद दिये जाएंगे। एक ही प्रथम पुरस्कार विजेता यदि लगातार तीन वर्ष तक 
प्रतियोगिता में विजयी होता रहेगा, तो उसे अन्तिम वर्ष में 'महासती श्री प्रीतिसुधा 
रजत वेजन्ती' नामक एक रजत शिल्ड भी दिया जाएगा। 


“-- मंत्री, हस्तीमल झेलावत 


अक्टथर ७२ दुरभाव : ६२११३ पंजीयन सं. एल. २०४३ 


७परा भो सेठ भोहनमल थी चोरडिया का ७१ वां अन्मदिवत समारोह 
स्थानक वासी जैन संघ मद्रास की ओर से, दि० १-९-७२ को, बड़े समारोह के साथ 
संपन्न हुआ । अध्यक्ष जैन समाज के यद्षस्वी नेता श्री चिमनलाल चकुमाई शाह थे । 
भारतीय परंपरा के अनुसार ७१ बालिकाओं ने कलश लिए हुए सेठ जी का भव्य 
स्वागत किया । सेठ साहब बड़े ही सौम्य, सहृदय एवं विनम्र हैं। जन संध मद्रास के 
आप प्राण हैं। आप वी महिमासयी सेवाओं के उपलक्ष में सेठ जी को ७१ हजार 
की थैली अपंथ की गई, और सेठ जी ने उसमें अपनी ओर से ७१ हजार ओर 
मिलाकर समाज को अपंण कर दिया । 


७ श्री कृष्ण जेन महिला कला केन्द्र, चांदनी चोक रतलाम, महिलाओं के 
विकास की दिक्षा में महत्त्वपूर्ण कायं कर रहा है। मध्यप्रदेश की अपने में यह एक 
मादशं संस्था है। श्री सौभागमल जो 'ब्तर' के निर्देशन में अब तक ३०० के लगभग 
बहनें सिलाई आदि में डिप्लोमा प्राप्त कर काय में लगी हुई हैं। दानी सज्जन 
संस्था को आधथिक सहयोग देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। 


७ बालोतरा में स्वनामधन्य पूज्य बहुश्र त पं. समर्थभल जी म० तथा दिल्ली में 
पंजानकेशरी १० श्री प्रमचन्द जी अस्वस्थ चल रहे हैं। समाज में इससे काफी चिन्ता 
व्याप्त है। दोनों ही मुनिराज ज॑ंत संघ में महनीय हैं। उनके स्वाध्य के लिए हम 
मंगलकामना करते हैं । 


७ पयु षण के सम्बन्ध में स्थान-स्‍्थान से इतने अधिक समाचार आए हैं कि 
हम सभी को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। किसी का दें, और किसी का न दें, यह 
हमें अभीष्ट नहों है । इसके लिए हम विनम्नभाव से क्षमाप्रार्थो हैं । 


सनन्‍्मति श्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से स्ोनाराम जंन हारा प्रकाशित 
एवं प्र भ प्रिटिन प्रेस, आधरा-२ हारा बुद्धित । 
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हिन्‍्लगल:देंश एव रजय्फीम सरकार एरए धुस्तकाठओंँ कं लिंयें प्कीकृठत 





पृन्‍्व ना 


जो देवाण वि देबो, 

जं॑ देवा पंजली नमंसंति । 
त॑ देव देवभहियं, 

सिररा ढंदे महावोरं।। 

“+जो देवों का भी देव है--आराध्य है, जिसको स्वर्ग के देव भी हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते है, उस देवपूजित महाबीर देव को मैं मस्तक नवाकर 
बन्दना करता हैं। 

इक्को वि नमोक्कारो, 

जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स ! 
संसार - सागराओ, 

तारेइ नरं व नारि वा।। 

--जिनेन्द्र वद्धमान मह/बीर भगवान्‌ को श्रद्धा के साथ किया गया एक 

भी नमस्कार, नर और नारी सबको संसार सागर से पार कर देता है । 
नमो दुर्वार - रागावि- 
बेरिवार - निवारिणे। 
अहंते पोगिनाथाय, 
महावीराय ताथिने ॥ 

--जिनका निवारण करना बहुत हो कठिन है, ऐसे रागद्वेप आदि अन्त- 
रंग शत्रुओं के समृह को जिसने पूर्ण रूप से पराजित कर विया है, जो 
आत्मनिष्ठ योगियों का आराध्य है, जो प्राणिम,त्र का रक्षक है, उस महा।धीर 


अन्त को नमस्कार है | 
७ 


बोर जिनेश्वर ! सोई दुनिया जगाई तु ने ! 
ज्ञान को मधुर सुरीली वंशी बजाई तु ने !! 
भारत की नंया डोली, 
मृत्यु आ सिर पर बोली, 
करुणा के सागर भगवन्‌ ! पार लगाई तू ने ! 
पशुओं पर छ रियाँ इलतीं, 
रक्त को नदियां बहतों, 
करुणा की निर्मल गंगा देव ! बहाई तृने ! 
देवों को फरना पृजा, 
बस. काम था और न दूजा, 
मानव को अटल प्रतिष्ठा जग में जताई तु ने ! 
पंथों का झूठा भगड़ा, 
जनता का मानस बिगड़ा, 
भेव-सहिष्णता की रखी सच्चाई तुने! 
पाप का पंक धोना, 
नर से नारायण होना, 
अमर' अमर पद को राह दिखाई तूने! 


है प्रभु वीर दया के सागर , 
सब गुण-आगर कज्ञान-उजागर । 
जब तक जीऊं हँस-हँस जीऊं , 
सत्य अहिसा का रस पोऊँ। 
त्याग लोभ धमंड बुराई , 
चाहूँ सबको नित्य भलाई 
जो करना सो अच्छा करना, 
फिर दुनियाँ में किससे डरना । 
है प्रभु! मेरा मन हो सुन्दर , 
वाणी सुन्दर, जोवन सुन्दर । 


श्री अमर भारती, नवम्बर १६७२ 


एक मामिक प्रवचन 


> उपाध्याय अमर मुनि 


गतिशील स्वच्छ मन वरदान है ! 





मानव का मन जैसा विचार करता है, जैसा सोचता है, और जैसा 
संकल्प करता है, वह तद्रूप ही हो जाता है। मनुष्य के मन में जो संकल्प 
और विकल्प प्रतिक्षण उठा करते हैं, उसका मुख्य कारण उसके पूर्व संस्कार 
ही होते हैं। वस्तुत: मनुष्य का मन एक प्रकार का कैमरा है, जो वस्तु 
उसके सामने आती है, उसे वह झट पकड़ लेता है। जिस प्रकार जल का 
अपना कोई आकार-प्रकार नहीं होता, जैसा पात्र उसे मिलता है वही आकार 
एवं प्रकार जल का हो जाता है। गंगा के प्रवाह में से यदि कोई व्यक्ति 
ग्लास में पानी भरता है, लोटा में पानी भरता है, और घड़े में पानी भरता 
है, अथवा चपटी और गोल थालीं में पानी भरता है तो जल उसी आकार 
का हो जाता है, उसका अपना न कोई नियत आकार है, न प्रकार ही, वही 
स्थिति मनुष्य के मन की भी है। मनुप्य जो कुछ सुनता है, जो कुछ देखता 
है, जो कुछ चखता है, जो कुछ सूंघता है, और जो कुछ छूता है, वह उसी को 
ग्रहण करके विचार करने लगता है । 


एक दार्शनिक ने कहा है कि--हम जो कुछ सोचते हैं, वेसे ही बन जाते 
हैं। शुभ सोचोगे तो शुभ बनोगे, अच्छे बनोगे, और अशुभ सोचोगे तो अशुभ 
बनोगे, बुरे बनोगे। अच्छा बनना अथवा बुरा बनना, दोनों मनुष्य के अपने 
हाथ में हैं। भक्ति और उपासना के क्षणों में मन ग्रभुमय क्‍यों बन जाता है ? 
इसका कारण यही है कि उस समय वह प्रभु के ही सम्बन्ध में विचार करता 
रहता है। 


सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के सामने यह है कि वह जीवित रहता है 
वत्तमान में, सांस लेता है वत्तमान में, लेकिन वह विचार करता है अतीत 
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का और अनाग्त का ! न अतीत का अन्त है और न अनागत की सीमा | 
फिर बतलाइये, शान्ति कैसे मिले ? समाधि कंसे प्राप्त हो ? प्रत्येक मनुष्य 
का मन घड़ी के पैंडुलम के समान गतिमान है। वह इधर से उधर और 
उधर से इधर भटकता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता। वस्तुत: मन की 
स्थिरता की बात ही मिथ्या है। मन न कभी स्थिर हुआ है और न कभी हो 
सकेगा । मन को स्थिर करने के आज तक जो प्रयत्न हुए हैं, वे सब निष्फल 
सिद्ध हुए हैं। मेरे विचार में मन को स्थिर करने की अपेक्षा उसे पवित्र एवं 
निर्मेल बनाइए । तलया का जल गंदा है, सड़ रहा है, वह स्थिर है, तो उससे क्या 
लाभ ? गंगा का निमंल प्रवाह बह रहा है, स्थिर नही है, तो क्या वह अच्छा 
नहीं है। तलैया का स्थिर जल नहीं चाहिए, चाहिए गंगा का बहता निर्मल 
जल । मन के सम्बन्ध में भी यही बात है। मन की गंदगी साफ करो, उसे 
स्वच्छ, निमेल, पत्रित्र बनाओ, बस फिर सब ठीक है। मन का धर्म चिन्तन 
है। चिन्तन के बिना स्थिर हुए निष्क्रिय मन का कया अर्थ ? व्यक्ति, परिवार, 
समाज और राष्ट्र को अपने अभ्युदय के लिए सक्रिय मन को ही अपेक्षा है | 
मानव ने आज तक भौतिक या आध्यात्मिक समृद्धि के रूप में जो कुछ भी 
पाया है, धरती और आकाश के बीच उसने जो एक भव्य सृष्टि खड़ी की है, 
वह सब मानव के गतिशील मन की ही देन है, मन के चिन्तन की हो देन 
है। विकसित एवं सक्तिय मन न होता, तो क्या मानव जाति इतना विकास 
कर पाती ? पशु जगत्‌ ने इतना विकास क्‍यों नहीं किया ? इसलिए नहीं 
किया कि पशु जगत्‌ के पास सक्रिय विकसित मन नहीं था। अतः मन को 
स्थिर न बनाइए । यदि कुछ बनाना ही है उसे, तो पवित्र बनाइए, निर्मल 
बनाइए । जब मनुष्य का मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब उप्तमें शान्ति 
और समाधि सहज भाव से आ जाती है। हमारी धर्म-साधना का सबसे बड़ा 
लक्ष्य भी यही है । 


कुछ लोग यदा-कदा मुझ से पूछा करते हैं कि महाराज श्री ! मन शान्त 
क्यों नहीं होता ? मन स्थिर क्यों नहीं होता ? तब मैं कहा करता हुँ---भई, 
मन को स्थिर नहीं, शान्त बनाइए । मन में ईर्ष्या, ढ्वेष, घृणा, बेर, दंभ और 
निम्त स्वार्थ की आग जल रही है, उसे बुझाइए । इस आग में सभी सदगुण 
भस्म हो रहे हैं। प्रेम, स्नेह, सद्भाव, मेत्री, करुणा ओर क्षमा की निर्मल 
निनार गंगा जब मन पें प्रवाहित होगी, तो यह दहकता दावानल सहसा 
समाप्त हो जाएगा, मन शीतल और शान्त हो जायगा। ऐसे निर्माणकारी 
विशुद्ध एवं शान्‍्त मन की अपेक्षा है--जन-जीवन की सुख-समृद्धि के लिए । 
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ऐसा मन धरती पर साक्षात्‌ स्वयं को उतार लाता है। अच्छा मन भरने के बाद 
तो स्वर्ग देता ही है, वह यहाँ जीते जी भी स्वर्ग का राज्य अपंण करता है । 


मन को अश्व कहा है। लंबी और साथ ही जल्दी की यात्रा के लिए 
यात्री को अश्व अपेक्षित है। पर, कैसा अश्व ! क्‍या मरियल टट्ट ? नहीं, 
हवा को मात देता तेज-तर्रार अश्व चाहिए। तेज-तर्रार चंचल अश्व पर से 
सवार नीचे गिर जाता है, दोष देता है अश्व को। मैं कहता हँ--अश्व को 
नहीं स्त्रयं को दोष दीजिए । अश्व को साधा नहीं, अपने को साधा नहीं, 
घुड़सवारी की कला सीखी नहीं, तो गिरोगे नहीं तो क्‍या होगा ? चंचल 
अश्व अच्छा है, गतिगील अश्व ही वस्तुतः अश्व है। यदि यह पसंद नहीं ; 
तो गधा ले लीजिए बंठने को । अश्व की अपेक्षा क्‍यों करते हैं ? मन अश्व है, 
वह चंचल, गतिशील, सक्रिय ही चाहिए । चिन्तन ही चमक पैदा करता है । 
जुगनू बैठा रहता है तो नहीं चमकता है। उड़ने पर ही चमक आती है उममें । 
मन को भी उड़ने दीजिए, उसे चिन्तन करने दीजिए, तभी उसमें से प्रकाश 
विकीणं होगा । वह प्रकाश, आ सूरज और चाँद के प्रशाश को भी फीका कर 
देता है। इस महा-प्रकाश की ही ये हजारों किरणें हैं--परिवार, समाज, 
>ष्ट्र, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सस्क्ृति, सभ्यता, शास्त्र, लोक-परलोक, आत्मा 
और परमात्मा आदि। यदि मन के चिन्तन का यह प्रकाश न होता, तो हम 
क्या होते / ओर इन सब विकास धाराओं का क्‍या अस्तित्व होता ? मन से 
ही मनुष्य है-- 'मननात्‌ मनुध्यः । जिस मनु को मानवजाति का उ्धर्ता, 
पुरस्वर्ता, नेता वहते हैं, वह मनु मन ही है। इसीलिए कहा है--'मनुभंव ।* 
ह मानव ! तू मनु बन, मननशील बन । बिना मनन के तू नारक हो सकता 
है, पणु हो सकता है कीट-पतं ग हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता । इसी- 
लिए तो निमक्तकारों ने कहा है--“'मत्वाकार्याणि सीव्यति'---जो मनन- 
चिन्तन व.रके कार्यो का संपादन करता है, वह मनुष्य है 4 


मन की एकः:ग्रता का यह अर्थ नहीं है कि उसे निष्क्रिय बना दिया जाए। 
एक लक्ष्य पर केन्द्रित होकर उसी पर चिन्तन करना, तत्त्व की गहराई में 
प्रवेश करना, इधर-उधर बिखरती हुई चिन्तनशक्ति को केन्द्रित कर तीब्रता 
एवं शी घ्रता के साथ वस्तु के वास्तविक मर्म एवं रहस्य को उपलब्ध करना 
ही एकाग्रता है। इसमें तो चिन्तन को सर्वाधिक सक्रिय होना होता है, गति- 
शील होना होता है हाँ, यह गतिशीलता एक दिशा में होती है, पर है तो 
यतिशीलता ही, गतिहीनता तो नहीं । भगवान महावीर ने इसी संदर्भ में 
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कहा था, चेतना को अशुभ से शुभ बनाओ, शुद्ध बनाओ। चेतना एक क्षण के 
लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकती । वह तो प्रतिक्षण परिवर्तित होती हुई 
पर्यायों के रूप में सतत प्रवहमान अनन्त धारा है। 


कमंयोंग का मूल आधार ही सक्रियता है। श्री क्ृष्ण का दर्शन है--कर्म 
को पवित्र बनाओ, उसे जनहित में मोड़ो। कर्म का रूप बदला जा सकता है, 
कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता । इसी सन्दर्भ में तो गीता कहती है-- 
'न हाकर्स कृत कश्चित्‌ क्षणमणि जातु तिष्ठति ।” विना कर्म के तो कोई एक 
क्षण भी नहीं रह सकता। हर क्षण कम होता है। कभी बाहर में तो 
कभी अन्दर में । अपेक्षा है कर्म को पवित्र बनाने की, न कि कर्म को छोड़ 
देने की, निष्क्रिय हो जाने की। जो लोग मन को निष्क्रिय बनाने की 
बात करते हैं, वे भूल में हैं। वे असंभव को संभव करना चाहते हैं। वे 
चाहते हैं दीपक जले तो सही, किन्तु प्रकाश न दे । ऐसा कैसे हो सकता है । 

मन को व्यर्थ मत पड़ा रहने दो । उससे काम लो | वह यों ही पथ पर 
गिरा-पड़ा नहीं मिला है। उसकी प्राप्ति के लिए बहुत साधना करनी पड़ी 
है। एकेन्द्रिय रो पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय से मनस्वी होने तक इम जीव को 
कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कुछ मासृम है तुम्हें ? कितनी उलटी मति 
है आज की ? जिसे बड़ी मुश्किल से पाया है, लोग कहते हैं, उसे निष्किय जड़ 
बनाओ । कुछ भी न सोचो, न विचारो । शून्य हो जाओ, पत्थर बन जाओ | 
यदि चिन्तनशुन्य निष्क्रिय जड़ता ही साधना का आदर्श है, तो फिर तो जड़ 
पत्थर बड़े साधक हैं। उनको कुछ भी विकल्प नहीं होता, कुछ भी सोच- 
विचार नहीं होता, न भला, न बुरा | क्‍या वे निदिकल्प नहीं हैं । मन को 
निविकल्पता, विचारहीनता, शुन्यता अशुभ की चाहिए, शुभ की नहीं । प्यास 
बुझाने के लिए जल अपेक्षित है। पर अस्वच्छ नहीं, स्वच्छ चाहिए। मन 
भी ऐसा ही स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ मन अभिशाप नहीं, वरदान है। अभ्य- 
थंना है, इस वरदान से धरती पर का कोई भी मानव कभी भी वंचित न हो | 

क्ष 


७ लेखन हो, भाषण हो, नृत्य हो, संगीत हो, चित्र हो, मृति हो, कोई भो 
कला हो, यदि कलाकार सें अपनी कला फो जीवन्त बनाने का सामर्थ्य 
है, तो उसकी सफलता निश्चित है। 


७ भविष्य उसी का बनता है, जिसका भविष्य में विश्वास है । 
है 
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> सुनि नथमल 
ध्यान का प्रथम सोपान-धम्यें-ध्यान 





सहषि पतंजलि ने साधना-पद्धति को इतना व्यवस्थित रूप दिया कि 
योग पतंजलि का स्व-जैसा बन गया । अब हर धर्म-परम्परा के सम्मुख प्रश्न 
आता है कि आपकी परम्परा में योग मान्य है ? पातंजल योग सूत्र जैसा 
कोई ग्रन्थ है ? जैन परम्परा को भी इस प्रश्न का उत्तर देना है। कोई भी 
धर्म है और योग नहीं है, ऐसा जैन आचार्यों को मान्य नहीं है। आचारयें 
हरिभद्र ने अविकल धमे-ब्यापार को योग मानकर उक्त तथ्य की पुष्टि की 
है ।) महषि-पतंजलि ने योग को एक विशिष्ट अर्थ में स्वीकृत हछिया है। 
उनके अनुसार योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध | भगवाद् महावीर की 
साधना-पद्धति का प्रतिनिधि शब्द संवर है | हमें यह स्वीकार करने में कोई 
संकोच नहीं होना चाहिए कि महषि पतंजलि की भाँति किसी जैन आचार्य 
ने व्यवस्थित ढंग से 'संवर-सूत्र' नहीं लिखा | उमास्वाति का तत्त्वाथंसूत्र बहुत 
महत्वपृर्ण ग्रन्थ है। किन्तु वह बहु-विषयग्राही है, उसका सम्बन्ध केवल 
साधना-पद्धति से नहीं है। उमास्वाति ने संवर-सूत्र की संक्षिप्त रूपरेखा 
तत्त्वार्थ सूत्र के नवें अध्याय में प्रस्तुत की है। किन्तु योग-सूत्र की तुलना में 
वह अपर्याप्त है। 


उमास्वाति ने संवर के आठ हेतु बतलाए हैं*--- 


(१) गरुप्ति (५) परीपह-जय 
(२) समिति (६) चारित्र 
(३) धर्म (७) तप 

(७) अनुष्रेक्षा (८) निजजंरा 


इनमें सातबाँ हेतु तप है। उसके बारह प्रकार हैं। उनमें एक है, ध्यान। 


१. योग विशिका १ : मोक्‍्खेण जोयणाओ, जोगो सब्बोधि धम्म-बावारो । 
२. तस्‍्वार्थ सूत्र : €-१-३ 


ध्यान का प्रथम सोपान--धम्यँ-ध्यान 


साधना की दृष्टि से ध्यान के दो हूप बनते हैं--धम्यं और शुक्ल । प्रस्तुत 
निबन्ध में धम्यं-ध्यान ही विवेचनीय है । 


शब्द अर्थ के संवाहक होते हैं, किन्तु उनकी कठिनाई यह है कि वे रूढ़ 
होने के बाद अपने कलेवर में सिमटी हुई विशाल अर्थात्मा को प्रकट करने में 
अक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए धम्ये-ध्यान को प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 


हैं* 


धस्प-ध्यान : 
महपि पतंजलि को समाधि के दो रूप मान्य हैं--संप्रज्ञात और 

असंप्रज्ञात ।! असंप्रज्ञात समाधि में मन अभाव-प्राप्त वी भाँति होता है। 
उसमें शब्द, अर्थ आदि बाह्य वस्तुओं का आलम्बन नहीं होता, इसलिए उसे 
निर्बीज समाधि माना गया है।* संप्रज्ञात समाधि में अन्तःप्रविष्ट चार 
समापत्तियों (सवितर्का, निवितर्का, सविचारा और निविचारा) को मन्रीज 
समाधि माना गया है ।३ हरिभद्र सुरि तथा उपाध्याय यशोविजयजी ने संप्रज्ञात 
समाधि की तुलना शुक्ल-ध्यान के आध्वर्ती दो प्रकारों ( पृथक्त्व वितक 
सविचार और एकत्व वितक॑ अविचार )४ से और असंप्रज्ञात समाधि की 
तुलना केवल ज्ञान से की है। 

योगदर्शन में ध्यान और समाधि ये दो भिन्न-भिन्न माने गए हैं। जैनयोग 
में इन दोनों को एक ध्यान शब्द के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। 
पतंजलि का तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ (योग-दर्शन ३, २) जैनयोग का धर्म्ये- 
ध्यान है और योगदर्शन में प्रतिपादित समाधि जैनयोग का शुक्ल-ध्यान है । 
समाधि ध्यान की उत्तरवर्ती अवस्था है। आचाये शुभचन्द्र ने धम्यें और शुक्ल 
के ध्येय विषय को साधारण बतला कर इसी तथ्य की पुत्टि की है-- 

इति साधारण ध्येयं, ध्यानयोधम शुक्लयो: । 

विशुद्धि स्वामिभेदेन, भेद: सूत्रे निरूपित:॥॥ --(ज्ञानार्णव ३२, १०४) 

महर्षि पतंजलि ने समाधि को विस्तार से समझाया है, किन्तु ध्यान के 


योगदर्शन १-१७, १८ 

बही (भाष्य) १-१८ 

योग दर्शन १-४६ 

योगबिन्दु ४१८, जेनहृष्ट्या परीक्षित पातंजल योगदर्शन १-१८ 
बही ४२ ९॥ 72 ही. | । ६ 
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डॉ 


विषय में उन्होंने बहुत संक्षेप में लिखा है। जैन आचार्यों ने ध्यान के विषय 
में विस्तार से लिखा है । 
धम्य-ध्यान का पूर्ण परिचय इस प्रकार है--- 
ध्येय. --(१) आज्ञा-विचय, (२) अपायथ-विचय, (३) विपाक-विचय, 
(७) संस्थान-विचय । 
लक्षण ---(१) आता-रुचि, (२) निसगं-रुचि, ( २) सूत्र-रुचि, (७)अवगाढ़-रुचि । 
आलम्बन-(१) वाचना, (२) प्रतिपृच्छा, (३) परिवतंना, (७) अनुप्रेक्षा । 
अनुप्रेक्षा-- (१) एक्त्व, (२) अनित्य, (३) अशरण, (४) संसार । 
धर्म या धम्ये ? 
प्राकृत में 'धम्म' शब्द है। उसके संस्कृत €प दो बन सकते हैं--धम और 
धर्म्य । कुछ आचार्यों ने धर्म-ध्यान शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु अधिकांश 
आचार्यों ने धम्यं-घ्यान का प्रयोग किया है। यही संगत है। धरम्यं का अर्थ 
है--धर्म से युक्त । 
धम्यं का हृदय : 
'ध्म' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ध्यान के प्रकरण में उसके चार अर्थ 
किए गए हैं-- 
(१) वस्तु का स्वभाव । * 
(२) क्षमा आदि ।5 
(३) चारित्र ।४ 
(9७) अहिता ।५ 


१. स्थानांग ४-१-२४७ 
२. तत्त्वार्थ बत्ति, (भुतसागर कृत) ६-२८ 
धर्मो वस्तुस्वरूपम । धर्मादनपेतं धम्यंम्‌ । 
३.  (क) तत्त्वा्थ भाष्यानुसारि टोका €-२६ 
धर्म: क्षमादिदशलक्षणक: । तस्मादनपेतं धरम्यंम्‌ । 
(ख) तत्त्वार्थ श्लोकवातिक ६-३६ 
धर्मावनपेतं धम्यं, तस्य क्षमादिमत एव प्रवत्ते: । 
४-५. तत्त्वा्थ वत्ति (भतसागर कृत) ६-३६ 
धम्मों बत्यसहावो, खमादिभावों य दसविहों धम्मो । 
चारिस खलु धम्मो, जीवाण्ं रक्खणं धम्मो । --(करत्ति० अणु० ४७६) 
तस्मादुक्तलक्षणाद धर्मादनपेतमपरिध्युतं ध्यान धम्येसुच्यते । 


ध्यान का प्रथम सोपान--धम्ये-ध्यान ् 


धर्म शब्द के -क्त अर्थों से धम्ये-ध्यान के दो अर्थ फलित होते हैं-- 
(१) वस्तु धर्माश्रित ध्यान 
(२) क्षमा आदि धघ॒र्माश्वित ध्यान । 


इनमें दूसरे अर्थ का सम्बन्ध ध्यान से उतना नहीं, जितना ध्यान के अधि- 
कारी से है। क्षमा आदि दस धर्मों) से सम्पन्न व्यक्ति ही ध्यान का अधिकारी 
हो सकता है। इसके समर्थन में तत्त्वार्थ श्तलोकबातिक का पाद-टिप्पणगत 
वाक्य उद्धृत किया जा सकता है। 


धम्यं-ध्यान के ध्येय चितु और अचित्‌ (जीव और अजीव) दोनों भाव 
हैं,* इसलिए प्रथम अर्थ ही धम्यं-ध्यान की अन्तरात्मा को प्रकट करता है। 


ध्येय : 


धम्यें-ध्यान के ध्येय असंख्य हो सकते हैं, फिर भी जैन-योग में चार बत- 
लाए गए हैं | उत्तरवर्ती ग्रन्थों में इनका विस्तार भी हुआ है । ध्येय को चार 
भागों में विभक्त करने के पीछे क्या दृष्टि रही है, इस विषय पर बहुत कम 
पर्यालोचना हुई है । ध्यान ध्येय के साक्षात्कार की प्रक्रिया है। तत्त्वज्ञान की 
बौद्धिक श्रक्रिया से इसका स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। धम्यं-ध्यान की 
प्रक्रिया में तत्त्व (सत्य) की उपलब्धि के चार माध्यम चुने गए हैं--- 


(१) शब्द 
(२) विश्लेषण 
(३) फल या परिणाम . 
(9७) रूप। 
इन्हीं को पारिभाषिक शब्दों में- 
(१) आज्ञा-विचय 
(२) अपाय-विचय 
(३) विपाक-विचय 
(9७) संस्थान-विचय 
कहा गया है । 


१. तस्वाय् सूत्र €-६ | 

२. ज्ञानाणंय ३१-१८ 
अमी जीवादयोभावा, चिदर्चिल्लक्षलांछिताः । 
तत स्वरृषाविरोधन, ध्येया धर्म मनोधिभिः: ॥। 
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आज्ञा-विचय : 

यह श्रद्धाश्रयी तन्‍्मयता है। जैसे किसी निर्देशक के निर्देशानुसार अज्ञात 
मार्ग की उपलब्धि हो जाती है, वैसे ही किसी साक्षात्कारी ज्ञानी की आज्ञा 
(आगम या वाणी) के माध्यम से अज्ञात सत्य भी उपलब्ध हो जाता है । 


विचय के अनेक अर्थ किए गए हैं!--विपाक, विवेक, विचारणा, 
पर्यालोचन, अन्वेषण, अनुचिन्तन और मागंणा । 

आज्ञा का विचय ध्येय है। यह ध्यान का स्वरूप नहीं है। ध्येय अनेक 
हो सकते हैं, किन्तु ध्यान के स्वरूप अनेक नहीं हो सकते । ध्यान का स्वरूप 
है--स्मृति-समन्वाहार । वह सब ध्येयों में एक रूप ही होता है। जैसे--(१) 
आज्ञा-विचय के लिए स्मृति समन्‍्वाहार करना धम्यें-ध्यान है। (२) अपाय- 
विचय के लिए स्मृति-समन्वाहार करना धरम्य-ध्यान है। (३) विपाक-विचय 
के लिए स्मृति-समन्वाहार करना धम्यं-ध्यान है। (७) मंस्थान-विचय के 
लिए स्मृति समन्वाहार करना धम्ये-ध्यान है । 

धम्यं-ध्यान को समझने के लिए स्मृति-समन्वाहार को समझना आव- 
श्यक है । 


स्मृति समन्वाहार : 

ध्यान का अर्थ है एकाग्र चिन्ता-निरोध ॥१ निरोध का अर्थ--चिन्तन का 
अभाव नहीं है, किन्तु उसे एक आलम्धन पर निरुद्ध करना है। उत्तराब्ययन 
में बताया गया है कि एक आलम्बन में मन की स्थापना से चित्त का निरोध 
होता है।* 

स्मृति-समन्वाहार और एकाग्रचिन्ता निरोध दोनों समानार्थ वाची हैं । 
मन को एक आलम्बन में निरुद्ध करना और दूसरे आलम्बनों का निरोध 
करना, स्मृति समन्‍्वाहार है।* और यही एकाग्र-चिन्ता-निरोध है। 
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१. (क) तत्त्वार्थ वृत्ति (भुतसागर कृत) ६-२६ : आज्ञा विपाकाय, आज्ञा- 
विचयाय, आज्ञा विवेकाय, आज्ञा विचारणाय । 
(ख) तत्वार्थ भाष्यानुसारि टोका €-३७ : 
विधय: पर्यालोचनम्‌, अन्वेषणम्‌ । विचय : अनुचिन्तनं, सार्गणम्‌ । 
२, तत्त्वा्थ सूत्र €£-२७ 
३. उत्तराध्ययन सुत्र २६ 
४.  तत्त्वार्थ श्लोक बवातिक ६-३० 





ध्यान का प्रथम सोपान--धम्य ध्यान ११ 


शब्द और अर्थ : 


शब्द वाबक होते हैं और अर्थ वाच्य । जितने द्रव्य और पर्याय हैं वे सब 
वाच्य हैं | किन्तु एकक्षण में एक शब्द द्वारा अनन्त धर्मात्मक द्रव्य का एक 
धमं ही प्रतिपादित होता है। इस नय से द्रव्य अवाच्य है। वाच्य है पर्याय, 
एक क्षण में एक पर्याय याने एक धमम। 

अर्थ की अभिव्यक्त विशेषताओं के माध्यम से हम उसके साथ शब्द का 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं और फिर उस शब्द के द्वारा एक धर्म का सहारा 
ले, अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। 


एक व्यक्ति ध्यान-बल से सत्य का साक्षात्‌ कर उसे शब्दों में अवरतीर्ण 
करता है। उस शब्दावतीर्ण बोध का नाम आज्ञा है। इसके माध्यम से एक 
व्यक्ति का अनुभूत सत्य हजारों-हजारों व्यक्तियों तक पहुँचता है | उस संप्रबुद्ध 
अर्थबोध का नाम भी आज्ञा है, शब्द-बोध के आधार पर अर्थ को जानना 
अर्थ-बोध की परोक्ष प्रक्रिया है। शब्द-बोध के सहारे ध्यान करते-करते अर्थ 
का साक्षात्‌ करना अर्थ-बोध की प्रत्यक्ष प्रक्रिया है । 


जो सुक्ष्म व अमूृत्तं तत्त्व हैं, वे इन्द्रियगम्य भी नहीं हैं और तकं-गम्य भी 
नहीं हैं। उनका प्रत्यक्ष-बोध ध्यान द्वारा होता है। आचार्य शुभचन्द्र ने इस 
तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है---'योगी लक्ष्य के सहारे अलक्ष्य, स्थूल 
के सहारे सुक्म और आलम्वन के सहारे निरालम्ब तत्त्व का चिन्तन करे।"* 


ज्ञात तत्त्व के प्रति स्खलना-भाव पैदा हो जाता है। उसके अनेक हेतु 
हैं*-अना दिकालीन भ्रम, मोह, अनभ्यास, असंग्रह । 


किन्तु साक्षात्‌ कृत तत्त्व के प्रति स्खलना-भाव नहीं होता, अतः साक्षा- 
त्कार के लिए वस्तु-धर्म में मन को केन्द्रित करना आवश्यक है। 
अपाय-विचय : 

मानसिक ग्रन्थियों के विमोचन का सर्वोत्तम उपाय विश्लेषण है। इसी- 
लिए अपाय-विचय रूपान्तर में उपाय-विचय है ।? आचाये विद्यानन्दि ने 


अपाय-विचय का अर्थ किया है--असत्‌ मार्ग से अपाय और सत्‌ मार्ग से 
अनपाय। यह बन्ध-मुक्ति का ही उपाय है। इसीलिए उपाय-विचय नामक ध्येय 


१. शानाणंब, ३३-४ 
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का पृथक उल्लेख नहीं किया गया है ।”" अपाय-विचय का अविकल अर्थ है, 
मुक्ति के बाधक और साधक तत्त्वों का साक्षात्कार । 

यह संसार विध्न-बहुल है, बाधा-बहुल है, दोष-बहुल है, दुःख-बहुल है, 
अरति-बहुल है । जब इस सत्य की अनुभूति प्रबल हो उठती है, तब 
मनुष्य का मन अत्यन्त उद्वेंग से भर जाता है और वह उम्नी विषय में स्मृति- 
समन्वाहार कर लेता है। यही अपाय-विचय धग्य-ध्यान है ।* अपाय सूक्ष्म 
हैं, इसीलिए उनका साक्षात्कार ध्यान से हो सकता है । 


विपाक-विचय : 


विपाक (परिणाम) व्यक्त होता है, हेतु अव्यक्त । विपाक के सहारे हेतु 
का साक्षात्कार किया जा सकता है। दुर्मंधा के सहारे ज्ञानावरण के सुक्ष्म 
पुद्गलों की शोध हुई है। चक्ष्‌ आदि इन्द्रियों की विकलता तथा निद्रा के 
सहारे दर्शनावरण के पुद्गलों की शोध हुई है | दुःख-सुख की अनुभूति के 
सहारे वेदनीय कर्म के पुदंगलों की शोध हुई है । विपरीत ग्राहिता और 
विक्वृत चारित्र के सहारे मोह के पुदगलों की शोध हुई है । अनेक जन्म ग्रहण 
के सहारे आयुष्य के पुदंगलों को शोध हुई है। शुभ-अशुभ देह तथा उच्च-नीच 
संतति के सहारे नाम और गोत्र के पुएंगलों की शोध हुई है। अलाभ के 
सहारे अंतराय के पुदंगलों की शोध हुई है ।? इस प्रकार विपाक विचय हेतु- 
शोध की महाद प्रक्रिया है। इससे अन्य द्रब्यों वे. परिणाम और उनके हेतु 
ध्येय बनाए जा सकते हैं । 


संस्थान-बिचय : 

यह रूपगत ध्येय है। आज्ञा-विचय की पदस्थ और संस्थान-विचय की 
रूपस्थ ध्यान से तुलना की जा सकती है| विपाक-विचय में अपने पुरुषाकार 
रूप का ध्यान किया जाता है--आचार्य शुभचन्द्र ने इसका निर्देश किया है ।४ 
तदनुमार उसकी तुलना पिण्डस्थ ध्यान से की जा सकती है। 


पंस्थान-विचय में संस्थान शब्द संग्राट्टी है। इस संग्रह का विस्तार ध्यान- 
शतक में किया गया है । द्रव्य के लक्षण, संस्थान, आधार, विधान (प्रकार), 


१. तत्त्वा्थ श्तोक व तक €-३६-र 
२. तत्त्वाथंभाष्यानुसारि टीका €-३७ 
हे. वही, ९-३७ 
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प्रमाण, उत्पाद, स्थिति और व्ययात्मक पर्यायों तथा जीव आदि अमूृत्तं द्रव्यों 
के स्वरूप का चिन्तन संस्थान-विचय की मर्यादा में आता है ।" 


इसके अमूत्तं स्वरूप की तुलना रूपातीत ध्यान से की जा सकती है । 
ध्यान शतक में संस्थान-विचय का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, वही 
ज्ञानाणंव में आज्ञाविचय का किया गया है।* इन दोनों ध्येयों में स्वरूप- 
भेद नहीं, लक्षण भेद प्रतीत होता है। आज्ञा-रुचि व्यक्ति आज्ञा-त्रिचय ध्येय 
में स्मृति समन्वाहार करता है और अवगाढ़ (विस्तार) रुचि व्यक्ति संस्थान- 
विचय ध्येय में स्मृति समन्वाहार करता है। ध्यान शतक की संस्थान-विचय- 
विषयक एक गाथा से इसका संकेत मिल जाता है-- 

कि बहुणा सब्बंचिय, जीवाइपयत्थवित्थरोवेयं । 
सब्वनयसमूहमयं, झाएज्ञा समयसबूभाव ॥| --(ध्यान शतक ६२) 

ज्ञान ओर ध्यान : 

ज्ञान और ध्यान दोनों एक ही चेतना के दो परिणमन हैं । चेतना के चल 
परिणमन का अर्थ ज्ञान और स्थिर परिणमन का अर्थ ध्यान है।* भावना 
ज्ञानात्मक होती है। उसका अनुचितन गतिशील होता है और ध्यान का 
अनुचितन निरोधात्मक होता है।* 

जो चेतना भिन्न-भिन्न आलम्बनों पर स्फुरित होती है, दह उसकी 
ज्ञानात्मक सत्ता है। इसकी तुलना सूर्य की बिखरी हुई रश्मियों से की जा 
सकती है। 

जो चेतना एक ही आलम्बन पर स्थिर, निरुद्ध या केन्द्रित हो जाती है, 
बहू उसकी ध्यानात्मक सत्ता है। इसकी तुलना सूर्य की केन्द्रित रश्मियों से 
की जा सकती है। 

स्वाध्याय, जप या भावना में मन एक आलम्बन पर केन्द्रित नहीं होता, 
वह अनेक आकृतियों के अभिमुख होता रहता है। किन्तु ध्यान में मन एक 
आकृति को केन्द्र बना, स्थितिशील हो जाता है। 

ध्यान में चेतना का प्रवाह निरुद्ध नहीं होता, किन्तु उसकी अनेक मार्ग- 
गामिता निरुद्ध हो जाती है। इसकी तुलना दीप-शिखा से की जा सकती है । 


ध्यान शतक ५२-६१ 
शानाणंव ३३-६-८ 
ध्यान शतक १ 
तत्वार्भवातिक ६-३६ 
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यह वही दीप-शिखा है--इस प्रत्यभिज्ञा में जो एकत्व की अनुमूति है, वही 
ध्यानात्मक सत्ता में होती है। इसी स्थिति का नाम प्रत्ययैकतानता या 
ज्ञानानतरास्पणशंवती चेतना है। 


एक विषय में चेतना वा अविच्चछिन्न प्रवाह धम्ये-ध्यान है। भावना या 
जप में गृहीत कल्पना से भिन्न कल्पना तथा गृहीत बिन्‍तन से भिन्न चिन्तन 
आते रहते हैं, किन्तु ध्यान-दशा में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें गृहीत चिन्तन 
ही म्ंततिरूप में प्रवाहित होता है। भावना या जप में ग्रहीत शब्द पुन रावृत्त 
होता रहता है, किन्तु धम्यं-ध्यान में ऐसा नहीं होता । पदावलम्बी धम्यं-ध्यान 
में जिस पद पर चित्त केन्द्रित किया जाता है, उसी पद में वह चित्त तन्मय 
हो जाता है। इमीलिए वहाँ पुनरावर्तन अप्रेक्षित नहीं होता । 


जिस प्रकार पदस्थ धम्ये-ध्यान में चेतना पद के साथ तदात्म हो जाती 
है, उसी प्रकार रूपस्थ में ध्येयगत रूप तथा पिण्डस्थ में नासाग्र आदि के साथ 
तदात्म हो जाती है । 

भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ध्यान की अहंता प्राप्त करता 
है ।१ ध्यान समत्व की स्थिति में प्राप्त होता है। गीता में समत्व को योग 
कहा गया है--'समत्वंयोग उच्यते ।” साम्य की उपलब्धि ममत्व के विसर्जन 
से हो सकती है। उसका भूल बीज भावना है ।* स्थानांग सूत्र में धर्म्य- 
ध्यान की चार भावनाएँ (अनुप्रेक्षाएं) बताई गई हैं, जिनका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। जिनभद्र गणि ने ध्यान की अहँता के लिए चार भावनाओं 
का निर्देश किया है। वे ये हैं--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य ।3 


अज्ञानादस्था में ध्यान नहीं हो सकता । ज्ञान के सतत अभ्यास से मनो- 
धारण और मन की निमंलता प्राप्त होती है तथा सार-असार का विवेक 
प्राप्त होता है। इस स्थिति में अनायास ही धर्म्य-ध्यान उपन्ब्ध हो जाता 
है।* स्थानांग सृत्र में वाचना, प्रतिपुच्छा, परिवतंना और अंनुप्रेक्षा ( अर्थ- 
चिन्ता ) को आलम्बन कहा गया है । उन्हीं को ध्यान-शतक में ज्ञानभावना 
कहा गया है । मन की सम्मूढ दशा में ध्यान नहीं हो सकता । सम्मुढ्ता 


१. ध्यान शलक २० 
२. योगशास्त्र ४-५५ 
३. ध्यान शतक २० 
४. (क) वही ३१ 
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सन्देह आवेग आदि से प्राप्त होती है। ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है, 
जिसमें आत्म-विश्वास है प्रशम है, स्थैर्य है---एक शब्द में जिमक्रा दृष्टिकोण 
स्वच्छ है।" 

चैतन्य की अपवित्र दशा में ध्यान नहीं हो सकता | जो व्यक्ति क्रोध, 
अभिमान, माया, लोभ, भय, शोक, घृणा आदि से असंत्रस्त होता है, वही 
ध्यान कर सकता है । 

अलक्ष्य के प्रति अनुरक्त दशा में ध्यान नहीं हो सकता । ध्यान वही 
व्यक्ति कर सकता है, जो लक्ष्य ( आत्मोदय ) के प्रति अनुरक्त और अलक्ष्य 
(आत्मोदय के बाधक तत्त्वों) के प्रति त्रिरक्त होता है। आचाये शुभचन्द्र ने 
धम्यं-ध्यान की सिद्धि के लिए मंत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ ; इन चार 
भावनाओं को ध्येश् बतलाया है।* 

भावनाओं के विषय में उत्तरोत्तर परिवतंन हुआ है किन्तु उनकी उप- 
योगिता अपरिवर्तित रही है और वह यह कि भावना के अभ्यास से मन 
निर्मल होता है, ध्यान करने में क्षम होता है । 

महषि पतंजलि ने जिसे जप कहा है, वही जैनयोग में भावना है । 
भगवाद्‌ महावीर ने जिस मंवरयोग की साधना की थी, उसका एक प्रारंभिक 
अंग यह धर्म्य-ध्यान है। पारिभाषिक शब्दों की जटिलता तथा जैन मुनियों 
की अभ्याम-विमुखता के कारण आज यह वाड मय मात्र बना हुआ है। प्राचीन 
श्रुत तथा अभ्यास के संदर्भ में उत्तका हादें स्पष्ट करना आवश्यक है। इसका 
हाद जितना स्पष्ट होगा, उतना ही हमारे लिए महावीर का साधना-केन्द्र 
स्पष्ट होगा । 


७ जो लोग किसी कारणवश प्रसन्न नहीं रहते, अथवा नाना प्रकार की 
चिन्ता के जाल सें फल जाते हैं, उनका मानस विकृृत हो जाता है । 

७ जोवन जोने के लिए है, खोने के लिए नहीं । 

७ अधिकतर लोग उसी बात के विरोध में बोलते हैं, जिसके बारे में वे कुछ 


नहीं जानते हैं। 
है 4 
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औ६ कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण 





हृष्टिकोण की विविधता सदा रहेगी और यह असम्भव है कि सबका 
हृष्टिकोण एक हो, इस स्थिति में समन्वय यह है कि हम अपने दृष्टिकोण 
से देखें, उससे बनी राय को पूरा महत्व दें, पर दूसरों के हृष्टिकोण की उपेक्षा 
न करे' और उन पर अपनी राय न लादें। यह भी एक हृष्टिकोण हो है, 
पर यह समन्वय का अनेकान्तवादी हृष्टिकोण है--हृष्टिकोणों का एष्टिकोण, 
भारत के शानकोब को भगवान महावीर का प्रेमोपहार । 


दिल्‍ली गया था | नयी दिल्ली में एक विशाल प्रदशंनी हो रही थी । 
मैं भी उसे देखने चला, तो सवारी मिली तांगा। तांगे वाला एक पुराना 
खानदानी आदमी था-- दिल्‍ली से ईंट-ईंट परिचित | मुझे रास्ते की चीजों 
का हाल-चाल बताते तांगा हॉँक रहा था । 


बातो-बातों में बोला--'बाबूजी, घूमने का मजा इन कम्बख्त मोटरों, मोट र- 
रिक्‍्शाओं और बसों ने खो दिया। लाख सवारियाँ हों, पर घुमने का मजा 
तांगे में है कि धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, यह देखा, वह देवा । घर पहुँचे तो 
लगा कि दुनियां देख आये । अब मोटर में क्‍या है ? जा रहे हैं दौड़े हुए कि 
जैसे बाढ़ में बहे जा रहे हों, न किसी बिल्डिंग की कारीगरी दिखायी दे, न 
साइनबो्डों के नाम पढ़े जाएँ। अब शला कोई पूछे इनसे कि भरे भाई सैर 
के लिए निकले हो तो सर की तरह सैर करो, कुछ लुफ्त लो। यह क्‍या कि 
जा रहे हो लुढ़के पुढ़के, जैसे आँधी में पत्ते ।' 

तांगे वाले की भाषा तो लच्छे दार थी ही, कहने का ढंग भी रसीला था । 


सोचा---_यह आदमी तो विश्व की सवारी-परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधि 
होने लायक है ।' 


प्रदर्शनी देखकर लौटा तो मिली टेक्‍्सी। सरदारजी ड्राइवर ही नहीं, स्वयं 
मालिक भी थे--पुराने खानदानी मोटर वाले। मन में आया, इनकी राय 
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भी मातम की जाय | जरा घुमा कर कहा--जाते समय तो सरदारजी हम 
तांगे में गये थे--टैक्सी कोई मिली ही नहीं ।' 


बस बात चल पड़ी और सरदारजी जिम चौराहे पर आये, वह यह था--- 
'बाबूजी, यों बैठ जाओ चाहे तांगे में और चाहे डोली में, पर शाही सवारी 
तो मोटर ही है। आँधी आये या लू चले और चाहे बादल सौ बार अपनी 
ऐसी-तैसी खा लें, बस बैठे जा रहे हैं. जैसे मां की गोद हो कि न दलक, न 
दचक । चले जाओ बैठे हुए, जैसे साहब का डाइंग रूम ही उड़ा जा रहा हो । 
यह बात और किस सवारी में मिल सकती है, बाबूजी ?' 


मैंने सोचा--“तांगे वाले की बात सुनी थी, मोटर वाले की भी सुन ली । 
दोनों की बहस आमने-सामने हमारी पालियामेण्ट में हो, तो बहुत से गमसूट्ड 
सदस्य भौंचक देखें, पर प्रश्न तो यह है कि दोनों की भाषा पर नम्बर देने 
के लिए निर्णायक मुझे बना दिया जाए तो मैं किसे प्रथम और किसे द्वितीय 
कहूँगा ?' 

दिल्‍ली से घर आते समय रेल में एक भले यात्री का साथ रहा । बातों- 
बातों में तांगेमोटर का यह दृष्टिकोण-भेद उन्हें सुनाया, तो खूब हँसे और 
बोले---'हृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक मसंस्मरण मेरा भी है। दिल्ली से 
अम्बाला जाते समय पिछली बार पैसेंजर गाड़ी में बैठना पड़ा तो बहुत 
अखरा कि एक सो कुछ मील के सफर में ८-९ घण्टे लग गये, पर अम्बाला 
से मैं अपने गाव गया तो सुना कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया से कह रही 
थी--'अब की बार बहिन, रेल में मैंने क्या जुल्म देखा कि मेल-गाड़ी में बैठने 
को टेम तो कम मिलता है, पर किराया देना पड़ता है ज्यादा ।” सुनकर मुझे 
हेंगी आयी कि 'बुढ़िया का गणित एकदम ठीक है कि “जितनी देर बैठाओ, 
उतना पैसा लो यह क्‍या कि बैठाते हो पैसेंजर से कम समय और किराया 
लेते हो अधिक | 

सोचा--दृष्टिकोण तकों की रचना में कितना चतुर होता है ?' 

मेरे नगर में पहले बहुत तांगे थे, पर विभाजन के बाद साइकिल-रिक्शों 
का ऐसा जोर बँधा कि तांगे उंगलियों पर गिने रह गये । उस दिन नहर से 
लौटते हुए देर हो. गयी तो तांगे में बैठ गया | तांगे वाला अपना पुराना 
दोस्त, बातें चल निकलीं--'कहो भैया, कैसी गुजर रही है ? अब तो मुल्क 
आजाद है--पहले की तरह कोई पुलिस-बुलिस वाला तो तंग नहीं करता ?' 

बाबू, पुलिस-बुलिस वाला तो कोई तंग नहीं करता, बड़े दारोगाजी भी 


१८ श्री अमर भारती, नवम्बर १६७२ 


बैठते हैं, तो पूरे पैसे देते हैं, पर बाबूजी, इन रिक्शाओं ने आजादी का मजा 
बिगाड़ दिया ।' 


'रिक्शे वालों ने आजादी का मजा बिगाड़ दिया ? क्‍या मतलब तुम्हारी 
बात का ?' आशएचय॑ से मैंने पूछा तो बोला वबह--'जवाहरलाल ने अंगरेणों 
को तो हिन्दुस्तान से भगा दिया, पर ये रिक्शे उनसे नहीं भगाये गये ।' 


'हाँ, रिक्‍्शों से तांगों को बहुत नुकसान हुआ है भैया ।' मैंने उसे हमदर्दी 
दी तो उलट कर बोला---'ना बाबूजी, यह बात नहीं है, बात यह है कि ये 
रिक्शे बहुत मनहृम हैं ।' 

'कंसे ?” 

'बाबूजी, तांगे में घोड़ा जुड़ता है। तांगे वाला है. घास वाला है, तरनाल 
वाला है, लुहार-बढ़ई है, मालिण मलने वाला है और इनके बीबी-बच्च हैं । 
घोड़े वी कमाई में इन सब का साझा है, सब को रोटी मिलती है रिकशे में 
यह बात कहाँ है ”” 

घर आ गया था, मैं उतर गया, बात यहीं रह गयी, पर रिक्‍्शे के मम्बन्ध 
में तांगे का दृष्टिकोण मुझे मिल चुका था। तीन-चार दिन बाद मैं फिर 
नहर गया तो रिक्शे में था। मुझे तांगेवाले की बात याद आयी तो सोचा 
तांगे के सम्बन्ध में रिक्‍्शे वाले की राय मालूम हो तो तस्वीर पूरी हो जाए । 


क्हा-- सुना है भैया, शहर मे फिर तांगों की तादाद बढ़ने वाली है ?” 
बोला--'बाबूजी, सरकार मालिक है, चाहे जो करे, पर अकल की बात तो 
यह है कि जितने तांगे हैं, उन्हें भी बन्द कर दिया जाए ।' 

क्यों भेया ?' 

'बाबुजी, तांगा नरक की जड़ है। आप अपने घर के बाहर का फर्श जीभ 
से चाटकर शीशे-सा चमका दो, पर दस मिनिट भी साफ नहीं रह सकता । 
तांगा आकर खड़ा हुआ कि घोड़े ने पेशाब किया । अब उसके पास तो पास, 
बदबू के मारे अपने तिमंजले पर भी नहीं बंठ सकते ।' 


जरा चुप रहकर वह बोल।--'बाबूजी, तांगे का नरक इन भंगियों से 
पूछो । सुबह ही सुबह बेचारे सड़क साफ करते हैं। कमर टूट जाती है और 
हाथ ऐंठ जाते हैं, पर वे झाड़ू लगाकर सीधे भी नहीं हो पाते कि तागे का 
घोड़ा फुदक-फुदक लीद करता चला जाता है और सारी सड़क ऐसी हो जाती 
है जैसे--कोढ़ी के हाथ-पेर। अब बताओ तांगा नरक की जड़ है या नहीं ?”* 
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सुनकर सोचा--'तांगेवाला हाईकोर्ट तक पहुँचा, तो रिक्शेवाला सुप्रीम- 
कोर्ट तक और दोनों इतने बड़े वकील हैं कि सैकड़ों एल-एल० बी० खड़े 
उनका मुंह ताका करें ।' 

हँसी आयी, तो चिन्तन की बेल में कोंपल भी फूटी। आखिर क्या बात 
हुई यह ? यह बात हुई दृष्टिकोण की | हम जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, पर 
देखने का ही कोई विशेष महत्व नहीं है। बम्बई मेल में बैठकर हम दिल्ली 
से बम्बई जाते हैं, तो रास्ते में क्या नहीं देखते, पर क्‍या देखते हैं ? देखने का 
महत्व तब है जब देखते समय हमारी खोपड़ी पर जड़ी--चमकती दो आँखों 
के साथ दिल की गुदड़ी में छिपी ज्ञान की आँख भी खुली हो | पर इससे भी 
बड़ा महत्व है दृष्टिकोण का--ऐंगिल आफ विजन (/॥8/6 ० शंंधंणा) का, 
इसका कि किसने किस चीज को किस नजर से देखा । 

दिल्ली का तांगे वाला और टैक्सी वाला, रेल में मिले बन्धु के गाँव की 
बुढ़िया, मेरे नगर का वह तांगे वाला और यह रिक्शामास्टर-- सब अपनी- 
अपनी जगह खड़े ताजमहल की तस्वीर खींच रहे हैं। सबकी तस्वीर अलग 
है, हालांकि ताजमहल एक है। क्‍यों ? क्योंकि सबका हृष्टिकोण एक नहीं । 

संसार में हृष्टिकोण के भेद से मतभेद जन्म लेता है, मतभेद को महत्त्व 
देने से मन-भेद बन जाता है। तब उपजता है--क्रोध, तब उपजती है--- 
हिसा, तब उमड़तो है-- प्रतिहिसा और ठन जाते हैं--युद्ध-विनाश के खेल ॥ 

फिर उपा4थ क्‍या है ? क्‍या यह कि सबको एक ही जगह खड़ा कर दिया 
जाये कि सब एक ही जगह से तस्वीर उतारें, सबझी तरवीर एक ही हो, 
मतभेद की सम्भावना ही समाप्त हो जाये ? | 


हाँ, यही उपाय है, पर प्रश्न हैं कि इस उपाय का उपाय क्या हैं ? सबको 
एक ही जगह कंसे खड़ा किया जाये ? सबका हृष्टिकोण एक ही कैसे बनाया 
जाये ? 

एक उपाय है अस्त्र का, एक उपाय है विचार का । अस्त्र है राजनीति का 
साधन, विचा र हैं धर्म का साधन, पर क्या दोनों में से किसी एक को सफलता 
मिल सकती है ? अतीत और वर्तमान में हिरण्यकशिपु और कंस एवं हिटलर 
और स्तालिन राजनीति के अग्रदूत थे, तो अतीत और वतंमान में वे धर्म के 
अग्रदूत, जिन्होंने ईसा को सुली पर टाँगा, ब्रनों को जिन्दा जलाया, दयानन्द 
को काँच पिलाया और गांधी के सीने में गोलियाँ मारी, पर क्या उन्हें सफलता 
मिली ? 
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इतिहास साक्षी है--दोनों असफल रहे। और विज्ञान साक्षी है--दोनों सदा 
असफल रहेंगे । क्‍यों ? क्‍योंकि प्रकृति त्रिगुणात्ममययी है, उसका स्वभाव है-- 
विविधता । हर आदमी का चेहरा अलग है, आवाज अलग है, रुचि अलग 
है। इस स्थिति में सबके हष्टिकोण की एकता कैसे सम्भव है ? फिर विज्ञान 
और कला का विश्व-व्यापी विकास इस अनेकता के कारण ही तो हुआ है । 
अनेकता न हो, तो यह संसार--संसार कहाँ रहे ? 


इम बात का क्‍या अर्थ ? क्‍या यह कि हृष्टिकोण की विविधता सदा 
रहेगी और उससे मतभेद, मनभेद, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिसा और युद्ध होते 
रहेंगे ? यदि हाँ, तो क्‍या विश्वशान्ति की चिर-भावना एक खयाली 
पुलाव ही है ? 

यह क्या बात हुई ? और क्या कहा इस बात ने ? यह बात हुई हृष्टि- 
कोण की और इसने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि--हृ प्टिकोण की विविधता 
सदा रहेगी, तो क्या उमसे मतभेद, मनभेद, क्रोध, हिसा, प्रतिहिसा और युद्ध 
सदा होते रहेंगे और इस प्रकार विश्वशान्ति की चिर-भावना एक खयाली 
पुल/व ही है ? 

उत्तर अपने में परिपूर्ण होकर भी सृक्ष्म है और आवश्यकता इस बात 
की है कि उसे जरा ध्यान से समझा जाए। दृष्टिकोण क्री विविधता सदा 
रहेगी और यह असम्भव है कि सबका हृष्टिकोण एक़ हो, इस स्थिति में 
रामन्वय यह है कि हम अपने दृष्टिकोण में देखें, उससे बनी राय को पूरा 
महत्त्व दें, पर दूसरों के दृष्टिकोण की उपेक्षा न करें। और उन पर अपनी 
राय न लादें। 

दूसरे की राय सुनकर भी सम्भव है, मुझे मेरी राय ही ठीक जंचे 
और मैं उप्त पर हृढ़ रहुँ, पर तब भी मैं यह क्‍यों न मानू कि दूसरे के लिए 
उसकी राय भी उतनी ही ठीक है । 


फिर यह भी तो सम्भव है कि स्थान और परिस्थिति के भेद से अपनी- 
अपनी जगह दोनों ही बातें ठीक हों। मैं अपने पिता का पुत्र हूं--यह ठीक ही 
है, पर मैं पुत्र ही तो नहीं हूँ, अपने पुत्र का पिता भी तो हूँ । रहमान मेरे 
पास अपनी परेशानी में आया, मैंने उसे १० रुपए दिये । सबसे कहता है-- 
उनका हाथ बड़ा मुलायम है, पर जयगोपाल आया तो मुझे परिस्थिति-वश 
इंकार करना पड़ा । सबसे कहता है--उनका हाथ बड़ा सख्त है। अब कौन 
गलत है और कौन सही ? 


दृष्टिकोणों का दृष्टिकोण २१ 


तो हम अपनी राय पर हृढ़ रहें, पर दूमरे की राय पर अपनी राय न 


बढ़ायें, उसे नगण्य न मानें । इससे मतभेद के आगे एक दीवार खिच जाती 
है और मनभेद, क्रोध, हिप्ता, प्रतिहिसा और युद्ध नहीं हो पाते । यह भी एक 
हृष्टिकोण ही है, पर यह समन्वय का अनेकान्तवादी-हृष्टिकोण है-- दृष्टि- 
कोणों का दृष्टिकोण, भारत के ज्ञानकोष को भगवान्‌ महावीर का प्रेमोपहार । 


-- (वी० नि० विचार-सेवा, इन्दौर के सौजन्य से) 


उन्नति का वास्तविक आधार प्रतिभा है। कुछ लोग जल्दी हो चमकते हैं, 
किन्तु प्रतिभा के अभाव में शीघ्र ही पुनः गुमनामों के अन्धकार में लोप 
हो जाते हैं । 

पाप करने वाला उतना दोषी नहों होता, जितना कि कराने वाला 
होता है । 

जिसके पास शक्ति है, वही जगत का खथ्टा ईश्वर है। शक्तिहीन के लिए 
धरती पर जोने का भी अधिकार नहों है । 

शक्तिहोन दुबेल व्यक्ति के लिए विश्व में कहाँ कोई सम्मान को जगह 
नहीं है । 

क्षमा और दोनता में अन्तर है। दीनता दुबंलता का प्रतीक है, जबकि 
क्षमा शक्तिशाली का सदंगुण है । 

देवो के आगे बलि बकरे को दो जातो है, बाघ ओर सिह की नहीं । 
क्यों ऐसा है ? इसका मर्म यह हे कि दुबल ही मोत के मुह में जाता 
है। देव भी दुबंल को हो सताते हैं, कहा है किसी ने 'देवो बुबंल घातकः।' 
अहिसा ओर सत्य भो शर्तिशालो होने चाहिएँ। शक्तिहीन अहिंसा 
कायरता हो जातो है, ओर सत्य कोरा दंभ ! 


प्र 
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. सत्य का खोजो केवल आँख से ही नहीं देखता, आँख के पार भी 
बहुत कुछ देखता है। वह अपनी हो खोज पर अटल नहों रहता, दूसरों 
द्वारा स्थापित खोज-परम्पराओं का भी उपयोग करता है। जो विज्ञानी 
शान को उस तक ले आया है, उसके आगे वह बड़ी सजगता से पाँव रखता 
जाता है । 'स्यात्‌” के बंभव को संदेह को नजर से पाना असंभव है, उसे 
पक्षातीत और सम्प्रदायातीत चित्त से हो पाया जा सकता है । 


स्वानुभूति में प्रवेश : 


सनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। उसमें जानने की प्यास है, सत्य की 
तड़प है । वह सिर्फ जीना ही नहीं, जानना भी चाहता है। उसका जानना 
केवल स्थूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह गहराई में सूक्ष्मतम को 
जानने के भी प्रयत्न करता आ रहा है। इसमें उसे निराशाएं हुई हैं, किन्तु 
उसने आशा का आंचल नहीं छोड़ा है। सत्यान्वेषण की यह यात्रा वह बिना 
थके अविराम कर रहा है। उसके भीतर बैठी सम्यक्त्व को तलाशने वाली 
चिनगारी उसको ज्ञान के लिए गरमाये रखती है, और इसीलिए वह सतत 
इस खोज में कुछ नये आयाम जोड़ता जाता है। उसकी इन्द्रियाँ सत्य को 
ग्रहण करना चाहती हैं, ऋिन्‍तु उनकी अपनी सीमा है संकोच है। अतः यह 
उनके बूते का काम नहीं है, यही कारण हैं कि आदमी ने अपने अन्तरंग- 
शक्ति-स्रोतों को खोजा है और जहाँ-जब इन्द्रियों ने आत्मतमर्पण किया है, 
वहाँ-नब उसने उस इन्द्रियातीत ऊर्जा का उपयोग किया है। उसकी यह 
शान-ऊर्जा अनन्त है । वह जानी हुई नहीं है, दिखलायी भी नहीं देती; इसी- 
लिए तत्काल भरोसा नहीं होता, किन्तु स्वानुभूति में प्रवेश क रने पर इसे जाना 
जा सकता है और फिर कोई बात अव्यक्त या अप्रकट नहीं रह जाती । 
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सत्य बहुकोणी, वस्तु अनेकधर्मा : 

वह इस तथ्य को भली-भाँति जान गया है कि सत्य बहुकोणी है और 
उसे निरपेक्ष जानना असंभव है । उसकी एक मुद्रा या तर्ज नहीं है, अनेक हैं । 
और इन समस्त मुद्राओं या रूपाकारों को एक ही समय में युगपत्‌ जाना या 
देखा नहीं जा सकता ! इस तरह युगपत्‌ ज्ञान और कथन संभव नहीं है, इसी- 
लिए वस्तु में रिथत अन्तविरोधी मुद्राओं को युगपत्‌ याने एक ही समय में 
जानने के लिए किसी विशिष्ट चिन्तन-प्रकिया और पद्धति की जरूरत है। 
या तो आत्मा को इतना उघाड लिया जाए कि वह वस्तु या स्थिति की 
प्मस्त पर्थायों को युगपत्‌ देख सके या फिर इनके युगपत्‌ बोध के लिए भाषा 
की किसी विलक्षण पद्धति का आविष्कार किया जाए । सत्य को केवल एक 
कोण से देखना-जानना-कहना असंभव है; इस तरह उसको समग्रता अव्यक्त 
रह जाती है। आम भाषा लाचार है, वह एक समय में एक ही अभिधार्थ 
प्रकट कर सकती है, जबकि सत्य बहुकोणी हैं या वस्तु अनेकधर्मा है। कष्ट- 
प्रद यह इसलिए भी है कि वस्तु की ये विशेषताएँ या ग्रुणधर्म परस्पर 
विरोधी भी हैं, तथापि एक गहरे सहअस्तित्व में सांस ले रहे हैं, बने हुए हैं, 
साधारण आदमी के लिए यह संभव नहीं है। समस्त लोक परस्परविरोधी 
गुणधर्मों का एक गुलदस्ता है, इस तथ्य को चाहे कितना ही काव्यात्मक क्‍यों 
न बनाया जाए, आसानी से जानना संभव नहीं है। ज्ञान के लिए दो शर्तें 
चाहिये--(१) अनाग्रह; (२) पक्षातिक्रान्त हृदय। जो चित्त किसी एक 
छोर पर पहुंच कर रुक जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता; और जो 
उस्त छोर को अन्तिम नहीं मानता, वह समग्रता तक धीमे-धीमे ही सही, 
पहुँच जाता है । 


संभावनाओं का आतिथ्य : 


तत्त्व का खोजी किसी भी बात को सहसा स्वीकार या अस्वोकार नहीं 
करता । वह उसे अनेक स्थितियों और विविध संदर्भों में बिठाकर उसकी 
विशेषताओं का उत्खनन करता है । वह अन्तिम तल तक जाने की कोशिश 
करता है, निराश होना तो वह जानता ही नहीं; असफलता उसके कोश के 
बाहर का शब्द है। वह संभावनाओं में विश्वास करता हूँ और हर संभावना 
को पकड़ कर उसका भावभीना आतिथ्य करता हैं। उप्तकी सम्मानजनक 
परख करता है। तर्क की कप्तोटी पर खरा उतरते ही वह उसे स्वीकार 
करता है। जो बात उसे तकंसम्मत नहीं दिखायी देती, उसे वह अस्वीकार 
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नहीं करता, वरन्‌ उसे भी भावों संभावना की पेटी में डाल रखता है। इस 
तरह वह आग्रह की अपेक्षा ग्रहण में जाता है। वह हर “भी' को टटोलता 
है और 'ही' तक जाने से पहले उस वस्तु को सभी ओर से तलाशने की 
कोशिश करता है । 
जानने को बहुत कुछ : 

तथ्य यह है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञानरूप हैं। वह दर्पणवत्‌ है, संसार 
में मोचरां खाया हुआ दर्पण । दर्पण में प्रतिबिम्ब आते हैं। थे प्रतिविम्व एक 
स्थिति के प्रतिनिधि ही होते हैं। जय का आकार दपेण में आता है : जेथा- 
कार ज्ञान नहीं है। ज्ञान इन आक्रतियों से भिन्न एक समग्र-मक़ल अनुभूति 
है । मुश्किल यह है कि ज्ञेयाकारों को ही बहुधा अन्तिम मानकर उसे या 
उसके क्रिसी भाग को वस्तु मान लिया जाता है । सारा तमाशा ज्ञेयाकारों 
के इन्द्र का हूँ | जो ज्ञेय है, वह पूरे दिगम्बरत्व में अप्रकट है; जितना प्रकट 
है, उनना ग्राह्म है, किन्तु केत्रन वही नहीं है, यह मान लेना जरूरी है । जो 
और जितना खुल गया है, वह और उतना ही उस वस्तु या स्थिति के 
सम्बन्ध में अन्तिम नहीं हैं। उसके आगे सकलता है, समग्रता है, और जानने 
को बहुत कुछ अवशिष्ट है। इसलिए इस ज्ञेय को सकलता में जानने की 
कोई ऐसी निर्दोष प्रणाली चाहिये जो विरोधों का समन्वय करती हो और 
वास्तविकता तक सीधी "हुँच बनाती हो । 
एक आँख, अनेक मुद्राएं : 

इस संदर्भ में हम एक और उदाहरण ले सकेंगे। मान लीजिये, एक 
अत्यधिक संवेदनशील फोटोग्राफिक केमरा है या कोई दूरबीन या खुर्दबीन 
है। अब आप ही बताएँ कि वृक्त यन्त्र किपी एक वस्तु को एक ही समय में 
उसकी सम्पूर्णता में देख सकता है ? यह सब युगपत्‌ संभव नहीं है। यदि 
पानी की बूंद को ही समझना हो, तो उसके अनेक चित्र होंगे; केमरे की 
आँख में, खुदंबीन के तले ! आँखों में दर्ज अनेक स्थितियों में सेया प्राप्त कई 
तस्वीरों में से ही इस बूद के संपूर्ण व्यक्तित्व को जान पाना संमयव होगा । 
मान लीजिये यदि किसी केमरे को किसी आदमी की मुखप्ुद्राओं के चित्र 
लेना है, तो क्या कोई ऐसी तस्वीर हो सकती है, जो उभकी समस्त मृद्राओं 
को एक साथ सामने रख दे | केमरा एक आँख में यानी एक पलक में एक ही 
स्थिति को दर्ज करेगा, दूमरी पलक में दूरी, तीसरी में तीसरी । इस तरह 
बह विविध मुद्राओं में एक ही व्यक्ति को रख देगा । यहाँ विविध और रेखां- 
कित शब्द हैं। जब एक ही वस्तु या आदमी के इतने रूपाकार हो सकते हैं, 
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तो फिर किसी एक पक्ष को थाम कर उस पर अटल हो जाने से सत्य को 
उघाड़ना संभव नहीं है। सत्य को उप्रकी समग्रता में ग्रहण करने के लिए 
उप्तकी सभी संभाव्य स्थितियों की खोज जरूरी होगी। 'स्याद्बाद' का 
श्रीगणेश यहीं से हैं । 

स्पात्‌ के अजाने अर्थ : 

'स्थात्‌' शब्द की कथा बड़ी विलक्षण और लम्बी हेँ। वाकई यह एक 
रोचक उपन्याम से कम नहीं है। सही इतिहास यह है कि इस णब्द के साथ 
बड़े जुल्म हुए हैं। इमे अभी तक किसी जैनेतर ने ठीक-ठीक समझने का 
प्रगत्न ही नही किया । जो इसे जान पाये हैं, वे चुप हैं, उत्का उपयोग कर 
रहे हैं और उनके मन का कोलाहल कुछ शान्त हुआ-सा हैं। 'स्थात' को 
अधिकांश विद्वान्‌ 'संशय, अनिश्चय, शायद, कदाचित्‌' इत्यादि का पर्याय मान 
कर चले हैं। यह ठीक नहीं है। ्थात्‌' संजय नहीं है, निश्चय तक पहुँचने 
की एक स्व्रस्थ, वैज्ञानिक और तकंसम्मत प्रणाली है। यह माध्यस्थ्य वृत्ति 
है । 'स्थात्‌' निपात है; अर्थात्‌ इसने अपने अर्थ को इस तरह विकसित कर 
लिया है कि अब वह ब्युत्पत्ति-विज्ञान की प्रक्रिया से आगे खिसक गया है । 
वह व्याकरण के अनुशासन में थे निकल कर जीवन के अनुशासन में आ 
गया हैं; याने सत्य को झेलने और पाने की कत्तौटी बन गया है । 'स्थात्‌' 
का अर्थ है कुछ जाना गया है बहुत कुछ अजाना रह गया हैं; घत्रराओं मत, 
इमे भी खोजो; यह भी मिलेगा । ऊिसी भी स्थिति को अम्तिम मत मानो, 
संभावना को स्वीकार करो उम्रकी प्रतीक्षा करो, उसके लिए वैचारिक 
तपश्चर्या करो और उपलब्ध करो । जब हम कौए को काला कहते हैं, तो 
हमारा यह कथन अन्तिम नहीं है । वह काला है, तो निरपेक्ष काला नहीं हैं । 
किसी पहचान के संदभं में काला हैं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 
'स्थात्‌ वह काला है' तो हम यह नहीं कहते कि वह काला नहीं है या शायद 
बह काला है, बल्कि हम यह कहते हैं कि वह काला भी है, किन्तु यह रंग 
अन्तिम नहीं हैं; उप्तके पर काले हैं, रुधिर लाल है, अस्थियाँ सफंद हैं । यह 
स्थिति स्वीकार या अस्वीकार की नहीं है, खोज की हैं। 'स्थात्‌' अनिश्चय 
का नहीं, खोज का शब्द हैं । हमारी प्यास बुझी नहीं है, वह अभो सांस ले 
रही है; स्यात्‌' हमारी इस जीवन्तता का प्रतीक हैं । 
आँख के पार बहुत कुछ : 

'स्थात्‌' की कथा रोचक है, महत्व की है, ऐतिहासिक है,क्रान्तिकारी है । 
बिन्तन के और विज्ञान के क्षेत्र में वह एक स्थापित प्रणाली है । उसमें वि रोधों 
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का परिहार तो है ही, इसके अतिरिक्त ज्ञान के नये क्षितिजों की पड़ताल भी 
है । सत्य का खोजी केवल आँख से ही नहीं देखता, आँख से पार भी बहुत कुछ 
देखता है । वह अपनी ही खोज पर अटल नही रहता, दूसरों द्वारा स्थापित 
खोज-पर म्पराओं का भी उपयोग कर्ता है। जो विज्ञानी ज्ञान को उस तक ले 
आया है. उसके आगे वह बड़ी सजगता से पाँव रखता जाता है। 'स्यात्‌' के 
वैभव को संदेह की नजर से पाना असंभव हूँ, उसे पक्षातीत और सम्प्रदाया- 
तीत चित्त से ही पाया जा सकता हैं। कोई प्रणाली किसी एक संप्रदाय या 
धर्म की हैं इसलिए जीवन में उसका प्रवेश निषिद्ध है, यह तंगदिली है। अब 
वह सब हूट गया है, और हम विज्ञान के युग में हैं। जैनधमं या स्याद्वाद का 
प्रहार भी इसी वैचारिक असहिष्णुता और संकीणंता पर है । 
तोड़ो, किन्तु पाओ पूरा : 

इमलिए सबसे पहिला व.।म यह होना चाहिये कि इस खजाने को अर्थात्‌ 
'स्थात्‌' के एश्वर्य को हम उन्मुक्त कर दें और बतायें कि सत्य बहुकोणी है, 
और उसका हरेक कोण ज्ञातब्य है । जो हमारी झोली में है, वह अन्तिम नहीं 
हैं, उसका बहुत कुछ ऐसा हैं जिसका एकनत्रण जरूरी है । यदि यह कहा! गया 
कि यह जो मैं लाया हूँ या कह रहा हूँ, वह अन्तिम है, तो फिर ऐसे दुराग्रह 
से सत्य की कोई मंत्री नहीं हैं। सत्य उनके साथ जीता है, जो उसके साथ 
उसकी समस्त पर्यायों को खोजने की कोशिश में बड़ी उदारता में जीवित हैं । 
स्तरादं का एक वैज्ञानिक, एक सांस्कृतिक और एक आध्यात्मिव आयाम है। 
यह जैन तीर्थंकरों द्वारा सद्रियों पूर्व अपनायी गयी चिन्तन-प्रक्रिया हैं। इसका 
सबसे महत्व का पहलू यह हैँ कि यह हर वस्तु को सापेक्षा में ढूं ढ़ती है । सात 
धष्टियों से उसे दूढ़कर उपलब्ध करने पर इसका बल है। इसे जैन-शब्दावली 
में 'स्य!'द्वाद के सात भंग कहा जाता है। स्थिति को बहाँ तक तोड़ो, जहाँ 
बह पूरी तरह प्रकट होने पर विवश हो जाए, ताोड़ो किन्तु पाओ उसे पूरा । 
खण्डन में ममग्रता का आकलन-अन्वेषण इम प्रणाली की विलक्षणता है । बालक 
को यह बताना जरूरी है कि लकड़ी के जो चौकोर घन उसके पास हैं, उनसे 
वह कोई महल या सिहद्वार बना सकता है; किन्तु इनमें से कोई भी टुकड़ा 
महल नहीं है । इन टुकड़ों में से कई आकार गढ़े जा सकते हैं। बालोद्यान 
((02८8क(2॥) प्रणाली में से अनेकान्तवाद या स्याद्वाद का महज-बोध जन्म 
ले सकता है । 
हमें हाथी दिखाओ : 

हमारा विश्वास हैं कि चिन्तन-प्रणाली इतने महत्व की है कि इससे 
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सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धामिक और नामालूम कितने विवादों 
का समाधान हो सकता हैं। बिरोधों के शमन में तो इस प्रणाली का उदय 
ही हुआ हैं। स्याह्वाद', असल में, एक ऐसा बिन्दु है, जहां से सत्य को इधर 
के, उधर के-- दोनों ही तटों पर देखा और पाया जा सकता है। अन्धों ने जब 
महावत से कहा--'हमें हाथी दिखाओ, बताओ वह कैसा है ? तो महावत ने 
कहा-- इसमें मेरी क्या जरूरत है, यह हाथी, ये तुम ; अपनी हथेलियों की 
आंखों से देख लो ।' हथेली की आँख छोटी पड़ गयी। उसने खण्ड को अन्तिम 
माना । समग्रता टूट गयी । तो फिर महावत ने उन्हें आँख वाले के पास भेजा, 
उसने सबकी हथेलियाँ जोड़कर हाथी बना दिया ' अंधों को हाथी मिल गया। 
स्याह्राद उस महादत की जगह हैं जो सत्य को अखण्ड देना चाहता है और 
आदमी उसके हाथी को अपनी पूवराग्रिही हथेलियों में समेटना चाहता है। यह 
असंभव ही है । यह है स्यात्‌” की कथा । 

& 


७ कम दूषित हो गया हो तो ज्यादा धबराने की बात नहों, दत्ति दूषित न 
होने दो। वृत्ति को दूषित होने से बचाने का उपाय है--मन को भी दोषों 
से बचाने का प्रयत्न करना । 

७ पाप को पेट में मत रख, उगल दे । जहर तो पेट में रख लेने से शरीर 
को हो मारता है। किन्तु पाप तो सारे सत्य को ही मिटा देता है । 

७ जहां गुप्तता है, वहाँ फोई बुराई अवश्य है । बुराई को छिपाना, बुराई 
को बढ़ाना है । 

७ विकार, चोरों को तरह, गाफिल मनुष्य के घर में हो सेंघ लगाते हैं । 
जागरूकता उनके हमले से बचाव को सबसे बड़ी ढाल हे । 

७ जिस प्रकार जहाज का कप्तान अपनी नोट-बुक में यात्रा तथा जहाज 
सम्बन्धी बातें लिखता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष भाव से 
प्रतिदिन के कार्य-क्रम के बारे सें लिखना चाहिए ओऔर अगले दिन उसे 
सोचना यचाहिए कि उसके फाम में जो त्रुटियाँ ओर दोष रह गए हैं, 
उनको दूर करने में बह कहां तक सफल हुआ है । 


है 
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# दर्शनाचार्य साध्वी चन्दना 


प्रश्न और उत्तर 


प्रश्न--कर्म और पुरुष।्थ- दोनों में श्रेष्ठ कौन है ? जीवन कमं-चक्र के 
अनुसार निश्चित एवं नियंत्रित है, अथवा वह पुरुषार्थ वे; हाणा निर्धारित 
होता है ? 

उत्तर--मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं, उसके पूर्व एक छोटी-सी 
बात कह देना चाहती हूँ। मैंने एक वृक्ष देखा था, उसकी जड़ धरती के 
अन्दर दबी हुई है, यह जड़ वृक्ष का सिचन करती है; जड़ हरी है तो दृक्ष 
भी हरा है, जड़ सूख जाती है तो वृक्ष भी सुख जाता है। वृक्ष का जीवन 
उसकी जड़ पर ही निभंर करता है। जड़ आद्रता देती है, भोजन देती है, 
और पोषण करती है, तो शाखा एवं प्रशाखाएँ पूट पड़ती हैं, फूल और फल 
उस पर खिल उठते हैं। जड़ वृक्ष को जीवन-दान तो देती है, लेकिन वह 
बिल्कुल अज्ञात है, रहस्यमय है और भूमिगत ((॥700-/00७॥0) है । निश्चय 
ही बाहर में उसका किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं है । 

बीज के आधार पर वृक्ष पूर्णतया नियोजित है । जो बीज एक दिन मिट्टी 
में अन्दर दबा पड़ा था ; जल, पवन और प्रकाश का सहयोग मिलते ही 
उसने अपनी यात्रा दो ओर प्रारंभ की--एक भीतर की ओर, और दूसरी 
बाहर की ओर । आश्चर्य यह है कि बीज की यात्रा का अन्तिम पड़ाव वहीं 
पर हुआ, जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ को थी। अन्दर की ओर बढ़ने वाले 
अंकुर ने बीज के अनुरूप ही भोतर से खोज और छानबीन के साथ जीवन- 
शक्ति भेजी थी | यही कारण है कि नीम के पेड़ पर सदा #िबंली ही लगती 
है, आम कभी नहीं । कमल पर कर्भ' गुलाब नहीं बिलता। प्रकृति के राज्य 
में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है । 

मैं कहती हुँ कि यही तथ्य जीवन के सम्बन्ध में भी है। मनुष्य का समग्र 
जीवन उसके अद्ृष्ट से नियोजित है, उसके कम से आबद्ध है। जल के अनन्त 
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प्रवाह में उठने वाली प्रत्येक तरंग, अपनी पूर्व तरंग का फल है। जल की 
एक भी लहर कभी अकारण नहीं होती । हर लहर अपने से आगे आने वाली 
दूसरी लहर को उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम हैं । याद रखिए, बीज बीज 
से ही उत्पन्न होता है, और बीज बीज को ही उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार अतीत का कर्म भविष्य में होकर अनागत को उत्पन्न करता है, १र 
भविष्य का कम अतीत के कर्म का ही प्रतिफलन है। जीवन की यह एक 
अनन्त घारा है। जीवन-धारा जन्म और मरण के दो तटों के बीच में से 
प्रवाहित होती है। मरे कहने का अभिप्राय यह है कि वत्तंमान जीवन पूर्व- 
कम से पूर्णत: नियंत्रित है। लेकिन इसके साथ एक बात अवश्य है कि जिस 
प्रकार वृक्ष के पल को कोई तोड़ लेता है, उसकी शाखा कोई काट लेता है, 
अथवा तीज पवन के आघात से वह स्वय ही झड़ पड़ता है. बाहर की धृप 
और हवा भी उस पर अपना प्रभाव छीइती हैँ । यह पूर्व नियोजित नही है, 
न बीज में और न जड़ में । इसी प्रकार, हमारे जीवन का निर्माण हमारे 
अपने कर्म से ही है। किन्तु कुछ ऐसी बातें स्वीकार की जा सकती हैं, 
जिनका हमारे कम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जीवन का वह भाग 
पुरुषार्थ के लिए छोड़ दिया गया है । इसका अर्थ यह है कि कर्म ही अधिक 
प्रबल है, पुरुषार्थ का हिस्सा बहुत कम । 


प्रश्न---कर्म को प्रधानता देने पर मनुष्य पुरुषार्थ हीन हो जायगा, जब 
कि पुरुषार्थ को प्रधानता देने से मनुष्य अधक कियाशील रहेगा । जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में आज निष्क्रिय लोगों की नहीं, अपितु कमं-रत लोगों की 
आवश्यकता है । 


उत्तर---मैं यह कहना चाहती हूँ कि कम को प्रधानता देने का यह अर्थ 
कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य निष्क्रिय होकर बैठ जाय। हमें सत्य स्थिति 
का, जीवन के एक महत्त्वपूर्ण रहस्य का पता लगाना ही होगा । जब मनुष्य 
यह समझेगा कि मेरा जीवन मेरे अपने ही कर्म से नियंत्रित है, तब निश्चय 
ही वह अभंहीन विकल्पो से मुक्त रहेगा और पुरुषर्थ के अहंकार से भी मुक्त 
रहेगा । वस्तुतः पुरुषार्थशीीन होने में उतनी परेशानी नहीं है, जितनी परेशानी 
कत्तृ त्व के अहंकार के विकल्प से होती है । पुरुषार्थ-हीनता का दायित्त्व 
बहुत कुछ कमंवाद पर है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। लेकिन कर्म के कत्तृ त्व 
से तथा पुरुषार्थ के अहंकार से मानव-जाति के इतिहास में मानव की घरती 
पर आज तक जितने युद्ध, संघर्ष, उपद्रव और विक्षेत्र हुए हैं उतने और किसी 
अन्य कारण से नहीं । 
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मैं तो समझती हैँ कि मनुष्य को कर्मरत बनाए रखने के लिए इस 
दुनियाँ में साधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है उसे विश्राम देने वाले 
साधनों की, और कमंवाद मनुष्य को विश्राम देता है। दुःख और ताप से 
पीड़ित व्यक्ति को एक मानसिक समाधान देता है। व्यथा के बीज को स्वयं 
के अन्दर ही खोज करने की बलवती प्रेरणा देता है। कर्ंवाद कहता है कि 
सब कुछ जव|बदारी तुम्हारी अपनी है । सुख मिला है तो वह तुम्हारा अपना 
ही है, और दुख मिला है तो वह भी तुम्हारा अपना ही है । मैं समझती हैं, 
अपनी जवाबदारी का स्मरण होते ही व्यक्ति शान्त हो जाता है, सहिष्णु बन 
जाता है। इस प्रकार कर्म की प्धानता ने मनुष्य को अधिक स्वस्थ बनाया 
है, चरिन्ताशुन्य बनाया है, और उस अपनी सीमा का अतिक्रमण करने से 
रोका है। 

मनुष्य ने पुरुषार्थ के साथ ही पुरुषार्थ के अहंकार को भी उत्पन्न किया 
है । आप क्‍या और कितना पुरुषाथे कर सकते हैं ? क्या आप किसी चाँद 
और तारों के प्रकाश को रोक सकते हैं ? क्या आप अपनी मृत्यु को रोक 
गकते हैं ? क्या आप अपने प्रबलतम पृमुपार्थ के द्वारा नीम के पेड़ पर आप्र 
के फल लगा सकते हैं ? क्‍या आपका पुरुपार्थ बबूल के पेड़ पर गुलाब मह॒का 
सकता है ? क्या कर सकता है मनुष्य ? कितना कर सकता है वह ? निश्चित 
ही उमके पुरुषार्थ को एक मीमा है । बह किसी पौधे का पानो दे मकता है, 
खाद दे सकता है । मिट्टी में से वह अपना घर बना सकता है, घटा बना 
सकता है । बताइए, इसके अतिरिक्त वह और क्या कर सकता है ? मनुष्य 
की शक्ति को इतनी सीमा होने पर भी वह सोचा करता है-- मैं यह कर 
सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। इस अहंकार के अतिरिक्त उसने आज तक 
किया भी क्‍या है ? वह अन्य कुछ कर सके या न कर सके, पर करने का 
अहंकार तो वह करता ही है । 

मैं इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि क्रम की प्रधानता ने निश्चित 
ही कुछ निष्कमंण्यता पैदा की होगी, लेकिन पुरुषार्थ की प्रधानता ने झूठे 
अहंकार पैदा किए हैं, मरे अपने विचार में निष्कर्मण्यता की अपेक्षा जगत्‌ के 
झूठ अहंकार अधिक खतरनाक भिद्ध हुए हैं। कम की प्रध/नता एक तथ्य 
(४०) है, एक सत्य है जबकि पुरुपार्थ केवल तकंसंगत सिद्धान्त (07096) 
है । और सिद्धान्त सदा बनते ओर बिगड़ते रहे हैं । तथ्य कभी 
बनते हैं और बिगड़ते हैं, पर सत्य सनातन है । कर्म अतोत को देखता है 
और पुरुषार्थ भविष्य को । अतीत और भविष्य--इन दोनों में से यदि किसी 
एक का ही चुनाव करना हो तो अतीत का हो क्रिया जा सकता है, क्योंकि 
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पुरुषार्थ तो अन्धकारमय भविष्य की ओर एक छलांग है, एक स्वप्न हैं; 
ओर स्वप्न सदा सत्य ही नहीं हुआ करते । यही हैं हमारे जीवन की स्थिति। 
प्रश्न--जैमे जड़ को तियति के आधीन मान लिया है, उसी प्रकार जीव 
को भी नियति के आधीन क्यों नहीं मान लिया जाए ? 
उत्तर--पहली बात तो यह है कि प्रकृति का नियम जड़ पर हूँ, जीव 
पर नहीं । जड़ द्रव्य का चक्र नियति के इधर उधर चक्‍कर काटता हैं और 
जीब्र कम की धुरी पर गतिशील है। इस पर से एक नया प्रश्न सामने आता 
है कि जड़ और जीव--इन दो पदार्थों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं ? 
यदि चेतन-द्रव्य के लिए कर्म की आवश्यकता है तो जड़ के लिए भी होनी 
चाहिए, और जड़ यदि नियति पर अवलम्बित हैं तो जीव को भी नियति 
पर क्‍यों अवलम्बित नहीं होना चाहिए । 
बात यह हैं कि वस्तुत: दोनो द्रव्यों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। जड़ का 
स्वभाव अलग है और चेतन का स्वभाव अलग है। जिन द्वव्यों के स्वभाव ही 
भिन्न हैं, फिर उनके परिणाम भिन्न क्‍यों नहीं होंगे ? जैस अग्नि ऊष्ण है, 
क्योंकि ऊष्णता उसका स्वभाव हैं । जल शीतल है, क्योंकि शीतलता उसका 
स्वभाव है । दोनों ही द्रव्य तो हैं, लेकिन दोनों के गुण और स्वभाव भिन्न- 
भिन्न हैं। इस जगत्‌ में ऐसा कोई स्थिर नियम नहीं हैं कि सबके स्वभाव 
समान हों । दो बीज भिन्न-भिन्न स्वभाव के हैं, अत: भिन्न-भिन्न फलों को ही 
उत्पन्न करते हैं । स्वभाव-भेद से परिणाम-भेद होगा ही । परिवतंन भी अपने 
स्वभाव के अनुकूल ही हांता है। 
दूसरी बात जो प्रत्यक्ष से भी आसानी से समझ में आ सकती हैँ, वह 
यह हैं कि जीव अपने कर्म का कर्त्ता है। वह इच्छा, संकल्प, वासना से 
परिपूर्ण है, क्योंकि वह संमारी हैँ । वह कर्म करने में और न करने ें स्वतंत्र 
है, इसके विपरीत जड़-तत्त्व न कुछ कर सकता है और न कुछ करने की 
उसमें योग्यता ही हैं। आदि हीन युग से आज तक जड़ जेसा था, वैसा ही 
हैं, पर चेतन के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता । यद्यपि सिद्धान्त से 
अपने से अतिरिक्त कुछ हुआ नही जा सकता, तथापि जीव में बोध-शक्ति है 
और जड़ में वह शक्ति नहीं है, अतः जीव को अतिरिक्त होने का अवसर 
उपलब्ध हो सकता है, जड़ को नहीं । चेतन नियति के हाथ की कठपुतली 
नहीं हैं । जड़ और चेंतन की अपनी-अपनी स्वतंत्र परिणति होने पर भी वे 
एक-दूसरे के विभाव परिणमन में निमित्त अवश्य हो सकते हैं, पर उपादान 
दोनों का अपना-अपना ही है । 


है ४ 
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#- सूरजमल जेन, 
बी०ई० (इलेक्ट्रिकल ), कवर्धा 


जेन-धमं का उत्थान कंसे हो ? 





अधिक लम्बी-चौड़ी बात करने की मेरी इच्छा नहीं । जबकि एक ओर 
जैन-धर्म का विपुल भंडार पड़ा हुआ है, तब दूसरी ओर ऐसा भी वह 
इच्छुक वर्ग है जिसे यह भी नहीं मालूम कि यह भंडार कहाँ पड़ा हुआ है ? 
इसी कारण स्वयमेव जैन-धर्मावलम्बी ही इसके प्रचार व प्रसार के सु-उपायों 
की खोज में चिन्तनरत हैं । अपने दो शब्द पाठकवृन्द के समक्ष प्रस्तुत करने 
की भावना मन में जाग्रत होते ही एक छोटा-सा चमचा अपने आप गतिशील 
हुआ और अपनी शक्ति के अनुसार अपने साथ (ज्ञान-भंडार) लिये, इच्छुक- 
बर्ग के सामने उपस्थित होता है । 

भला इस छोटे से एक चमचे की गुजुजाइश ही कितनी ? उससे कहीं पेट 
थोड़े ही भर सकता है, तृप्ति थोड़े ही हो सकती है ? 

फिर ऐसी धृष्टता क्‍यों ? 

कारण सिर्फ इतना छोटा-सा ही तो है। 

इस चमचे में लगे हुए अमृत सिन्धु के बिन्दु का स्वाद चखकर, कोई 
इच्छुक वर्ग उक्त विपुल भंडार की खोज में उचद्यमशील हो जाए" 
बस सिफं इतना ही । 

भारतवर्ष एक धमंपरायण देश है । उसमें प्रचलित अनेक धर्म तो उसी 
प्रकार हैं, जैसे गायों का रंग अनेक प्रकार का होता है, लेकिन उन सबसे दूध 
तो एक ही रंग का निकलता है। धर्म और तत्त्वज्ञान, संस्कृति और साधना 
युग-युग से भारत के प्राण रहे हैं। परन्तु आज जन-मानस के बीच से धर्म, 
भगवान, ज्ञानादि का लोप अंशतः हो चुका है, इसलिये आज जन-जन में 
मानवता का शंख फूंक कर, ऋषभ, पाश्वं व महावीर के पुनीत उपदेशों को 
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घर-घर प्लावित करने की आवश्यकता है। कल्पना की ऊँची उड़ान, संदेशों 
वा आदान-प्रदान ही सब-कुछ नहीं है । 

जैन-धर्म के अनुसार मूलतः धर्म वा प्रवेश मनुष्य के भविष्य जीवन--- 
स्वगं में रक्षा हेतु नहों, बल्कि पृथ्वी पर शान्ति रखने, मनुष्य जाति में परस्पर 
सद्भाव निर्माण करने तथा व्यक्ति के जीवन में एक उच्चतर जीवन के प्रति 
आशा का संचार करने के प्रयोजन से हुआ। अतः जैन-धर्म के उत्थानार्थ 
हमारे निम्नलिखित कदम होने चाहिये-- 

१. जैन-धर्मानुयायी का धम्ं-प्रचार, मर्यादित क्षेत्र व धाभिक पर्वों के 
समय पयंन्त से परे हो । 

२. जैन-पर्वों का व्यापक रूप से समाज, प्रान्त व देश में आयोजन हो । 

३. वर्ण, जाति व लिंग आदि भदों को लांघकर व्यापक दृष्टि से धमं- 
प्रचार । 

७. विभिन्न पुनीत अवसरों पर भारतीय आध्यात्मिकता पर अपने 
दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के लिये देश के गणमान्य विद्वानों को 
आमन्त्रित करना । 


५. समय-समय पर साहित्यिक व वैज्ञानिक गोष्ठियों का आयोजन । 


६. समाज के तरुणों को कलात्मक ढंग से सँवारने हेतु नाट्य समिति 
का गठन । 


७. युवकों के मिलने एवं विचारों के आदान-प्रदान हेतु जैन-क्लब का 
संचालन । 


८. नगर, मुहल्ला, गलियों, तालाब, स्टैंड, स्टेशन व संस्थाओं आदि के 
नामकरण जैनत्व के सूचक हों, जैसे वीर नगर, नेभीनगर, ऋषभनगर, पाश्व॑- 
घाट आदि । 

९, 8छोटे-बड़े अभावग्रस्त नगरों, गाँवों में पाठशालाओं द्वारा धाभिक 
शिक्षण के माध्यम से वहाँ के निवासियों में धर्म के प्रति सद्भाव जाग्रत 
करना । 


१०. जैन छात्रावास की स्थापना, क्‍योंकि इसके अभाव में जैन छात्र 
इत रवर्भी छात्रों के साथ रहते हैं जिसके कारण क्रमशः उनका आचार-विचार 


जैनत्व से बहुत दूर हो जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को शुद्ध भोजन 
व धामिक शिक्षण आदि का सु-प्रबन्ध हो । 
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१९१ एक समिति का गठन, जो जहां भी ब्रतीजन चातुर्मासादि करें, 
उन स्थानों में स्वयं धामिक शिक्षण, स्वाध्याय, प्रवचन कराने के लिये 
सचेष्ट हों । 

१२. स्वाध्याय हेतु स्वराध्याय शालाओं या पुस्तकालयों का मंचालन । 

१३. समाज के अन्तगंत तरुणाई की अग्रसर उन्नति हेतु साहित्यिक 
संस्था का गठन, जिसमें समाज के अंतगंत तरुण बन्धु साहित्य की ओर 
आकर्षित होकर एकता स्थापित कर सकें व जहाँ आदान-प्रदान के माध्यम 
से विचारों की संगोष्ठी, काव्यगोष्ठी की व्यवस्था हो । 

१७. समाज एक ओर तो विद्वानों का निर्माण और उगसे होगे वाले 
लाभ को चाहती है, परन्तु उनकी सामान्य आजीविका का भी प्रबन्ध नहीं 
करना चाहती है, और न ही उनके साथ समादरणीय व्यवहार भी करना 
चाहती है । अत: इन अनुचित व्यवहारों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा । 

१५. जैन समाज में आने वाली भावी पीढ़ी में धर्म एवं नैतिकता के 
प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्यों से जैन-शिक्षायतन शिविर की आकृति 
जनमानस के सम्मुख उभारना चाहिए। 

अत: इस अणु युग में ऋषभ, पाश्वं, महावीर की वाणी को बुलन्द करने 
हेतु संगटन की आवश्यकता है, यदि हमें अपना, अपनी संरकृति का, अपनी 
परम्प राओं का, अपने समाज एवं धर्म का अस्तित्व बनाय्रे रखना है, उसकी 
रक्ष। करना हैं और उसको ममुज्वलित करना है तो, हमारे अन्तर में क्रान्ति 
की ज्वाला हो, अभ्युदय॒ की आवाज हो, समाजोत्थान का स्वर हो एवम्‌ 
विकास की वाणी हो । 

७ 

७ पाप विनाश को जड़ है, जिसके काँटे का ज्ञान मछलो को लीलते समय 
नहों, बल्कि मरते समय होता है । 

७ पतन में परिणाम का अज्ञान होता है। भावावेश में जो कुछ होता है, 
मूच्छित दशा में होता है और मूर्च्छा उतर जाने पर हुआ पश्चात्ताप उसे 
शुद्ध करके आगे बढ़ाता है । 

# यदि तू ने कोई गलतो महसूस को है, तो तू अपनी ओर से उसे फौरन 
पोंछ डाल । दूसरे की गलती या अन्याय को उसके इन्साफ पर छोड़ दे । 
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औ कु० इन्दिरा बाफना 
बी० ए० (प्रथम वर्ष) 
द्वारा: श्री सुरणम लजी बाफना 
काकेर, वस्तर (म०प्र०) 


जेन-धर्म : वैज्ञानिक धर्म हे 


अनुभव ही ज्ञान का एक-मात्र स्रोत है। विश्व में केवल धर्म ही ऐसा 
विज्ञान है जिसमें निश्चयत्व का अभाव है, क्योंकि अनुभव पर आश्रित विज्ञान 
के रूप में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती । ऐसा नहीं होना चाहिये, परन्तु कुछ 
ऐसे लोगों का एक छोटा समूह भी सववंदा विद्यमान रहता है, जो धर्म की 
शिक्षा अनुभव के माध्यम से देते हैं, ये लोग रहस्यवादी कहलाते हैं और वे 
हरएक धर्म में एक ही वाणी बोलते हैं और एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं, 
यही धर्म का यथार्थ विज्ञान है। यही अनुभव धरम का रूप धारण कर लेता 
है। अब प्रश्न उठता है--क््या धर्मं को भी स्वयं को उस बुद्धि के आविष्कारों 
द्वारा सत्य प्रमाणित करना है, जिसकी सहायता से अन्य सभी विज्ञान अपने 
को सत्य सिद्ध करते हैं ? बाह्य ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी जिन अन्वेषण- 
पद्धतियों का प्रयोग होता है, क्‍या उन्हें धर्म-विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया 
जा सकता है ? मेरा तो विचार है कि ऐसा अवश्य होना चाहिये और मेरा 
अपना विश्वास भी है कि यह कार्य जितना शीघ्र हो, उतना ही अच्छा | यदि 
कोई धर्म इन अन्वेषणों के द्वारा ध्वंस को प्राप्त हो जाए तो वह सदा से निरर्थक 
धर्म था । कोरे अन्ध-विश्वास का एवं वह जितनी जल्दी दूर हो जाए, उतना 
ही अच्छा । मेरी को अपनी हढ़ धारणा है कि ऐसे धर्म का लोप होना एक 
सर्वश्रेष्ठ घटना होगी । सारा मेल धुल जरूर जाएगा, पर इस अनुसन्धान के 
फलस्वरूप धर्म के शाश्वत तत्त्व विजयी होकर निकल आयेंगे। यह केवल 
विज्ञान सम्मत ही नहीं होगा, कम से कम उतना ही वैज्ञानिक, जितनी कि 
भौतिकी या रसायन शास्त्र की उपलब्धियां हैं, प्रत्युत और भी अधिक घशक्त 
हो उठेगा, क्योंकि भौतिक या रप्तायन शास्त्र के पास अपने सत्यों को सिद्ध 
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करने का अन्त:साक्ष्य नहीं है, जो धर्म को उपलब्ध है। जैन-धर्म के सम्बन्ध 
में डा० टोसीटोरी के विचार इस प्रकार हैं-- 


“जैन-दर्शन के मुख्य तत्त्व विज्ञान शास्त्र के आधार पर स्थित हैं । मेरा 
यह पूर्ण विश्वास है कि ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती जाएगी, त्यों-त्यों 
जैन-धर्मं के सिद्धान्त वैज्ञानिक प्रमाणित होते जायेंगे ।'' 


कर्म बाद : 

जैन-धर्म तथा जैन-संस्कृति का भव्य प्रासाद कमंवाद की गहरी एवं सुदृढ़ 
नींव पर ही टिका हुआ है, जेन-धर्मं एकमात्र कम ही को कारण मानता 
है । उसके अनुसार काल और स्वभाव और नियति आदि कारण नहीं, कर्म 
से ही समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। पहले जैसे कम जिसने किये हैं, वैसा 
ही फल उसे भुगतना पड़ता है। “यथा कम, तथा फलम्‌”--उक्ति सत्य है। 
यही सिद्धान्त टेप रिकार्डर का है। टेप रिकार्डर में मनृष्य की ध्वनि भरी 
जाती है और वह उसी क्रम से बोलती भी है, जिस क्रम व प्रकार से वह 
ध्वनि भरी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य में जिस प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते 
हैं, उसी प्रकार वह जीवन व्यतीत करता है, फिर समय पर इस संत्तार से 
चल बसता है। कर्म के प्रताप से ही आदिनाथ भगवाब्‌ को बारह महीनों 
तक अन्नजल नहीं मिला, महावीर स्त्रामी के कानों में खीले ठोके गये, पैरों 
पर खीर रांधी गई और गुवाल ने मारा । राम और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी 
पुरुषों को वनवास करना पड़ा । सीताजी को कलंक लगा और लंका शस्म 
हो गई । ऐसे-ऐसे उत्तम पुरुषों को ऐसी-ऐसी विडम्बनायें भोगनी पड़ी तो 
दूसरों की क्या चलाई है । कम ही जीव को एकेन्द्रिय अवस्था और नरक 
आदि नीच गतियों में और स्वर्ग मनुष्य आदि की उच्च गतियों में ले जाता है । 
अधिक कया कहा जाए, कम के दूर होने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस- 
लिये जैन-धर्म कहता है कि कर्म महाद्‌ शक्तिशाली है और यह सारा विश्व 
करमम-चक्र के सहारे ही चल रहा है। | 


ईश्वरवाद : 


सम्यक्‌ पुरुषार्थ से जिस जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, उसको 
ईएवर-सिद्ध समझना चाहिये। इस प्रकार जो भी जीव शुद्ध स्वभाव को 
प्रकट कर लेते हैं, वे सभी ईश्वर कहलाने योग्य होते हैं, न कि एक ही। इस 
प्रकार के जीवों में से एक को ईश्वर मानकर अन्य को ईश्वर नहीं मानना, 
यह न्याययुक्त नहीं । 
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हाँ, जिस प्रकार ठाणांग सूत्र में “एगे सिद्धे” शब्द से सभी सिद्धों को 
ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार यदि मंग्रहनय से उन मुक्त जीवों में से किसी 
को न छोड़ते हुए जातिवाचक (गुण समान) की अपेक्षा उन सभी को एक 
शब्द में ग्रहण कर लें तो कोई बाधा नहीं, परन्तु गणना में एक मानने से 
ईश्वर का पूर्वोक्त वास्तविक स्वरूप विद्यमान नहीं रहेगा । ईश्वर क्या चीज 
है ? किस चीज का बना हुआ है ? वैसा दूसरा क्‍यों नहीं हो सकता ? होने 
में रुकावट डालने वाला कौन है? क्‍या वह ईश्वर ईर्ष्यालु और अंहकारी है? 
आदि-आदि अनेक दोष खड़े होंगे। अतः ईश्वर को उपरोक्त प्रकार से एक 
और अनेक मानना ठीक है। उस करमं-रहित शुद्ध ईश्वर को जग्रतकर्त्ता 
मानना भी भ्रमपूर्ण और अनेक दोप उपस्थित होने का कारण है। 

“पुढ़ो तिस्संसिया पया/--इस पाठ के अनुसार विभिन्न रूपों के निर्माता 
ऐसे जगत के जीवों को ही यदि ईश्वर मान लिया जाए तो अपने कर्मानुसार 
जगत जीव विभिन्न ८पों का कर्त्ता है ही। क्‍योंकि नाना योनियों में जन्म 
लेकर अनेक रूप धारण करता ही है, परन्तु ऐसा ईश्वर कोई नहीं है, जो 
संसार के पदार्थों को बनाता हो । परन्तु उपदेश आदि के निमित्त से तीर्थंकर 
आदि महापुरुषों को तारक, अभयदाता. जीवनदाता आदि बचाने तथा मानने 
में कोई बाधा नहीं । इसी अपेक्षा से लोगस्म, नमोत,णं और आचार्यां आदि 
कृत स्तोत्रों में भगवाब्‌ को लोक-हितकर, चक्षुदाता, मार्गदाता, शरणद्ता 
आदि मानना ठीक है। 


विश्व की उत्पत्ति : 

जैन दर्शनानुसार यह सम्पूर्ण विश्व अनादि-अनन्त है, ईश्वर सृष्टि-कर्त्ता 
नहीं । विश्व न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी विनाश होगा । विश्वगत 
पदार्थों के केवल आका र-प्रका र बदलते हैं, किन्तु वे सर्वथा नष्ट नहीं होते । 
जो अनादि है वह अनन्तकाल तक रहेगा उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं 
उठता । यही बात सब्‌ १८०८ में वैज्ञानिक डाल्टन ने कही, जो डाल्टन के 
परमाणुवाद सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है। 


शब्दवाद : 

जैन तत्त्ववेत्ताओं ने हजारों-लाखों वर्षों पहले से कहा है कि--“शब्द 
पुदूगलों का एक समूह है, शब्द संसार-भर में व्याप्त होता है।” लेकिन वैज्ञा- 
निकों ने इस तथ्य को उस समय बताया, जब रेडियो का आविष्कार हुआ । 


तार, रस्सों की मदद के बिना ही शब्द वायु की तरंगों पर सवार होकर क्षण- 
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भर में सारे संसार में घूम जाते हैं और वैज्ञानिक साधनों के द्वारा अन्य लोग 
उन्हें हजारों मील की दूरी पर सुन सकते हैं। इस बात के अनुभव के बाद 
सब ने जेन-दर्शन की यह बात मान्य रखी है रि शब्द में सुक्ष्मातिसुक्ष्म परमाणु- 
रूप पुदंगल विद्यमान है । 

प्रकृतिवाद : 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आचारांग सूत्र में वनस्पति को तुलना मानव- 
शरीर से बतलाई है। उसके अनुसार वनस्पति और वृक्षों (एक्रेन्द्रिय) में भी 
अग्य प्राणियों की तरह जीव हैं, जीवों की नाड़ियों के समान ही वनस्पति 
वर्ग में भी रपन्दन होता है। उन पर भी चीटों, गर्मी-सर्दी, विष. मादक द्रव्यों 
जैसी आकस्मिक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। जैन-धर्म का यह शाश्वत 
सिद्धान्त कभी कुछ ताकिक और मनचले लोगों के उपहास का विषय था, 
परन्तु जब से डा० जगदीशचन्द्र बसु ने अपने अद्भुत आविष्कारों द्वारा वज्ञा- 
निक प्रयोगों की कप्तौटी से सिद्ध किया, तब से पुराने धर्म-शास्त्रों की खिल्‍ली 
उड़ाने वाली जनता आश्चर्यचक्रित रह गई है। 


पानी की एक बूंद में असंख्य जीवों का निवास है। यह बात जैन-धर्म- 
वेत्ताओं ने आज से हजारो वर्ष पूर्व कह ही नहीं दिया था, लेकिन इसके प्रमाण 
भी शास्त्र में मौजूद हैं। विज्ञान-वेत्ताओं ने तब बहा, जब टेलिस्कोप का 
आविष्कार हुआ। 


प्रहर रात्रि व्यतीत होने के बाद ओर सूर्थोदिय के एक मुहूर्त (७८ मिनट) 
होने तक रांधना, फाड़ना, छाछ बिलोना, स्नान करना, वस्त्र धोना, मुसाफिरी 
करना, खान-पान करना इत्यादि प्रवृत्तियों से त्रम जीवों की हिमा होती है। 
यह बात वैज्ञानिकों की समझ में उस समय आई, जब उनको थह ज्ञात हुआ 
कि उस समय थेकसस नामक सूक्ष्म कीटाणु वायुमण्डल में व्याप्त हो जाते हैं। 


जैन धर्मानुसार मांस्ताहार का निषेध है। यह स्वास्थ्य की हृष्टि से भी 
निषिद्ध वस्तु है तथा यह मनुष्य के हृदय की कोमल भावनाओं को नष्ट-भ्रष्ट 
कर उसे पूर्णतया निर्दंय और कठोर बना देता है। इस सम्बन्ध में यूरोप के 
ब्र सेल्स विश्वविद्यालय आदि में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे भी मांसाहारियों 
की अपेक्षा शाकाहारी श्रेष्ठ प्रमाणित हुए हैं। वहाँ न्यायाधीश कप्ताई की 
गवाही भी नहीं लेते । विका रग्नस्त मनुष्य समाज में अशान्ति और संघर्ष का 
वातावरण पैदा करता है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की 
शान्ति के लिये यह आवश्यक है कि मन सात्विक भावनाओं से अनुप्राणित 
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रहे । “जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन'--इस लोकोक्ति के अनुसार सर्वप्रथम 
आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिये। राष्ट्पिता महात्मा गांधी ने भी 
यूरोप में मांसाह।र नहीं किया । 


सापेक्षबाद : 


जैन-तत्त्वजञान की नींव हो सापेक्षााद पर खड़ी की गई है, एक ही 
वस्तु के भीतर रहे हुए परस्पर विरोधी गुण-धर्मों और तत्त्वों को प्रकट करके 
जो हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें, उसे अनेकान्त, अपेक्षावाद (सापेक्षवाद) या 
स्यादवाद कहते हैं। जब प्रोफेसर आइन्हटाइन ने अपना सापेक्षवाद का 
सिद्धान्त' ([॥607४ ० रे०&7एं॥५) प्रयोगशाला में सिद्ध करके विश्व को 
बताया, तब सारा विश्व आश्चयंमुग्ध हो गया था, लेकिन उनका यह सापेक्ष- 
वाद जैन-तत्त्वज्ञान से ठुस-ठूंस कर हजारों-लाखों वर्षों से भरा पड़ा है और 
प्रोफेसर आइन्स्टाइन की खोज उसके आगे तो सिंधु के सामने बिन्दु की 
भाँति नजर आती है। 


तत्त्व ज्ञान : 


जैन-श!स्त्रानुसार आत्मा प्रकाशक है, प्रेरक है किन्तु जब वही आत्मा मन 
के द्वारा स्फुटित होता है और प्रकाणता है, तभी मन जो कि जड़ है, क्रिया- 


शील होकर चेतन-सा भासता है और संसार के सभी कायें करने का हेतु 
बन जाता है । 


जैन धमनुसार आत्मा शाश्वत है। आत्मा में जो रूपान्तर होता है वह 
यही कि कभी आत्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, कभी पशु के शरीर में, 
कभी पक्षी व कीड़े के शरीर में। किसी भी शरीर में आत्मा चला जाए, मगर 
उसका एक भी प्रदेश न्यूनाधिक नहीं होता । रूपान्तर पदार्थों में अवश्य 
होता है, मगर अपनी-अपनी जाति के विरुद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ जड़ का 
रूपान्तर जड़, और चेतन का रूपांतर चेतन होता है। न तो एक भी जीव 
कम हो सकता है और न एक भी परमाणु कम हो सकता है । इस बात की 
पुष्टि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार होती है कि परमाणु न तो नष्ट 
किया जा सकता और न पैदा । 


जैन धर्मानुसार आत्म-प्रदेश शरीर के रोम-रोम में व्याप्त है। आत्म- 
शक्ति का उपयोग आणविक की तरह चाहे तो विकास के लिये किया जाए 
या किसी विनाश के लिये, यह तो मनुष्य के अपने हाथों में है। आणबिक शक्ति 


४० श्री अमर भारती, नवम्बर १६७२ 


से लाखों प्राणियों की हत्या की जा सकती है, उसी प्रकार उसी आणविक 
शक्ति से प्राणीमात्र के लिये कल्याणकारी शक्ति का उत्पादन कर, उसे 
महाव्‌ विकास का कारण भी बनाया जा सकता है। किन्तु आत्म-शक्ति कभी 
विनाश का कारण नहीं बनती, उससे सदा प्रेम का ही विकास होता है, 
कभी किसी को हानि नहीं होती । 

“अणुओं से विनाश ही पाया, पर निर्माण नहीं ।” मनुष्य के अन्दर 
कितनी शक्ति होगी ? उसके त्रिकसित हो जाने से कितनी अपार शक्ति का 
अनुभव हो सकता है ? यह अनुभव करने वाले ही जान सकते हैं। आत्मा 
की अनन्त शक्ति को जो पहचान लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी साधना 
की सिद्धि कर लेता है, क्‍योंकि आत्मा स्वयं ही कर्म करने वाली है और उस 
कम का फल भी वह स्वयं ही भोगती है । स्वयं ही वह संसार में घूमती है 
और स्वयं ही मंसार-बंधन से मुक्ति भी प्राप्त करती है। आत्मा की शक्ति का 
विकास करना जीवन के उद्धार का प्रधानतम हेतु है। आध्यात्मिक चेतना 
आत्म-विकास पर जितना जोर देती है, उतना किसी दूसरी बात पर नहीं, 
यह विचार-प्रेरणा भारतीय संस्कृति की युग-युग से प्राण रही है। और यह 
भारतीय तत्त्वचिन्तकों के लिए प्रधान विचारणीय सामग्री | पंडित जवाहर 
लाल नेहरू के शब्दों में :--- 


“जैन-धर्म यथार्थ में न तो हिन्दू धर्म है और न वैदिक धमं, वह भारतीय 
जीवन, संस्कृति तथा तत्त्व-ज्ञान का मुख्य साधन है। 


अहिसा : 

अहिसा जैन संस्कृति की आत्मा है! जीवन की उन्नति और शांति 
का मूल अहिंसा की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। जैन संस्कृति की 
संसार को जो सबसे बड़ी देन है, वह अहिंसा है। बाबू राजेन्द्र अ्रसाद के 
शब्दों में :--- ह 

“जैन धर्म ने संसार को अहिया की शिक्षा दी है। किसी दूमरे धम्म ने 
अहिसा की मर्यादा यहाँ तक नहीं पहुँचाई । जैन धर्मं अपने अहिसा-सिद्धान्त 
के कारण विश्वधर्म होने को पूर्णतया उपयुक्त है ।' 

जैन धर्म में केवल प्राणियों के वध को ही हिंसा नहीं कहा गया है किन्तु 
मन, वचन, काया से जीवों को किसी प्रकार की भी हानि पहुंचाना हिंसा है। 
इतना ही नहीं, जैन धर्म ने तो आवश्यकता तथा उपयोग से अधिक वस्तुओं 
के संग्रह को भी हिंसा माना है। किसी भी जीव को सताने की कल्पना 


जैन-धर्म : वैज्ञानिक धर्म है ४१ 


करना भी पाप है। क्‍योंकि जिस प्रकार हम जीना चाहते हैं, उसी प्रकार 
दुसर जीव भी जीना चाहते हैं । 


अहिसा की शक्ति अमाप्य है। अहिसक की शक्ति अहिसा रूपी शस्त्र 
धारण कर अपरिमित हो जाती है! दया, समता, निर्भवता--इन तीनों का 
सम्मिश्रण अहिसा में है। आज जो संसार के वातावरण में तनातनी है, एक 
देश दूसरे को हड़प लेना चाहता है। अणुशस्त्र, हाइड्रोजन बम और दूरमारक 
यन्‍्त्रों का जो प्रादर्भाव होता जा रहा है, यह सब मानवता के लिये विधातक 
तत्त्व हैं। ये न तो हितकारी हैं, न तो हुए हैं और न होंगे । राजनीति में 
यदि अहिंसा धर्म का सम्मिश्रण हो जाए तो सारी समस्या ही आसानी से 
सुलझ सकती है। भारत ने पंचशील का जो सूत्र-मंत्र संसार को दिया है, वह 
अहिसा की आधारशिला पर आधारित है। इसके सहारे यदि संसार अपने- 
आप को नहीं मोड़ता है तो मानवता के लुप्त-प्राय होने का खतरा है। चाहे 
कुछ भी हो, अहिसा की जय एक दिन सारे संस्तार को एक स्वर से बोलनी 
ही होगी । 

विज्ञान और धर्म उसी प्रकार दोनों एक समान हैं, जैसे कि वायु में 
छिप्री हुई उष्णता और शीतलता । वायु का धर्म जो जीवन-दान करता है, 
लेकिन उष्णता ओर शीतलता उसके स्वभाव हैं। इसलिये एकान्तिक हष्टि- 
“।ण से न देखकर, विज्ञान और जैन-धर्म को एक-दूसरे का पूरक मानना 
होगा । 

शैः 


७ गुप्तता का दूसरा पहल है असंयम । जितना हो अधिक संयम, उतना ही 
अधिक खुली पुस्तक का-सा जीवन । 


७ जब तुम अपने को पढ़ने लगोगे, तो देखोगे कि कंसे-कंसे विस्मपजनक 
पृष्ठ व हृश्य सामने आते हैं । 


७ अपने को पहचानने के लिए मनुष्य को अपने से बाहर निकल कर रहस्य 
बनकर अपने को देखना है । 


७ यह कितनी गलत बात है कि हम मेले रहें ओर दूसरों को साफ रहने 
की सलाह दें। 


७ मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्‍या अन्तर है ? उसका सम्पूर्ण विचार 
करने से हमारी काफी भुसीबतें हल होती हैं । 
है 
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# सदनकुसमार जन, एम. ए. साहित्यरत्न 
अपने दीपक स्वयं बनो 





बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला था, उनके पास प्रमुख शिष्य आनन्द 
बैठे हुए थे । आनन्द ने शास्ता से अंतिम धर्म-निर्देश देने के लिए प्रार्थना की, 
भगवान बुद्ध ने गंभीर होकर आनन्द को सम्बोधित करते हुए कहा--“हे 
आनन्द ! अपने दीपक स्वयं होओ ; धर्म की शरण में जाओ, किसी दूसरे 
का आश्रय न खोजो ।/' 
अवलो कितेश्वर ने स्वयं दीपक होने की बात कहकर जीवन के समस्त 
सत्य एवं लक्ष्य को दो शब्दों में, व्यक्त कर दिया था । जब व्यक्ति अपने कर्मों 
से शुभेच्छा-पृवंक दूसरों का हित करता हुआ, जीवन ब्यतीत करता है, तो 
उसे किसी भी सम्प्रदाय की छाया आवश्यक नहीं है । अंधकार से छाये हुए 
जीवन-सागर में प्रकाश कौन करेगा ? 
अंधयारे तसे धोरे चिट्ठंति पाणिणों बहू । 
को करिस्सह उज्जोयं, सब्वलोगम्मि पाणिणं ॥। 
बुद्ध से भी पहले महावीर ने कम की शुचिता पर बल देते हुए, आत्म- 
कल्याण के लिए स्व-विवेक पर जोर दिया था--“व्यक्ति ही अपने दु:ख, सुख 
का निर्माता है, वही अपना मित्र है, वही अपना शत्रु है ।' 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, वुह्मण य सुहाण य । 
अप्पा मित्तममित्तं थ, दुष्पटिठिय सुप्पट्ठिओं ॥॥ 
सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुखी होना 
चाहते हैं, दुःखी कोई होना नहीं चाहता--इस लिए यह आवश्यक है कि हम 
भी सुखी हों और दूसरों को भो सुखी करें, क्य्रोंकि जिस कार्य से हमें दुःख 
होता है, उसे दूसरों के लिए नहीं करें, क्योंकि सब जीव समान हैं । 
जह मम न पिय॑ दृक्‍्ल॑जाणाहि एमेव सब्व जीवार्ण । 
अपने-आप की पहचान एक समस्या है, अंतःकरण को मथना गुरुतर 
कार्य है, इसीलिए शायद सुकरात ने धर्म को ज्ञान कहा होगा--आत्म-ज्ञान 
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या स्व-विवेक ही बुरे-भले विचारों, कर्मों का नियामक एवं नियंत्रण- 
कर्त्ता है। 
महाभारतकार व्यासजी ने विशाल ग्रन्थ का प्तार एक श्लोक में उतार 
दिया--“हे मनुष्यो ! अधिक कहने से क्‍या लाभ ! हम तुम्हें संक्षेप में धर्म- 
तत्त्व बता देते हैं। परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना 
पाप है -- 
संक्षेपात्कथ्यते धर्मों जनाः कि विस्तरेण वा । 
परोपकार:ः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
धर दूसरे की सहायता करने या दुःख नहीं पहुंचाने में है--कथन-रूप 
में यह कितना सरल लगता है किन्तु सांसारिक (व्यावहारिक) जीवन में 
इसका पालन करना कितना कठिन है। व्यक्ति विवेक को छोड़कर घृणा, 
रागद्वेष का मार्ग पकड़ लेता है जिससे उसकी हानि तो होती ही है, सामने 
वाले को भी कष्ट पहुंचता है। बुद्ध ने कहा था--“मनुृष्यो ! जिप्त प्रकार 
खेतों को घास से हानि पहुंचती है, वेसे ही घृणा से मनुष्यों को हानि होती 
है । क्रोध, घृणा, रागद्वेष को जीतना, उन पर काबू पाना--दुर्गम कार्य 
है और यही वास्तव में 'स्वयं दीपक' होने की कसौटी है । 
संसार के सभी धर्मों के पैगम्बरों, प्रवक्ताओं ने सदा इस बात पर जोर 
दिया है कि मानव--मानव में भेद नहीं है, जो भी भेद पैदा होता है वह मोह 
से, घृणा से और क्रोध से होता है। इसलिए व्यक्ति को सम्यक्‌्-बोध, आत्म- 
चितन, आत्म-विश्लेषण करते हुए वर, घृणा आदि से बचना चाहिए । 
संबुज्कभमाण उ नरे महिमं, पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा । 
हिसप्पसूयाइ बुहाइ भत्ता, वेराणबंधीणि महाब्भवाणि॥ 
स्वयं दीपक होने पर व्यक्ति हिसक भाव से होने वाले दुःखों की कल्पना से 
परिचित होकर बूरे कर्मों को स्वत: छोड़ देगा । 
दीपावली के शुभ्र प्रकाशित वातावरण में हर व्यक्ति अपना दीप जलाये, 
जो आत्म-कल्याण के साथ-साथ विश्वकल्याण भी करेगा, और श्रुति का यह 
बचन साथंक हो जाएगा--- 
सर्व भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामयाः: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌ ।। 
'सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब कल्याण का साक्षात्कार करें । दुःख 
का अंश किसी को भी प्राप्त न हो ।' 
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साधना-केन्द्र : 

आज समान्र में तीन प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। एक वे लोग, 

जो घामिक पाठशालाओं को व्यवरिथत चला सके तथा साधु-साध्वियों को पढ़ा 

सकें । दूसरे वे लोग, जो अहिसा, मानवता, नैतिकता का प्रचार करने के 

लिए गाँव-गाँव घूम सकें--लोगों को जीवन के नैतिक आदर्श समझा सकें । 

और तीपरे वे लोग, जिनको सेवा के कार्यों में रुचि है। जरूरत पड़ने पर वे 

विदेशों में बाहर भी धर्म-प्रचारार्थ जा सकेंगे। स्थानीय संस्थाओं में तो 

अपनी योग्य सेवा देंगे ही। इस प्रकार के लोग साधना-केन्द्र में रहेंगे। 
तदनुसार उन्हें योग्य प्रशिक्षण भी दिया जायगा । 


इन सब लोगों की खाने-पीने की उचित व्यवस्था साधना-केन्द्र में रहेगी। 
उनके लिए तथा स्वाध्याय मंदिर में पढ़ाने वाले अध्यापक तथा पढ़ने बाले 
सभी जिज्ञासुओं के रहने की व्यवस्था के लिए ४० स्वतंत्र रूम, भोजनालय 
आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक है| 


स्वाध्याय मंदिर: 

स्वाध्याय मंदिर में भाई-बहिनों के धामिक अध्ययन की एवं साधु- 

साध्वियों के पढ़ने की व्यवस्था रहेगी । परीक्षा की व्यवस्था स्वाध्याय मंदिर 

करेगा । इसमें साधना-केन्द्र में रहने वाले साधकों के लिए अध्ययन-कक्ष होंगे। 

आवश्यक पुस्तकों का संग्रहालय होगा । सूचना-केन्द्र होगा तथा एक आफिस 
भी आवश्यक है । 


आगम मंबिर : 

आगम मंदिर में एक विशाल हाल रहेगा। उस हाल में प्राचीन आगम- 

साहित्य का व्यापक संग्रह होगा, साथ ही ऐतिहासिक तथा ध्यान के लिए 

उपयोगी प्रेरणाप्रद चित्र भी होगे। यह उच्चकोटि का ए# प्रमुख ध्यान-केन्द्र 

बन सके, इसका ध्यान रखा जाएगा | प्रवचन-प्रार्थना तथा धामिक प्रवृत्तियों 
के लिए यह व्यवस्थित उपाश्रय की तरह होगा। 
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प्रदर्शनी : 
प्रदर्शनी में भगवाब महावीर से तथा उनके पूर्वदर्ती उत्तरकालीन महापुरुषों 
से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र तथा कलात्मक क्ृतियाँ होंगी, 
जिसमें बाहर से आने वाले अजैन बन्धु भी जैन-धर्म के इतिहास को और 
भगवाब्‌ महावीर के दिव्य जीवन को सरलता से समझ सकें । 
इसमें चार कक्ष होंगे--प्रथम कक्ष में भ० ऋषभदेव से पाश्वंनाथ तक 
की जीवन-घटनाएँ, द्वितीय कक्ष में भ० महावीर के जीवन की विस्तृत 
घटनाएँ । तृतीय कक्ष में भ० महावीर के बाद की ऐतिहासिक घटनाओ के 
चित्र । चतुर्थ कक्ष में वर्तमान युग की हृश्यावलियाँ । 
निवत्ति आश्रम : 
निवृत्ति आश्रम में दो तरह के लोग रह सकेंगे, जिनकी रवतन्त्र व्यवस्था 
रहेगी । एक में वे लोग रहेंगे, जो परिवार के साथ वहीं अपना स्थायी 
निवास बनाना चाहेंगे, वे अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे, वहाँ की धामिक 
प्रवृत्तियों में भाग ले सकेंगे, अपनी इच्छा से वीरायतन के कार्य में योग्य सेवा 
भी दे सकेंगे । 
दूसरे प्रकार के वे लोग भी वहाँ रहेंगे, जो निवृत्ति जीवनचर्या के लिए 
वीरायतन के कार्यक्रमानुसार अपना जीवन वहीं व्यतीत करना चाहेंगे, वे 
भिन्न-भिन्न संस्थाओं के कार्यों में अपनी शक्ति के अनुसार सेवा दे सकेंगे, इस 
वर्ग में वे भी लोग होंगे, जो सेवार्थ थोड़ा समय ही रुकना चाहेंगे, इनकी 
व्यवस्था संस्था पर आधारित होगी। 
उद्योग-केन्द्र : 


उद्योग-केन्द्र में अनेक प्रकार के ग्रह-उद्योग रहेंगे । निवृत्ति आश्रम, 
साधना-के न्द्र, छात्रावास आदि से सम्बन्धित तथा स्थानीय लोग अपनी शक्ति 
ओर रुचि के अनुसार कुछ समय यहाँ काम कर सकेंगे। उक्त केन्द्र का भविष्य 
यथा-साधन विकसित होता रहेगा । 
कला-केन्द्र : 
कला-कैन्द्र में एक विशाल हाल रहेगा । इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 
आयोजन होंगे। प्राचीन तथा आधुनिक संगीत आदि स्वच्छ कलाओं से 
सम्बन्धित विषयों का यथोचित अध्ययन भी कराया जाएगा। 
--चार देसाई 
अध्यक्ष-वी रायतन बालिका संघ, कलकत्ता । 
कु 
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७ बालोतरा (राज०) स्वनाम धन्य पृज्य बहुश्रुत पं० श्री समर्थभल्लजी 
म० पृवपिक्षया स्वस्थ हैं, महती प्रसन्नता है । बहुश्रुतजी प्राचीन आगम- 
परंपरा के गंभीर अभ्यासी एवं अपने आचार-विचार में प्रामाणिक मुनिराज 
हैं। स्वास्थ्य के लिए मंगल-कामना । 


७ पं० श्री जौहरीमलजी मुनि का गीदड़वाहामंडी में आकस्मिक स्वर्ग- 
वास हो गया । आप गृहस्थभूमिका में आगरा के ही निवास्ती थे। आप शान्त, 
संयमी मुनिवर थे। आगरा जैन-संघ, जैन नवयुवक मंडल भट्डा आदि ने 
स्मृति-सभा में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अपंण की । 


७ भटिण्डा--आचायंदेव स्व० श्री आत्माराम जी म० की जयन्ती 
पं० मुनि श्री पदमचन्द्रजी भंडारी, तथा प्रवचनभूषण पं० श्री अमरमुनिजी के 
तत्त्वावधान में बड़े समारोह से सम्पन्न हुई। उक्त अवसर पर विशेष रूप से 
आमंत्रित पटियाला (पंजाबी यूनिवर्सिटी) के डा० एल०एम० जोशी ने जैन- 
धर्म की प्राचीनता पर विद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला । राष्ट्र सन्त उपाध्याय श्री 
अमरमुनिजी द्वारा रचित 'विश्वज्योति महावीर' पुस्तक भटिंडा जिले के वरिष्ठ 
अधिकारियों को भेंट की । जोशी साहब को भगवती सूत्र-५ भाग (सैलाना) 
और अन्य जैन ग्रन्थ अपित किए। कार्यक्रम की सफलता में एस०एस० जैन 
सभा के प्रधान सेठ भोजराज जी उ०प्र० श्री टेकचन्द्र जी, मंत्री श्री गोविन्द 
प्रकाशनी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है । 


७ जयपुर-चोरडिया परिवार में समवेत तपश्चरण । स्व० श्री स्वरूपचन्द्र 
जी चोरडिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती मौनाकुमारीजी ने ६२ वर्ष की आयु में 
मासखमण जैसा उम्र तप किया है । आपके सुपुत्र श्री उमरावमल जी की 
धरमंपत्नी श्रीमती प्रेमलता ने भी मासखमण तथा श्री गुमानमलजी ने ९ व श्री 
राजमल जी चोरडिया ने ८तप किये हैं । चोरडिया परिवार में ही श्री 
चंपालाल जी चोरडिया की धमंपत्नी ने मासखमभण, श्री सौभागमल जी 
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चोरडिया की घंपत्नी ने १४, श्री इन्द्रकुमार चोरडिया की घम्मपत्नी ने 
अठाई का तप किया है। जयपुर में विराजित भ्रद्धेय आचार्य श्री नौनालाल 
जी म० के प्रवचन तप-समाराघधन में प्रेरणाप्रद रहे हैं । 

--पार्श्वकुमार महेता । 

७ जीवदया-मंडल घोडनदी (पुना)--महाराष्ट्र में दृष्कालिक सेवा का 
महत्वपूर्ण कर रहा है। हजारों ही अभावग्रस्त लोगों को दोनों समय भोजन 
दिया गया है, और मूक पशुओं की रक्षा की है। मंडल के प्रमुख श्री प्रेमराज 
फौजमल खाविया प्राणपण से सेवा में लगे हैं। उदार दानी सज्जनों से आथिक 
सहयोग की महती अपेक्षा है । 

७ अंबाला--लाला अमरनाथ जैन, भू० पृ० अध्यक्ष एस० एस० जैन 
सभा, पंजाब का दिनांक ११-१०-७२ को आकस्मिक निधन, जैन संघ की 
एक बहुत बड़ी क्षति है। स्वर्गीय लालाजी बड़े ही उदार दानी, सेवा-भावी, 
मिलनसा र सज्जन थे। उनके सुपुत्रों ने पुण्य-स्मृति में १११०१ दानराशि 
विभिन्न संस्थाओं को अपंण की है। अमर भारती को भी ५१) भेंट किए हैं । 
अमर भारती परिवार की ओर से स्व० आत्मा के प्रति स्मरणांजलि । 

७ श्वे० स्था० जैन-कन्या विद्यालय, मद्रास के वाषिक चुनाव में पद्म- 
श्री मोहनमलजी चोरडिया--अध्यक्ष, श्री मानकचन्द्रजी सेठिया--उपाध्यक्ष, 
श्री पी० एस० चोरडिया--मंत्री तथा श्री मदनचन्द्रजी दरडा--कोषाध्यक्ष 
निर्वाचित हुए हैं । संस्था प्रगति पर है। 

७ बंगलोर--टेनरी रोड जैन स्थानक में श्रमण संघीय घोर तपस्वी श्री 
सागरमल जी, पं० श्री अशोक मुनि जी आदि का चातुर्मास है। धर्म प्रभावना 
का ठाठ लग रहा है। आठ मास खमण के पारणे एक साथ हुए हैं। श्री 
सुखराजजी गोलेछा ने २९ तथा उनकी धम्मंपत्नी सौ० रतनबाई ने ११ की 
तपस्या की है। उत्तके उपलक्ष्य में गोलेछाजी ने दान का लाभ भी लिया है। 
घोर तपस्विनी श्री धापूबाई के ७८ उपवास हो बुके हैं, आगे बढ़ने के भाव हैं । 
इससे पूर्व माताजी ६१, ९१ और १११ दिन तक का दीघे॑ तप कर चुकी 
हैं। धन्यवाद ! 

७ आल-इृण्डिया दिगम्बर भगवाद्‌ महावीर २५०० वाँ निर्माण महोत्सव 
सोसाइटी दिल्ली के दरीबां कलां और नई सड़क स्थित दोनों कार्यालय 
श्री दिगम्बर जैन लालमंदिर, चाँदनी चौक दिलली---६ पर चले गए हैं। अत: 
सभी पत्र-व्यवहार उक्त पते पर ही करें |--सुकुमा रचन्द्र जैन, प्रधान मंत्री ७ 


छ्८ श्री अमर भारती, नवम्बर १६७२ 


वीरायतन बालिका संघ का राष्ट्रव्यापी 
प्रचार अभियान 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाणमहोत्सव की स्मृति में, सुप्रसिद्ध 
जन इतिहास भूमि राजगृही में प्रस्तावित विराट आदर्श केन्द्र 'वीरायतन' संस्थान का 
प्रचार कार्य व्यापक होता जा रहा है । सब ओर से जनता का उत्साहपूवंक सहयोग 
एवं समर्थन मिलता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की निष्ठा और प्रेरणा के कारण काये 
प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है । 


वीरायतन बालिका संघ-कलकत्ता का प्रथम ग्रूप 'कोकिला' हेमाणों के 
नेतृत्व में दिल्ली, आगरा, मेरठ, कानपुर आदि क्षेत्रों में हो आया है, अच्छी सफलता 
मिली है। दूसरा ग्रूप 'भावना' हेमाणो के नेतृत्व में, जिसमें निमंला गांधी, शोभना जन, 
तरुलता हैमानी, स्मिता उदाणी, भावना दोशी, रेखा बोरा ने भाग लिया है, साथ ही 
सुश्री जसवंती बहन मेहता का सहकार प्राप्त रहा है, नागपुर, रायपुर तथा अमरावती 
आदि क्षेत्रों में अपना शानदार दोरा पूरा कर चुका है । 


तीसरा १२ लड़कियों का ग्रूप कुमारी मो ना गांधी लोनावला की अध्यक्षता 
में तथा सुश्री शान्ता बहन की संरक्षकता में सौराष्ट्र-गुजरात में भ्रमण कर रहा 
है । राजकोट में कुमारो शोभा जन (आयु १४५ वर्ष) ने अवधानों का प्रयोग करके 
अपनो सहज प्रतिभा का जो चमत्कार दिखाया है, उससे विराट जनसमूह मंत्रमुस्ध 
हो गया । गुजरात के जयहिद जंसे सुप्रसिद्ध देनिक पत्रों में कु० शोभना को मुक्त- 
सन से प्रशंसा को गई है। अत: बालिकाओं के सुब्यवस्थित प्रचार से प्रभावित होकर 
सुप्रसिद्ध राजकोट संव ने वीरायतन को उल्लेखनीय सहयोग दिया है । यात्रा 
सौराष्ट्र में आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार भी नोला वद्यारिया कलकता को अध्यक्षता 
में एक ग्रप महाराष्ट्र को यात्रा पर है। यह यात्रा भी सफलता के साथ अपने पथ पर 
अग्रसर है। आशा है, सभी धर्म प्रमी भाई बहन इस काय में अपना तन, मन, 


धन से सभी प्रकार का सहयोग अपंण करेंगे । 


नवम्बर ७२ दुरभाव : ६२११३ पंजीयन सं. एल. २०४३ 


वोरायतन बालिका संघ को कमंठ सदस्याएं 
सौराष्ट्र (गुजरात) की प्रचार यात्रा पर 
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प्रचार के लिए और भी ग्रप तंयार हो रहे हैं। जिन धर्म प्रेमी बालिकाओं 
को इस पुण्य कार्य में अभिर्कच हो, वे सादर आमंत्रित हैं । निम्नलिखित पता 
(एड़े स) पर पत्र द्वारा सूचित करे । 


(:|0 जन कामानी भवन ३-९९, राय स्ट्रीट, एलगन रोड, कलकत्ता-२० 
विशेष 


वीरायतन की भावना से दीपावली पर्व के कराई भी. जो बहुत सुन्दर एवं 
नयनाभिराम है, जिनमें भारतीय एवं जन संस्क्रति की दिव्य भावना प्रतिबिम्वित है, 
जो राजगृह की ऐतिहासिक गिरिमाला के चित्रां से सुसज्जित है, तयार किए गए हैं । 
जो भाई-बहन चाहें, वे उपयुक्त कमानी भवन के पते से अथवा गुजराती जन स्थानक 

२७, पोलक स्ट्रीट, कलकत्ता-१ से सम्पर्क स्थापित करे। 
-- चारु देसाई, अध्यक्ष--वीरायतन बालिका संघ 





सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्रेम प्रिंटिंग प्रेत, आगरा-२ द्वारा मुद्रित । 
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व्‌न्‍्दना 
सम्पगदर्शनसंपन्‍ना: पशवो5पि सुरा मताः। 
सम्यग॒दर्शनहीनास्ते पशवों हि सुरा अपि॥ 
जो आत्मा सम्यग्दर्शन से सम्पन्न हैं, वे शरीर से भले ही पशु की योनि 
में हों, अन्तस्तत्त्वत के विकाश की हृष्टि से वस्तुतः देव हैं। और जो सम्यग- 
दर्शन से शून्य हैं, वे शरीर मे देव होते हुए भी अन्दर में पशु हैं । 
सम्यग्दर्शन ही वह दिव्य दृष्टि है, जो सत्यासत्य एवं हिताहित का 
सम्यग्‌ विवेक करती है। इस दिव्य ज्योति के अभाव में बाह्य विभूति एवं 
ऐश्वर्य के दीप्तिपूर्ण प्रकाश का भी कुछ मूल्य नहीं है। अध्यात्मज्ञानी की 
दृष्टि में सम्यग्दर्शन से संपन्न पशु भी देव है और उससे हीन देव भी पणु है। 
शरीर से पशु होने पर ही कोई पशु नहीं होता है, और न देव होने पर ही 
कोई देव होता है। देव का अर्थ दिव्य है। और वह दिव्यता आध्यात्मिक 
विभूति ही वास्तव में है, जो पशु को भी देवत्वेन पृज्यता प्रदान करती है। 


साम्राज्यमात्मभृपस्य सर्वतः खल्वकण्टकम । 
देहेन्द्रियादयो दासास्तदाज्ञापालने रताः॥ 
आत्मा सचमुच में ही सम्राट है। उसका निष्कण्टक साम्राज्य सब ओर 
परिव्याप्त है। देह, इन्द्रिय और मन आदि उसके दांस हैं, जो निरन्तर अपने 
स्वामी की आज्ञा के पालन में अनुरत हैं । 
साधकजीवन की एक बहुत पुरानी शिकायत है कि देह, इन्द्रियाँ और 
मन बड़े स्वच्छन्द हैं, ये निरन्तर साधक को उत्पीड़ित करते रहते हैं | परन्तु 
यह शिकायत सही नहीं है । आत्मा देह आदि का दास नहीं है, अपितु स्वामी 
है। आत्मा का साम्राज्य अवाधित रूप में सवंत्र फैला हुआ है, यदि किसी 
आत्मा को स्वय का तथा स्वयं की अपराजित शक्तिका सम्यक्‌ परिबोध हो तो । 


शरीर हो या इन्द्रियाँ हों, मन हो या और कुछ हो । ये सभी साधक की 
आत्मा के सेवक हैं। सेवक सेवा करने के लिए हैं, स्वामी पर शासन करने 
के लिए नहीं । सेवक तभी स्वामी पर शासन करता है, जब स्वामी मूख॑ हो, 
दुबंल हो । जिसे स्वयं का बोध न हो, उप्त पर कोई भी शासन कर सकता 
है, उसे मन-चाहा नचा सकता है। अतः 'स्व' का अज्ञान ही सबसे बड़ा 
अज्ञान है। ओर अज्ञान दूर होता है, सम्यग्दर्शन के प्रकाश से | सम्यग्दर्शन 
ही अनुभूति कराता है कि आत्मब्‌ ! तू दास नहीं, सम्नाट्‌ है। तेरे साम्राज्य 
में कौन कोई इखल दे सकता है । देह, इन्द्रियाँ और मन सभी तेरी आज्ञाओं 
का बिना किसी ननुनच के पालन करने वाले विनीत सेवक हैं। तू अच्छी 
तरह सोच-समझ कर, अपनी शुभ शक्ति को तोल कर आज्ञा दे। फिर 
देख, आज्ञा का पालन होता है या नहीं ? “नहीं” का कोई प्रश्न ही नहीं है । 


आत्मसंदर्शनप्रीतिर पत्र - तत्रास्ति भव्यता । 
भव्यता यत्र तत्रेव सिद्धत्वमजरामरम्‌ ॥। 


भव्य आत्मा वह है, जिसे अपने आत्म दर्शन में प्रीति है, रुचि है, निष्ठा 
है । और जहाँ पर भव्यता है, वहीं अजर-अमर सिद्धत्वभाव की प्राप्ति है । 


शास्त्र की परिभाषा में भव्य वह है जो मोक्ष प्राप्ति के योग्य है, और 
अभव्य वह है, जो इसके अयोग्य है। परिभाषा तो ठीक है । परन्तु प्रश्न है 
भव्य की पहचान क्‍या ? यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न हैं। यदि शब्दों के 
जंगल में न भटकना हो, थोड़े से में ही वास्तविकता का अन्तमंर्म समझना हो 
तो समझा जा सकता है कि भव्यता की पहचान आत्म-दश्शन की सम्प्रीति है। 
स्व-स्वरूप के सम्यग्‌-दशशंन की निष्ठा ही भव्य ता हैं। साधना का यह पहला 
चरण हूँ । जहाँ पर जागृत भव्यता हैं वहाँ अजर-अमर सिद्धत्व भाव की 
उपलब्धि का होना सुनिश्चित है। सिद्धि स्वरूपदृष्टि में हैं। सुप्त भव्य में 
बह नहीं होती है। जो भव्य जागृत हो जाता हैं, जिसके अन्तर में स्वरूप- 
दृष्टि जागृत हो जाती हैं, उसके लिए सिद्धि दूर नहीं हैं । 


स्वात्सेव मंगल लोके स एव सकलोत्तम:। 
अतस्तस्येष स्वीकार्य, शरणं क्लेशनाशनम्‌ ॥। 


अपनी आत्मा ही मंगल है, कल्याण हैँ । वही लोक में सर्वोत्तम है । अतः 
शरण की भपेक्षा हो तो अपनी आत्मा का ही समग्र कलेशों का नाश करने 
वाला शरण स्वीकार करना चाहिए। 


२ श्री अमर भारती, दिसम्बर १९७२ 


आज से नहीं, कब से आत्मा मंगल की तलाश में है। हर आत्मा भटक 
रहा हैं मेरा मंगल हो, कल्याण हो । इसके लिए वह दर-दर भ्रटक रहा हैं, 
अनेक मिथ्या विश्वासों का शिकार हो रहा हैं। फिर भी उसे मंगल नहीं 
मिल रहा है। उसे पता नही, तुझसे बढ़कर तेरा मंगल और कौन होगा ? 
हू ही तो विश्व में सर्वोत्तम है । तुझ से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है । तेरी 
एक ज्ञान किरण के समक्ष क्ोटि-कोटि चन्द्र सूर्यों का प्रकाश हतप्रभ है । तेरी 
सहज आनन्द मधु की एक बूंद के समक्ष समग्र क्षीरसागर फीका हैं, नीरस 
हैं। यदि तू सत्पय पर चलता है तो अपना मंगल तू स्वयं ही है। किस की 
शक्ति है, जो तेरे मंगल को अमंगल बना दे । 


दूसरी बात शरण की है । दुर्बल आत्माएँ स्वयं के कर्तृ त्व से निराश हो 
जाती हैं । उन्हें लगता है, हम कुछ नहीं कर सकते । हम गिरे हुए हैं। स्वयं 
नहीं उठ सकते । कोई आए, हमें उठाए | हमें शरण चाहिए। और ये शरण 
की तलाश में अनेक हजार देवों की मिथ्या कल्पना करते हैं, उनके आगे 
मस्तक रगड़ते हैं, आंगू बहाते हैं, पूजा के नाम पर बलि आदि के रूप में 
नाना प्रकार के जघन्य पापाचरण करते हैं। फिर भी इन्हें शरण नहीं 
मिलती है, इनका त्राण नहीं होता हैं । अतएब तत्त्वद्रष्टा ज्ञानियों ने कहा 
है, आत्मब्‌ ! तू किस की शरण मांगता है, कौन हैं शरण तेरा ? तेरा शरण 
तू स्वयं ही तो है | तेरा उद्धार तेरे हाथों में हैं। तू मिट्टी का ढेला नहीं है, 
जो तुझे आकर कोई उठाए। छू तो चेतन्य हैं। तू स्वयं गिरता है, स्वयं 
उठता है। भगवाब्‌ से भी उठाने की प्रार्थना मत कर । जो स्वयं नहीं उठता, 
भगवाद्‌ भी उसे नहीं उठा सकता । इसीलिए कहा है-- 
सखे, मेरे बन्चन सत खोल। 
स्वयं बंधा हूँ स्वयं खुलूंगा, 
तु न बीच में बोल ! 


बन्दनां रे 


इतिहास के स्वर्णाक्षरों में कातिक पूणिमा : 


कलिकालसबंज्ञ आचाय॑ हेमचन्द्र 


--उपाध्याय अमरमुनि 





आज वातिक पूर्णिमा है। कातिक पूणिमा का ध्यान आते ही प्राचीन 
भारत का एक सांस्कृतिक पवं, जिसे कौमुदी महोत्सव कहा जाता था, मेरी 
स्मृति में उभर आता है। कौमुदी का अर्थ है--चांदनी ! चंद्रमा की शुश्न- 
शीतल ज्योत्स्ना ! शरद पूर्णिमा की चांदनी का एक विशेष महत्त्व है, किन्तु 
कातिक पूणिमा की चांदनी भी कुछ कम महत्त्व की नहीं होती है। बारह 
पृणिमाओं में चार पूणिमाओं (चेत्र एवं वेशाख की पूणिमा तथा आश्विन एवं 
कातिक की पूणिमा) का कुछ'विशेष सांस्कृतिक महत्त्व है। इन पूणिमाओं 
के साथ भारत की सांस्कृतिक परम्परा तथा लोकजीवन की विशेषताएँ जुड़ी 
हुई हैं । 
कोमुदीमहोत्सव : 
जैन एवं बौद्ध आगमों तथा अन्य ग्रन्थों में कौमुदी महोत्सव की प्राचीन 
सांस्कृतिक परम्परा का दर्शन आज भी किया जा सकता है। यह पर्व किसी 
वर्गविशेष, या धमंव्रिशेष का नहीं था, सम्पूर्ण नगरजनों का सामूहिक पर्व 
था। बालक, युवक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, श्रीमंत व दरिद्र सभी इस पर्व के 
आनन्द उल्लास में सम्मिलित होते थे। यहाँ तक कि सेनापति, महामात्य 
और सम्राट भी सर्व-साधारण जनता के साथ घुलमिल कर उत्सव का आनन्द 
लेते थे । कहीं यक्ष पूजा होती थी, कहीं इन्द्र पूजा । उद्यानों मे; बड़े-बड़े भोज 
होते थे । लोग गाते-बजाते और मुक्त वातावरण में सहषं क्रीडाएँ करते थे । 
सम्राट जनता का सीधा परिचय प्राप्त करता था, उनके साथ एक साधारण 
नागरिक की तरह मनोरंजन में सम्मिलित होता था, और जनता भी बिना 
किसी भय व संकोच के उस दिन अपने सम्राट के साथ समानता व एकता 
की आत्मीय अनुभूति करती थी। आगमों में जो बचे-खुचे वर्णण आज उपलब्ध 
होते हैं, उन पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौमुदी महोत्सव एक सामूहिक 
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जन-चेतना का पर्व था । समष्टि के साथ समानता की अनुभूति का पं था । 
इस दृष्टि से मैं इसे महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक चेतना का पर्व मानता हूँ, जिसके 
माध्यम से भारतीय संस्कृति का मूल रूप सम्पूर्ण अखण्डता के साथ प्रकाशित 
होता है । | 


कौमुदी महोत्सव की परम्परा प्रथा के रूप में आंज प्रायः समाप्त हो गई 
है। परम्परा प्रथारूप में समाप्त हो सकती है, किन्तु इतिहासरूप में वह 
सदा जीवित रहती है | परम्परा का विचार कभी मरता नहीं, वह नये-नये 
रूप में प्रकट होता रहता है। परम्परा का प्रवाह मूल रूप में पहाड़ के झरने 
को भाँति प्रायः विशुद्ध एवं निर्मल होता है, उसके प्रारम्भ का चिन्तन लोको- 
पकारी होता है, किन्तु आगे चलकर उसमें रूढियों का मेल आ जाता है, 
कचरा भर जाता है और ऐसा लगने लगता है कि परम्परा का निमंल प्रवाह 
दूषित हो गया है । किन्तु फिर कभी कोई महापुरुष आता है, जो उस 
मैल व कचरे को साफ कर देता है, प्रवाह फिर निमंल और स्वच्छ हो 
जाता है । 

भारत की सांस्कृतिक व धामिक परम्पराओं के सम्बन्ध में कुछ ऐसा हो 
होता रहा है। परम्पराओं के प्रवाह चलते रहे हैं, समय पर उनमें मंल व 
कचर। भी आता रहा है ओर फिर उसका निवारण भी होता रहा है । 


कातिक पूर्णिमा के साथ कौमुदी महोत्सव की परम्परा जुड़ी है, और 
इसकी स्मृति मुझे आज सहसा हो आई। इस पूर्णिमा के महत्त्व का एक 
कारण और भी है, उसका भी अपना विशिष्ट मुल्य है । 


चातुर्मातत को पूर्णाहति 

आषाढ़ी पूणिमा से कातिक पूर्णिमा तक का काल चातुर्मास कहलाता है। 
ये चार मास ऐसे हैं जिनमें अन्तलोंक के सांस्कृतिक जागरण व उत्कर्ष की 
साधना की जाती है। भारत के प्रत्येक संप्रदाय के प्राय: सभी साधु-संत, 
चातुर्मास काल में एक .स्थान पर उपस्थित होते हैं। जिस क्षेत्र व स्थान पर 
वे ठहरते हैं, वहाँ स्वतः ही धामिक वातावरण, नैतिक तथा सांस्कृतिक जाग- 
रण का एक पवित्र वायुमंडल ही बन जाता है। चार मास की उस सतत 
जागृति व साधना की यूणंता कातिक पूर्णिमा को होती है। एक ही 
स्थान पर प्रवाहित होने वाली ज्ञानगंगा मुक्त भाव से जन-समाज में बह 
निकलती है | संत जंगम तीर्थ हैं। और उक्त पूणिमा के बाद यह जंगमतीर्थ 
गाँव-गांव, नगर-तगर में घूमता है, जनमन को पावन करता है। इसलिए 
कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र 


| 


भाज के दिन के साथ अध्यात्म एवं नैतिक जागृति का एक नया मोड़ प्रारंभ 
होता है, जो अपने में एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है | 


विराट प्रज्ञालोक आचार्य हेमचन्द्र : 


कातिक पूणिमा के इतिहास पर जब दृष्टि जाती है तो लगता है कि 
इसका सूत्र भारत के अनेकानेक महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है । 
आचार्य हेमतन्द्र, जिन्हें मैं केवल गुजरात व जैन संस्कृति का ही नहीं, 
बल्कि भारतीय संस्कृति का विश्वकर्मा मानता है। उन्होंने अपनी अनेकानेक 
मौलिक कल्पनाओं से भारतीय संस्क्ृति के स्वरूप को परिपूर्ण किया है। 
कातिक पूर्णिमा के साथ उनकी जन्मस्मृति जुड़ी हुई है। 
भारत के दक्षिण-पश्चिम अंचल के एक दिव्य खण्ड में, जो गुर्जरधरा के 
नाम से सु-प्रसिद्ध है, उदित हुआ वह दीप्त नक्षत्र एक दिन संपूर्ण भारत के 
सांस्कृतिक क्षितिज पर सहस्नरश्मि सूर्य की भाँति चमक उठता है, अपने 
ज्ञानालोक से दर्शन, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति, लोकनीति आदि के 
समस्त अंचलों को उद्रभासित कर देता है। जन-जीवन को एक नवीन स्फूर्ति 
और आशा से भर देता है। जिसे युग पहले पहल 'गुजर सर्वज्ञ” (गुजरात का 
सर्वज्) के नाम से सम्बोधित करता है, पर आगे चल कर जब यह विशेषण 
उनके ज्ञानालौक की अर्थवत्ता का परिबोध कराने में अपूर्ण और अधूरा पड़ता 
है, तो लोक-मानस 'कलिकाल सब्वज्ञ कहकर उनका अभिनन्दन करता है । 
आ० हेमचन्द्र : कितने विनद्र, तितने सरल : 
एक सामान्य वणिक्कुल में जन्म लेने वाला यह बालक" एक दिन 
दक्षिण-पश्चिम भारत की धमं नीति और राजनीति का ध्रुव बन जाता है। 
गुर्जरनरेश सिद्धशाज जयसिंह जैसे पराक्रमी और विद्यारप्तिक नरेशों को 
अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करता है। अपनी उदार घर्मनीति के कारण 
उसकी भ्रद्धा का केन्द्र बन जाता है और कुशल लोकनीति द्वारा उसके शांसन- 
मृत्र को, राजनीति के प्रत्येक निर्णय को दिशाबोध देता है। आगे चलकर 
कुमा रपाल जैसे पराक्रमी शैव नरेशों को तो वह परमाहंत बना देते हैं। मैं 
समझता हैँ, यह चमत्कार नहीं तो और कया है ? 


न्‍किरकनथननानया--े:क नमक, 


१. प्रभावक चरित के अनुसार आचाय हेमचस्द्र का जन्म वि० सं० ११४५ 
को कातिक पूणिमा को धंघुआ ग्राम (अहमदाबाद के उत्तर पश्चिम में 
६२ मील) के चाचदेव नामक बणिक के घर पर होता है। बालक का 
जन्म नाम चंगदेव रखा जाता है। 
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किप्ती को छोटी-सी भी प्रतिष्ठा मिल जाती है, थोड़ा-सा भी अधिकार 
प्राप्तहो जाता है, तो आप जानते हैं, वह अपने को क्‍या कुछ समझने लग जाता 
है। परन्तु आचाय॑ हेमचन्द्र कितने सागरवरगंभीर और कितने जलकमलवत्‌ 
निलिप्त हैं कि कुमारपाल जैसे सम्राट उनकी चरणधूलि शिर पर लगाते हैं, 
शासन के हर जनमंगल निर्णय पर उनकी सम्मति जानना चाहते हैं, और वे 
फिर भी इतने सरल और विनम्र कि विरोधी उन्हें 'हेमड भेवड: कहकर 
अपने आक्रोश की ज्वाला से दग्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सरलता 
के साथ कमल पुष्प के समान मुस्करा देते हैं और उरामें संशोधन उपस्थित 
करते हैं--- “भाई, व्याकरण की हृष्टि से 'हेमड सेवड:' अशुद्ध है, 'सेवड हेमडः' 
शुद्ध है। 'सेवड' विशेषण है, अत: विशेषण का पहले प्रयोग होना चाहिए न ?', 
विनम्रता और सरलता का कितना बेजोड उदाहरण है | 

करुणा व स्नेह का अमृत सरोवर : 

आनाय॑ हेमचन्द्र के चरित्र का सबसे विलक्षण रूप यह है कि वह जितना 
गम्भीर, चितक और सुदृढ़ है, उतना ही बिनम्र, सरल और करुणा एवं स्नेह 
से पर्पूरित है। उनके जीवनचित्र को सुक्ष्मता से देखने पर ऐसा लगता है 
कि अमृत सरोवर की उच्छल लहरों का एक दिव्य आव्त उस पर मंडराया 
हुआ है। किमी लहर में विनम्रता की कणिकाएं हैं, तो किसी में सरलता 
का शीतल-स्पर्श ! किसी में मन की स्वच्छता को दुग्ध धवलिमा है. तो किसी 
में करुणा व स्नेह का सात्विक वेग है। उनके जीवन की अनेकानेक घटनाएँ 
मेरे स्मृति पटल पर उभर रही हैं, जिनमें उनके चरित्र की गरिमा छन-छन 
कर सामने आ रही हैं । 

एक वार की बात है। आचाय॑े हेमचन्द्र बिहार करते हुए राजधानी 
पाटन में आ रहे थे । पाटन से कुछ दूर आचायें एक छोटे से गांव में ठहरे। 
वहाँ एक गरीब विधवा बहन थी, आय का कोई साधन नहीं होने से सृत 
कातती और मोटा-सोटा कपड़ा बुनकर बड़ी कठिनाई से अपना जीवन 
चला रही थी । उस बहन के भावनाशील मन में आचाये को अपने हाथ से 
काते हुए सूत की चादर बहराने की प्रबल भावना जागृत हुई। आचाय॑ श्री से 
आग्रह किया तो बहन की श्रद्धा और भावना ने आचार्य को गदगद कर दिया। 
अत्यन्त श्रद्धा से दी हुई वह चादर आच्ाय॑ ने ग्रहण कर ली और उमी चादर 
को धारण किए” वे पाटन में पधार रहे थे । 

सम्राट कुमारपाल जब अपने गुरुदेव के स्वागत में अग॒वानी के लिए पहुँचा 
ओर उनके शरीर पर यह मोटी खादी की चादर देखी तो पहले ही क्षण 


कलिकाल सर्वज्ञ आचाये हेमचन्द्र ७ 


चौंक उठा ! अनन्तर विनम्र प्राथना की कि-“आचार्यप्रवर ! यह क्या ? आप 
सम्राट कुमारपाल के गुरु और यह मोटी चादर ? शोभा नहीं देती है आपके 
शरीर पर । कृपया, दूसरी चादर बदल लीजिए ।” 

आचार्य ने सम्राट के मन में अहं की लहर देखी । पूछा- क्यों ? इसमें 
क्या बात हो गई ?” 

“गुरुदेव ! इससे तो मुझे शर्म आती है । आपके शरीर पर तो बहुमूल्य 
कौशेय परिधान होना चाहिए... सम्राट के गुरु के योग्य परिधान....... ।' 

बात काटकर बीच ही में आचाये ने ओजस्वी भाषा में कहा “सम्राट ! 
इस चादर से तुम्हें शर्म आती है ? और जिन गरीबों की यह रोटी रोजगार 
है, उनकी दयनीय स्थिति पर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती ? तुम्हारे जैसे धर्म- 
निष्ठ सम्राट के राज्य में ऐसी भी गरीब एवं असहाय विधवा बहनें हैं, जिन्हें 
यह सब श्रम करने पर भी पेट भर खाना नहीं मिलता | मेरे लिए तो यह 
चादर सादगी का निर्मल शृज्भार है । इस चादर में जो श्रद्धा, स्नेह व श्रम के 
सुनहले धागे हैं, वे तुम्हारी रेशमी चादरों में कहां मिलेंगे ?' 

सम्राट का सिर झुक गया । कहते हैं कि कुमारपाल ने तभी घोषणा 
की कि राज्य की गरीब व असहाय विधवाओं के लिए शासन प्रति वर्ष एक 
करोड़ मुद्रा खर्च करेगा । 

यह है आचाय की करुणा व स्नेह का अमृत सरोवर । जिमकी लहरों ने 
समाज की दीनता, गरीबी और दुःख की कालिमा का प्रक्षालन किया । 


परपरा का परिष्कार : 


आचाये के अहिंसा व करुणा के उपदेश से प्रेरित होकर जब सम्राट 
कुमारपाल ने अपनी कुल देत्री के समक्ष पशुबलि बंद करदी, तो कुछ पुजारी- 
पुरोहितों ने भ्रम फैलाया कि देवी कुपित होकर राज्यको संकट में डाल देगी । 
सम्राट असमंजस की स्थिति में आचाय॑ के चरणों में पहुँचे । धैये डगमगाया 
देखकर आचार ने इतना सुन्दर समाधान किया कि सम्राटका मन तो स्थिर हुआ 
सो हुआ, एक ही रात में सम्पूर्ण जनमत भी बदल गया । आचार्य के परामर्श 
से सम्राट ने देवी के मंदिर में पशुओं को उन्मुक्त छोड़ दिया, कि देवी को 
यदि बलि अभीष्ट है तो बह अपने आप बलि ले लेगी ! प्रातः जब मन्दिर के 
द्वार खुले तो सभी पशु आनन्द से हरी-हरी घास चरते मिले। सम्राट ने ओर 
जनता ने एक स्वर से स्वीकार किया कि देवी को बलि नहीं चाहिए, बलि 
स्वार्थी पुजारियों को चाहिए ।" 
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मैं आपसे बता रहा था कि हजारों वर्षों से चली आती इस हिसक पर- 
परा को आचायें ने कितने महज और मधूर समाघान के साथ समाप्त कर 
दिया । परंपरा एक रूढ संस्कार बन जाती है उन बद्ध संस्कारों को बदलना 
सहज नहीं होता । उनके पीछे प्रबल जनमत होता है। अतः: जनता के चिरागत 
संस्कार और विचार-प्रबाह को बदल देना और वह भी मधुरता तथा सरलता 
से । वस्तुतः यह एक महान दिव्य काये था । 

आचार्य हेमचन्द्र में पुरानी परंपरा को नया रूप देकर उसे समाजोपयोगी 
बनाने की अद्भुत कला थो। वस्तृतः यह एक विलक्षणता ही थी कि उन्होंने 
पुरानी ज्योति को बने नहीं दिया, उसी में नया स्नेह दान करके उस ज्योति 
को आगे से आगे नये रूप में प्रज्वलित करते गये । पुराने प्रदाण और तेज 
को अक्षुण्ण रखकर जनचेतना को सतत नव जागरण देना---यह आचार्य 
हेमचन्द्र की प्रतिभा का चमत्कार है। 

नव साहित्य सर्जक : 

दर्शन और साहित्य के चलते आये पुराने मानदंडों, परिभाषाओं और 
विच; रस्रोतों को उन्होंने नई दिशा दी, नया रूप दिया। संस्कृत व्याकरण के 
क्षेत्र में उन्होंने अपने युग का सर्व श्रेष्ठ और सर्वागपूर्ण व्याकरण श्री सिद्धहैम 
शब्दानुशासन तैयार कर दिया । सरल सक्षम सूत्र योजना और सुगम संज्ञाओं 
के कारण उप युग का विद्वद्वर्ग इस व्याकरण पर मुग्ध हो उठा। जिसकी 
कमनीयता के सम्बन्ध में आज भी यह उतक्ित प्रमिद्ध है--“श्रूयन्ते यदि 
तावदर्थमधुरा: श्री सिद्धहेमोक्तयः ।!" तत्कालीन संस्कृतभकत विह्वत- 
समाज में प्राकृत भाषा की प्रतिप्ठा और सुव्यवस्थित भाषा शास्त्र की 
दृष्टि से उन्होंने प्राकृत व्याकरण की भी संरचना की, जो सिद्ध हेमशब्दानुशासन 
के आठवें अध्याय के रूप में प्रस्तुत हुआ है । व्याकरण ज्ञान को काव्य की 
मधुरता के साथ प्रस्तुत करने के लिए दण्डी क्री तरह उन्होंने भी दृधाश्रय 
काव्य का निर्माण किया, और वह भी एक नहीं, बल्कि दो-दो। संस्कृत दृधाभ्रय 
महाकाव्य और प्राकृत दृचाश्रय महाकाव्य । 

कोश भाषज्ञान की मूल संपत्ति होती है। संस्कृत कोषकारों में जहाँ 
धनंजय और अमर सिह का नाम आता है, वहाँ उनसे भी अधिक आदर के 
१. जअ्रातः संवणु पाणिनिप्रलपितं कातन्त्रकन्‍न्था वया, 

सा फार्चो: कट शाकटायनवच: क्षद्रण चान्द्रण किस । 


कि कण्ठाभरणाविभिवंटरयत्यात्मानभन्यरपि, 
भूयन्ते वदि तावदर्थमधुरा: भी सिड्हेमोक्‍्तय: ।॥। 


कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ् 


साथ आचाय॑ हेमचन्द्र का नाम लिया जाता है। उन्होंने एक नहीं, बल्कि चार 
कोशों की रचना की, जिनमें अभिधान चिन्तामणि तो एक विशालकाय कोश है । 

आचाय॑ हेमचन्द्र की प्रतिभा सर्वतोमुखी प्रतिभा थी। साहित्य का कोई भी 
अंग उन्होंने अछता नहीं छोड़ा । वागृभट और मम्मट की तरह उन्होंने काव्य- 
शास्त्र के विशद विज्ञान हेतु काव्यानुशासन का प्रणयन किया, जिसमें कुछ 
परिभाषाएँ तो बहुत ही मौलिक और नवीन हैं। काव्य के पुराने प्रयोजन 'यश से, 
अर्थक्ृते....कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे-अआ।[दि जो चले आरहे थे, उसमें आचार 
ने एक सवंथा नवीन प्रयोजन-'काव्यमानन्दाय' और जोड़ा, उसी का 'स्वान्तः 
सुलाय' हूप वर्तमान में सर्वाधिक सृजनात्मक प्रेरणा के रूप में माना गया है । 


जेन जगत के व्यास : 
महाभारत के 'लिए एक कहावत है--“यदिहास्ति तदन्यत्र यघ्नेहास्ति न 
तत्कवचित्‌'-जो इसमें है, वही दूसरी जगह है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी 
नहीं है। आचाये हेमचन्द्र के त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित के सम्बन्ध में भी 
यदि यही बात कही जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।" 
भगवान्‌ आदिनाथ से लेकर महावीर तक के जैन इतिहास को संक- 
लित करने का भगीरथ प्रयत्न सर्व प्रथम आचाय॑ भद्रबाहु ने आवश्यक नियुक्ति 
में किया था । पर वह इतिहास इतना संक्षिप्त व संकेत मात्र था कि बिना 
टीका व भाष्य के उसे केवल स्मृतिसंकेत (नोट्स) मात्र कहा जा सकता है। 
आचाये हेमचन्द्र ने इस कमी को पूरा किथा। उन्होंने भगवाब्‌ ऋषभदेव से 
लेकर अपने युग तक के संपूर्ण जेन इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप दिया, 
परम्परा दी और वह भी काव्यात्मक शैली में । त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित 
के माध्यम से न केवल जैन परंपरा का एक विशद इतिहास उपस्थित होता 
है, अपितु महाभारत की तरह उसमें भी अध्यात्म, संस्कृति, नीति, धर्म और 
आचार की अनेक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ भरी हुई हैं। मैं तो मानता हूँ 
आचायें ने इस रचना के द्वारा जेन साहित्य की बहुत बड़ी रिक्तता को भरा 
है, जैन परम्परा व इतिहास को एक अमरता प्रदान की है। वैदिक साहित्य 
में जो स्थान महाभारतकार व्यास का है, लगभग वही स्थान जैन-साहित्य में 
आचाये हेमचन्द्र का है। वे जैनजगत के व्य!स कहे जा सकते हैं। जिन्होंने 
जैन साहित्य को सर्वांगता, एवं संपूर्णता प्रदान की है। 


१--महाभारत जिस प्रकार हिन्दू संस्कृति का प्रमुख इतिहास ग्रन्थ माना 
जाता है, उसी प्रकार त्रिवष्टिशलाका पुरष चरित भी जनधरमं व संत्कृति 
का महान्‌ इतिहास प्रन्थ है-यह निःसंदेह कहा जा सकता है । 


१७० श्री अमर भारती, दिसम्बर १६७२ 


आचाये हेमचन्द्र की कृतियों को जब कभी पढ़ने का अवसर मिलता है. तो 
मेरे मन में एक सहज श्रद्धा स्फुरित हो उठती है कि वह महान आचार्य 
स्वंतोमुखी प्रतिभा का धनी था। 'स्वंतोमुख' शब्द मैं सामान्य अर्थ में नहीं, 
किन्तु एक विशेष अथं में कह रहा हूँ। भारतीय धमं की एक कल्पना है कि 
ब्रह्मा के चार मुख होते है । हमारे यहाँ तीर्थंकरों के लिए भी यह कहा जाता 
है कि समवसरण में उनके मुख चारों ओर दिखाई देते हैं। यह एक अतिशय 
माना गया है। शब्द सत्य के रूप में लोगों को यह बात अटपटी लगती है, 
किन्तु हम यदि शब्द के आवरण को हटाकर भाव का स्पर्श करें तो यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि जिस व्यक्ति का ज्ञान सर्वांगीण होता है, वह जीवन के किसी 
भी पाश्वं को छ ले, प्रकाश ही प्रकाश जगमगाता मिलेगा। जिसका संपूर्ण 
जीवन ज्ञानालोक से प्रदीप्त होगा, उसे हम ब्रह्मा, स्वेज्ञ, चतुमुंख या सबंतो- 
मुख आदि शब्दों से पुकारते हैं। प्रतिभा की इसी विलक्षणता एवं व्यापकता 
के कारण उन्हें 'कलिकाल सर्वश्ञ' के विरुद से भूषित किया गया । साहित्य के 
क्या, जीवन के किसी भी अंग को उन्होंने अछता नहीं छोड़ा--यह एक 
तिलक्षण बात है । वभी-कभी सोचता हूँ उनकी प्रतिभा में भारतीय इतिहास 
वी सहस्रों प्रतिभाएँ एक साथ समाहित हो गई हैं। त्रिपष्टि शलाका चरित 
देखने पर वे जैनजगत के विद्यापीठ पर व्यास के समकक्ष खड़े प्रतीत होते हैं । 
व्याकरण उठाकर देखता हूँ तो पाणिनि और शाकटायन से भी आगे बढ़े 
लगते हैं। प्रमाणमीमासा का अध्ययन करते हैं तो लगता है वे सुप्रसिद्ध 
बौद्धाचायं धर्म कीति की धवलकीतति के धनी हैं। दो-दो द्ृधाश्रय महाकाव्यों 
को पढ़ते ही महाकवि दण्डी के साथ उनकी तुलना करने का जी होता है । 
काव्यानुशासन का अध्ययन करने पर मम्मट और बागूभट के साथ आचार्य 
को प्रतिष्ठित करने का संकल्प जग जाता है। अभिधानचिन्तामणि जब देखें 
तो अमर और धनंजय की प्रतिभा का समावेश आचार्य में होता प्रतीत होता 
है और योगशास्त्र का अवलोकन करने पर योगदर्शनकार पतंजलि की स्मृति 
हुए बिना नहीं रहती । अहंन्नीति का अध्ययन करने पर लगता है, यह जेन 
जगत का मनु उपस्थित हो रहा है। इस प्रकार उनकी सर्वोंगीण प्रतिभा पर 
मन श्रद्धा से शुम-झम जाता है । 

आज कातिक पूणिमा के दिन भारतीय क्षितिज के संपूर्ण कला मंडित 
कलाधर आचार्य हेमचन्द्र की यह स्मृति हमारे मन मस्तिष्क को गुदगुदा रही 
है। और उनके विलक्षण कृतित्व से एक ओर दिव्य प्रेरणाएँ जग रही हैं, तो 
दूसरी ओर मन श्रद्धाविमुग्ध हुआ पुलक रहा है । 

& 
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कारतिक पुणिमा क। एक और दिव्य नक्षत्र 


धर्मऋँति के सूत्रधार : लोंकाशाह 


--उपाध्याय अमरमुनि 


कातिक पूणिमा के साथ जहाँ एक ओर आचार्य हेमचन्द्र की स्मृति 
साकार हो रही है, वहाँ धर्मप्राण लोंकाशाह की धर्म-क्रांति का चित्र भी आज 
हमारे स्मृति पटल पर छविमान हो रहा है। एक साथ दो-दो महापुरुषों के 
दिव्य जीवन का आलोक आज हमें मिल रहा है। आचार्य हेमचन्द्र ज्ञानमूर्ति 
थे। उनकी ज्ञान साधना का दूसरा प्रतिरूप कलियुग में मिलना दुलंभ है। 
उनका साहित्य इन्द्र धदुष के समान बहुरंगी है। मैंने इनके सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा है। अब मुझे धर्ममृति लोंकाशाह के जीवन पर भी कुछ कहना है। 
श्री शाह धम्ंक्रान्ति के अग्रदृत थे, सत्य के प्रति सर्वात्मना समपित थे । 


पन्द्रहवों शताब्दी की पृष्ठ भूमि : 

जैन इतिहास का विद्यार्थी जानता है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के पश्चात्‌ अन्तिम श्रुत केवली भद्बबाहु तक जैन परम्परा एक 
अखण्ड प्राणवान परंपरा रही है। भद्वबाहु के पश्चात्‌ जैन संघ दिगम्बर 
श्वेताम्बर के रूप में दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसका परिणाम होता 
है कि उसकी तेजस्विता धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। पूर्व भारत, जो कभी 
श्रमण परंपरा का केन्द्र रहा था, वह अब शून्य होने लगता है और जैन श्रमण 
भारत के दक्षिण तथा पश्चिम अंचल में चले जाते हैं। दक्षिण में जाने वाले 
जैन भ्रमण अधिकांश दिगम्बर श्रमण होते हैं। दक्षिण भारत में जहाँ शंक रा- 
चार्य के अद्वेत और रामानुजाचार्य के स्पृश्यास्पृश्य धमं का बोलवाला रहा है, 
जैन विचार उससे बहुत दिन तक अप्रभावित नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि 
धीरे-धीरे परिस्थियों व जन-प्रवाह के साथ सामंजम्य बिठाने के लिए जैन-धर्म 
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का एक दक्षिण भारतीय संस्करण तैयार हो गया, जिसकी आदि में वेदान्त 
(निश्चयनय) की भूमिका लिखी गई तो उसके अगले पृष्ठों पर स्त्री अनिर्वाण, 
शुद्राप्न परिहार आदि अध्याय जुड़ गए । चूंकि ये विचार जैन-धर्म के मूल 
विचार नहीं थे, अत: उत्तर पश्चिम भारत के जेन श्रमण इस परंपरा से 
बिलकुल दूर, और कहीं-कहीं तो प्रतिद्वन्द्री के रूप में भी खड़े हो गए । 
भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में जो श्रमण परंपरा फैली, उसमें प्राय: 

श्वेताम्बर परम्परा के श्रमण थे | मैं नहीं मानता कि यह परम्परा भी अपने 
मूल रूप में अविचल एवं अक्षुण्ण रही हो । यदि वैसा हुआ होता तो क्रान्ति 
की बात सर्वथा असंगत-सी प्रतीत होती । बड़े-बड़े मठों और मठाधीणों के 
सामंतणाही वातावरण में जो मीठा चेपी रोग छिपा था, उसने धीरे-धीरे 
जैन श्रमणों को भी आक्रांत कर लिया। वे भी चेत्य और धर्म प्रभावना के 
नाम पर धन वी बरसा कराने लगे, जिन पूजा और जिन भक्ति के नाम पर 
बड़े-बड़े आइंबर रचे जाने लगे। श्रमण वर्ग अपने 'सज्ज्कायभाणरए स 
भिक्‍ख के आदर्श से हटकर, लोकसंग्रह में जुट गया। 'अणगार' और 
अणिकेयचारी' कहलाने वाला श्रमण अब चैत्यवासी और उपाश्रय-उपधिधारी 
बन रहा था । राजाओं, बादशाहों, ठाकुरों आदि को यंत्र मंत्र-तंत्र का 
चमत्कार बताकर राजकीय सम्मान और अधिकार प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा 
में कूद पड़ा । भले ही इन सबके पीछे जैनधमं ओर संघ की प्रभावना का 
उद्देश्य रहा हो, पर यह भी मानना होगा कि यह रास्ता गलत था, इससे जैन 
संघ की मूलभित्ति सुदृढ़ नहीं हुई | हां कुछ आचार्यों व मुनियों की व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा और महिमा में अवश्य ही चार-चांद लगगए । 
मैं यह तो नहीं मानता कि कोई भी परम्परा किसी काल में अपने मूल 

रूप से स्वथा दूर हट जाती है। श्रत केंवली भद्रबाहु के बाद भी अनेक 
ज्योतिर्धर आचाये जैन परम्परा में हुए हैं जिन्होंने इसके गौरव को अक्षण्ण 
रखने का प्रयत्न किया है। कुमारिल्‍ल, शंकराचार्य, नागाजुन. और धर्मकीति 
जैसे प्रतिस्पर्धी विद्वानों के आघातों एवं तक तूफ।नों से रक्षा करके इसकी 
नाव को खेते रहे हैं, बड़ी कुशलता के साथ ! यह सब कुछ होते हुए भी 
श्रमण परम्परा मूलतः अपने अभ्युदय की ओर नहीं बढ़ सकी, स्वेच्छाचार 
और ऐहिक आकर्णों से अपने स्वत्व की रक्षा नहीं कर सकी--यह भी खेद 
के साथ स्वीकार कर लेना पड़ता है। भगवान्‌ महाबीर ने धर्मक्रांति की जो 
संगा बहाई थी, धीर-धीरे उसमें काफी शैवाल आ गई थी, और उसकी धारा 
भी प्रायः शुष्क व क्षीण-सी हो गई थी । 
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परिस्थितियों की विवशता और श्रमणवर्ग की शिथिलता, विचार चितन 
बा अभाव और गतानुगतिक वृत्ति का प्राबल्य--ये कुछ चिह्न थे, जो अब 
किसी नई क्रांति और हल-चल का संकेत दे रहे थे। अतः पन्द्रहवीं शताब्दी 
पूर्ण होते-होते भारत के उसी पश्चिमांचल गुजरात में लोंकाशाह क्रान्ति 
का शंखनाद करते हैं । 


लोंकाशाह में एक बहुत बड़ा आत्मबल और साहस था कि वे ग्रहस्थ 
साधक होते हुए भी श्रमण यति वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति का झंडा उठाकर खड़े 
हो जाते हैं। एक गृहस्थ साधक के द्वारा धर्म-क्रान्ति का सूत्रपात इतिहास 
का दुर्भ भ सत्य है। साधारण मनुष्य में यह साहस होना बहुत ही कठिन है । 
एक तो ग्रहस्थ वैसे ही साधु-सन्यासी से डरा-डरा सा रहता है--वह उसे 
अग्नि से कम भयानक नहीं मानता-- 


राजा जोगी अग्नि जल इनकी उलटो रोत । 
डरता रहियो परसराम थोड़ी पालें प्रीत ॥ 


और उसमें भी तत्कालीन यतिवर्ग मंत्र-तंत्र के चमत्कारों के लिए भी 
प्रसिद्ध था, बड़े-बड़े बादशाहों को भी उसने चमत्कार दिखाए थे, उस यति 
वर्ग से लोहा लेना, उन्हीं की जड़ों पर प्रहार करना, कितना कठिन और 
साहस का काम था यह ? बात यह है कि जिसके पास सत्य का बल होता है 
उसे कभी किसी से भय नहीं होता, उसका हृदय सदा साहस और आत्म- 
विश्वाम से भरा रहता है। 


गंभीर शास्त्र शाता: 


लोंकाशाह का परिचय हमें आज जो मिलता है उप्तमें सबसे पहली बात 
यह कही जाती है कि वह एक लहिया (लिपिक) था । उसने शास्त्र लिखते- 
लिखते जब पढ़े और उनका अर्थ समझा, तो वह चोंक उठा। 


मैं सोचता हूँ, यह एक अधूरा सत्य है। कोई भी लिपिकार, उस विषय 
को समझ सके जिसे वह लिख रहा है, आवश्यक नहीं । यदि पुस्तकें देखते 
और लिखने से ही इतना ज्ञान हो जाता हो तो लिपिकार ( नकल करने 
वाले) तो आज के ये टाइपिस्ट, ये कम्पोजिटर और ये लाइब्रेरियन भी हैं । 
ये सब पे अधिक ज्ञानी बन जाने चाहिएँ। बात यह है कि पढ़ना कुछ और 
बात है, और उसका मनन-चितन करना कुछ और बात है। लौकाशाह 
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केवल एक लिपिकार ही नहीं थे, वे अध्ययनशील चितक भी थे। उनका 
अध्ययन तलस्पर्शी था । यह बात मैं केवल श्रद्धा के कारण नहीं, कितु इति- 
हांस के आधार पर कह रहा हैं। लौकाशाह की दो कृतियां आज प्राप्त 
होती हैं--“लुंकाना सरिदया ५८ बोल' और लुंकानी हुँडी ३३ बोल' । इनमें 
आचा रांग, सूत्र कृतांग, भगवती, राजप्रश्नीय, अनुयोग द्वार, प्रज्ञापना आदि 
अनेक आगम ग्रन्थों तथा आचारांग नियुक्ति तथा आचारांग वृत्ति, आवश्यक 
नियु क्ति, उृहत्कल्प वृत्ति, निशीथ चूणि आदि गुरुगंभीर ग्रंथों की जो चर्चा व 
उनके प्रमाण उपस्थित किये गये हैं, वे सिद्ध करते हैं कि वह एक सामान्य 
लिपिकार नहीं, बल्कि आगमों का गंभीर अभ्यासी था । 


ऋान्ति का आरनेय पथ : 
लौकाशाह का जीवन यह स्पष्ट कर देता है कि सत्य का साधक कभी 
अपत्य को बरदाश्त नहीं कर सकता। लौकाशाह ने जब आगम के साथ 
तत्कालीन साधु जीवन और आचार-व्यवहार की तुलना की होगी, तो अवश्य 
ही उनकी चेतना सहसा चौंक उठी होगी । अहिसा और करुणा के अवतार 
भ० महावीर ने भिक्षु के लिए जहाँ एक फूल की पंखुड़ी को छने का भी 
निषेध किया है, एक अन्न कण के संग्रह को भी पाप बताया है, वहाँ भक्ति 
और पूजा के “नाम पर फूलों के अनगंल ढेर कैसे लग सकते हैं, पूर्ण अकिचन 
बीतराग की मूति पर सोना और हीरे पन्‍ने कैसे सजाए जा सकते हैं । समता 
और वैराग्य प्रधान श्रमण धर्म केवल आडंबर और पूजा प्रतिध्ठा के दलदल 
में बुरी तरह दब जाए--यह बात किसी भी सत्यशोधक को उद्वेलित कर 
सकती है | मैं समझता हैँ सत्य की यही प्रबल प्रेरणा लौकाशाह को तत्कालीन 
श्रमणयति वर्ग के विरुद्ध क्रांति के आग्नेय पथ पर बढ़ा देती है । 


जहाँ तक मेरा अध्ययन है, लौकाशाह ने विद्रोह का मर्यादाहीन कठोर पथ 
नहीं अपनाया था । उनके स्वर में सत्यशोधक की हृढ़ता अवश्य है, पर उसके 
साथ ही हितचितक की मृदुता भी है। बे अपने यति वर्ग और श्रावक वर्ग 
से विनम्र भाषा में कहते थे--“जो बुद्धिमान हैं, वे मेरी बातों पर विचार 
करें | विवेकी लोग मेरी बातों को समझें । सत्य को प्रस्तुक करने की यह 
मधुर व विचा रपूर्ण शेली उनकी क्रांति को व्यापक व सफल बनाने का मूल 
मंत्र था । यही कारण है कि कुछ ही समय में उनकी क्रांति में एक प्रवाह और 
बल आ जाता है । लखमसी, जो पाटण का एक बहुत धनाव््य व्यापारी था, 
वह लोंकाशाह का समथंक बन जाता हैं | धीरे धीरे जनता में विचार क़ांति 
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की एक लहर दौड़ जाती है, कुछ खलवली-सी मच जाती है और पुरानी 
परपरा के सिहासन डगमगाने लगते हैं ।” 
उथल-पुथल का युग : 

कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी विश्व में ध्मे- 
क्रांति की शताब्दी थी | यूरोप में उन दिनों पोषप के विरुद्ध जनमत जागृत 
हो रहा था। जनता में धामिक चेतना प्रबुद्ध हो रही थी, और मार्टिन लुथर 
(जमंत) जैसे उग्रवादी नेता उसका नेतृत्त्वकर रहे थे। भारत में भी उत्तर से 
दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक धमं, समाज और राजनीति में उथल-पुथल 
थी । पंजाब में गुरु नानकदेव भाग्त के अद्वत और अरब के इस्लाम से हिंदू 
धर्म का नया संस्करण तंयार कर रहे थे, जिसमें समानता और बन्धुता का 
आदर्श थ। । पूर्व भारत में कबीर ज॑से संत मदिर मस्जिद-दोनों का ही उप- 
हास करके धर्म के बाह्याडंबरों के विरुद्ध क्रांति का शखनाद कर रहे थे। 

दक्षिण में उससे भी कुछ पूर्व नामदेव जैसे संतों के स्वर गूंज उठ थे, जो 
न मंदिर की पूजा में विश्वास करते थे और न मस्जिद की नमाज में ।*९ 
धामिक आडंबर, बाह्याचार, मूर्ति पूजा आदि के विरुद्ध समस्त भारत में एक 
अजब लहर उठ रही थी, जो जन-मानस को शुद्ध और सरल धर्म साधना 
की ओर उड़ाये ले जा रही थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉवशशाह 
अकेले नहीं, भारत का अधिकांश चितक वर्ग उस युग में धामिक चेतना और 
क्रान्ति से आलोदित है । 

लोकाशाह के मम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि प्रारंभ 
में उन्होंने केवल साधुवर्ग के शिथिजाचार के विरुद्ध ही आवॉज उठाई 
थी, किन्तु धीरे-धीरे उनका विरोध ज्यों-ज्यों प्रबल होता गया, और 
उममें विरोध के नये-नये स्फुलिग स्फुटित होते गये, त्यों-त्यों मृतिपृजा- 





१--उस समय की स्थिति का अंकन करते हुए लोंकाशाह के समकालीन 
सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ श्रीकमलसंयम ने लिखा है-- 
डगमगपडियु सघलउ लोक, पोसालइ पणि आवइ थोक । 
लु कद बात प्रवासी इसी, तेहनु शिष्य हुड लखमसी । 
--कुमतकंदली कृपाणिका (वि० १५७४) 
१--हिन्दु पृण देहरा मुसलमान मसोत । 
नामा सोई सेविया, जहं देहरा न मससीत॥ .. --नामदेव 
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विरोध, वेषपरिवर्तन आदि की बातें भी उसमें जुड़ती गई । यह भी हो 
सकता है कि मृर्तिपुजा के विरोध का बातावरण उस गुग में रावंत्र बन चुका 
यआा। इस कारण भी लोंकाशाह की बात को बल मिला हो, और फिर 
लखमशी आदि के साथ विचार चर्चा में उ्यों-ज्यों नये-नये मोड आते गए, 
त्यों त्यों मतभेद की बातें अधिक्राधिक विस्तृत होती गई हों ! 

इन सब बातों को समझ लेने पर भी यह तो एक नित्रिवाद सत्य है कि 
लोकाशाह में एक निष्ठावान्‌ और तेजस्वी व्यक्तित्व निखर रहा था । जिस 
सत्य के दर्शन उन्होंने किए उसे प्रकट करने में कभी कतराये नहीं । जिस 
ज्योति को उन्होंने स्वयं प्राप्त किया, उसे तूफानों और प्रभंजनों के बीच भी 
जलाते ले गए । सत्य के लिए उन्होंने लोक प्रतिष्ठा का व्यामोह छोड़ा, जीवन 
की सुख सुविधाओं का त्याग किया, बड़े से बड़े विरोध और आतंक का 
सामना किया । उनकी धर्म क्रान्ति हजारों हजार साधकों के लिए प्रकाश 
का सार्ग बन गई, जीवन की संबल बन गई। जीवन के अंत में भले ही 
सुकरात को तरह उन्हें भी विप मिला हो, किन्तु जिसने जीवन भर अमृत का 
मंथन किया हो, अमृत बांटा हो, वह भला विप से कभी विचलित हुआ है? 
मैं तो मानता हूँ वह जगत का त्रिप बटोर कर दूर फेंक गया और हमारे लिए 
गत्य का अमृत छोड़ गया । स्वानकबासी और तेरापंथी परम्परा लोंकाशाह 
के उस अमृतमंथन का आज भी ऋणी है, और सदा रहेगा । 


७ मनुष्य जब अपनी सोमा से बाहर जाता है, सोमा से बाहर काम करता 
है, सीमा से बाहर विचार भी करता है, तब उसको व्याधि हो सकती है, 


क्रोध आ सकता है । 


७ मनको गन्दगी जब तक हमने बाहर नहों निकालो है, तबतक प्रभु फी 
प्रार्थना करने का हमें कुछ हक हे क्या ? 


७ गुनाह छिपा नहों रहता । वह मनुष्य के मुत्र पर लिखा रहता है। उस 
शास्त्र को हम पूरे तौर पर नहीं जानते, लेकिन लिखा साफ है । 


७ गलती तब मिटतो है जब उसको वुरुस्तो कर लेते हैं। गलतो जब दबा 
देते हैं, तब वह फोड़े को भाँति फूटती है और भयंकर स्वरूप ले लेतो है । 
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महावीर : आने वाला कल 


--जयकुमार 'जलज' 


लेकिन गहरे में सोचेंगे तो पायंगे कि महायोर की प्रासंगिकता 
कल भी घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही। आज को अपेक्षा बे हमें कल अधिक 
याद आयंगे, क्योंकि आज की अपेक्षा कल हमें उनकी अधिक 
आवश्यकता होगी । 


आनेवाला कल कंसा होगा, कहना कठिन है। पर वह आज से बहुत भिन्न 
शायद ही हो । वह आज का ही आत्मज होगा । इसलिए उसे आज से कुछ 
बढ़चढ़ कर ही होना चाहिए । अधिक असत्य, अधिक हिंसा, अधिक चोरी, 
अधिक संग्रह, और अधिक असंयम--कुछ यह तस्त्रीर होगी, कदाचित्‌ भविष्य 
की । छोटी-छोटी बातों पर उलझाव, सूचनाओं की भीड़ के होने पर भी 
समय या बोध की कमी, असहिष्णुता, हड़बड़ी-यह सब बढ़ जाएगा, क्या तब 
भी महावीर की प्रासंगिकता होगी ? महावीर, जो इस सबसे भिन्न और विप- 
रीत जीवन जीते रहे, क्या कल अप्रासंगिक नहीं हो जायंगे ? 


भविष्य का जो चित्र ऊपर दिया गया है उस पर विवाद हो सकता है । 
संसार की गति सतयुग से कलयुग की दिशा में-- क्रमक पतन की ओर है, 
इसे एक धामिक अन्धविश्वास कह। जा सवता है। यह माना जा सकता है 
कि गति न तो 'क्रमक पतन की ओर है और न घाणी के बैल की तरह 
चक्रवादी, बल्कि क्रमिक उन्नति की ओर है। उन्नति को अस्वीकार न भी 
करें, तो भी यह उन्नति जीवन-यापन की सुविधाओं की उन्नति ही होगी । 
सुविधाएं भरपूर होंगी, पर, सुख शायद कम हो जांयगा, अपनी प्राय: सभी 
बिन्ताएं कम्प्यूटरों को सोंपफर हम संभवत्त: निश्चिन्त होना चाहेंगे । पर 
अपने आपको असंतुष्ट और असहाय ही पायंगे । आज के आधार पर आने 
वाले कल के सम्बन्ध में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। समाजवादी 
समाज तथा अर्थरचना की समृद्धि में भी हम अकेले और रिक्त होंगे, और 
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भरपूर सुविधाओं की बात भी नवस्वतन्त्र तथा विकासशील देशों के लिए 
आनेवाले परसों की है। आनेवाले कल में तो इन सुविधाओं के लिए होड़, 
और संघर्ष देखने को मिलेगा । 'रागदरवारी' का शिवपालगंज इन सभी 
देशों में फैल जाएगा । जीवन-यापन के साधनों में सुधार के ब!वजूद यदि 
व्यक्ति तन और मन से और अधिक स्वस्थ हो जाता है तो यह विकास तो 
नहीं है । जीवन-स्तर के तथा कथित उठाव से दृम्मण की समस्याएं उत्पन्न 
होंगी, इस प्रकार एक हाथ से हमें जो मिलेगा दूसरे हाथ से छिन जायगा । 
फिर भी हम मान भी लें कि कल के दिन व्यक्ति अधिक सुविधासम्पन्न होगा, 
उसके स्वास्थ्य के लिए कोई संकट नहीं रह जाएगा । सब कुछ व्यवस्थित ही 
होगा ? तब भी क्‍या महावीर अप्रासंगिक हो सकते हैं? आज से लगभग 
पश्चलोस सो वर्ष पूर्व जन्मा वह व्यक्ति कल की बदली हुई दुनिया में भी क्‍या 
प्रासंगिक रह सकता है, पन्चीस सौ वर्ष की तुलना में आज ही हम कितने 
बदल गए हैं। व्यक्ति, व्यक्ति की तलाश, रहन-सहन, आचार-विचार, 
समस्याएं, समाधान, भाषा सभी कुछ बदल गया है। कल यह बदलाव और 
भी अधिक होगा और हेम पद्चीस सौ वर्ष पूर्व के संदर्भ से और दूर पहुँच 
जाएँगे। समय का यह अन्तराल एक चुनौती है; लेकिन गहरे में सोचें तो 
पाएँगे कि महावीर की प्रासंगिकता कल भी घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी ही । 
आज की अपेक्षा बे हमें कल अधिक याद आएंगे, क्‍योंकि आज की अपेक्षा 
कल हमें उनकी अधिक आवश्यकता होगी । 


व्यवस्था से सुविधा मिलती है, उससे सुख मिलने की संभावना भी बढ़ती 
है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे सुख मिल ही जाए । सुख तो भीतर से जन्म 
लेता है, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होने पर भी व्यक्ति दु.खी हो सकता है। 
हमें सुख की कामना होगी ओर वह होगी ही, तो महावीर को हम छोड़ 
नहीं पायेंगे । 

दुनियां में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन कुछ है जो स्थिर रहता है। 
महावीर ने समझ लिया था कि सभी सत्ताएँ (सत्‌) जैकालिक सत्ताएँ हैं । 
उनके गुण और षर्यायों में परिवर्तन होते हैं। लेकिन वे निरन्तर विद्यमान 
रहती हैं । परत्रर्ती सृत्रकार ने इसे सृत्रबद्ध किया---' उत्पाद व्यय घौव्य युक्त 
सत्‌' (त० सू० ५। ३० । सत्‌ चाहे वह चेतन हो या अचेतन, पदार्थ इस 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य के चक्र के बाहर नहीं है। यानी पदार्थों में कुछ धन होता 
है, कुछ ऋण होता है, फिर भी कुछ सदेव स्थिर रहता है। उत्पन्न और 
व्यय के बावछूद ध्रौ्य की शाश्वत स्थिति है। मिट्टी जब अपनी पिण्डाकृति 
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छोड़कर घड़ा बनती है तब इस बदलाव में मिट्टी दानों ही अवरथाओं में 
अनुगन रहती है । पिण्डाइृति का उत्पादन होते हुए भी मिट्टी प्रौव्यरूप या 
स्थिर है। मद्रावोीर की विशेपता यह है कि वे उत्पाद, व्यय के चक्र के बाबश्ष्‌द 
इस मूलभूत ध्रोव्य को हृदयगम कर सके । उन्होंने मूलभूत प्रश्नों को उठाया 
और उनके मौलिक उत्तर खोजने का यत्न किया । इसलिए उनकी प्रासं- 
गिकता सदेव बनी रहेगी । 

अपनी मौलिक हृप्टि से महावीर समझ सके कि संसार में सभी जीव 
जीवित रहना चाहते हैं, वे दुःख और मृत्यु नहीं चाहते--“सब्बे जीवा वि 
इच्छनि जीविउं न मरीजिउ”-"जह मम ण पियं दृवखं जाणाहि एमेव सब्ब- 
जीवाणं --यह शाग्बन सत्य है । उत्पाद-व्यय के मध्य यह पक्रौव्य है, इसमें 
बदलाव नहीं होता । यह जिजीविपा है। इस मौलिक पहचान से जो दर्शन 
उदभूत है, काल उसकी प्रासंगिकता को चुनौती नहीं दे सकता । महावीर का 
दर्शन इसी पहचान से शुरू होता है। इसी लिए वह सम्पूर्णतः अहिसा पर आधा- 
रित है । जिस अहिसा कहते हैं विचार में वही अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद 
और सम; ज व्यवस्था में अपरिग्रह है। तात्पर्य यह कि महावीर के दर्शन में 
अटिसा सवंत्र व्याप्त है। आज जब हम अस्तित्व के मंकट की बात करते हैं 
और कहते हैं कि तत्त्व से पहले अस्तित्व की स्थिति है (एक्जीस्टेंस उिसीडस 
ईमन्प) तब उसे ही पहचानने का यत्न करते हैं जिसे महावीर ने पहचाना 
था, अन्तर केवल इतना है कि महावीर जहाँ इसे प्राणिमात्र के लिए पहचानते 
थ वहाँ हरेम इसे केवल मनुप्य के सन्दर्भ में पटचानने के लिए यत्नशीन हैं । 
सम्भव है, कल रान्दभ को व्यायकृता देकर अपनी भूल को सुप्रारने की 
चेष्टा करें। 

महावीर ने प्रत्यक जड़-चेतन तत्त्व का अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार 
किया है, किसी का क्रिसी पर अधिव.र नहीं है, सब अपनी प्रक्रिया से गुजर 
कर गरिवर्तित होते हैं। प्रत्येक पदार्थ ॥ स्वतन्त्र सत्ता की स्वीकृति आज भी 
कम क्रान्तिकारी नहीं, विशेष रूप से तब जबकि हम अभी चंतन तत्वों में से 
एक वगे मनुष्य की स्वतन्त्र सत्ता को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं । 
व्यवहार की बात तो अलह॒दा रही, भिद्धान्त में भी अनेक देश अभी इसे 
स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जिस गति से हम इस दिणा में बढ़ +हे हैं उसमें 
महावीर के सभी जड़-चेतन के स्वतन्त्र अस्तित्व की मान्यटा तक पहुंचने में 
हमें सम्भव है, पच्चीस सौ वर्ष और लग जाएं। कहा जा सकता है कि महा- 
वोर का चिन्तन आधुनिक और वतंमान का तो है ही, वह्‌ भविष्य का भी है। 
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सभी जड़-जेतन स्वतन्त्र हैं, और वे अपने परिणामी स्वभाव के अनुसार 
स्वत: परिवर्तित होते हैं तो फिर एक के लिए दूगरे वी भूमिका क्‍या है ? 
एक के लिए दूसरा क्या दर्शक मात्र है ? ऐसा नहीं है, यदार्थ नानाधर्मा-मक 
है, उसमें अनन्त सम्भावनाएँ हैं। अनुकूल परिस्थिति उन संभावनाओं को 
विकास और साकारता दे मकती है, परिस्थिति यानी निमित, हम दूसरों के 
विकास में उपादान नही बन सकते लेकिन निमित बन सकते हैं। एक के 
लिए दूसरे की भूगिका है; हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इतनी सी भूमिका 
का भी निर्वाह नहीं करते । जब तक हमारी नीद टूटती है, तब तक अवसर 
बीत जाता है । 

हमें निमित्त को भूमिका दकर महावीर ने हमें अपनी तुच्छता के. योध, 
से बचा लिया है। खतरा था कि कही हमें निमित्त बनने का अहंकार न हो 
जाए । महादींर ने कहा मूल कारण उपादान ही है। वह अनिवापर है और 
व्यक्ति अपने लिए स्वयं उपादान है। निमित्त कोई भी बन सकता है। लेकिन 
अकेला निमित्त कुछ नहीं कर सकता । इस प्रकार महावीर ने अहंकार से 
भी हमारी रक्षा कर ली है। हम अन्य पदार्थों के विकास में सहायक हैं, 
लेकिन सहायक टोने के अहंकार से हमें रहित होना होगा, क्‍योंकि हमारे 
बिना काम चल सकता हे | कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बन सकता है। शायद 
गांधीजी कहा करते थे भारत को आजाद हाना ही है। मैं निमित्त नहीं 
बनृंगा तो कोई दूमरा बनेगा । 

व्यक्ति-सत्ता पर जितना अहूट विश्वास महावीर का है, उतना शायद ही 
किसी महापुरुष का रहा हो, उनके अनुसार अपने उत्थान-पतन के लिए 
व्यक्ति किसी ईश्वर पर तो निभिर है ही नहीं, वह चाहे तो अपनी कर्म- 
निर्भरता भी मिटा रकता है। कर्म फलीभूत होते हैं, लेकिन यदि आत्मा 
जागृत है तो वे बिना फल दिए क्री झ्षर जाएँगे। इस प्रकार 'करमगति टाले 
नाहि टली की अनिवायेता से भी मनुप्य मुक्त हो सकता है। आत्मा जब 
चाहे तब अवनति से उन्नति या मुक्ति वी दिशा मे सत्रिय हो सकती है, 
दिशा-परिवर्तन में समय नहीं लगता । जैन साब्तों ने बे. मामिक ढंग से 
महावीर की दात वो समझाया है कि यदि हम दस मील तक गलत दिए मे 
चले जा रहे हैं तो सहीं दिशा के लिए हमें फिर दस मील नहीं चलना है। 
हमें सि पलटना भर है। हम पलटे नहीं कि सही दिशा मिल गई । 

मृक्ति का सरलतम मार्ग कया है ? महावीर के समस्त उपदेशों के निचोड़ 
को सृत्रित करते हुए प्रथम शतानदी ई० पू० के आचाय उमास्वाधि कहते 


महावीर : आने वाला कल २१ 


हैं---सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं' (तत्वाथ सूत्र १।१ ) यहाँ 
मनुष्य के संतुलित विकास पर बल दिया है। श्रद्धा, ज्ञान और आचार तीनों 
का ठीक होना आवश्यक है। अकेली श्रद्धा व्यक्ति को लिजलिजी भक्ति से भर 
सकती है; अकेला ज्ञान व्यक्ति को बागविलास में लगा सकता है, अकेले ज्ञान 
से लम्बी बहसें या शास्त्रार्थ जन्म लेते हैं और उन्हें सुनने के बाद भी व्यक्ति 
कहीं पहुँचता नहीं है, उसे फिर भी पते की तलाश बनीं रहती है | अकेला 
ज्ञान पाखण्ड और अहंकार में परिणत हो सकता है। महावीर उस ज्ञान का 
विरोध करते हैं जो जीवन में न उतर सके । उक्त सूत्र में बल चारित्र पर 
है। सम्यग्‌दर्शन और सम्यकज्ञान:चारित्र या आचार के परिपोषक हैं। आचार 
ही मुख्य है। उसके त्रिना न तो हमारा भटकना मिट सकता है और न 
अशान्ति । सदैव विभक्त या दुहरे व्यक्तित्व को ओढे फिरने से बढ़कर पीड़ा- 
दायी भला और क्‍या हो सक्ता है। 

व्यक्ति का आचार ही उसकी महत्ता का कारण बनता है। घोड़े की भी 
चाल देखी जाती है, उसका हिनहिनाना नहीं । हमारे देश में ही गांधी जी से 
बढ़कर अनेक तत्वज्ञाता विद्गवाव और वक्ता रहे हैं। लेकिन गांधीजी अपने 
आचार के कारण जनता का कल्पनातीत पूजा-भाव अजित कर सके, आजका 
सबसे बड़ा दुःख ही यह है रि हर वक्त हमें एक मुखौटा ओढ़ना है, जो हम हैं 
नहीं-वह प्रदर्शित होना है, हमें हर वक्त तनाव में रहना है कि कहीं ऐसा न हो 
कि हम असली रूप में दीख जाएँ | हर क्षण की यह सावधानी हमें सहज 
नहीं होने देती । चपरासियों, अखबारों, विदेशी भाषाओं, अनवरत भाषणों, 
उपाधियों ओर पता नहीं किस-किस से हम अपने आपको ढांके रहते हैं । 
सोचता हूँ वह व्यक्ति कितना सहज रहा होगा जिसने उसे ढंकने वाले वस्त्रों 
तक को त्याग दिया था जौर देह भी जिसके लिए महत्वहीन हो गयी थी । 
जिसने एक अतिशय समृद्ध भाषा को छोड़ कर उप्त भाषा को अपनाया था, 
जिसमें जनता उसे सम्पूर्णत: समझ सकती थी । सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान 
और सम्यक आचरण की त्रयी के बिना मुखोटों से छुटकारा पाना सम्भव 
नहीं है । हम निरन्तर अनुभव करते हैं कि हमें इनसे छूटना होगा। धीरे- 
धीरे मुथ्ौटों का बोझ बढ़ता जाएगा, उन्हें उतार फेंकने की छटपटाहट भी 
बढ़ेगी और दोनों ही स्थितियों में निम्नन्‍्थ महावीर ही हमें आश्वस्ति और 


स्वस्ति दे सकेंगे । 
जयकुमार 'जलज' --बीर निर्वाण जिचार-सेव । 


सहयोग भवन, इन्दौर के सोजन्य से 
पावर हाउस रोड रतलाम, मध्यप्रदेश 
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अहिसा के आयाम: 
महावीर और गांधी का विशेष योगदान 


--यशपाल जेन 


मानव-जाति के कल्याण के लिए अहिसा ही एकमात्र साधन है इस 
तथ्य को आज सारा संसार स्वीकार करता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं 
कि अहिसा की श्रेप्ठता की ओर प्राचीन काल से ही भारतवासियों का ध्यान 
रहा है। वेंदिक काल में हिसा होती थी, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती 
थी, लेकिन उस युग में भी ऐसे व्यक्ति थे, जो अनुभव करते थे कि जिस 
प्रकार हमें दुःख-दद्दं का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी 
होता है । अत: जीवों को मारना उचित नहीं है। आगे चलकर यह भावना 
और भी विकसित हुई | महाभारत के शान्ति पर्व में हम भीष्म पितामह के 
मुंह से सुनते हैं कि हिसा अत्यन्त अनर्थंकारी है। उससे न कैवल मनुष्यों 
का संहार होता है, अपितु जो जीवित रह जाते है, उनका भी भारी पतन 
होता है । उस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम नहीं थी, जो मानते थे कि 
यदि हिसा से एकदम बचा नहीं जा सकता तो कम से कम अपने हाथ से तो 
हिसा नहीं करनी चाहिए । उन्होंने यह काम कुछ लोगों को सोंप दिया, जो 
बाद में क्षत्रिय कहलाये । ब्राह्मण उनसे कहते थे कि हम अहिसा का ब्रत लेते 
है, हिसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे अथवा राक्षप्त 
हमारे यज्ञ में बाधा डालें तो तुम हमारी रक्षा करना। विश्वामित्र ब्रह्मपि 
थे । धनुविद्या में निष्णात थे, पर उन्होंने अहिसा का ब्रत ले रखा था। अपने 
हाथ से किसी को नहीं मार सकते थे । उन्होंने राम-लक्ष्मण को धनुष-वाण 
चलाना सिखाया ओर अपने यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व उन्हें सौंपा । _ 


मारने की शक्ति हाथ में आ जाने से क्षत्रियों का प्रभुत्व बढ़ गया । वे 
शत्रु के आने पर उसका सामना करते । धीरे-धीरे उनका स्वभाव बन गया। 
जब शत्रु न होता तो वे आपस में ही लड़ पड़ते और दुःख का कारण बनते । 
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परशुराम से यह सहन न हुआ । उन्होंने धनुप-वाण उठाया, फरसा लिया 
और संसार से क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए निकल पड़े | जो भी 
क्षत्रिय मिलता, उसी को मोत के घाट उतार देते । कहते हैं, उन्होंने इक्कीस 
बार भ्रूप्ति को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लेकिन हिसा की जड़ फिर भी 
बनी ही रही । विश्वामित्र अहिसा के ब्रती थे, वे स्त्रयं हिसा नहीं करते थे, 
पर दूसरों से हिसा करवाने में उन्हें हिचक नहीं हुई । परशुराम हिसा से 
अहिसा स्थापित करना चाहते थे। दोनों की अहिसा. में निष्ठा थी, किन्तु 
उनका मार्ग सह्दी नहीं था। उसमें हिसा के लिए गृंजाइश थी भोर 
हिसा से अहिसा की स्थापना हो नहीं सकती थी । 

भगवान बुद्ध ने एक नई दिशा दी । समाज के हित को व्यान में रखकर 
“बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' का घोष किया । उन्होंने कहा--'वह काम 
करो, जिसमें बहु-संख्यक लोगों को लाभ पहुँचे, सुख मिले । इससे स्पष्ट था 
कि उन्होंने मारक की मर्यादा को छूट दी, अर्थात्‌ जिस कार्य से समाज के 
अधिकांश व्यक्तियों का हित साधन होता हो, उसे उचित ठहराया, भले ही 
उससे अल्प संख्यकों के हिलों की उपेक्षा क्‍यों न होती हो । 

भगवाब्‌ महावीर एक कदम आगे बढ़े-उन्होंने सबके वःल्याण को कल्पना 
की और अहिसा को परमधमं मानकर प्रग्येक प्राणी के लिए अनिवाये यह- 
राया । उन्होंने कहा :-- । 

सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, दृक्खपडिकूला अप्पियवहा । 
पियजीविणो जीविउकामा, (तम्हा) णातिवाएज्ज किचणं ॥ 

अर्थात्‌ सब प्राणियों को आयु प्रिय है,सब सुःख के अभिलापी हैं, दुख सबके 
प्रतिकूल हैं, बध सबको अप्रिय है, सब जीने की इच्छा रखते हैं इससे किसी 
को मारना अथवा कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए । 

हम देखते हैं कि महावीर से पहले भी अनेक धममंप्रवतेक्ों तथा महापुरुषों 
ने अहिसा के महत्व एवं उसकी उधादेयता पर प्रत्राण डाला था, लेकिन 
महावीर ने अहिसा-तत्व की जितनी विस्तृत, सूक्ष्म तथा गहन मीमांसा की, 
उतनी शायद ही और किसी ने की हो। उन्होंने अहिसा को अठारह गुण- 
स्थानों में प्रथम स्थान पर रखा ओर उस तत्व को चरमसीमा तक पहुँचा 
दिया । कहना होगा कि उन्होंने अध्टिसा को सैद्धान्तिक भूमिका पर ही खड़ा 
नहीं किया, उसे आचरण का अधिष्ठान भी बनाया । उनका कथन था :--- 

सयं5तिवायए पाणे, अदुवन्नेहि घायए । 
हणंतं वाणुजाणाइ, वेरं बड्ढइ अप्पणों ॥ 


२छ श्री अमर भारती, दिसम्बर १६७२ 


जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिसा करता है, दूसरों से हिसा करवाता 
है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए 
श्वेर को बढ़ाता है। 
अहिसा की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं :-- 
तेमि अच्छणजोएण, निच्च होयत्वयं सिया । 
मणसा कायवक्‍्केण, एवं हवइ संजए ॥ 


मन, वचन और काया, इनपऐं से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार 
के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही रांयमी जीवन है । ऐसे जीवन 
का निरंतर धारण ही अहिसा है । 

सब जीवों के प्रति आत्मभाव रखने, किसी को त्रास न पहुंचाने, किसी के 
भी प्रति बेर-विरोध का भाव न रखने, अपने कमं के प्रति सदा विवेकशील 
रहने, स्वयं निर्भव बनने, दूसरों को अभय देने, जादि-आदि बातों पर महावीर ने 
विशेष बल दिया, जो स्वाभाविक ही था । मानव-जीवन को ऊध्वेग।मी बनाने 
और समाज में फैली नाना प्रकार की व्याधियों को दूर करने, उसे स्थायी सुख 
और शान्ति प्रदान करने के अभिलाषी महावीर ने समस्त चराचर प्राणियों 
के बीच समता लाने और उन्हें एक सूत्र में बांधन का प्रयत्न किया । उनका 
सिद्धान्त था--'जीओ और जीने दो अर्थात्‌ यदि तुम चाहते हो कि सुख- 
ग॒बंक जीवन व्यतीत करो तो उसके लिए आवश्यक है कि दूसरों को भी उसी 
प्रकार जीने का अवसर दो। उन्होंने समप्टि के हित में व्यप्टि के हित को 
गमाविप्ट कर देने की प्ररणा दी। वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को विकृत 
करने वाली सभी बुराइयों की ओर उनका ध्यान गया और उन्हें दूर करने 
के लिए उन्होंने मार्ग मुझाया । 


महावीर की अहिसा प्रेम के व्यापक विस्तार में से उपजी थी । उनका 
प्रेम असीम था। वह केवल मनुष्य-जाति को ही प्रेम नहीं करते थे, उनक्री 
करुणा समस्त जीवधारियों तक व्याप्त थी। छोटे-बडहे, ऊँच-नीच आदि के 
भदभाव को उनके प्रेम ने कभी स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि 
अहिसा का उनका महान आदर्ण प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी था । 

जिसने राज्य को त्यागा, राजसी ऐश्वर्य को तिलांजलि दी, भरी जवानी 
में घरवार से मुंह मोडा, सारा वेभव छोड़कर अकिचन बना और बारह वर्ष 
तक दुद्ध॑पं तपस्या की. उसके आत्मिक बल की सहज ही झल्पना नहीं की जा 
सकती । महावीर ने रातदिन अपने को तप की आध्यान्मिक अग्नि में तपाया 
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ओर कंचन बने । उनकी अहिंसा वीरों की अहिंसा थी । दुर्बल व्यक्ति उसका 
उपयोग नहीं कर सकता था। जो मारने की सामर्थ्य रखता है, फिर भी 
मारता नहीं, क्षमाशील रहता है, वही अहिंसा का पालन कर सकता है। 
यदि कोई चूहा कहे कि बिल्ली पर आक्रमण नहीं करेगा, उसने उसे क्षमा 
कर दिया है, तो उसे अहिसक नहीं माना जा सकता । वह दिल में बिल्ली को 
कोसता है, पर उसमें दम ही नहीं कि उसका कुछ बिगांड़ सके । इसीसे कहा 
है--क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ।” यही बात अहिंसा के विषय में कही जा सकती 
है | कायर या निर्वीय व्यक्ति अहिसक नहीं हो सकता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने अहिसा का व्यापक प्रचार-प्रसार 


किया और उसे धर्म का शक्तिशाली अंग बनाया । उस जमाने में पशु-बध 
आदि के रूप में घोर हिंसा होती थी । महावीर ने उसके विरुद्ध अपनी 


आवाज ऊँची की । उन्होंने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि हिंसा 
अस्वाभाविक है। मनुष्य का स्वाभाविक धर्म अहिसा है। उसी का अनु- 
सरण करके वह स्वयं सुखी रह सकता है, दूसरों को सुखी रख सकता है । 
इस दिशा में हम ईशा के योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं । उन्होंने हिसा 
का निषेध किया और यहाँ तक कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर 
तमाचा मारे तो दूसर। गाल भी उसके सामने कर दो । उन्होंने यह भी कहा 
कि तुम अपने को जितना प्रेम करते हो, उतना ही अपने पड़ोसी को भी 
करो | 


इसके पश्चात्‌ अहिसा के प्रचार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कलिय 
के युद्ध में एक लाख व्यक्तियों के मारे जाने से सम्राट अशोक का मन किस 
प्रकार अहिंसा क्री ओर आंकृष्ट हुआ, यह सर्व विदित है । अपने शिला-लेखों 
में अशोक ने धर्म की जो शिक्षा दी, उसमें अहिसा को सबसे ऊँचा स्थान 
मिला । तेरहवीं, चौदह॒वीं सदी में बेष्णव धर्म की लहर उठी । उसने अहिसा 
के स्वर को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा दिया। महाराष्ट्र में 
बारकरी सम्प्रदाय ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भी 
बहुत से सम्प्रदायों ने हिसा को रोकने के लिए प्रयत्न किए । सन्‍्तों की वाणी 
ने लाखों करोड़ों नर-नारियों को प्रभावित किया । 


परिणाम यह हुआ कि जो अहिसा किसी समय में केवल तपश्चरण की वस्तु 
मानी जाती थी, उसकी उपयोगिता निजी जीवन तथा समाज में व्याप्त हुई । 
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उसके लिए जहाँ कोई सामूहिक प्रयास नहीं होता था, वहाँ अब बहुतमें लोग 
मिल-जुल कर काम करने लगे। 


इन प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा। जिन मनुष्यों 
और जातियों ने हिसा का त्याग कर दिया वे सभ्य कहलाने लगीं। उन्हें 
समाज में अधिक सम्मान मिलने लगा । 


लेकिन अहिसा के विकाप को यह अन्तिम सीमा नहीं थी। वतंमान 
अवस्था तक जाने में उसे कुछ और सीढ़ियां चढ़नी थी | वह अवसर उसे युग- 
पुरुष गांधी ने दिया। उन्होंने देखा कि निजी जीवन में अहिसा और बाह्य 
क्षेत्र में हिसा, ये दोनों चीजें साथ-लाथ नहीं चल सकतीं। इसलिए उन्होंने 
धामिक ही नहीं, सामाजिक, आथिक, राजनैतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रो में 
अहिया के पालन का आग्रह किया । उन्होंने कहा :--- 


“हम लोगों के दिल में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिसा 
व्यक्तिगत रूप से ही विकम्िित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही 
मर्यादित है। वास्तव में बात ऐसी नही है। अहिसा सामाजिक धमं है और 
वह सामाजिक धर के रूप में विकसित की जा सकती है, यह मनवाने का 
मेरा प्रयत्न और प्रयोग है ।”' 


इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा :--- 


“अगर अहिसा व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी 
अहिसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। में तो उसका सेवक हूँ । 
जो चीज करोड़ों की नही हो सकती है, वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे 

' साथियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिए। हम तो यह सिद्ध करने के लिए 
पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिसा व्यक्तिगत आचार के ही नियम नहीं हैं, वे 
समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि 
अहिसा हमेशा के लिए है। वह आत्मा का गुण है, इसलिए वह व्यापक है, 
क्योंकि आत्मा तो सभी के होती है। अहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के 
लिए है, सब समय के लिए है। अगर वह वास्तव में आत्मा का गुण है तो 
हमारे लिए वह सहज हो जाना चाहिए।” 


लोगों ने कहा-- “सत्य और अहिसा व्यापार में नहीं चल सकते हैं । 
राजनीति में उनकी जगह नहीं हो सकती है ।” ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देते 
हुए गांधीजी ने कहा :--- 
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“आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं 
चलता, तो फिर कहां चलता है ? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और 
सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है । 
जीवन में उसका उपयोग ही क्‍या रहा ? सत्य और अहिसा कोई आकाश- 
पुष्प नहीं हैं। वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार और कम में प्रकट होने 
चाहिए।” 

गांधीजी ने यह सब कहा ही नहीं, उस पर अमल करके भी दिखाया । 
उन्होंने प्राचीनकाल से चली आती अहिसा की*परम्परा को आगे बढ़ाया, उसे 
नया मोड़ दिया । उन्होंने जहां वैयक्तिक जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा की, 
वहाँ उसे सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यों की आधार शिला भी बनाया । 
अहिसा के वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयोग के जितने दृप्टान्त हमें गांधीजी के 
जीवन में मिलते हैं, उतने कदाचित्‌ किसी दूसरे महापुरुष के जीवन में नहीं 
मिलते । 

पर दुर्भाग्य श हिसा और अधहिसा की आंखमिचौनी आज भी चल रहीं 
है । गांधीजी ने अपने आत्मिक बल से अहिंसा को जो प्रतिप्टा प्रदान की थीं, 
वह अब क्षीण हो गई है। अहिसा की तेजस्विता मन्द पड़ गई है। हिसा 
का स्वर प्रखर हो गया है | इसीसे हम देखते हैं कि आज चारों ओर टिसा 
का बोलबाला है। विज्ञान की कृपा से नग्रे-नये आविष्कार हो रहे हैं और 
शक्तिणाली राष्ट्रों की प्रभुता का आधार विनाशकारी आणतब्रिक अस्त्र बने 
ह7 हैं। हीरोशिमा और नागासाकी के नर-संहार की कहानी और वहाँ के 
असंख्य पीड़ितों की कराह आज भी दिग-दिगन्त में व्याप्त है, फिर भी राष्ट्रों 
वी भौतिक महत्वाकांक्षा तथा अधिकारलिप्सा तृप्त नहीं हो पा रहो है। 
संहारक अस्त्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है और उनका प्रयोग आज भी 
कुछ राष्ट्र बेधड़क कर रहे हैं। 

लेकिन हम यह न भूलें कि अहिसा की जझे बहुत गहरी हैं। उन्हें उखाड़ 
फेंकना संभव नहीं है। उसका विकास निरन्तर होता गया है और अब भी 
उसकी प्रगति रुकेगी नहीं। हम दो विश्वयुद्ध देख चुवे: हैं और आज भी शीत- 
युद्ध की विभीषिका देख रहे हैं। विजेता और पराजित दोनों ही अनुभव कर 
रहे हैं क यह अरवाभाविक स्थिति अधिक स्रमय तक चलने वाली नहीं है । 
यातायात के साधनों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है और छोटे-बटे 
सभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि उनका अस्तित्व युद्ध से नहीं, प्रेम से 
सुरक्षित रह मकता है । 
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पर उनमें अभी इतना साहस नहीं है कि वर्ष में ३६७ दिन संहारक 
अस्त्रों का निर्माण करें और ३६५ वें दिन उन मारे अबत्रों को समुद्र में फेंक दे । 


अहिमा अब तयथे मोड़ पर खड्टी है और संकेत कन्के कह रही है कि 
विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ो और वैज्ञानिक आविष्कारों को रचनात्मक 
दिशा में मोड़ो । जीवन का चरम लक्ष्य सुख और शान्ति है। उसकी उपलब्धि 
गंधप से नहीं, सदभाव से होगी । 


अहिसा में निराशा को स्थान नहीं है। वह जानती है कि उषा के आगमन 
से पर्व रात्रि के अन्तिम प्रहर का अंधकार गहनतम होता है। आज विश्व में 
जो कुछ हो रहा है, वह इस बात का सूचक है कि अब शीघ्र ही नये युग का 
उदय होगा । और संमार में यह विवेक जाग्रत होगा कि मानव तथा मानव- 
नीति कष अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 
गरसों वह दिन आएगा, जब राष्ट्र नया साहस पाएँगे और वीर-शासन के 
सबंदिय-तीर्थ तथा गांधी के रामराज्य वी कल्पना को चरितार्थ कर्गे। 


श्री यशपाल जन, 


संस्या सासित्य मण्डल, --- थीर निर्वाण-विचार सेवा, 
कनाट सर्कोग, नई दिल्‍ली इन्दौर के सौजन्य स 


है 


प्रतिध्वनि 


श्री शंकराचार्य के नाम आपका पत्र पढ़ा । पत्र में साधक की शालीनता, 
सत्य और अभय के परिवेश में परिलक्षित हो रहो है। चिन्तन को यथार्थ 
की परिधि में परिवेष्टित करने का उच्च स्तरीय यह प्रयत्न शतशः अभि- 
नन्‍्दनीय है। इससे साम्प्रदायिक सौजन्य की अभिवृद्धि के साथ-साथ जेन एकता 
को परिपुष्टि हुई है, जंन समाज आपसे बहुत आशाएं रखता है । 


--जसकरण सेठिया 
मंत्री 
पश्चिम वंग प्रादेशिक अणन्नत समिति 


है ० 


अहिसा के आयाम : र्‌दे 


तप के साथ संयम का मेल हो 


- श्री अगर चन्द्र नाहटा, बोकानेर 





भारतीय संः्कृति में तप का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। तप को समस्त 
सिद्धियो का कारण बतलाया गया है। तप के अलौकिक तेज से जीव और 
जड़-जगत्‌ में एक अद्भुत क्रान्ति मच जाती है। अतः असम्भव भी सम्भव 
हो जाता है। तप करने वालों का एक विशेष सम्प्रदाय ही प्रचलित हो गया, 
जिसका नाम “तापसी' पड़ गया । अनेक प्रकार के तप विकसित हुए । शरीर 
को अधिक से अधिक कष्ट देना, इसे महान फलदाता बतलाया गया (देह- 
दुबखं महाफलं), पौराणिक और जैन ग्रन्थों में अनेक प्रकार के ब्रत उपबास 
और देह कष्ट रूप तपों और उसके करने वाले तपस्वियों का वर्णन मिलता 
है। बौद्ध धर्म के प्रवतंक भ० बुद्ध ने भी प्रारम्भिक साधना में तप को अप- 
नाया था, और उससे उनका शरींर हड्डियों के ढांचे जेसा हो गया था । पर 
मानसिक शान्ति ओर विशिष्ट-न्ञान प्राप्त नही हुआ तब उन्होने मध्यम मार्ग 
बो अपनाया कि न तो देह को अधिक कष्ट दो और न सुखशीलपन या 
विलासिता को ही बढ़ने दो। इसी मध्यम मार्ग के कारण ही बौद्ध धर्म 
विश्वभर में सर्वाधिक प्रततारित हो सका । 


जैन तीथकरों ने भी इसको अपनाया और बहुत महत्व दिया। पर बैदिक 
परम्परा के तपसे जैन परम्परा के तप में एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखलाई 
देती है जिसकी ओर हमारा ध्यान बहुत ही कम गया है। जैन धर्म में देहिक 
कष्ट को भी तप कहा और उसे अपनाया भी, पर साथ ही एक नई बात और 
जोड़ दी कि तप के साथ संयम का होना भी बहुत जरूरी है। बिना संयम 
का तप अधिक फलदायी नहीं माना गया | उससे कुछ पुण्य संचय और कुछ 
भोतिक सुख-साधनों की प्राप्ति हो सकती है, पर आत्म कल्याण और मोक्ष 
नहीं हो सकती । क्योंकि एक ओर तप के द्वारा कर्मों की निजेरा होगी और 
शुभ भावों से पुण्य बध होगा, पर दूसरी ओर आश्वव-असंयम के कारण नये 
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कर्मों का बन्ध भी होता रहेगा । इसलिए तप का वास्तविक फल कमंनाश 
तभी होगा, जबकि संवर-संयम भाव को अपनाया जायगा | आने वाले कर्मों 
के द्वारों को बन्द करना या रोकना पड़ेगा। और पुराने कर्मों को तपव 
उदीरणा द्वारा खपा कर निर्जरित करना होगा | दशव कालिक श्रुत की प्रथम 
गाथा में इसीलिए अहिसा के बाद संयम और तपको उत्कृष्ट धर्मं और मंगल 
कहा है । तप के बारह प्रकार बतलाये गये हैं। जिनमें से ६ बाह्य और ६ 
अभ्यंतर हैं। अर्थात्‌ तपके मुख्यतः दो प्रकार हैं-बाह्य और अभ्यंतर। हम सभी 
जानते हैं कि बाहर की बातों की अपेक्षा आन्तरिक अनुभव या भाव ही 
ज्यादा महत्व के होते हैं। बाहरी बातें त्रन-साधारण को अधिक आकर्षित 
करती हैं। पर त्रिचारकों की दृष्टि में उसका अधिक मुल्य नहीं होता । अत: 
बाहर और भीतर की एकता होना बहुत जरूरी है। कहने का आशय यही 
है कि बाह्य तप का महत्व तभी है, जब उसके साथ अभ्यंतर तपों का मेल 
हो। जैन धर्म की यह विशिष्ट देन है कि उसने देहकष्ट रूप बाह्य तपों 
को अपनाने पर भी उसे “बाह्य की संज्ञा दे दी। जिसपे उसका इतना महत्व 
नहीं रहा, जितना अभ्यंतर तप का है। क्योंकि भीतर के भावों या परिणामों 
के अनुसार ही फल मिलता है। बाहरी दिखावे से तो लोक रंजन और वाह- 
बाह ही मिल सकती है। आत्मशुद्धि के लिए तो बाह्य तप अभ्यंतर तप के 
साथ हों, तभी हो सकेगी । खेद है हमने अभ्यंतर तपों की ओर ध्यान देना 
छोड़-सा दिया और बाह्य तप का आचरण अधिक से अधिक करने लगे । 


जैन तीथर्थंकरो ने दीक्षा ग्रहण से पूर्व अर्थात्‌ गरहवास में तप किया हो, ऐसा 
विवरण नहीं मिलता । और दीक्षा लेते ही तप की जबरदस्त साधना प्रारम्भ 
हो जाती है । दिनभर में एकबार ही आहार पानी वे लेते हैं। और उपवास 
से लेकर पक्ष, मास, चार मास, छह मांस तथा बारह मास तक के उपवास वे 
करते दिखाई देते हैं। भगवान ऋषभदेव का प्रथम पारणा ४७०० उपवास 
के बाद हुआ, जिसे वर्षी तप कहते हैं। और भगवान महावीर ने भी एक 
छः: मामी और एक पाँच दिन कम छ: मामी के उपवास रूप बिशिष्ट तप 
किया । यावत्‌ साढ़ें बारह वर्ष के साधनाकाल में केवल तीन सौ उनचास दिन 
ही उन्होंने एकासन या एकलठाणा किया । इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है 
कि जैनधममम में संयम के साथ तप करने का विधान है। साधु-साध्वी संयमी होते 
हैं। इसलिए अधिकाधिक उपबास आदि तप करते हैं। श्रावक श्राविकाओं के 
लिए जैन आगमों में जहाँ भी उपवास करने का उल्लेख मिलता है, वहाँ घर 
और परिवार से अलग होकर पौषधशाला में जाकर एकान्त में ध्यान व धामिक 
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अनुप्ठान करने का उल्लेख है। इष्टदेव या मित्र देवता को आकर्षित 
व आमंत्रित करने के लिए भी जो अटम तप किए गए हैं वे भी पौपधशाला 
आदि में जाकर एकान्त में उनके विशेष स्मरण के रूप में किए गए हैं । 
अर्थात्‌ घर के सब काम-काज करते हुए केवल भूखे रहते से उपवास या तप 
नहीं होता । बह तो नंघन है। इसीलिए उपवास के लिए कहा गया है:-- 
कपाय विपयाहार: त्यागों यत्र विधीयते। 
उपवासः स विज्ञेय: शेप॑ लंघनक॑ विदुः ॥ 

श्रावक श्राविकाओं के लिए जो बारह ब्रतों का विधान है उसमें ११वें 
ब्रत का नाम है--पोपधोपवास । अर्थात्‌ उपवास पोपध के साथ किया जाय । 
जिस दिन भी उपवास किया जाय, उस दिन आरम्भ समारम्भ आदि आश्रव 
का परित्याग करके संवर या मंयम भाव में रहा जाय | ताकि उपवास केबल 
भूखे रहने के रूप में नहीं हो, धर्म को प्रकट करने वाला हो । उपवास का 
अथथ है आत्मा के नजदीक रहना अर्थात्‌ बाहरी पौदगलिक पर पदार्थों मे 
ममत्व या उतका भोगोपभोग नहींवत्‌ यानि कमसे कम किया जाय। आग- 
मिक काल में तो उपवास के पहले दिन भी एक बार आहार ग्रहण किया 
जाता था और पारणे के दिन भी एकबार भोजन करते थ। इसी लिए उपवास 
का नाम चाोथमक्त, बेले का नाम छठ भक्त, तेलका नाम अठमभक्त आदि पाये 
जाते हैं। हमें अपनी प्राचीन परम्परा को पुनः अपनाने की अत्यंत आवश्य- 
कनता है। आचार्यों ने ज्यों-ज्यों छूट दी त्यों-त्यों चारित्र और तप में शिथिलता 
आने लगी और मूल विधान को भला-सा दिया । 


वर्षाकाल में चातुर्मास वा समय होता है। परयूंपणप्व के समय जन 
ममात्र में स्वत्र तपस्था की एक लहरसी चल पहइती है। अठाइयों के 
पीछे आइम्बर बहुत बढ़ गया है। दिखावा, प्रलोभन या लोभ हम पर हावी 
हुए नजर आते हैं। इससे वास्तविक तप का फल हम प्राप्त नहीं कर 
सकते । कैम निजरा रूप तपश्नरण क्वचित्‌ ही दिखाई देता है। तप आज 
अहंकार का पोपक बन गया है। कोीध, लोभ आदि कपाय कभी-क्रभी तप में 
उमग्ररूप धारण किए हुए दिखाई देते हैँ। अतः: समस्त तपस्वियों से मेरा सादर 
अनुरोध है कि वे तप के दोषों का निवारण करें । तप के साथ संयम का 
सुमेल हो । अभ्यंतर तपश्चरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 


आभ्यंतर तप के ६ प्रकार हैं--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, (सेवा) 
स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सग । वास्तव में दोपों के परिहार और गुणों के 
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विकाश के लिए इन तपों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। पर वर्तमान 
जैन समाज इन तपों से आत्मशुद्धि और सदगुण वृद्धि का लाभ नहीं उठा पा 
रहा है । इन तपों के एक-एक भेद या प्रकार पर गंभीर नितन किया जाय 
तो आध्यात्मिक साधना बहुत तेजस्वी और बलवती बन सकती है | बाह्य तप 
तो प्रारंभिक साधना है। उससे देहात्मबुद्धि और पुए्गलों की आसक्ति कम 
करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रायशिचत्त से पापों के प्रति पश्चात्ताप और 
किए हुए पापों की विशुद्धि एवं भविष्य में वे कार्य नहीं हों, उसके लिए 
उचित दंड ग्रहण किया जाता है। विनय के द्वारा अहंकार को हटाया 
जाता है। गुणीजनों के प्रति आदरभाव, देव-गुरु की भक्ति आदि का समावेश 
इसी में होता है । वैयावृत्य अर्थात्‌ सेत्रा भाव की आवश्यकता और उपयो- 
गिता स्वविदित है। स्वाध्याय के द्वारा स्व और परका सम्यगज्ञान होता है। 
ध्यान की एकाग्रता से अनुभव के द्वार खुलते हैं। कायोत्सर्ग की उच्च साधना में 
देहात्मबुद्धि का विसजेन है | इसमें यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं णुद्ध बुद्ध पर मात्म- 
स्वरूप हु--इसका चितन करते हुए आत्मरमणता की जाती है । 


और 
ऐक्य-नाद 


सर्व जेन को एक रीति हो, एक नीति हो, 
रोति नीति हो एक, साथ ही एक प्रीति हो। 
'जेन' वही जो जिन! का अनुचर, यहो सत्य है, 
'जिन' बही जो अन्तर-बाहर पूर्ण ज्योति हो ॥ 
प्रायः अंतस्तत्व एफ ही सर्वमान्य है, 
किन्तु बाह्य में कुछ अन्तर है, यही शोध्य है । 
सिद्धान्तोचित उससें भी अब ऐक्य स्थापित हो, 
अंतर्मन से घणा ह ष का विष निष्कासित हो ॥ 
ध्वजा एफ हो, धर्म एक हो, देव एक हो, 
मंदिर इक हो, शास्त्र एक हो, गुरू एक हो । 
भक्त एक हो, भक्ति एक हो, मार्ग एक हो, 
महावीर के वीरपुशत्र अब पुनः एक हों॥ 
--कुल्लक दयासागर, लाइन 


है 


तप के साथ संयम का मेल हो ३३ 


जेन-धमं का विराट रूप : एक नई दृष्टि 


--पं० उदय जेन, कानोड़ 





जिन, जितेन्द्रिय-महान्‌ पुरुषों को, महामानवों को, महात्माओं को और 
पूर्णात्माओं को कहते हैं। उनके अनुयायी जैन! कहलाते हैं। . उनका मान्य 
धर्म, जैन-धर्म कहलाता है । 

कितना छोटा दायरा बना दिया है जैन-धर्मं का, जीवन धर्म का और मानव 
धर्म का । मुझे बार-बार हृदय में महाब्‌ पीड़ा होती है कि हम जैनी कहलावें 
सो तो ठीक है, यथार्थ है। लेकिन विश्वमय जिन धर्म को हम हमारा ही धर्म 
कहें, यह कितना उपहासास्पद है। जिनों ने-तोर्थकरों ने धर्म की कोई बाड़ा 
बंदी नहीं की और उन्होंने अपने अनुयायियों को 'जैनी” या “जैन-धर्मी” शब्द 
कहकर भी नहीं पुकारा। महदाश्चयं है कि तीर्थंकर जैसी महान विभूति ने हमें 
बार-बार 'देवाणुप्पिया, समणा, निगण्ठा आदि' उपपुक्त शब्दों से पुकारा है । 

हम तीर्थंकरों के तीथ्थेरूप में व मंघरूप में बतंमान हैं। तीर्थ-साधु, 
साध्वी, श्रावक, और श्राविका हैं। संघ में इनके अतिरिक्त भी सामान्य 
नियमों के पालक या सम्यक्त्व-लाभ वाले मानव सम्मिलित हैं। संघ मह्टाब 
है, सूय है और सब के लिए वंदनीय है। तीर्थ, तारणहार है। दोनों का 
संगम, संध-तीर्थ बन जाता है। यही जिनों-का बिना संप्रदाय या वाड़ा बंदी 
का महाब्‌ धर्म धारक और प्रचारक, मानव कल्याण का प्रेरक और मानव- 
धमं का उद्धारक संगठन है। 

जिन-धमे, मानव धर्म है। भूत, वर्तमान और भविष्य में भी कायम है | 
विश्व का अनन्त ब्रह्माण्ड, जहाँ मानव रहता है अथवा जीवों का अस्तित्व है 
और चेतन की विभूति है. धर्ममय है । सहअस्तित्व, सहकार और सहयोग- 
भाव जहाँ वरतंमान हैं, बहाँ जिन-धमं है। “परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌” जीवों 
का धर्म परस्पर सहयोग करना है और यही जिन धर है। जहाँ-जहाँ जीव 
हैं, वहा-वहाँ जिन-धर्म है । 

अनन्त पृथ्त्री पिडों, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों और शून्य लोकाकाशों में जिन- 
धरम व्याप्त है । एक दुसरे के सहयोग से दुनियाँ चल रही है। बिना सहयोग, 
प्रेम, अहिसा और उपकार के जीवन और जीवन को घकेलने वाला समाज 
जिंदा नहीं रह सकता । त्रस और स्थावर जीवनिकायों में भी धर्म का 
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अत्तित्व है। अग्नि, पानी, हवा, पृथ्वी और वनस्पति स्वयं में और उनके 
आश्रित त्रसों में तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं तियंञव तथा मानवों 
में भी धर्म का अस्तित्व है । 

बिता धर्म के कोई भी प्राणी जन्म नहीं ले सकता, वृद्धि नहीं पा सकता, 
जीवनयापन नहीं कर सकता । अतएवं यथार्थ वस्तु--सक्ष जीव प्रियायु हैं, 
स्व जीव जीना चाहते हैं, स्व जीत्रों के अपने-अ-ने प्राण उन्हें प्रिय हैं-ऐसा 
समझ किसी भी प्राणी को न सताओ, न दुख दो और प्राणों से त्रित न 
करो | यही धर्म सनातन और शाश्वत है ।” यह वीरवाणी है, यह जिनवाणी 
है । अहिसा, प्रेम और सहयोग उस व्याख्या को उद्धधोषित करने वाले शब्द 
हैं। दया उसी का नाम है । उपग्रह उसे ही कहते हैं। माता की ममता और 
पिता का प्रेम उसी स्निग्ध धारा का एक प्रवाह है। क्‍या मानवों के अलावा 
अन्य प्राणियों में इस तरह की प्रेम भावना, सहयोग की वृत्ति तथा सहजीवन 
की वृत्ति नहीं है ? फिर हम क्‍यों जिन-धर्म को अपने तुच्छ स्वार्थवश संकीणं 
दायरे में बाँधे हुए हैं? यह एक सही प्रश्न है। इसका उत्तर संप्रदायवादी 
नहीं दे सकते । आज के दिगम्बर, श्वेताम्बर या जैनी नहीं दे सकते । 

मैं कहता हु--जिन-धममं अनेकान्त सिद्धान्त का प्रदाता (जन्मदाता) है 
और समन्वय मांग का ख्रष्टा है, फिर हमारे मानव के महाब्‌ समाज में इसका 
अस्तित्व क्यों नहीं स्वीकारते ? विश्व के भिन्‍त-भिन्‍न धर्मों, पंथों और क्षेत्रों 
के रीतिरिवाजों तथा संस्कारों में जो-जो सहयोग की भावनाएं और त्याग 
की वृत्तियां विद्यमान हैं, उन्हें हम विशाल रूप में क्‍यों- नहीं स्वीकार सकते 
कि वे भी संघाच।र के अंग हैं । 

महावीर के दर्शन में अणुत्रत (देशब्रत) जैसा छोटा संकल्प रखने वाला 
भी संघ का अनुयायी बनने तथा महा प्रेम देशना में विश्वाम रखने वाला 
भी संघ का अंग बनने का पात्र है। यह महात्रीर का उद्घोष है। तो क्‍या 
इसमें ईसाई, बौद्ध, हिन्दू, मुमलमान या अन्य मजहब के अनुयायी हमारे 
विशाल संघ में स'म्मलित नहीं माने जा सकते ? उनमें भी प्रेम की वृत्तियाँ 
हैं, सहयोग की भावनाएं हैं, किन्‍्हीं अंशों में त्याग को मात्राएँ हैं। भयंकर 
से भयंकर राक्षस या दुष्टवृत्तिवाला अथवा मांसाहारी मानव भी अपने हृदय 
में दया, प्रेम, सहयोग और क्षमा का अंश रखता ही है । 

वीर ने घृणा करने का उपदेश नहीं दिया, अपितु अपनाने का और दूसरों 
में भी स्वत्व के दर्शन करने का अनुगमन करना सिखाया। क्‍या उनके 
अनुयायी कहलाने वाले अनेकान्तमती एवं समन्वय मार्गी मानव-मानव में भेद 
वृत्ति का प्रचार करेंगे ? क्‍या अब भी यह मानेंगे कि हम ही जैन हैं और 
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हमारा घमं ही जैन-धर्म है ” क्‍या वे इस तरह की मान्यता और गिनती से 
विश्वमय जिन धमं को लाखों-करोड़ों अबों की मानव जाति के समुदाय में 
संकर्ण नहीं बना रहे हैं ? 

“जैन-धमं विश्व धर्म बन सकता है”--पयह उद्धोष आज का घमण्डी 
जैनी, जेन साधु और जैन विद्वान करता है। लेकिन वह यह नहीं समझता कि 
जिनों ने पहले ही इस धमं को विश्व में देखा है और विश्वमय माना है। 
आपको उसके लिए तैयार करने के लिए तीर्थ रचना की, न कि तीथ में बाँध 
कर संघ को संकीर्ण बनाने का कार्य किया । सब में स्वत्व को देखो और 
सर्वमय बन जाओ । विश्व का बिराट रूप ही जैन-धर्मं का विराट हूप है। 
सर्व जीवों का उदय ही सर्वोदय है और सर्वोदय ही सच्चिदानंद बनजाने का 
प्रभस्त मार्ग है । 

मेरी समझ में तो यह आता है क्रि अपने को जेनी कहने का अभिमान 
करने वाले 'कूपमण्टूक हैं । उन्होंने विशाल और शाश्वत जैन-धर्म का, जिन- 
धर्म का दर्शन ही नहीं किया। अनेकान्त सिद्धान्त में विश्वास नहीं किया 
और समन्वय मार्ग का अनुसरण नहीं किया। उनको संप्रदाय प्यारी हैं। 
उन्हें जेन शब्द का मोह है, जब तक यह मोह है धर्म के विराट रूप का 
दर्शन नही कर पायेंगे । 

बार-बार प्रवचनों, भाषणों और लेखों में भलेही उद्धधोषणा कर दो कि 
जेन-धर्म विश्वधर्म है, लेकिन उन प्रवचनका रों, भापकों और लेखकों को ज्ञात 
होना चाहिए कि जिनों के धर्म पदा विश्वमय ही होते हैं। विश्व धर्म ही होते 
हैं। न ये प्रचारक, न ये भापक और न ये लेखक विश्व धर्म बनाने की शक्ति 
7खते हैं और न इनके इस तन्ह के प्रवर्तन से वह विश्व धर्मं बन सकता है। 

जिनकी विश्वमय चक्ष्‌ हैं। जिनका ज्ञान विश्वमय है। वे ही इस धर्म 
को विश्व में व्याप्त देख सकते हैं और विश्वमय धर्म को समझ सकते हैं । 
धर्म प्रचार के पाखण्ड का खण्डन कर आओ इस विशाल प्रांगण में और वीर 
के सच्चे अनुयायी बनने का दावा करते हो तो छोडो इस जैन-धर्म के 
सा/प्रदायिक व्यामोह को और सब मानवों में अनेकान्तमय अनन्त घधम्मरश्मि 
वाले सूर्य के प्रकाश से सारे विश्व में व्याप्त जिन-धर्म को प्रकाशित कर दो । 
जिन-धर्म महाव्‌ है, जीवन धर्म है, सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी 
ब्रह्माण्डों में वर्तमान है । विश्व के सभी मानव इसके अनुयायी हैं। विश्व के 
सभी चेतन तत्व इसके पुजारी है। अहो ! क्‍या ही सुन्दर, इस विश्वमय 
विश्व धर्म की लीलाएँ प्रसार पा रही हैं। इसका दर्शन, स्पर्शन और ज्ञान ही 
विराट्‌ रूप है ! मैं इसका अनुभव कर अनन्त आनन्दमें गोते लगा रहा हूँ । 


श्े 
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निर्वाण शताब्दी समारोह 


--अनराज जंन, राजमुन्द्री (आं० प्र०) 





भगवान्‌ महावीर का २५वां निर्वाण शताब्दी समारोह मनाने के लिए 
केन्द्रीय समिति का गठन हुआ है । सूची में राष्ट्र के सर्वोच्च स्तर के व्यक्तियों 
का समावेश है। ऐसे मह'!म्‌ कार्य को सम्पन्न करने के लिए सर्वोच्च शक्तियों 
का सक्रिय सहयोग उपलब्ध करना आवश्यक है। 


इस प्रकार की समितियाँ साधारणतया कार्यक्रम के महत्व को बताने हेतु 
एवं उच्चस्तरीय सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए गठित की जाती 
हैं, परन्तु कार्यक्रम का सारा दायित्व तो उसके वास्तविक कार्यकर्ताओं पर ही 
रहता है। उक्त समारोह को सफल बनाने हेतु जो भी आयोजना बनी है, 
उस का जन-साधारण के लिए प्रकाशित होना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त 
आधार पर प्रादेशिक, नगर व ग्राम समितियों का गठन भी आवश्यक है, 
ताकि योजना के अनुसार कार्य प्रारम्भ हो सके । 


केन्द्रीय सरकार ने इस समारोह के लिए ५० लाख का अनुदान दिया 
है । इस औदाये के लिए जैन समाज सरकार का क्ृतज्ञ है। परन्तु जैन समाज 
को यह न भूल जाना चाहिए कि इससे कई गुनी रकम उसे अपने घर से भी 
इम भव्य समारोह के लिए एकत्र करना है। इस प्रसंग पर पुस्तक एवं ग्रन्थ- 
प्रकाशन, प्रदर्शनी, नाट्य, संगीत एवं अन्य धामिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
पर पर्याप्त खर्च होगा, परन्तु साथ ही रचनात्मक कार्यों पर भी करोड़ों रुपयों 
की आवश्यकता है । इनमें आदर्ण शिक्षालय, छात्रावास, औपधालय, नरसिग 
होम, वाचनालय, छात्र-वृत्तियाँ, जेन-दर्शन प्रचारहेतु विदेश यात्राएँ, अनाथाश्रम 
आदि की स्थापना हो यकती है। 


हमारे जैन समाज ने अर्थोपार्जज करना अवश्य सीखा है, परन्तु उसे 
उचित रूप से खर्च करने में वह अभी भी पीछे है। वह परंपरा से उपधान, 
वर्षीतिप, तीर्थ॑योत्रा, चतुर्मास, जिनालय, प्रतिष्ठा आदि में खर्च कर संतोष मान 
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लेता है परन्तु आज के बदलते युग में यह नितान्त आवश्यक है कि वह अपने 
परिग्रह की प्तीमा बांध कर अतिरिक्त धन को समाज की शिक्षा दीक्षा में 
लगावे और जैन दर्शन में चचित त्याग का आदर्श जनता के सामने रखे । 


साथ में यह भी मानना पर्थ्गा कि आज हमारा समाज कितना बिश्य- 
खल होकर कई शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हो गया है--क्या यह नितान्त 
आवश्यक नहीं कि उस परमपावन पुण्य तिथि के आने तक समस्त जैन समाज 
का एकीकरण हो जाय, जिनमें व्यक्तिविशेष को अनावश्यक महत्त्व न देकर 
केवल वीतराग प्रभु के संदेश का अनुकरण किया जाय । 


कार्यसमिति अपनी योजना की रूप-रेखा ब विस्तृत कार्यप्रणाली जन- 
साधारण के लिए प्रकाशित करे । साथ ही ठोस रचनात्मक कार्य के लिए 
जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं उनका उल्लेख करे, समय-समय पर इम दिशा में 
जहाँ-जहाँ भी कार्य हो उसका उल्लेख साप्ताहिक पत्र द्वारा प्रकाशित करे, 
ताकि कार्यकर्ताओं की चिन्तन एवं गतिविधि से समाज को प्रेरणा मिलती 
रहे । 

आशा है सम्बन्धित सदस्य एवं संस्थाएँ इस विषय पर अधिक प्रकाश 
डालेंगे । 

७ 


अग्निपरीक्षा के सन्दर्भ में श्री शंकराचाय के नाम दिए गए आपके पत्र में 
सत्य एवं यथार्थ का जो सशक्त, स्पष्ट एवं गंभीर विवेचन हुआ है वह युग-युग 
अभिनन्दनीय रहेगा । सत्य को उजागर करने में आपने जो निर्भवता के साथ 
सत्साहुस का परिचय दिया है, षहु अनुकरणीय है। मुझे विश्व।स है, इसी 

प्रकार भविष्य में भी आप निरन्तर सत्य का मार्ग-दर्शन करते रहेंगे । 
--चंचल डागा, जयपुर । 


जगदगुरु श्री शंकराचार्य को दिया गया पत्र पढ़ा तो एक ऐतिहापिक 
स्परृति जाग उठी । शिवा जी ने जसे महाराजा जयसह को पत्र लिखा था, 
ठोक वसा हो यह पत्र हे। पत्र बहुत ही प्ररणा-दायक तथा सत्य का बोध 

कराने बाला है; शताब्दियों तक इससे समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी । 
--रोशनलाल जेन, मेरठ । 
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वोरायतन 
भगवान महावीर की पृण्यस्मति 


-साध्यी चन्दना, दर्शनाचार्य 


कांटों के बीच में जब कोई गुलाब खिलता है. तब उसकी पूजा होती है। 
इसलिए कि वह स्वयं तो खिलता ही है, महकता ही है, साथ ही दूसरों को भी 
सुगग्ध देता है, दूसरों की भी शोभा बढ़ाता है, और सुख जाने पर भी दूसरों के 
उपयोग में आता है। ऐसा ही एक पुष्प खिला था ढाई हजार वर्ष पहले । 
जो कांटों के बीच मुस्कुराया था । उसे मिटाने के कोई कम प्रयत्न नहीं हुए । 
किन्तु वह नहीं मिटा और आँधी तथा तूफान के बीच भी वह समुस्कुराता 
रहा. सुगन्ध बिखेरता रहा । उस सुगन्ध के प्रभाव से आज भी मानवमन 
सुगन्धित हो रहा है। अगर हम अपने चिन्तन में से भगवाब्‌ महावीर और 
उनकी परम्परा के द्वारा दिए गए विचा र निकाल दें तो हमारे पास क्पा बचेंगा? 
जो वैचारिक समृद्धि और आचार की सुन्दरता हमारे पास है, वह किसकी 
हैं ? जिस सभ्यता का बिकास हुआ है वह किसकी कृपा है ? इस विकसित 
सभ्यता की निकाल देने पर क्‍या हम आदिवासी वन्य लोगों की तरह नहीं 
होंगे ? निश्चित वैसे ही होंगे। आदिवासियों को भगवाय्‌ महावीर जैसे लोग 
नहीं मिले । इन्हीं दस-बं'स महाद्‌ आत्माओं की कृपा है, जिनसे आज हम 
यहां तक पहुंच पाए हैं । 

आज वे शरीररूप में नहीं रहे हैं, लेकिन, मानवसभ्यता का अस्तित्व 
आज भी उनकी सुगन्ध से सुगन्धित है। इत्रकी शीशी में से इञत्र निकल भी 
जाए, फिर भी उसकी सुगन्ध रहती #। भगवाब्‌ महावीर की सुगन्ध आज 
भी है हमारे पास । पिछली कई शतान्दियों से हम अपने अस्तित्व के लिए 
बराबर संघर्ष करते रहे हैं । जिन परिस्थितियों में से समाज को गुजरना पड़ा 
है, वह सब हमसे अपरिचित नहीं है। किन्तु इसके बाद भी आज हमारे 
प्माज की प्रतिष्ठा है । हमारी आवाज है। “जैन हैं तो अहिसक हैं, ये बहुत 
अच्छे लोग होते हैं--ऐसी जन-साधारण की मान्यता है। हम जैन समाज 
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को भारतीय समाज में किसी से कम नहीं देखते हैं । संख्या भले ही इनकी 
कम है, किन्तु प्रतिष्ठा की दृष्टि से जैनों की धाक है। और सारे भारतीय 
जींवन पर छाए हुए हैं। कोई प्रान्त ऐसा नहीं है, जहाँ जैन नहीं हैं। जैन 
समाज ने ऐतिहासिक स्तर पर अनेक धामिक और सामाजिक कार्य किए 
हैं। क्रान्तियां की हैं, परिवर्तन किए है, अंध श्रद्धाओं को उखाड़ा है। दो 
चार क्‍या, बहुत कुछ दिया है जैन संस्कृति ने। आज भी इस समाज का 
वैचारिक आग्रह है कि कोई किसी को उत्पीडित न करे, सभी शान्ति से 
रहें, मित्रता का भाव फैले । आज विश्व के महाब्‌ चितक काफी दूर तक 
घूम-फिर कर इस निर्णय पर आ गए हैं कि हमें जातीय अथवा राष्ट्रीय 
संघर्षों से मानव जाति को मुक्त करना है । सभी को मित्रता का पाठ देना है । 
ढाई हजार साल पहले भगवाब महावीर ने जो संदेश दिया था---जीभो 
और जीने दो' उसी जन-कल्याणी चिन्तना पर आज के चिन्तक पहुँच रहे हैं । 


ऐसा यह पुनीत जीवनदर्शन, एक अनमोल मणिमुक्ता के समान आपके 
पास है। आप उसे अपने ही तलघर में छिपा कर रखें, तो दुनिया उसमे 
अनभिज्ञ रह जाती है। आप अपने चिन्तन के मोतियों को दुनिया में बिखर 
जाने दें, फल जाने दें, उनका मूल्य होने दें। उसक्री कीमत के साथ आपकी भी 
कीमत बढ़ेगी । श्रमण भगवान्‌ महावीर का २५००वाँ निर्वाण दिवस निकट 
भविष्य में आ रहा है, यह एक ऐतिहासिक मुल्य का पावन पव्व है। इस 
पुनीत अवसर पर प्रभु के चरणों में श्रद्धांजलि अपंण करना है, आपको । 
समय आने पर भक्त भगवाब्‌ के श्री चरणों में अपनी सहज श्रद्धा के पुष्प 
चढ़ाए बिना कंसे रह सकता है ? जल से भरा मेघ गरजे, और मयूर चुप रह 
जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर चुप रहता है, तो वह मयूर ही नहीं है । 
अस्तु हमें अब निर्माण के सृजनात्मक व रचनात्मक काये में पूरी शक्ति के 
साथ लग जाना है। वीरायतन की योजना इसी दिशा में एक सृजनात्मक 
प्रयास है । 

भगवाब्‌ महावीर की स्मृति में वीरायतन के नाम से जो भव्य स्मारक 
खड़ा किया जा रहा है, उसके अंत्गंत हम और भी स्मारक खड़े कर सकते 
हैं। उस महापुरुष के नाम पर लगाए जा रहे विशाल पुष्पाराम में हम और 
भी अनेक पुष्पकुझ्ज लगा प्कते हैं। समाज की कार्य शक्ति महान है। पर 
इरध उधर न बिखर कर यदि केन्द्रित रूप में उभरे तो वह अधिक दीघेजीवी 
हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्रीय स्तरपर यह कार्य होगा । सभी का सहयोग इसे 
मिलेगा । 
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अ० भा० स्थानकवासी जैन कान्‍्फ नस ने इसे मान्यता दी है और सहयोग 
देने और दिलाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के जयपुर आदि प्रमुख 
संघों ने सहयोग के वचन दिए हैं। महाराष्ट्र और मद्रास से भी आश्वा- 
सन मिले हैं । नगर-नगर और गांव-गांव में व्यापक प्रचार की योजना है। 
अब तक्र जहाँ भी प्रचार हुआ है, मुक्त सहयोग मिला है। धीरे-धीरे आने 
वाले इन दो वर्षों में वीरायतन का आन्दोलन राष्ट्रव्यापी रूप ले सकेगा। 
स्वतन्त्रता संग्राम प्री स्व प्रथम पूर्व से ही प्रारंभ हुआ था, पश्चात्‌ सारे राष्ट्र 
ने उसके स्वर में स्वर मिलाया था। वीरायतन की योजना भी पू्ं से ही 
शुरू हो रही है, आशा है धीरे-धीरे पुरे राष्ट्र में फलती जाएगी। और यह 
फंलाव एक दिन विराट रूप धारण करेगा। आप जितनी आवाज बुलन्द करेंगे 
उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही दूरगामी होगी । आवश्यकता है शीघ्रता की । 

हमारी श्रद्धा की कसौटी का यह एक महान अवसर आया है। सावधान 
रहें, परीक्षाथियों में आप सबका नाम जा रहा है। अत: कोई भी भूल किए 
बिना आपको इसमें श्रम और श्री दोनों ही तरह का अपना योगदान देना 
है, वर्तमान पीढ़ी को यह स्वर्ण अवसर मिला है। अत: सचमुच में वह भाग्य- 
शाली है । 

इस अवसर का उत्साह के साथ सर्वात्मना स्वागत है। 


| नि 
बोराय तन: लो कमत 


महावीर निर्वाण शताब्दी की स्मृति में राजगह में जो वीरायतन केर 

खोला जा रहा है, यह जानकर प्रसन्नता है । सामाजिक संस्थाएं अपने निश्चित 
ध्येय में प्रगतिशील बनें, यही हादिक अभिलाषा के साथ अभिनन्दन है । 

--बुलंभजी शामजी वोराणी, राजकोट ॥ 

बीरायतन योजना सभी दृष्टि से महत्त्वपृर्ण योजना है। यह जेन-जनेत्तर 

सभी के लिए आदशंवत्‌ है, इसके लिए राजगह का केन्द्र सभी हृष्टि से 

उचित है। 

--प्रो० माधव भ्री रणदिये एम० ए० सितारा। 

वोरायतन सर्वोदय तोर्थ है। कल्पवक्ष हे यह । इसको शीतलछाया में बेठ 

कर मानव अभीष्ट लाभ पाने सें सफल होगा । संकल्प में सिद्धि का वास है । 

--बति जतनलाल, महासमुंद (म० प्र०) 
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निर्वाण शताब्दी समारोह ४१ 


साहित्य समीक्षा 





जन-धर्म में अहिसा 
लेखक--डॉ० वशिष्ठनारायण सिन्हा 
प्रकाशक --सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति, अमृतसर 
प्राप्ति स्थान --पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध मंस्थान, हिन्दू युनिवर्सिटी, 
वाराणसी-५ 
भूल्य--२० रुपये । 


प्रस्तुत ग्रन्थ एक शोध ग्रन्थ है । अहिसा के सम्बन्ध में सवंतोमुखी व्यापक 
हेष्टिकोण से विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में जैन-परम्परा से भिन्न 
विश्व के अन्य धर्मों में अहिमा का क्‍य। दृष्टिकोण रहा है--इस विषय पर 
विस्तार से चर्चा है। मुख्य रूप में इस अध्याय में वेदिक-परंपरा में अहिसा 
का क्या स्थान रहा है, इस पर विचार करते हुए बेद उपनिषद, स्मृत्ति, 
सूत्र, रामायण, महाभारत, गीता और पुराण आदि से पर्याप्त उद्धरण 
दिए गए हैं। योग, सांख्य और वेदान्त-दर्शन की दृष्टि से भी अहिसा पर 
विचार किया है । 


बोौद्धइ-परम्परा में दीघनिकाय, संयुत्तनिकाय, सुत्तनिपात, धम्मपद, 
विसुद्धिमगगों और बोधिचर्यावतार जेसे विख्यात ग्रन्थों के आधार पर अहिसा 
का परयवेक्षण किया गया है। साथ ही सिक्‍्ख-धम्म, पारसी-धर्म, यहुदी-धमे, 
ईमाई-धर्म, इस्लाम-धर्म आदि ऐशिया के प्राचीन धर्मों के संदर्भ में अहिसा 
पर हृष्टिपात किया गया है । कन्प्यूसियस, सूफी सम्प्रदाय और सिनन्‍्तो-धर्म 
के अनुसार भी अहिसा का विचार किया गया है । 


द्वितीय अध्याय में जैन परंपरा के दिगम्बर और श्वेताम्बर ग्रन्थों के 
आधार पर अहिसा के सम्बन्ध में पर्याप्त गंभीर विचार किया गया है। 
तृतीय अध्याय में श्रावक के पॉच अणुब्रत, साधु के पाँच महाव्रत आदि पर 
काफी विस्तार के साथ लिखा गया है। अहिसा की परिभाषा, अहिंसा का 


४२ श्री अमर भारती, दिसम्बर १८७२ 


स्वरूप, अहिसा के विभिन्न नाम, हिसा की उत्पत्ति एवं भेद, घट काय की हिंसा 
और उप्तके कारण, स्व हिंसा और पर हिंसा, हिमा करने वाले कुछ विशेष 
लोग तथा जातियों, हिसा के फल, हिंसा के पोषक तत्त्व, अहिसा और दया 
के भेद-प्रभेद, यथा प्रसंग दान का स्वरूप, दान के प्रकार तथा दान के फल- 
इस प्रमंग पर अनुकम्गा दान को लेकर स्थानकवासी और तेरहपन्थियों में 
जो विचार भेद है, उस पर भी विचार किया गया है। इस अध्याय के अन्त 
में अहिसा का तात्बिक विवेबन तथा महाबीरकालीन अहिसा के सिद्धान्त पर 
बहुत सुन्दर लिखा गया है | 

चतुर्थ अध्याय में जेनाचार में अहिसा का स्थान, श्रावक के १२ ब्रतों का 
अतिनार सहित वर्णन, उपासकद्शांग सूत्र के आधार पर २६ बोलों की 
मर्यादा और १४ कर्मादानों पर सुन्दर रीति से प्रशाश डाला गया है। 

पंचम अध्याय में गांधीवादी अहिसा तथा जैन-धर्म प्रतिपादित अहिसा 
का तुलनात्मक अध्ययन श्रस्तुत किया गया है। यह बतलाने का प्रयत्न किया 
गया है कि गांधी जी की अहिसा और जैनधममं की अहिसा में कितना अन्तर है | 
इसी प्रसंग पर यह भी विचार किया गया है--अहिंसा और खेती, श्रमण और 
श्रावक, अहिसा और यज्ञ, अहिसा और ईश्वर, अहिसा और दान तथा 
अहिसा के अपवाद आदि विषयो पर प्रकाश डालते हुए अहिसा का आर्थिक, 
सामाजिक और राजनैतिक विवेचन आदि अनेक दृष्टियों से अहिसा को 
शोधकर्ता ने विचार की तुला पर तोला है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के उपसंहार अध्याय में समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते 
हुए अहिसा के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर अनुशीलन एवं चिन्तन क्रिया 
गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री वशिष्०छ नारायण सिन्हा अपने ग्रन्थ लेखन के 
उद्देश्य में शत-प्रतिशत सफल हुए हैं। अभी तक हिन्दी साहित्य में अहिसा 
पर इतना सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ था । भविष्य में अहिसा पर शोध 
करने वाले विद्वानों के लिए यह ग्रन्थ मार्ग दर्शक का कार्य करेगा। अहिसा 
पर गंभीर अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह ग्रन्थ पठनीय है। 
भाव, भाषा और शैली की हृष्टि से भी ग्रन्थ अपने आप में परिपूर्ण है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य विषय अहिसा होते हुए भी अहिंसा से सम्बन्धित अन्य 
विषयों पर भी यथाप्रसंग लेखक ने विचार किया है। अत: प्रत्येक दृष्टि से 
यह ग्रन्थ स्वंजन उपयोगी सिद्ध होगा । इतने सुन्दर प्रकाशन के लिए लेखक 
और प्रकाशक दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं । --बसन्त शास्त्री । 

७ 
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मागधम्‌ 


सम्पादक--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 


प्रकाशक--संस्कृत-प्राकृत विभाग, एच० डी० जैन कॉलेज मगध विश्व- 
विद्य लय, आरा (बिहार) 
पृष्ठ संख्या १०४ । 


प्रस्तुत पुस्तक संस्कृत भाषा में है। वस्तुतः यह अनेक विद्वानों के द्वारा 
लिखे गए निबन्धों का एक अतीव सुन्दर संग्रह एवं संकलन है। 


भारतीय दर्शनों में---“प्रमाण” यह एक मुख्य विषय रहा है। प्रत्येक 
दर्शन में अपने अभिमत तत्त्व की पृष्टि के लिए प्रमाण का लक्षण, उसका 
स्वरूप और उसके भेद-प्रभेदों का वर्णन अपनी परम्परा के अभिमत ग्रम्थों में 
किया है । मुख्य रूप में प्रमाण, न्याय शास्त्र एवं तर्क-शास्त्र का विषय है। 
न्याय-शास्त्र में प्रमेय पर उतना बल नहीं दिया गया, जितना प्रमाण पर 
दिया गया है । न्याय-शास्त्र के अतिरिक्त वेशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, और 
मीमांसा आदि दशशनों में भी प्रमाण पर अपनी-अपनी पद्धति से विचांर किया 
गया है। बौद्ध-दर्शन में तो आगे चलकर प्रमाण चर्चा एक मुख्य विषय ही 
बन गया था। जैन-परम्परा के श्बेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही शाखाओं 
के आचार्यों ने प्रमाण विषय पर संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखें हैं । प्रस्तुत पुस्तक में 
एक-एक निबन्ध में विभिन्न दाशनिक परम्पराओं द्वारा अभिमत प्रमाण के 
स्वरूप को बताने का सफल प्रयास किया गया है । 


अन्त में सम्पादक ने अपने सम्पादकीय लेख में समन्‍्वयात्मक पद्धति से 
प्रमाण, प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का फल, प्रमाण के भेद-प्रभेद और प्रमाण 
के प्रामाण्य पर विद्वत्तापरिपूर्ण दृष्टि से बहुत ही सुन्दर लिखा है। यदि 
यह पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखी गई होती तो, सर्व सामान्य के लिए अधिक 
उपयोगी होती । प्रकाशन एवं मुद्रण सुन्दर है । 


“सन्त शास्त्री । 
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समाचार दशेन 


७ श्री जैन-सभा कलकत्ता के तक्ष्वावधान में पर्यूषणपर्बं पर क्षमापना का 
अतीब महत्त्वपूर्ण आयोजन हुआ । जैन समाज की वर्तमान सभी शाखाओं के 
सहरधर्मी बन्धुओं की विराट उपस्थिति उल्लेखनीय थी। पं० मुनिश्री महेन्द्र 
कुमारजी प्रथम, साध्वी भ्री चन्दनाजी दर्शनाचायें, श्री विजयसिहजी नाहर, 


प्रोहेसर के० सी० ललवानी आदि के प्रवचन बडे ही प्रभावशाली एवं 
श्रेरणाप्रद थे । 


७ तेरापंथी महासभा कलकत्ता द्वारा संचालित 'महावीर निर्वाण 
समिति' का दिल्ली में हुआ अधिवेशन रचनात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा। 
उक्त अवसर पर अणुब्नत परामशुंक मुनिश्री नगराजजीं डी० लिट के प्रेरणा- 
दायी प्रवचन ने उपस्थित जनता को काफी प्रभावित किया। समिति के सह- 
संयोजक श्री सरदारमल बैंगानी के परामर्श पर समिति का यह निर्णय 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय समिति के सदस्यों से हजार-हजार व पाँच सौ- 
पाँच सौ रुपगे प्रति वर्ष लिए जाएँ | 


७ श्री व० स्‍्था० जेन शआ्रावक संघ नागपुर का स्वर्ण जयन्ती तथा 
स्मारिका प्रकाशन समारोह सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री संचालालजी बाफना की 
अध्यक्षता में विराट्‌ आयोजन के साथ संपन्न हुआ । कांदाबाड़ी तथा बालके- 


श्वर एप्त० एस० जैनसंघ के मंत्री श्री नगीनदास कल्याणजी शाह ने उद्घाटन- 
कार्य संपन्न किया । 


७ राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्री अमरमुनिजी का आश्विन पूणिमा के दिन 
६९वाँ जन्मोत्सव, कामानी जैन-भवन भवानीपुर में, बड़े समारोह के साथ 
संपन्न हुआ । उक्त अवसर पर योगसाधना, जप, आसन, प्रश्नोत्तर, धारमिक 
अध्ययन आदि के लिए, त्रिदिवसीय शिवर का आयोजन भी था, जिसमें १६० 
बालक बालिकाओं ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन श्री रामकृष्ण सरावगी 


समाचार दशेन हप्र्‌ 


( बंग राज्य सरकार के मंत्री ) ने किया । विदृषी रत्न महासती श्री सुम ति- 
कंवरजी, श्री चन्दनाजी दर्शनाचार्य, श्री रमणभाई, तथा श्री रसिकभाई दोशी 
आदि के प्रभावशाली प्रवचन हुए। प्रत्येक शिविरार्थी को सुमति महिला 
मंडल, श्री बीराणीजी तथा जे पी० मेहता की ओर से २३ रु० तथा धामिक 
पुस्तकों के उपहार दिए गए । उक्त अवसर पर जैन-कामानी भवन के अध्यक्ष 
श्री जगजीवन भाई ने जैन-पाठशाल! का उद्घाटन भी किया । 

७ उपाध्याय अमरमुनि वक्‍तृत्व प्रतियोगिता का, दिनांक २२-१०-७२ 
के दिन, श्री श्वे० गुजराती स्थानकवासी जैन संघ० २७ मोलक स्ट्रीट कल- 
बत्ता की ओर से, भव्य आयोजन किया गया । विषय था-'अणयूुग में धम्म 
की उपयोगिता | प्रतिग्रोगित! में ७० व्यक्तियों ने भाग लिया | गुणवंत भाई 
बोरा बेंगलोर साडीहाउस की ओर से प्रतियोगी भाई बहनों को अलग-अलग 
तींन पारितोषिक एवं ट्राफी तथा संघ की ओर मे प्रत्येक को ११) प्रदान 
किए गए। प्रथम इनाम ३०० का, द्वितीय २०० का, और तृतीय 
१०० का था। 


बहनों में प्रथम मौ० पुष्पाबहन शाह 
द्वितीय मौ० गीता बहन मेहता 
तृतीय सौ० हंसा बहन मेहता 

भाइयों में प्रथम पीयूष बदानी 
द्वितीय मुकेश लाठिया 
तृतीय अशोक दोमडिया 


प्रथम आने वालों को तीन महीने के लिए ट्राफी दी गई । 
--सौ० चन्द्राबहन हेमाणी 
मंत्री-- श्री सुमति महिला मंडल 


७ श्री गिरधरलाल भाई दामोदर दफ्तरी (बंबई) का दि० १-११-७२ 
को आकरर्मिक स्वगंबास, जैन संघ की अपूरणीय क्षति है। आप अतीव 
श्रद्धालु, समाज सेवी एबं कमेंठ सज्जन थे । धामिक और सामाजिक संस्थानों 
को आपके द्वारा प्राणवाब सहयोग मिलता था। सीधासादा निश्छल धर्मंमय 
जीवन था आपका । परिग्रह परिमाण ब्रत के रूप में ३५ हजार की मर्यादा 
ले रखी थी, वर्ष में इससे ऊपर जो बढ़ता, वह सब दान कर दिया करते 
थे । उनकी यह उदार दान वृत्ति अनुकरणीय है। दिवंगत आत्मा को शान्ति 
लाभ हो, यह हम सबकी अन्तर्भावना है| 


४६ श्री अमर भारती, दिसम्बर १६७२ 


७ श्री आनन्दराज जी सुराना जैन जगत्‌ के सुप्रसिद्ध समाजसेवी कमंठ 
नेता हैं। देश की राजनीति, धर्म एवं समाजनीति में आपकी सेवाएँ चिर- 
स्मरणीय हैं। श्वे० स्था० जैन कान्‍्फ़र नस के आप वर्षों से प्रधान मंत्री चले 
भा रहे हैं। अभी पिछले दिनों दिल्‍ली में बड़े समारोह के साथ आपका 
अभिनन्दन किया गया है और ८१वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समाज की 
ओर से ८१ हजार की थैली अपंण की गई है । हम प्राणिसित्र पएमश्री सुराणा 
जी के दीघं, साथ ही सक्रिय जीवन की मंगल-कामना करते हैं । 

७ कलकत्ता-भवानीपुर में कातिक पूणिमा के मंगल पर्व पर साध्वी श्री 
चरदनाजी द्वारा संपादित उत्तराध्ययन सूृत्र का ग्रन्थविमोचन-उत्सव बड़े 
समारोह से सम्पन्न हुआ | धर्मनिष्ठा मौ० ललिताबहन उत्तमचन्द पंच्रमिया 
के करकमलों से उद्घाटन विधि सम्पन्न हुई। उक्त अवसर पर महासती श्री 
यश।जी एवं कुमारी गीता मेहता वे ढ्वारा ५० अवधान प्रयोग भी हुए, 
अदभुत स्मरण शक्ति से जनता चमत्कृत हो गई । उद्घाटन-उत्सव वस्तुत: 
अपनी बिलक्षणता के रूप में विरस्मरणीय रहेगा । 

७ मध्यप्रदेश के सिंचाई व विद्युत मंत्री श्री अमोलकचन्द्रजी ने श्रीकृष्ण 
जैन महिला कलाकेन्द्र रतलाम का निरीक्षण कर प्रसन्नता प्रतशनट की कि बिना 
किसी सरकारी अनुदान के यह संस्था महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाकार्य 
कर रहीं है । अपनी ओर से उन्होंन १०१) संस्था को भेंट किए । धन्यवाद | 

७ इन्दोर में मालवकेशरी प्र० व० मुनि श्री सौभाग्यमलजी के सुशिष्य 
श्री कमलपुनिजी ने ५२, श्री रतनमुनिजी ने ३२, महासती शील कुंवरजी ने 
४२ तथा १४ वर्षीय वालिका प्रवीण कुमारी ने १८ उपवास किए । वैशाली 
मण्डप में तपोत्सव का विराट आयोजन किया गया, जिसमें मालवकेशरीजी, 
जैनाचार्य श्री विजयसमुद्र सूरीडी, श्री हंसमुखमुनिजी महासती श्रीमा णिककंवर 
जी, म० प्र० के मंत्री श्री अमोलकचन्द्रजी छाजेड, जैनरत्न श्री समुमननमल जी 
भंडारी, श्री फकीरचन्द्रजी मेहता, श्री रौभाग्यमलजी जैन तथा श्री संचालाल 
जी बाफना आदि के उदबोधक अभिभाषण हुए। तपथपूर्ति के अन्तिम दिन 
३०० तेले व १००० से अधिक उपवास की तपस्या हुई-- हम्तीमल झेलावत । 

जयपुर संघ के मंत्री जो का प्रेरणाप्रद उद्बोधन 

७ चारित्र घ्ड़ामण, आचार्य प्रवर, पृज्य श्री नानालालजी म० के 
जयपुर चातुर्मास की समाप्ति पर विराट जन सभा को संबोधित करते हुए, 
जयपुर संघ के महामंत्री श्री सरदारमलजी चौपड़ा ने कहा :-- 

““मुझे यह कहते हुए हादिक प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होरही है कि 
जहाँ आतायं श्री का चातुर्मास धामिक प्रधानता के सफल सम्पादन का प्रेरक 


समाचार दर्शन १७ 


रहा है वहाँ दूसरी ओर वह सामाजीकरण की ओर बढ़ने के लिए स्पूतिदायक 
भी सिद्ध हुआ है। आज हमें विभिन्न सम्प्रदायों तथा पाट परम्पराओं के 
पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर भगवान महावीर की वाणी को मुखरित 
करना चाहिए। अलग-अलग बिखरे रहकर अपनी-अपनी शिष्य परम्परा को 
अमरत्व प्रदान करने की भावना को मिटाकर जैन सब एक हैं, के विचार को 
सुहढ़ करना आजकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आशा है आचार्य श्री और 
उनके साथी मेरे उक्त कथन को दृष्टि में रखेंगे तथा नई दिशा भी देंगे ।*' 
आचार्य श्री नानालालजी महाराज जैसे क्रान्तिकारी सन्त ही इस दिशा 
में प्रबल नेतृत्व दे सकते हैं। बिखरे रह कर अमर होने की आशा करना 
एक भ्रान्ति होगी । हो सकता है परिवर्तन तथा परिवद्धंन के परिवेश में आप 
को रूढ़िवादिता के कोप का भाजन भी होना पड़े । किन्तु चिकित्सक यह 
नहीं सोचता कि रोगी उसके इस व्यवहार से ऋ्रुद्ध हो रहा है। वह तो कट 
औषधि देकर भी उसकी पीड़ा को दूर करता है, यही आज की स्थिति है । 
जब तक आचायं श्री जैसे समर्थ, साहसी तथा युग प्रवर्तक आगे बढ़कर इन 
रूढ़ियों और अन्ध विश्वासों को नहीं ललकारेंगे, देश, जाति ओर समाज का 
कल्याण सम्भव नहीं । आज तो श्रमण संस्कृति के उपासक धामिक आयोजनों 
में भी व्यर्थ के बाह्य आडम्बरों में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। जेनधर्म 
तो अध्यात्मवादी धर्म है--उसकी सुक्ष्म दृष्टि मानव की आत्मा पर 
अवस्थित है.“ वह ऊँचता-नीचता के मानदण्डों से पर शुद्ध आत्मा की बात 
करता है। अत: जाति, सम्प्रदाय वेश आदि का ब्लेकमेल करने वाले जैन धर्म 
की आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं"'समाज के नेतिक चिकित्सक 
कहल।ने वाले जब क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे तभी समाज को नई दिशा मिल 
सकेगी । तभी युग की आवश्यकता के अनुसार धर्म के मानदण्डों में परिवतंन 
हो सकेंगे ।'*'' 
साधु काल और क्षेत्रकी सीमामें बन्ध कर नहीं रहता है। यह तो, 'त ्रवेति 
चरैवेति! के सिद्धान्त का अनुशीलन करता है। विचरण और विहार ही उस 
जीवन की साधना है। प्रकृति उसकी पाठ्य पुस्तक है-- यह स्थान-स्थान 
पर जाकर भगवाब्‌ महावीर की वाणी को श्रवण कराता है। यदि समग्र 
भारत के छोटे-छोटे क्षेत्र की जनता के बीच पधार कर भगवादब्‌ की वाणी 
का रसास्वादन करावें तो रूढ़िवादिता से ग्रस्त समाण के ढंगों में बदलाव आा 
सकता है। मैं तो महाराज श्री से भी अनुनय विनय करूंगा कि वे भी चातु- 
माँस व्यवस्था में मितव्ययता लाने के लिये प्रेरणा दें तथा नृतन जागरण की 
स्नेहानिल से सबको शिक्षा दें--ताकि पुनीत चातुमस प्रक्रिया से छोटे बड़े 


गाँव तथा कस्बे तबही लाभान्वित हों" । ७ 


मगध विद्वविद्यालय बोध गया में 
प्राकृत भाषा का अध्ययन 





मगध चिर अंतीत से ही श्रमण संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है। तीथैकर 
महावीर और तथागत बुद्ध के चरण कमलों से यह प्रदेश पाबन होता रहा है। 
उन्होंने प्रमुलरूप से मगध की ही तत्कालीन मागधी (पाली और अर्धमागधी, जो 
प्राकृत भाषा की ही एक शाला है) भांषा में ही धर्मदेशना देकर जन जागरण का 
शंखनाद किया भा । 


प्रसन्‍नता है मगध विश्वविद्यालय ने अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के सूत्र 
को फिर से पकड़ा है । फलस्वरूप प्राकृंत एवं जैनसाहिएप विषबक '/, ४. की 
कक्षाएँ प्रारंभ की हैं। इसके लिए डा० श्री राजाराम जैन, उपकुलपति महोदय 
लथा प्रबंध समिति के अन्य सदस्य धन्यवादाहुं हैं । 


डा० राजाराम जी ने उपाध्याय श्री (अमरमुनि) जी की सेवा में, इस संदर्भ 

में, जो पंत्र दिया है, वह कितना भावनास्तिग्ध एवं प्राकृतप्रेम का परिचायक है, 
एतदर्थ हम पाठकों की जानकारी के निए डाक्टर साहब का पत्र और अध्ययन 
सम्बन्धी सूचना तीचे दे रहे हैं । पाली के ३२ छात्र-भिक्षु विदेशों से आकर अध्ययन 
कर रहे हैं, जबकि प्राकृत के अभी तक ५ ही छात्र हैं । प्राकृत के छात्रों की यह 
अल्प संख्या सूचित करती है कि हमारी ज्ञानपिपासा कितनी अल्प है। उपाध्याय श्री 
जी चाहते हैं--यह प्यास बढ़े, ताकि हमारे ज्ञान विज्ञान के बंद द्वार खुलते जाएं । 
“संपादक 


परम पृज्य मुनिश्री जी ! 
सविनय चरण स्पर्श 


पिछले समय आपके सनन्‍्मति ज्ञानपीठ में ही आपके दर्शन किए थे । मैं आपके 
विराजमान रहने से आगरा को पुण्यतीर्थ मानता हूँ तथा उधर आने के लिए 
निरष्तर उत्सुक रहता हूँ । 

आपकी अमर भारती हमें नियमित रूप से मिल रही है। मैं और मेरा 
परिवार आपके अमृतमंय उपदेशों से बड़ा ही लाभान्वित हुआ है | गूढ़ एवं रहस्यपूर्ण 
तथ्यों को उद्धाटन अह्पन्त सीधी सादी एवं प्रचलित भाषा-शैली में होता है, यह 
अमर-भारती की विशेषता है। यही कारण है कि वह सभी स्तर के लोगों में समान 
रूप से लोकप्रिय है । ह 


; इधर वोरायतन' की नवोन चर्चाएँ एवं विचार उसमें आ रहे हैं। सचमुच 

ही उसकी बड़ी आवश्यकता है। १६७४ तक उसके समग्र रूप से संचालन को क्षमता 
आपमें ही है । अतः मुझे विश्वास है कि आप उस कार्य हेतु तश्पर रहेंगे, जिससे एक 
बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो सके । 


मगध विश्वविद्यालय ने पिछली फरवरी १६७२ से प्राकृत एबं जन साहित्य 
विषयक शव .&. का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है । ५ छात्र अध्ययन कर रहे हैं। 
अब नवीन सत्र प्रारम्भ है। उसके लिए आप यदि कुछ योग्य छात्र या कुछ साधुओं 
को अध्ययन हेतु भेज सकें तो बड़ी प्रसंन्‍्नतां होगी । बौद्ध देशों के लगभग ३२ छात्र« 
भिक्षु यहाँ पालि एवं बौद्ध दक्षन आदि का अध्ययन कर रहे हैं |" 


विसम्धर ७२ दूरभाव : ६२११३ पंजोयन सं. एल. २०४१ 


मगध विश्वविद्यालय बोधगया [बिहार ] 


उक्त विश्वविद्यालय ने प्राकृत एवं जैन साहित्य विषयक 'शै. 4. की कक्षाएँ 
गतव से ही प्रारम्भ कर दी हैं । 


नंदीन सत्र (१६७२-७३) में उक्त कक्षाओं में प्रवेश प्रारम्भ होने जा रहा 
है। प्रवेशेष्छु छात्र, रजिस्ट्रार-मगध विश्वविद्यालय बोधगया (बिहार) को २।) सवा 
दो रुपए का पोस्टल अर भेजकर प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं आवेदन-पत्र शीघ्र ही 
मंगाकर आवेदन करें अथवा मुझसे सम्पर्क स्थापित करें । 

योग्य छात्रों को समुचित छात्रवृत्ति आदि की भी व्यवस्था है | 


._ --डा० राजाराम जैन, 'श. 8. (हय) ?! .0. आचार्य 
प्रभारी-- स्नातकोत्तर प्राकृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) 


उत्तराध्ययन सुत्र, संपुर्ण 


संपादिका--साध्वी श्री चन्दना जी, दर्शताचार्ये 
प्रकाशक --सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२ 
मूल्य --सुन्दर पक्की जिल्द के साथ 
१५ रुपया मात्र 

उत्तराष्ययन सूत्र, श्रमण भगवान्‌ महावोर 
की अन्तिम धर्मदेशना है । अध्यात्मिक बोध का 
अक्षय त्रोत है यह महोन्‌ सूत्र | चतुदंश पृवंधर 
आचाय॑ भद्रबाहु से लकर आजतक अनेक नियुक्ति, 
भाष्य, चूणि, टीका और अनुवाद आदि जितने 
उत्तराष्ययन सूत्र पर हुए हैं, उतने अन्य किसी 
आगम पर नहीं । 

प्रस्तुत संस्करण उसी स्वणंश्व् खला की एक सुन्दर कड़ी है । शुद्ध मूल पाठ, 
प्रत्येक अध्ययन का संक्षिप्त, किन्तु सारगभित विवेचन, आज की परिष्कृत हिन्दी 
भाषा में मूलानुसारी भाववाही अनुवाद, अन्त में मूलसूत्र की अनेक जटिल गुरु- 
ग्रन्थियों को उद्घाटित करने वाले मासिक टिप्पण । सब कुछ इतना सुन्दर कि 
पिछले अनेक संस्करणों को पीछे छोड गया है यह विराट संस्करण ! आवरण पृष्ठ 
और अन्दर की साज सज्जा दर्शनीय है । 


प्रारम्म में उपाध्याय श्री अमरमसुनि जी म० तथा पं» श्री विजय मुनि जी 
शास्त्री की विवेचनाप्रधान प्रस्तावना पठनीय है । 
इस प्रकार उत्तराष्ययन के सर्वाँग सुन्दर संस्करण की जिन स्वाध्याय प्र मी 
सज्जनों को अपेक्षा हो, वे क्षीघ्र ही लाम उठाएं । --सं गद ह 
५ 


सन्मति शानपीठ, आगरा-२ की ओर से सोनाराम जैन द्वारा प्रकाशित 
एवं प्रेम भप्रिटिंग प्रेस, आगरा-२ द्वारा मुद्रित । 





